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प्रकाशकीय 
७ 
टूृतिहास अतीत का लेखा-जोखा है। उसमें हम प्राचीन संस्कृति और रीति- 
रिवाजों के साथ-साथ देश और जाति के उत्थान और पतन की कहानी भी 
पढ़ते है। मारत को अपने प्राचीन इतिहास और सस्कृति पर गय॑ और गौरव है। इसका 
अतीत स्वर्ण पृष्ठो से समलंकृत है । राष्ट्र के विकास और समृदय के लिए उसका 
अध्ययन आवश्यक है । अब तक जो इतिहास-ग्रन्थ उपलब्ध हैं अथवा विदेशी शासन 
की दृष्टि से लिखे गये थे, उनमे तथ्यों और घटनाओ का चित्रण और मुल्यांकन 
उचित रूप. में नहीं हो सका है, यदि हम यह कहें तो अन्यथा न होगा । 
हिन्दी' समिति ने अपनी प्रकाशन-योजना के अन्तगगंत इस ओर भी ध्यान 
दिया और विभिन्न काऊछों और युगो के इतिहास-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखवाने का निर्णय 
किया। प्रस्तुत पुस्तक “प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सास्कृतिक इतिहास” उसी 
दिशा में एक प्रयत्न है। इसमें २०० ई० पूृ० से २०० ई० तक के राजनीतिक, 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक वृत्तो और घटनाओं का अकन है। शुग-सातवाहन युग 
हमारे इतिहास का असाधारग अध्याय है। इस अध्याय के अनेक घटनाक्रम ऐसे हैं, 
जिनका अव्ययन' और ज्ञान प्रत्येक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। मौ्य साम्राज्य के अन्तिम 
चरण से लेकर गृप्त साम्राज्य के स्वणिम काल तक के इतिहास में ऐसे अनेक पृष्ठ 
हैं, जो विचारोत्तेजक और महनीय समाश्री प्रस्तुत करते है। उन शताब्दियों में जो 
राजनीतिक गतिविधियाँ घटित हुई, वे विशेष उल्लेखनीय है। इसी यूग में विदेशी 
जातियों के आक्रमगों ने भी हमे प्रभावित किया | यही नही, इस देश ने आक्रामकों 
को भो इसी मूप्ति मे आत्मसात्‌ करने का जो प्रयास किया, बह एक जीवन्त गाथा है। 
साथ ही, इसी युग में हम अपनी साशकतिक वैजयन्ती अन्य देशों में मी फहराने में 
सफल हुए। इसके अतिरिक्त इत स्वर्भ युग में ही हम अपनी करा, साहित्य और 
सस्‍्कृति को सँवारने के साथ-साथ राजनीतिक क्षमत्रा की वृद्धि एवं आर्थिक सम्पन्नता 
को सृष्टि करने में भी पर्र्य हुए ॥ अत इस युग की कहानी रोचक और रोमाचक है। 
इत ग्रन्थ के प्रगेता श्री हरिदतत वेदालकार अयने विषय के प्रसिद्ध लेखक 
हैं। उन्होंने बडे श्रम और मनोयोग से इस युग की घटनाओं का संकलन और विवेचन 
किया है। हमे विश्वास है, इस ग्रन्थ से हमारे पाठक सन्तुष्ट होंगे और छात्र एवं 
अध्यापकों को अपने अध्ययत और शोध के छिए आवश्यक पृष्ठभमि उपलब्ध होगी। 
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प्रस्तावना 
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से पुस्तक में प्राचीन मारतीय इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण यूग का 
प्रामाणिक एवं सक्षिप्त परिचय सरल और सुबोध रूप में प्रस्तुत करने का 
विनम्र प्रयास किया गया है। यह पुस्तक प्रधान रूप से प्राचीन इतिहास से अभिरुचि 
रखने वाले सामान्य प(ठकों एव उज्च कक्षाओं में इस विषय का अध्ययन करने वाले 
छात्रो की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए लिखी गयी है, ताकि इससे पाठकों को 

इस यूग का सजीव परिचय मिल सके। 
इस पुस्तक के प्रथम अध्याय मे इस यूग के महत्व और सामान्य विशेषताओं 
पर प्रकाश डालते हुए इस यूग के इतिहास-लेखन की कठिनाइयो का एवं जटिल 
तिथिक्रम का उल्लेख किया गया है। दूसरे अध्याय में शुग वश का तथा उत्तरी 
भारत के २०० ई० तक के अन्य राज्यों का वर्णन है। इस यूग का श्रीगणेश 
मगध की राजगद्दी पर पुृष्यमित्र शूग के बंठने से होता है। यह अन्तिम मौय॑ 
सम्राट बृहद्रथ का वध करके पाटिलपृत्र के सिहासन पर बैठा था। प्राचीन भारतीय 
इतिहास में एक ब्राह्मण के राज्यारोहण का यह पहला उदाहरण था। इस सैनिक 
क्रान्ति की तुलना कुछ ऐतिहासिकों ने इ्गलेण्ड में क्रामवेल द्वारा चार्स प्रथम के 
वर्ष से की है। शूग वश के तिथिक्रम पर प्रकाश डालन के बाद इस यग के यूनानी 
आक्रमणो, अश्वमेष यज्ञ, बौद्ध धर्म के दमन की समस्याओ पर प्रकाश डालते हुए शुग 
वश के अन्य राजाओं का वर्णन किया गया है। शुग वश के बाद कण्व वश, 
अयोध्या, पचाल, मथुरा, कौशाम्बी और पजाब के विभिन्न राज्यों, औदुम्बर, कुणिन्द, 
पौवेयों का परिचय देने के बाद कॉलिंग के खारबेल के इतिहास पर प्रकाश डाला गया 
है। तीसरे अध्याय में बवनो के आक्रमणों का वर्णन है। इसमे पहले बंक्ट्रिया में शासन 
करने वाले यूनानी राज्य का परिचय दिय। गया हूँ और बाद में भारत पर आक्रमण 
करने बाले, उत्तर-पश्चिमों मारत और पजाब के विभिन्न प्रदेशों पर शासन करने 
वाले राजाओं का परिचय दिया गया हूं, अन्त में मारत और यूनान के सास्कृतिक 
आदान-प्रदान पर प्रकाश डाला गया है। चौथे अध्याय में शक पहलवो के आक्रमणों 
और शासन का तथा पाँचवबें अध्याय में कुषाण साम्राज्य के उत्थान और पतन का 
वर्णन है। इस अध्याय के अन्त में कुषाण साम्राज्य के पतन के कारणों की मीमासा 
की गथी हैँ और मारतीय सस्कृति में कुषाणों की देन का उल्लेख किया गया है। 
छठ अध्याय में कुषाणगोत्तर मारत का और सातवें अध्याय में पश्चिमी भारत के शक 
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क्षत्रपों का परिचय दिया गया है। आठवे अध्याय में इस यूग में दक्षिण में शासन 
करने वाले सुप्रसिद्ध सातवाहन वंश के साम्राज्य का विवेचन किया गया है तथा 
नवे अध्याय में सातवाहनों के पश्चात्‌ २०० से ३०० ई० के बीच में दक्षिण भारत 
में शासन करने वाले वाकाटकों, आमीरों, इधवाकुओ और बुहत्‌फलायनों का परिचय 
दिया गया है। दसवे अध्याय में दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध तीत राज्यो--पांड्य, चोल 
तथा केरल के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार इस पुस्तक 
के पूर्वार्द के पहले दस अध्यायों मे इस युग के राजनीतिक इतिहास का घिवेचन 
किया गया है। 


इस ग्रन्थ के उत्तराद्ध के अन्तिम सात अध्यायों में इस यूग के सस्क्ृतिक इति- 
हास पर प्रकाश डाला गया है। ग्यारहवे अध्याय में इस यूग के साहित्यिक विकास का 
तथा सस्कृत, प्राकृत, तामिल, बौद्ध और जेन वाइमय का सक्षिप्त विवेचन किया गया है। 
बारहवे अध्याय में इस यूग की शासन पद्धति और राजनीतिक सिद्धान्तो पर प्रकाश डाला 
गया है। तेरहव अध्याय में घारमिक दशा का, इस यग में हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्मों 
में विकसित होने वाले वैष्णव, शव, महायान आदि विभिन्न सम्प्रदायों का परिचय 
दिया गया है। चौदहवे अध्याय में इस यग की कला का वर्णन है। भारहत, साँची, 
बुद्धगया के स्तुपों का सक्षिप्त परिचय देंने के बाद पव॑ंतीय चैत्यों और विहारो की 
कला पर प्रकाश डाला गया है। आन्ध्र प्रदेश के अमरावती और नागार्जुनी-कोण्डा 
की कला का वर्णन करने के बाद मथूरा को कुषाण कला और गन्धार कला का विवेचन 
करते हुए बुद्ध की मृति के विकास को स्पष्ट किय्य गया है और इन कलाओ पर विदेशी 
प्रभाव की मीमासा की गयी है। परद्रहवे अध्याय में शूग, सातवाहन यूग की आ्थिक 
दा पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। सोलह॒वे अध्याय में इस युग की सामाजिक 
दभा का विवेचन हैं और सत्रहत्र अध्याय में इस समय विदेशों मे मारतीय सस्कृति 
के प्रसार पर प्रकाश डाला गया है। 


इस पुस्तक में स्वत्र मल्लिनाथ की नामूल लिख्यते किड्चित' की प्रतिज्ञा 
का निर्वाह करते हुए सब विषयो का विवेचन प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर किया गया 
है। प्रत्येक अध्याय से सम्बद्ध सहायक एवं प्रामाणिक ग्रन्थो की विस्तृत सूची पुस्तक 
के अन्त में दी गयी है। यह पुस्तक सामान्य पाठकों के लिए लिखी गयी है, अतः इसको 
पाद-टिप्पणियों से बहुत अधिक बोझिल नहीं बताया गया है। इसमे प्रयुक्त संक्षिप्त 
सकेतों की सूची को पाठकों की सुविधा के लिए भारम्म में ही दे दिया गया है। 
पुस्तक के विषय को स्पष्ट बनाने के लिए इसमें अनेक मानचित्र, रेखाचित्र तथा अन्य 
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चित्र भी दिये गये है। प्राचीन इस यूग की भूमि एवं वास्तुकला के चित्रों के लिए 
लेखक भारतीय पुरातत्व विभाग का आभारी है इस बात का प्रयत्न किया गया हूँ कि 
जटिल एवं क्लिष्ट विषयो का स्पष्टीकरण यथासम्भव चित्रों को सहायता से किया जाय। 
पुस्तक के अन्तमे इस यूग की महस्वपूर्ण घटनाओं का तिथिक्रम भी दिया गया हैं और 
जिन तिथियों के सम्बन्ध में विद्वानों में मतमंद हँ उन तिथियो को कोप्ठकों के भीतर 
दिखाया गया हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में और भारत से बाहर के देशो मे होने 
वाली समसामयिक घटनाओं की भी एक सारणी दी गयी हूँ। इस प्रकार इस पुस्तक 
को यथासम्मव उपयोगी, रोचक और उपादेय बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। 


इस पुस्तक के प्रणयत में अनेक सस्थाओ और व्यक्तियों से बहुमृत्य सहायता 
मिली है। में इन सबका बहुत आभारी हूँ । हिन्दी समिति ने भारतीय इतिहास के 
बीस खण्डो में लेखन तथा प्रकाशन की अपनी विज्ञाल योजना में मुझे इस खण्ड को 
लिखने का जो कार्यमार सौपा था उसके लिए में समिति का अत्यन्त आभारी हूँ। 
इसकी पाण्डलिपि तैयार करने में मेरे छात्र श्री स्यामनारायण, और श्री योगानन्द 
ने तथा पड़ित जयप्रकाग जी ने और सौ० सुधामयी आनन्द ने बड़ा सहयोग दिया 
है। इनके बिना इसकी पाण्डलिपि का तेयार हो सकना सम्भव नहीं था। 
इस पुस्तक के मुद्रगा भे प्रेस से बहमल्य सहयोग मिला है। यह पुस्तक लेखक के निवास 
स्थान से बहुत दूर प्रयाग में छपी है, इसमे मृद्रग्ग की तथा प्रत्तीको की अशुद्धिया का रह 
जाना संभव है। लेखक उनके लिए क्षमाप्रार्थी है और उन सब विद्वानों का आमारी होगा 
जो इसके श्रगले सस्करगा को झधिक उपयोगी बनाने के लिए अपने सुझाव भेजने की कृपा 
करेगे | यदि इस पुस्तक के अव्ययन से प्राचीन भारतीय इतिहास- को अन्धयुग ममझे 
जाने वाले--शु ग-सातवाहन युग में पाठकों का अनुराग ओर अभिरूचि बढ़ सकी तो 
लेखक श्रपना प्रयत्न सफल समभेगा । 
-- हरिदत्त वेदालकार 
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श्रुति,पृ० ३२९ , संगम, पृ० ३३० , तिथिक्रम,पृ० ३३२; तमिलल कवि- 
ताएँ, पृू० ३३३ । 
बारहवाँ श्रध्याय-घामिक दशा पृ० ३३७-४० ३ 


अवतरणिका, पृ० ३३६, धामिक विकास की सामान्य विशेषताएँ, 
पृ० २३३७; हिन्द धर्म को लोकप्रिय बनाने के उपाय--- 
(क) लोकप्रचल्ित इवनाओं को वैदिक देवता बनाना, पृ० ३३९; 
(ख) लोकप्रियवर्म ग्रन्थों का निर्माण, पु० ३४०; (मर) क्षत्रिय, 


( ६११ ) 


पुरुषों को दे वता बनाना, पृ० ३४१, हिन्द्धर्म : ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष, 
पृ० ३४२, वेष्णवधर्म : उद्गम, पृ० ३४४, वैष्णवधर्मं का विकास, 
पु० ३४६; चतुर्व्यूह का मिद्धान्त,१० ३४९, चतुर्ब्यह पूजा,पृ० ३५० , 
वैष्णवधर्म के केन्द्र, पृ० ३५२; अन्य धर्मों के साथ सम्बन्ध, पूृ० ३५४, 
उपसंहार, पृ० ३५५, शैत्र धर्म जशिवभागवत्‌ सम्प्रदात, पृ० ३५७, 
पाशूपत सम्प्रदाय, पु० ३६१, उत्तरी भारत में जैव धर्म की लोक- 
प्रियता पृू० ३६२, शैव मू्तियाँ, पृ० ३६३, अन्य धामिकर सम्प्रदाय, 
पृ० ३६४, आजीवक सम्प्रदाय, पु० ३६५, सूर्य देवता, पृ० ३६६, 
शाक्त सम्प्रदाय तथा शव देवी-देवता, पू० ३६८, छक्ष्मी तथा श्री, 
पूृ० ३७०, नागपूजा, पृ० ३७१, यक्षपुजा, प० ३७४, बौद्ध धर्म, 
पृ० ३७६, यूनानी शासन में बौद्ध धर्म, पृ० ३७८, बौद्ध सम्प्रदायों 
का विकास, पृ० ३८०, स्थविरवाद के विभिन्न सम्प्रदाय पृ० ३८२, 
महासाघिक सम्प्रदाय और उसकी शाखाएँ, पृ० ३८३, कृषाण वश 
वो समय में बौद्ध ध्र्म,प्‌ृ० ३८५, बौद्ध धर्म के आचार्य, पृ० ३८७ , 
कनिप्क्कालीन दार्शनिक सम्प्रदाय, पृ० ३८०, महायान का अभ्युदय 
और विक्रास, प० ३८९, नागार्जन, पृ० ३९०, महायान के सिद्धान्त, 
प्‌ृ० ३९२, (१)मक्तिवाद, पूृ० ३९२, (२) बोबिसत्व और पारमिताओं 
का विचार, पू० ३९३, (३) अलौकिक बुद्ध की कल्पना, पृ० ३९४, 
नंबीत दार्शनिक दृष्टिकोण, पु० ३९५, महायान की लोकप्रियता, पृ० 
३९७५, हीनथान और महायान की तुलना, पृ० ३९६, उपसहार, 
पृ० ३०७, जैन धर्म, पृ० ३९९, द्वेताम्बर तथा दिग्रम्बर सम्प्रदायो 
का विकास, पु० ३९९, कालकाचाय, पू० ४०० । 
तेरहवाँ श्रध्याय--शासन पद्धति और राजनीतिक सिद्धान्त पु० ४०४-४८४७ 


उतरी भारत : शग शासन पद्धति, पृ० ४०५, हिन्द यूनानी राजा, (क ) 
केन्द्रीय शासन, पृ० ४०६, (ख) प्रान्तीय शासन, पु० ४०६, शक पह- 
लवो की शासन पद्धति, पु० ४०८, कुषाणों की शासन पद्धति, पृ० 
४०९; देवत्व की भावना, पृ० ४१०, क्षत्रपों द्वारा शासन, पृ० 
४१२, गणराज्यों की शासन व्यवस्था, १० ४१६, गणराज्य और 
महामारत, पु० ४१७, संघीय शासन पद्धति, पृ० ४१८, सुधर्मा था 
देवसमा, पृ० ४२० ; दलबदी, पु० ४२२, पारमेष्ट्य शासन,पृ० ४२४, 
संघ का मत्रिमंडर, पू० ४२५, संघो के विभिन्न प्रकार, पृ० ४२६; 


( ९१२ ) 


पूर्वी मारत, पृू० ४२८, पश्चिमी मारत, पृ० ४२९; दक्खिन, पृ० ४३१; 
राजनीतिक सिद्धान्त, पृ० ४३३, राज्य की उत्पत्ति विषयक सिद्धान्त 
पृ० ४३३, मात्स्य न्याय या समयवाद, पूृ० ४३४, राजा की देबी 
उत्पत्ति का सिद्धान्त, पृ० ४३४, राजा की विशेषताएँ और स्वरूप, पृ० 
४३७, मत्रिपरिषद, पृ० ४३८, प्रशासन की व्यवस्था, प्‌० ४४०, 
क्र-प्रहण, पु० ८८१; न्याय की व्यवस्था,पृ० ४४२; विभिन्न प्रकार 
को शामत प्रगालियां और इनकी तुठता, पु० ४४२, उपसहार, पृ० ४८४५। 
चोदह॒वाँ अध्याप--कला ४८८-५ १४ 
सस्‍्तृप का स्वरूप और महत्व, पृ० ४५०, भारहुत का स्तूप, पु० ४५३, 
कल्पलता, पु० ४५७, बुद्धगया, पृ० ४६१, साँची का स्तूप, पु० 
४६३, स्तूप निर्माण की विभिन्न अवस्थाएँ, पृ० ४६४, तोरण, 
पु० ४६०, मूतियों में अकित घटनाएँ, पु० ४६६, पर्॑तीय चेत्य और 
विहार,पृ० ४६८ , चैत्यगृह की योजना, पु० ४६९, विहार,पु० ४७० ; 
भाजा, पृ० ४७१, कोडाने, पृ० ४७३, अजन्‍्ता, पृ० ४७३, नासिक की 
ग़हाएँ, पृू० ४७३, काले, १० ४७५, कन्‍्हेरी (क्रष्णगिरि ), पृ० 
४9७, उदयगिरि और खण्डगिरि की गहाएँ, पु० ४७७, रानी ग्म्फा 
पृ० 43८, गणंश गुम्फा, पु० ४८5८, अनन्त गुम्फा, पृ० ४७८, 
आनन्‍्ध्र पाततराहन पूंग की कझा अमरावती और नागार्ज॑नी कोडा, प्‌ ० 
४७९, आन्ध्र प्रदेश की मौगोलिक पष्ठमूमि पु० ४७०, गृण्टपल्ले 
का परवेतीय चैत्यग ह,पृ० ४८०, गोछी स्तूप, पृ० ४८१, जग्गय्यपेट 
का स्तूप, पृ० ४८१, अमरावती, पृ० ४८२, स्तूष का स्वरूप, पृ० 
पृ० 4८३, अमरावती के स्तूप के विकास के चार काल, पु० ४८४, 
नागा्जूनीकोडा, पृ० ४८७, मथरा की कला, पृ० ४९१, स्तृप और 
वेदिकास्तम्म,पृ० ४९२, जैनकला, पृ० ४९४ , हिन्दू मूरतियाँ, पु ० ४९४, 
पक्ष मूतियाँ पृ० ४९६, नागमूतियाँ, पृ० ४९७; सम्राटों की मृतियाँ, 
पृ० ४९७, बुद्ध की मूति का आविर्भाव, पृ० ४९८, मथरा की बुद्ध- 
मूति की विशेषताएं, पृ० ५०२, मथुरा की कला पर विदेशी प्रमाव, 
पृ० ५०३, गन्जार, पृ० ५०४, दो शैलियाँ, पू० ५०५, गन्धार कला 
के प्रमुख केन्द्र, ५०५, कापिशी, पू० ५०७, गन्धार कला के विकास की 
अवस्थाएँ तथा तिथिक्रम, पु० ५०९, बड़ की मृति का विकास, पृ० 
५११, गन्वार तथा मथुरा की बुद्ध-मूतियों की तुलना, पृ० ५१२; 
विदेशी प्रभाव, १० ५१३, उपसंहार, पू० ५१४ । 


( ऐ३ ) 
पन्च्रहुबाँ श्रध्याय--आथिक दशा पूृ० ५१५-५७१ 


समृद्धि का युग, पु० ५१५, मूल स्रोत: (क ) साहित्यिक ग्रथ,पृ० ५१५; 
(ख)विदेशी विवरण, पृ०५१६; (ग) पुरातत्वीय सामग्री, पू० ५१७, 
कृषि, पूृ० ५१७; पशुपालन, पू० ५२०, शिल्प तथा उद्योग-घन्धे . 
श्रेणियां, पृु० ५२१; श्रेणियों के कार्य, पु० ५२२, वस्त्रोद्योग, पु० 
५२४, हाथीदाँत का उद्योग, पु० ५२६, धातवीय उद्योग, १० ५२६, 
सोना, पृू० ५२६, मुक्‍ता एव रत्नोद्योय, पु० ५२८, आन्तरिक 
व्यापार-व्यापारियों के दी वर्ग, पृ० ५३० , साथ, पृ० ५२०; बन्दरगाह, 
पृ० ५३४, प्राचीन जलपोत, पूृ० ५३८, विदेशी वाणिज्य : (क) 
पश्चिमी जगतू, पु० ५४०, लालसागर के समुद्री मागं का विकास, 
पु० ५४१, (ख) रोमन साम्राज्य के साथ मारत का व्यापार, पु० 
५४५, हिंप्पलास का आविष्कार तथा समुद्री मार्ग के विकास की 
चार दशाएँ, पृ० ५४६, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के प्रधान 
पण्य पृ० ५५०, मसाले और सुगन्धित द्रव्य, पु० ५५०, मोती, पृ० 
५०७, हाथीदाँत, १० ५५९, निर्यात, पृ० ५६०, आयात: (क) 
सोना चांदी, पृ० ५६१, (ख )दासियाँ, पु० ५६१, (ग)मूगा, पु० ५६२, 
दक्षिण-पूर्वी एशिया (सुवर्णमूमि) के साथ व्यापार, पृ० ५६५, चीन 
के साथ व्यापार : (क)स्थलीय मार्ग; प० ५६८, (ख) समूद्री मार्ग, 
पृ० ५६८; चीन से भारत आने वाले प्रधान द्रव्य, पु० ५६९, उप- 
सहार, पूृ० ५७३० । 


सोलहबों अध्याय---सामाजिक दशा पृ० ५७२-६३० 


सामाजिक जीवन का महत्त्व और विशेषताएँ, पृ० ५७२, वर्ण-व्यवस्था 
ब्राह्मण के कार्य एवं सामाजिक स्थिति, पृ० ५७४, ब्राह्मणों की महत्ता 
और विशेष अधिकार, पृ० ५७६, क्षत्रिय, पृू० ५८३, वैश्य, पृ० ५८४; 
शूद्र, पृ० ५८५, सकर जातियाँ, पृु० ५९०; जात्युत्कषं तथा जात्यप- 
कर्ब, पू० ५९२, आश्रम घर, पृ० ५९४, दास प्रथा, पृ० ५९६; 
विदेशियों का मारतीयकरण, पृ० ५९७, स्त्रियों की स्थिति, पु० ६०१; 
पत्नी की स्थिति, पृ० ६०५; विधवा की स्थिति, पु० ६०७, पर्दा, पृ० 
६०९ , गणिका, पृ० ६०९, विवाह के नियम, पृ० ६११; आमोद-प्रमोद, 
पृ० ६१९, उद्यान यात्रा, पूु० ६२१, समस्या क्रीडा, पृ० ६२३; 


( १४ ) 


कत्याओं के मनोबिनोद पू० ६२४, प्रसाधनप्रियता पु० ६२५; 
वेशभूषा और अलंकरण, ६२६। 
सत्रहवाँ अध्याय--विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार पृ० ६३१-६६६ 

मध्य एशिया, पू० ६३२; मौगोलिक स्थिति और मार्ग, पृ० ६३३; 
कौरोय पथ, पृ० ६३४, मध्य एशिया की जनजातियाँ, पृ० ६३६, 
तुखारिस्तान द्वारा मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार में 
योगदान, पृु० ६३८, मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार का 
श्रोगणेश, पृ० ६४१, बौद्ध धर्म और संस्कृति के प्रधान केन्द्र, 
खोतन, पृ० ६४४, कचा, पू० ६४५, भारत का सांस्कृतिक प्रसार, 
पृ० ६४६, मध्य एशिया के उपनिवेशक, पु० ६४७; मध्य एशिया 
जाने के मार्ग, पू० ६४७; मध्य एशिया का मारतीय साहित्य, पु ० 
६४८, टोनकित, पृ० ६४९, चीन ने भारतीय सस्कृति और बौद्ध 
धर्म के प्रसार का उष.काल चीन और भारत का प्राथमिक सपक 
पृ० ६५१, दक्षिण-पूर्वी एशिया : सुबर्ण भूमि, पू० ६५४, उपनिवेशन 
के कारण पृ० ६५५, सुवर्णममि के मार्ग, पु० ६५६, परिवहन पथ, 
पृ० ६५८; तीन प्रकार के उपनिवेश, पृ० ६५८, फूनान, पृ० ६६० , 
कौण्डिन्य द्वारा राज्य की स्थापना, पु० ६६१; कौण्डिन्य के उत्तराधि- 
कारी, पु० ६६२, चम्पा,पु० ६६४, यव द्वीप, पु० ६६५ । 
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प्रथम अध्याय 


ग्रवतररितका 
सामान्य विशेषतायें 


शुग-सातवाहन युग प्राचीन भारत के इतिहास में असाधारण महत्व रखता 
है । मौर्य साम्राज्य के पतन से गुप्त साम्राज्य के अम्युत्थान तक की पाँच शता- 
ब्दियाँ अपनी कई विशेषताओ के कारण उल्लेखनीय है। इस युग की पहली विज्येषता 
राजनीतिक एकता का अमाव था। मौर्य सम्राटो ने वर्तमान भारत के बहुत बड़े 
भूमाग पर अपना एकच्छत्र शासन स्थापित किया, समूचे भारत में एक जैसी शासन- 
परम्परा का प्रवर्तन किया, यह मौ्ययुग की बडी विशेषता थीं; किन्तु मौर्य सम्नाटों 
का शासन समाप्त होते ही यह राजनीतिक एकता छिन्नमिन्न हो गई, अगली आधी 
सहक्षाब्दी में हिमालय से समुद्रपर्यन्त समस्त भूमाग को अपने अधिकार में रखने 
वाली किसी प्रबल राजनीतिक सत्ता का आविर्भाव नही हुआ। गुप्त सम्राटो ने 
चौथी शताब्दी ई० मे भारत के विभिन्न मागो को जीत कर पुन अपने एकच्छत्र शासन 
द्वारा इसे राजनीतिक एकता प्रदान की। इस प्रकार यह यग राजनीतिक विधटन 
का युग है। इस समय उत्तरी और दक्षिणी भारत के विविध प्रदेशो म॑ विभिन्न शक्तियाँ 
शासन करती रही। उत्तरी मारत मे मौर्यो के पतन के बाद शग वश का उत्कर्ष 
हुआ तथा दक्षिणी मारत में सबसे बडी और सुदीघकाल तक शासन करने वाली 
शक्ति सातवाहनवशी राजा थे। अत: इस शुग-सातवाहन यग को राजनीतिक विघटन 
(?080%] 47८८४7०४०॥ ) के युग का नाम दिया जाता है। 

इस युग की दूसरों विशेषता विदेशी जातियो के आक्रमण थे। दूसरी शताब्दी 
ई० पू० के आरम्भ में यवनों ( (7८८४४ ) ने मौ्य एवं शुग साम्राज्य पर प्रबल 
आक्रमण किए। कुछ समय तक ऐसा प्रतीत होने लगा कि सभूचे उत्तरी भारत 
पर उनका शासन स्थापित हो जायगा। किन्तु शुग राजाओ के प्रबल प्रतिरोध के 
कारण यूनानियो को पीछे हटना पड़ा। फिर भी उत्तर पदिचमी सीमा प्रानत्त और 
पंजाब के कुछ भागो पर इनका शासन १५० वर्ष तक पहली शताब्दी ई० पूर्व के मध्य- 
भाग तक बना रहा। भारत के साथ सम्बन्ध रखने वाले इन हिंन्द-यूनानियों ( 760- 


२ प्राचीन भारत क। राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


(7८८८5 ) का यह आक्रमण सिकन्दर के आक्रमण की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण 
था। इसका भारत पर गहरा प्रभाव पडा। इसने अनेक विदेशी जातियो के लिए भारत 
पर आक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया, विदेशी शासन की यह परम्परा दूसरी शताब्दी ई० 
के अन्त तक उत्तर पश्चिमी भारत में बनी रही। 


यूनानियों के बाद इस युग मे मारत पर आक्रमण करने वाली दूसरी जाति शक 
तथा तीसरी जाति पहलव थी। शक पहलवो ने यूनानी शासन का अन्त करके अपने 
नवीन राज्यो की स्थापना की। उत्तर पश्चिमी भारत में पहली शताब्दी ई० पूु० 
में हिन्द-यूनानियों का स्थान शको ने ग्रहण किया। शको के बाद इस प्रदेश पर ईरान 
से आने बाले पहलव राजाओं का शासन स्थापित हुआ। ये पहली शताब्दी ई० में 
भारत के उत्तर पदिचमी भाग पर शासन करते रहे। इस युग मे आक्रमण करने वाली 
चौथी जाति कुषाण थी। इसका उत्क्ं पहली शताब्दी ई० से हुआ। इस वश का 
सबसे प्रतापी और यशस्वी राजा कनिष्क (७८-१०१ ई० ) था, इसका सा म्राज्य मध्य 
एशिया मे बैक्ट्रिया के प्रदेश से भारत मे बिहार तक विस्तीर्ण था। ऐसा साम्राज्य 
इससे पहले कभी स्थापित नही हुआ था। मौर्यों के साम्राज्य की सीमा हिन्दृकुश 
पर्बंतमाला तक ही थी, किन्तु यह उसे भी लॉघ कर मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग 
में फला हुआ था। रूसी विद्वानो द्वारा की गई खुदाइयो से कुषाण कला के अवशेष 
आम नदी की निचली घाटी में रुवारिज्म तक पाये गये है। उपर्युक्त चार जातियो के 
विदेशी आक्रमणों के कारण दूसरी झताब्दी ईस्वी के अन्तिम माग्र तक उत्तर 
पश्चिमी सीमा प्रान्त, पजाब, सिन्ध, काठियावाड़ के प्रदेशों मे तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय 
के समय तक मालवा में विदेशी जातियो की सत्ता बनी रही। १७६ ई० में वासु- 
देव द्वितीय की मृत्यु होने के बाद ही यौवेयो, आर्जुनायनो आदि पजाब के गणराज्यो 
ने मारत को विदेशी शासन की दासता से मुक्त किया । 


तोसरो विशेषता विदेशी आक्रान्ताओ का भारतीयक्रण और भारतोय सस्कृति 
के रग में रगा जाना है। महाकवि रवीन्द्रनाथ ने अपनी एक सुप्रसिद्ध कविता में 
भारत को महामानवता का समुद्र बताते हुए कहा है -- किसी को भी ज्ञात नहीं है 
कि किसके आह्वान पर मानव जाति की कितनी धाराये दुर्वार वेग से बहती हुई 
कहाँ-कहाँ से आई और इस महासमुद्र मे मिल कर खो गई--समय समय पर जो लोग 
रण की घारा बहाते हुए, उन्‍्माद और उत्साह में विजय के गीत गाते हुए रेगिस्तानों 
ओर पव॑तो को लाँध कर इस देश में आये थे, उनका झब कोई भी पृथक अस्तित्व नहीं 
है। वे सब के सब मेरे भीतर विद्यमान है, मुझसे कोई भी दूर नही है। मेरे रक्त में 


अवतरणिका ३ 


सबका स्वर ध्वनित हो रहा है।!। यह बात इस युग के सम्बन्ध में बहुत ही अधिक 
सत्य प्रतीत होती है।इस समय भारत पर यूनानियों, शको, पहलवों और कुषाणो ने हमले 
किये। इन सब विदेशी जातियो ने भारत के कुछ भागो को जीत कर उन पर अपना 
शासन स्थापित किया, किन्तु राजनीतिक दुष्टि से विजय प्राप्त करने वाली ये जातियाँ 
मारतीय संस्कृति से पराजित हुई, शीघ्र ही अपना पुृथक्‌ अस्तित्व खोकर भारतीय 
बन गईं। इन्होने मारतीय संस्कृति और सम्यता को स्वीकार कर लिया। इन जातियों 
मे यूनानी सबसे अधिक सुसस्कृत जाति थी, इन्हें मी भारतीय धर्म ने आक्ृष्ट किया। 
यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने वैष्णव धर्म का उपासक बनकर विदिशा में गरुड़ध्वज 
स्थापित किया, मिनान्‍्डर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी प्रकार शकों, पहलवों 
और कुृषाणो के आरम्मिक शासको के नाम विदेशी ढंग के थे, किन्तु कुछ समय तक 
यहाँ शासन करने के बाद ये लोग मारतीय नाम और उपाधियाँ घारण करने हछगे, 
शव, बौद्ध और वेष्णव धर्मों के अनुयायी बने। 


चोथी विशेषता इस युग में भारतीय सस्कृति का विदेशों मे प्रसार था। 
तीसरी बौद्ध महासभा के बाद अशोक के समय में इस कार्य का श्रीगणेश हुआ था। 
इस समय कुषाणो के साम्राज्य ने इसमे बहुत बड़ा योगदान दिया। इनका साम्राज्य 
मारत और मध्य एशिया में फंला हुआ था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया 
था, इसे प्रबल प्रोत्साहन दिया था। उससे पहले एक कुषाण नरेश चीनी सम्राट 
को २ ई० में बौद्ध ग्रन्थों की मेट भेज चुका था। पहली शताब्दी ई० में मध्य एशिया 
होते हुए बोद्ध धर्म और भारतीय सस्कृति चीन पहुँची और यहाँ से कोरिया, जापान, 
मभोलिया, मन्चूरिया मे उसका प्रसार हुआ। इसी समय दक्षिणी भारत के 








१. एई भारतेर सहामानवर सागरतोरे ॥ 
केह्‌ नहिं जाने, कार आहवाने, मानुणेर धारा । 
दुर्वार स्रोते एलो कोधा हते, समुद्र हलो हारा।। 
हेथाय श्रार्य, हेयाय प्रनार्य, हेथाय द्राविड़ चोन। 
शझ हुण दल, पाठान मोगल एक बहै हलो लीन ॥ 
रण धारा बाहि, जय गान गाहि उन्‍्माद कलरवे। 
सेदि सदपथ गिरिपर्वत सारा एसिछिलो सबे || 


, तारा मोर मझिः सवाई विराजे कहो नहे-नहे दूर । 
झामार शोशिते रथेछे ध्वनित तारि विखिन्रे सूर ॥ 


हा प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


बन्द रगाहों से व्यापारी और धर्मदूत दक्षिणपूर्वी एशिया के प्रदेशों में जाने लगे, यहाँ 
भारतीय सस्‍्क्ृति और धर्म का आलोक पहुँचने लगा। 


पांचवीं विशेषता इस युग में मारतीय साहित्य का सर्वांगीण विकास था। 
इस समय न केवल सस्क्ृत साहित्य मे अपितु प्राकृत एवं तामिल साहित्य में अनेक 
अमर कृतियो का निर्माण हुआ। सस्क्ृत साहित्य के सुप्रसिद्ध महाकाव्य वाल्मीकि रामायण 
और महामारत में कई अश इसयुग में जोड़े गए है। हिन्दू आचार विचार पर गहरा 
प्रमाव डालने वाली सुप्रसिद्ध मनुस्मृति और याज्ञवल्क्यस्मृति का प्रणयन इसी समय 
हुआ। ससस्‍्कृत नाटकों की पहली रचनाए इस युग से मिलने लगती है। अश्वघोष, 
भास और शूद्रक इस यूग की विभूति है। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रन्ध--चरक और 
सुश्रुत इस युग की देन है। इसी समय वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की। व्याकरण 
के क्षेत्र मे पाणिनीय अष्टाध्यायी पर लिखा गया पतंजलि का महाभाष्य सस्कृत 
वाहुमय का एक देदीप्यमान रत्न है। बौद्धो ने अपने धर्ंग्रन्थो की पुरानी भाषा 
पालि का परित्याग करके सस्क्ृत में अपने साहित्य की रचना की। महायान सम्प्रदाय 
के दिव्यावदान, ललितविस्तर जातकमाला, अवदानशतक आदि ग्रन्थ इसी समय 
लिखे गय। बौद्ध एवं जैन साहित्य के साथ साथ प्राकृत के साहित्य का भी विकास 
हुआ। प्राहृत में ग्राथासप्तशती और बृह॒त्कथा जैसे ग्रल्थों की रचना हुई। इस 
प्रकारदस युग को सस्कृत साहित्य में पतजलि जैसे वेयाकरण, मास और शूद्रक जैसे 
नाटककार, अश्वघोष जैसे कवि, नागार्जुन जैसे दार्शनिक, वात्स्यायन जैसे कामशास्त्र- 
विशेषज्ञ, चरक और सुश्रुत जैसे आयुर्वेदज्ञ उत्पन्न करने का श्रेय है और दक्षिण भारत 
में इसी समय तामिल वाहुूमय का गौरवपूर्ण विकास हुआ। 


कस हा 


इस यग की छूठो विशेषता धामिक विकात की है। इस युग का श्रीगणेश 
पुष्यमित्र द्वारा की गई सैनिक एवं धामिक क्रान्ति से हुआ था। मौर्य राजाओ ने बौद्ध 
घमं को प्रबल सरक्षण प्रदान किया था। उस समय प्राचीन बँदिक धर्म कुछ दब 
गया था, अत. वैदिक धर्मावलम्बी मौयं शासन को अच्छा नही समझते थे। उनकी 
दृष्टि में मौर्य वुषल (शूद्र ) थे, वे देवमू्तियों को बेच बेच कर अपने राज्यकोश की 
वृद्धि कर रहे थे। इसलिये जब ब्राह्मण सेनानी पृष्यमित्र ने मौर्य बढ के सम्राट का 
वध किया तो वैदिक धर्मावरम्बी ब्राह्मणों में अपूर्व उल्लास की लहर दौड़ गई। 
इस समय सम्मबत' दसो दिशाएं वैदिक ऋचाओ के गान से गज उठीं, गगन मण्डल 
यज्ञ-धूम से सुवासित होने लगा । वैदिक ग्रश्मो की विलुप्त प्राचीन परम्परा का पुनरुद्धार 
हुआ। राजा अश्वमेघ आदि वैदिक यज्ञ करने में गौरव अनुभव करने लगे। इस समय 





झबतर/ातिका ५ 


न केवल उत्तर भारत में शुग राजाओ ने, अपितु दक्षिण मे सातबाहन राजाओं ने 
अव्वमेघ, वाजपेय आदि विभिन्न श्रौत यज्ञ किये। इसीलिये इस युग को कुछ 
विद्वानों ने अश्वमेध-पुनरुद्धार का यग कहा है। इस समय भक्ति-प्रधान सम्पदायों 
का अभ्युदय और प्राबल्य हुआ, वैष्णव और शैव घर्मो में भक्ति और प्रसाद के सिद्धातों 
को महत्व दिया जाने लगा। बौद्ध धर्म भी भक्ति आन्दोलन से प्रभावित हुआ। 
इसमें महायान सम्प्रदाय का महत्वपूर्ण विकास हुआ। भक्तति आन्दोलन प्रबल होने 
पर मृतिपूजा का विकास होना स्वामाविक था। वैदिक धर्म यज्ञप्रधान था, उसमे 
देवता की उपासना यज्ञों हरा की जाती थी। किन्तु भक्तिवाद में मगवान की पूजा 
उनकी मूति पर फल, घूप, दीप, नैवेद्य, पत्र, पृष्प, वाद्य, नृत्य, गीत और बलि द्वारा 
की जाने लगी। इस युग में वासुदेव, बलराम आदि वैष्णव देवताओं की, पूर्णभद्र, 
मणिप्नद्र आदि यक्षो की तथा नाग्रदेवताओ की पूजा प्रचलित हुई । बौद्ध धर्म में 
महायान' सम्प्रदाय का विकास होने पर बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनने लगी । 
यह इस यूग की बहुत बडी देन थी। इस समय मारत मे विलक्षण धार्मिक सहिष्णुता 
थी। हिन्दू घर्म में वेप्णव, शैव, शाक्‍्त, सौर आदि विभिन्न सम्प्रदायो का विकास 
हुआ। इसके साथ ही बौद्ध एबं शैव धर्मो के विभिन्न सम्प्रदायों का विलक्षण विकास 
हुआ। 


कला के क्षेत्र मे अद्मुत विकास इस युग की सातवीं विशेषता है। भारहुल, 
साची, ब॒द्ध गया, नागार्जुनीकोडा जैसे सुप्रसिद्ध स्तृप इस युग की देन है। इस समय 
प्रस्तर-शिल्प और स्थापत्य कला का अमूतपूर्व विकास हुआ। पहले मवन-निर्माण एवं 
मूतिकला में लकडी के माध्यम का ही अधिक प्रयोग होता था। मौय॑ युग से पत्थर 
का प्रयोग आरम्म हो गया था, इस युग में यह पराकाष्ठा पर पहुँच गया। बडी 
सख्या मे स्तुपो, मृतियो, तोरणवेदिकाओ का निर्माण होने लगा | पहाड़ो की शिलाओ 
को काट कर विहारो, चैत्यो, सघारामो के निर्माण ( एि०्टाप्टए #लां(6०६४ए८ ) 
का एक नवीन आन्दोलन सारे देश में प्रचलित हुआ। मौर्य युग में अशोक के समय 
गया के पास बराबर नामक पहाडी मे कुछ सादी गफाएं बनाई गई थी। उस समय 
यह आन्दोलन केवछ मगध तक ही सीमित था। शुंग युग में समूचे भारत के पहाड़ो 
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कर सा थे नारा पक बच गए पर मय से कलिग तक. 


और मगध से महाराष्ट्र तक फल गया। इसके परिणामस्वरूप उदयगिरि और खण्ड- 


(न की ना “विनय नमक पन 


कला की एक अन्य बड़ी देन बुद्ध की मूर्ति का निर्माण था | इस युग के पूर्वार्ध में मारहुत, 


६ प्रालीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


साँची और बुद्ध गया में हमे बुद्ध की मूलि कहीं नहीं दिखाई देती है। इन्हें सवंत्र छत्र, 
चजरणपादुका, धर्मचक्र, बोधिव॒क्ष आदि के प्रतीको से प्रकट किया जाता था, किन्तु 
इस युग के उत्तराद्ध में मथुरा और गन्धार के कलाकारों ने बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण 
करके भारतीय कला में एक महान' क्रान्ति का श्रीगणेश किया। बुद्ध की मूर्ति के 
साथ-साथ हिन्दू और जैन धर्म के विभिन्न देवी देवताओं की, यक्षों, यक्षणियों और 
नागों की प्रतिमाओ का निर्माण प्रचुर सख्या मे किया गया। भारहुत और साची 
के स्तुृप यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रेरणा के परिणाम हैं, किन्तु इन पर बुद्ध के जीवन' से 
सम्बद्ध कथाओं के अकन के साथ साथ उस समय साधारण जनता द्वारा पूजे जाने 
वाले यक्ष, नाग एवं देवी देवताओ को भी पर्याप्त स्थान दिया गया है। मौयें युग 
में कला राज्याश्रय में फलने फूलने वाली थी, शिल्पियों ने अशोक के आदेश से भव्य 
कलाकृतियो का निर्माण किया था। किन्तु शुग युग में स्थापत्य एवं मूतिकला ने राज- 
दरबार के वातावरण से मुक्त होकर स्वतत्र रूप से अपना विकास किया था। 


इस युग की आठवीं विशेषता शासन पद्धति के क्षेत्र में नवीन परम्पराओं का 
श्रीगणेश था। मौ्य युग मे शासक अपने लिये राजा की उपाधि धारण करना 
पर्याप्त समझते थे। चन्द्रगुप्त और अज्ञोक जैसे शक्तिशाली शासक केवल राजा कहलाने 
से सन्तुष्ट थे। किन्तु कनिष्क आदि कृषाण वजी राजाओ ने महाराज, राजाधिराज, 
देवपुत्र आदि की गौरवपूर्ण, लम्बी और बडी उपाधियाँ घारण करनी शुरू की। 
इस समय राजाओ को देवता समझने की भावना का विचार प्रबल हुआ। कुछ कुषाण 
मुद्राओ में राजाओ की दिव्यता को सूचित करने के लिये उन्हें देवलोक का प्रतीक 
समझे जाने वाले बादलों से निकलता हुआ दिखाया गया है। शक, कुषाण राजाओ की 
एक निराली विशेषता राजा और युवराज के, पिता तथा पुत्र के सम्मिलित रूप से 
शासन करने की या द्व॑राज्य की पद्धति थी। शको में पिता महाक्षत्रप और पुत्र क्षत्रप 
की उपाधि धारण करता था और दोनों अपने नाम से सिक्के चलवाते थे। इस समय 
मारत में राजतन्त्रो के अतिरिक्त अनेक गणराज्य थे। कुषाण साम्राज्य के पतन के 
बाद यौधेय, कुणिन्द, आर्जुनायन, मारऊ॒व आदि अनेक गणतत्रो का उत्कर्ष हुआ । इनकी 
शासनपद्धति पर महाभारत में सुन्दर प्रकाश डाला गया है। इनमें वतंमान समय 
के गणतंत्रो की भाँति दलवन्दी, फूट आदि के कई बड़े दोष थे, फिर भी इन गण- 
राज्यों ने उस समय बडी उत्कट देशभक्ति का प्रदर्शन किया, विदेशी आक्रमणों 
का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, कुृषाणों के साम्राज्य का उन्मूलन करने और 
भारत-मूमि को विदेशी शासन की दासता से मुक्त कराने का सराहनीय का किया। 


झवतररशिका ७ 


इसयूग की नवों विशेषता सामाजिक क्षेत्र मे विदेशों से आने वाली जातियों 
को अपने समाज का अंग बना लेना था। यवन, शक, पहलव, कुषाण आदि विदेशी 
जातियों के भारत पर आक्रमणों के कारण तथा बडी संख्या में इनके यहाँ बस 
जाने से प्राचीन परम्परागत सामाजिक जीवन में बडी हलचल का पैदा होना स्वा- 
भाविक था । इससे तत्कालीन संस्कृति को एक बडा खतरा पैदा हो गया था । 
इसीलिये कुछ पुराणों में बडे निराशापूर्ण स्वर मे भविष्यवाणियाँ करते हुए यह कहा 
गया था कि यवनो ने भारत के समाज में बडा क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है , 
इसके परिणामस्वरूप आये-अनाये का और वर्णाश्रम धर्म का भेद लप्त हो गया है , 
शीघ्र ही घोर कलियग आने वाला है। फिर मी ऐसे सामाजिक सक्ट के समय 
में हिन्द्‌ धर्म का पुनसत्थान हुआ। इस समय विदंशी आक्रमणों के सम्पर्क से 
उत्पन्न समस्याओं के समाधान का सफल प्रयास किया गया। इसका परिचय हमे 
मन॒स्मृति, याज्ञवस्ववस्मृति तथा महामारत से मिलता है। इनमें विदेशी जातियों 
के सम्पके से प्रभावित होने वाली नवीन सामाजिक व्यवस्था के विस्तृत 
नियमो का प्रतिपादन उपलब्ध होता है। इस समय के शास्त्रकारों और समाज के 
नेताओं ने विदेशी जातियो को जिस शीघ्रता और सरलता के साथ अपने समाज 
में आत्मसात्‌ कर लिया, विदेशियों को हिन्दू तथा बौद्ध धर्म का उपासक बना लिया, 
वह वास्तव में मारतीय इतिहास का एक अतीव आश्वयंजनक तथ्य है। 


इस यग की दसवीं विशेषता आशथिक दृष्टि से इसकी असाधारण समृद्धि 
थी। ईसा से पहले की और बाद की दो शताब्दियों में मारत के विदेशी समुद्री 
व्यापार का अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ | विदेशों में भारतीय माल की माग बहुत 
थी, इसे पूरा करने के लिये विभिन्न उद्योग-धन्धो मे विलक्षण प्रगति हुई। कारी- 
गरो और व्यापारियों के श्रेणी, निगम आदि विभिन्न सगठनों का विकास हुआ | 
रोमन सा म्राज्य मे मारत के सुगन्धित द्रव्यो, बहुमूल्य रत्नो, मलमलू और मसालो 
की मांग बहुत बढ़ गई थी, अत भारत दूसरे देशो को अधिक माल भेजता था 
और बाहर से कम माल मंगवाता था । इसके परिणामस्वरूप ' यहाँ से निर्यात 
की जाने वाली वस्तुओ का मूल्य आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य से अधिक 
होता था । इम मूल्य को चुकाने के लिये रोमन साम्राज्य को तथा अन्य देशो को 
बहुत बडी मात्रा में स्वर्ण-मुद्रेया और सोना भेजना पडता था । यह तथ्य इस 
बात से पुष्ट होता है कि दक्षिणी भारत के विभिन्न स्थानों से रोमन सम्राटों की स्वर्ण- 
मुद्राय बहुत बड़ी सख्या में उपलब्ध हुई है। इस समय भारत के अनुकूल व्यापारिक 


८ प्राचोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


सन्तुलन (्‌ फऋनए०पाद्राए!८ ड्ेग्रौग्राट्ट एजी ॥+30976९ ) के कारण दूसरे देशों का सोना 
मारत की ओर बहा चला आ रहा था। इससे भारत सोने की दृष्टि से अत्यन्त 
समृद्ध होने लगा। सम्मवत: इसकी प्रचुरता और विदेशी व्यापार की आवश्यकताओं 
के कारण इस-युग में सवंप्रथम कुषाण सम्नाटो ने स्वर्ण मुद्राओ का प्रचलन आरम्भ 
किया। इससे पहले भारत में चादी और तांबे के सिक्‍को का ही अधिक प्रचलन था। 
इस समय व्यापार के कारण भारत में अमूतपूर्व समृद्धि का स्वर्णयुग आया । उपर्युक्त 
विशेषताओं के कारण शुग-सातवाहन यश प्राचीन भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट 
स्थान और महत्व रखता है। किन्तु इसके अध्ययन मे कुछ बड़ी कठिनाइयाँ भी 


हैं। 


प्रन्धयुग--पहली बडी कठिनाई इस युग की प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री 
का शोचनीय अभाव है। स्मिथ ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'अर्ली हिस्टरी आफ 
इण्डिया” में कुषाणोत्तर भारत को भारतीय इतिहास का श्रन्धयुग कहा था। उनके 
शब्दों में 'कुषाण तथा आन्ध्र राजवशों की लगभग २२०-२३० ई० में समाप्ति 
से लेकर गुप्त राजवश के अम्यूदय के बीच का लगभग एक शताब्दी का समय समूचे 
भारतीय इतिहास में अधिकतम अन्धकारपूर्ण है।' प्रामाणिक सामग्री के अभाव 
के अतिरिक्त इस युग की दूसरी बड़ी कठिनाई तिथिक्रम विषयक वाद-विवाद है। 
इस यूग में विक्रम सवत्‌ और शक सवत्‌ का आरम्म ५८ ई० पू० में तथा 
७८ ई० में हुआ । विद्वानों ने सुप्रसिद्ध विक्रम सवत्‌ के सम्बन्ध में पिछले १५० 
वर्षों में बडा ऊहापोह किया है, किन्तु वे अब तक किसी सर्वेंसम्मत निष्कर्ष पर 
नहीं पहुच सके है। अभी तक इस समस्या का पूरी तरह हल नही हो सका है 
कि विक्रम सबत्‌ को चलाने वाले विक्रमादित्य की ऐतिहासिक अनुश्रुति मे कहाँ तक 
सत्य है। इसी प्रकार का उग्र विवाद शक सवत्‌ के सम्बन्ध में भी है। कुषाण 
वश के सुप्रसिद्ध राजा कनिष्क के तिथिक्रम का निर्णय करने के लिये अब तक 
१९१२, १९६० तथा १९६८ मे विद्वानों की तीन विचार-गोष्ठियां और अन्तर्स- 
ष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके है, किन्तु इस प्रइन' का अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हो 
सका है। कनिघम, फ्लीट और केनेडी जैसे पुराने पुरातत्वज्ञ कनिष्क के राज्यारो- 
हण की तिथि ५८ ई० पू० मानते थे। दूसरा पक्ष फर्ग्यूसन, ओल्डनवर्ग आदि 
विद्वानों का है जो कनिष्क की तिथि पहली शताब्दी में ७८ ई० मानता है और 
इसे शक संवत्‌ का प्रवततंक समझता है। तीसरा पक्ष दूसरी शताब्दी ईस्वी मानने 





१, स्मिथ-अ्र॒लों हिस्टरो ग्राफ इण्डिया, चतुर्थ संस्करण १९६२, पृ० २६२। 


झबतररिका ९्‌ 


वालों का है। स्मिथ के मतानुसार कनिष्क ने १२० ई० में शासन आरम्भ किया 
था, कोनौ के मतानुसार १२५६० के बाद ही वह गदही पर बेठा था और कनिष्क 
का संवत्‌ १९२८-२९ ई० से आरम्म होता है। घिशंमान ने बेग्राम की खुदाइयों 
के आधार पर कनिष्क के राज्यकाल का आरम्म १५५ ई० में माना है। चौथा 
पक्ष तीसरी शताब्दी ई० का मत मानने वाले विद्वानो का है। डा० रमेशचन्द्र 
मजूमदार के मतानुसार कनिष्क २४८ ई० में तथा सर रामकृष्ण गोपाल भण्डार- 
कर के मतानुसार २८७ ई० में राजगद्दी पर बैठा था। इसी प्रकार का उम्र वादविवाद 
सातवाहनो के तथा नहपान के तिथिक्रम के सम्बन्ध में है। इन कारणों से 
सातवाहन युग का इतिहास बड़ा जटिल और विवादइग्रस्त है । यहाँ इन शुष्क ऐतिहासिक 
विवादों के विस्तार में न जाते हुए अधिकाश विद्वानों द्वारा माने गये मतों को 
प्रमाणिक समझते हुए इस युग के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का अगले 
अध्यायो में विवेचन किया जायगा । 


द्वितीय अयाध्य 


शुंग वंश तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्य 
(लगभग १८४ ई० पू०-२०० ई० ) 


शुग राजाप्रों का महत्व--शुग वश भारतवर्ष के इतिहास में सामान्य रूप से 
तथा मध्य मारत के इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस समय भारत पर 
यूनानियो (यवनो) के प्रबल आक्रमण हो रहे थे, कुछ समय तक ऐसा प्रतीत 
होने लगा था कि समूचे उत्तर भारत पर इनका शासन स्थापित हो जायगा, किन्तु 
शुग राजाओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण यवनों को पीछे हटने के लिये विवश 
होना पडा । इस समय हिन्दू धमं का बड़ा उत्कषं हुआ। भागवत धर्म दुर-दुर तक 
फंल गया और विदेशी यवनों को मी वह अपने प्रबल आकर्षण से मग्ध करने 
लगा, वे विदेशी होते हुए भी वैष्णव घ॒र्म को स्वीकार करने लगे और बिष्णु की 
उपासना के लिए गरुडष्वज स्थापित करने लगे । मारतीय कला और साहित्य 
के क्षेत्रमे इस युग की तुलना गुण्तकाल के स्वर्णबंग से की जा सकती है। इसी समय 
साची स्तूप के विश्वविख्यात तोरणा का निर्माण हुआ, भारहत के सुप्रसिद्ध स्तप 
की कलाकृतियों का स॒जन किया गया, साहित्य के क्षेत्र मे पाणिनि की अप्टाध्यायी 
पर पतेजलि ने अपना महामाष्य इसी युग में लिखा। इसयुग की एक अन्य विशेषता 
यह भी है कि मौर्यो के समय से चली आने वाली राजनीतिक एकता इस समय 
विच्छिन्न हो गयी और देश के विभिन्न भागों मे अनेक शक्तिया प्रबल होने लगी। 

शंग बंश के ऐतिहासिक साधन--शुग युग पर प्रकाश डालने वाली ऐतिहासिक 
सामग्री बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है | तत्कालीन इतिहास के प्रधान साहित्यिक 
ख्रोत-गार्गीसहिता, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बाण का 
ह्षचरित और बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान है। इस यूग के आरम्मिक भाग पर प्रकाश डालने 
वाले अभिलेख और मुद्राये नहीं मिलती हैं, किन्तु इस वंश के पिछले राजाओं के इति- 
हास के सम्बन्ध में अयोध्या, विदिशा (भिलूसा) और मारहुत से कुछ अभिलेख मिले 
हैं तथा कौशाम्बी, अयोध्या, अहिच्छत्र और मथुरा से काफी संख्या में मुद्राये उपलब्ध 
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हुई है; किन्तु मुद्राओं की साक्षी बडी अपूर्ण और अनिश्चित है। यहां इन 
सब के आधार पर शुंग वंश का सक्षिप्त परिचय दिया जायगा। 

शंंग वंश की स्थापना--पुराणों के मतानुसार मौर्यबंश के अन्तिम राजा बृहद्रथ 
को उसके सेनानी पुष्यमित्र ने तलवार के घाट उतारतें हुए अपने नवीन राजवश की, 
स्थापना की । 'पुष्यमित्रस्तु सेनानी समुद्धृत्य बहद्रथम्‌--पुराणों के इस वर्णन की पुष्टि 
सुप्रसिद्ध सस्कृत गद्य लेखक बाण ने अपने हर्षचरित मे की है। उसके कथनानुसार 
दुष्ट सेनापति पुप्यमित्र ने सैनिक प्रदर्शन के बहाने सेना को परेड के लिये एकत्र किया 
और उसके सामने ही कम बुद्धि रखने वाले (प्रज्ञादुबंल) अपने स्वामी बृहद्रथ को 
मरवा डाला । इस प्रकार सारी सेना के सामने राजा की हत्या कराने के पीछे 
समवत' कोई पूर्व निर्धारित योजना अथवा षड़यन्त्र था। इसके सफल होने का 
एक बडा कारण यह़ प्रतीत होता है कि उस समय जनता मौयंवश के पिछले निबंल 
राजाओ के कुशासन से ऊब चुकी थी, क्योकि वे पाटलिपुत्र तक भारतभूमि को 
पदाकरान्त करने वाले यवनों से अपने देश की रक्षा नहीं कर सके थे। संभवतः यह 
एक सनिक क्रान्ति श्री । विदेशी आक्रमणों से सत्रम्त तथा आन्तरिक अशान्ति और 
अव्यवस्था से पीडित जनता ने सुदृढ शासन की आशा दिलाने वाले सेनानी पुष्यमित्र 
का स्वागत किया होगा। 


पृष्यमित्र का तिथिकरम और बंश--पुराणो के मतानुसार मौयंवश्ञ ने १३७ वर्ष 
तक राज्य किया । चन्द्रगृप्त मौयं के राज्यारोहण की तिथि ३२२ ई० पू० मानी जाती 
है, अत पुष्यमित्र द्वारा की गई सैनिक क्रान्ति से मौयंवश का अन्त (३२२-१३७ ) ++ 
१८५ था १८४ ई० पृ० के पूर्व के लगभग ६आ होगा । इसी समय पुष्यमित्र मगध की 
राजगद्दी पर बैठा होगा । पुष्यमित्र का शासनकाल पुराणों में सामान्य रूप से ३६ वर्ष 
का माना गया है,* अतः प्ृष्यमित्र के पाटलिपुञअ पर शासन करने की 
तिथि १८४ ई० पू० से १४८ ई० पू० मानी जाती है। 

१. ह्षेचरित पृष्ठ १६६--पअ्रज्ञादुबलं ज बलदर्शनव्यपदशदर्शिताशेषसंन्य: 
सेनानीरनायों मोर्यों बहुब्र्थ पिषेष पुष्यमित्र: स्वासिनम्‌। 

२. किन्तु वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में पृष्यसित्र के राज्यकाल की शभ्रवधि 
६० वर्ष बताई गई है। भ्रो रमेशचन्द्र मजमदार ने २६ भ्ौर ६० वर्ष के वो 
विभिन्न शासन-कालों के विरोध का समन्वय करने के लिए यह माना है 
कि ६० वर्ष को अ्रवधि में बस्तुत. दो पुथक्‌ प्रकार के शासन-कालों को सम्सि- 
लित कर लिया गया है, पहला काल भोयों की भ्रघीनता में विदिशा के 


१२ प्रायोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


बृहद्रथ की हत्या करके शुगवश की स्थापना करने वाले पुष्यमित्र के बारे में 
हमें बहुत ही कम प्रामाणिक जानकारी है। पुराणों ने पुष्यमित्र को शुगवशी बताया 
है। प्राचीन परम्परा के अनुसार शुगवंश ब्राह्मण वर्ण से सम्बद्द था। बैदिक साहित्य मे 
अनेक शुगवशी ब्राह्मण आचार्यों का उल्लेख है। बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ (६। 
१३४) में शोगीपुत्र नामक आचाय॑ का उल्लेख मिलता है। आइवलायन श्रौतसूत्र 
(१२।१३॥५) और पाणिनि की अष्टाध्यायी (४।१।१७) के अनुसार शुग भरद्वाज 
गोत्र के ब्राह्मण होते थे। अत. पुराणों की साक्षी के अनुसार पुष्यमित्र शुगवंशी ब्राह्मण 
प्रतीत होता है, किन्तु इस विषय में कुछ अन्य मत मी विद्वानों ने उपस्थित 
किये है। 
पहले मत के अनुसार श्री हेमचन्द्र राय चौधरी ने कालिदास के मतानुसार 
पुष्यमित्र को बैम्बिक वश का माना है।! इस मत का आधार मालविकाम्निमित्र के 
चतुर्थ अक का एक श्लोक है जिसमे राजा अभ्निमित्र को वेम्बिक कुलोत्पन्न होने 
के कारण इस कुल के आचार का पालन करने वाला बताया गया है।' बेम्बिक शब्द 
को भारहुत अभिलेखो में वणित बिम्बिका नदी से मिलाया गया है। श्री एच०ए० शाह 
ने यह मत रखा हैं कि बेम्बिक वश बिम्बिसार के कुल से सम्बन्ध रखता था । श्री राय- 
चौधरी ने इस सम्बन्ध मे यह भी लिखा है कि पुष्यामित्र और उसके वशजों के साथ 
शुग शब्द का प्रयोग केवल पुराणों में ही किया गया हैं, इसका प्रयोग दिव्यावदान, 
मालविकार्निमित्र और हषंचरित में नहीं किया गया है, अत उन्होंने यह मी सभा- 
बना प्रकट की है कि पुराणों ने शायद शुगों में दो प्रकार के राजाओ को--बैम्बिक 
बंश के पुष्यमित्र को तथा बस्तुत: शुगवश से सम्बन्ध रखने वाले पिछले राजाओं 





राज्यपाल के रूप में उसका शासन है, इस सम्रयथ तक वह समूचे साम्राज्य 
का वास्‍्तविक शासक और सर्वेसर्वा अन चुका था। दूसरा काल बृहद्रथ की 
हत्या के बाद काननी तौर से संगध साम्राज्य का सम्राट बनना था। 
(इण्डियन हिल्टारिकल क्वार्टली खण्ड १, पृ० ६१) । जन प्रनुअति में मेरुतग 
ने पृथ्यमित्र का शासन केवल ३० वर्ष माना है (इडि० एं० १६९१४, 
पृष्ठ १९१८०)। स्टेन कोनों के सतानुसार पष्यसिश्र ने ३० वर्ष तक मालवा 
में तथा छः वर्ष पाटलिपत्र में इस प्रकार कूल छत्तीस वर्ष तक अपना शासन 
किया | 


१. इण्डियन कलचर, खण्ड तीम, पृष्ठ ७३६ । 
२. सालविकास्विसिन्न ।१४, दाक्षिण्यं नास विस्वोष्ठि जेस्थिकानां कलब्रतम्‌। 


शुंग धंश तथा उत्तरी भारत के झशन्य राज्य १३ 


को सम्मिलित कर लिया है।' किन्तु इस मत्त को मानने में एक बड़ी आपत्ति बेम्बिक 
शब्द के अर्थ का निदिचत न होना है। आप्टे ने बैम्बिक का अर्थ एक बीरप्रेमी व्यक्ति 
किया है, यह एक विशेष नाम भी हो सकता है। पुष्यमित्र के एक वंशज घनदेव ने 
अपने अभिलेख में बैम्बिक वश का कोई उल्लेख नही किया है, अतः यह मत प्रामा- 
णिक नहीं प्रतीत होता है। दूसरा मत श्री हरप्रसाद शास्त्री ने यह रखा है कि 
शुगवशी राजाओं के नामों के अन्त में मित्र शब्द आता है, यह सभवत:ः ईरान 
में मित्र (मिथ्य) अथवा सूर्य की उपासना करने वाले राजाओं से ग्रहण किया 
गया था।* पारसियों मे मिथ्व की उपासना करने का बड़ा प्रचार था, अतः 
वे अपने नामों के अन्त में मित्र शब्द का प्रयोग किया करते थे। बाद में हरप्रसाद शास्त्री 
ने स्वयमेव अपने मत का परित्याग कर दिया और पुष्यमित्र को ब्राह्मण माना । 
तीसरा मत दिव्यावदान का है। इसमें पुष्यमित्र को मौर्य कहा गया है। मौय॑ राजा 
शूद्र (वृषल) समझे जाते थे। ह्षचरित में पुष्यमित्र के लिये अनाय॑ शब्द का प्रयोग 
मिलता है। इसके आधार पर भी प्ृष्यमित्र को शूद्ध माना जाता हैं, किन्तु यह 
सत्य नही प्रतीत होता हैँ क्योकि बाण ने उपर्यक्त प्रसंग में अनाये शब्द का प्रयोग 
जाति के अर्थ में न करके दुष्ट के अर्थ मे किया है। दिव्यावदान में संमवत. मौर्य राजाओं 
का वर्णन करते हुए मूल से उनकी सूती में पुष्यथमित्र की गणना कर लछी गई है। 
चौथा मत पृष्यमित्र के कश्यप ग्रोत्र का ब्राह्मण होने का है।3 श्री जायसवाल ने 
इस विषय मे हरिवश पुराण का एक इलोक उद्धृत किया है, इसमे आकस्मिक रूप से 
उदय होने वाले (औद्मिज ) तथा कलियुग में पुनः अद्वमेघ की परिपाटी पुनरुज्जीवित 
करने वाले किसी कश्यपगण्रोत्री ब्राह्मण सेनानी का उल्लेख किया गया है। श्री 
जायसवाल ने इस सेनानी का समीकरण पुध्यमित्र शुग के साथ किया है, क्योकि वह 
क्रान्ति द्वारा सहसा राजगद्दी पर बेठा था और उसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। 
किन्तु इस इलोक मे पुप्यमित्र का स्पष्ट नामोल्लेख न होने के कारण इसकी प्रामाणिकता 


निविवाद नही है। अत. पृष्यमित्र को पहले मतानुसार शुगवशी ब्राह्मण ही मानना 
उचित प्रतीत होता है। 


१. राव चोधरी पो० हि? ए० इ० पु० ३०७ । 

२. ज० रा० ए० बं० १९१२ पुृ० २८७। 

३. हरिवंश पुरारय (भविष्य २-४०) 
झोदिभिज्जो भविता फश्चित्‌ सेनानो काश्यपो द्विज:। 
भश्वसेधं कलियगे पन. प्रत्याहरिष्यति ।। 


१४ प्राचीन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


बिदर्भ का युद्धझ-मालूविका स्विमित्र से हमे यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र 
के वश की स्थापना के साथ-साथ विदर्भ या बरार के प्रदेश में एक नए राज्य की 
स्थापना हुई | अग्निमित्र के अमात्य ने इसे “भ्रत्तिराधिष्ठित' अर्थात्‌ अभी हाल में 
स्थापित हुआ राज्य कहा हैं और इसके राजा की तुलना एक ऐसे पेड़ से की है 
जो अभी हाल में रोपा जाने के कारण सुदृढ़ नही है (नवसंरोपणशिथिलस्तरु:) । 
विदर्भ का राजा मौर्य राजा के सचिव का बहनोई होने के कारण पृष्यमित्र के कुल 
का स्वाभाविक शत्र (प्रकृत्यमित्र ) कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तिम 
भौयंवशी राजा बुहद्रथ के शासनकाल में मगध साम्राज्य मे दो दल थे, एक 
दल का नेता राजा का मत्री या सचिव था, दूसरे दल का नेता राजा का सेनापति 
पुष्यमित्र था। मत्रीदल के पक्षपातियों ने यज्ञसेन को विदर्म का शासक बनवाया 
और सेनापति के दल वालो के प्रभाव से पुष्यमित्र का पुत्र अम्निमित्र विदिशा का 
राज्यपाल बनाया गया। जब राजधानी में सेनापति ने अपना षड़्यत्र रचा और 
राजा की हत्या करते हुए उसके मत्री को बदी बनाया तो स्वामाविक रूप से विदर्भ 
में यज्ञसेन ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा की, इसीलिए उसे कालिदास ने अपने 
नाटक में अचिराधिष्टितराज्य और प्रक्ृत्यमित्र कहा है। इसी समय अग्नि 
मित्र का पक्षपाती और यज्ञसेन का एक भाई कुमार माधवसेन गुप्त रूप 
से विदिशा जा रहा था, इसे यज्ञसेन के अन्तपाल (सीमारक्षक) ने पकड लिया, 
अग्निमित्र ने इसे छोड़ने की माँग की। विदर्भ का राजा इसे इस शर्त पर छोडने 
को तैयार था कि वह इसके बदले में उसके सम्बन्धी तथा मौर्य साम्राज्य के मन्री को 
बन्धनमुक्त कर दे। इस माँग से क्रुद्ध होकर विदिशा के शासक अग्निमित्र ने अपने 
साले वीरसेन को विदर्म पर चढाई करने का आदेश दिया। इस संघर्ष मे यज्ञसेन 
पराजित हुआ, माधवसेन को बधनमुक्त किया गया और विदर्भ का राज्य इन दोनो 
भाधयो में बॉँट दिया गया, वरदा नदी (वर्धा नदी) दोनो राज्यो की नवीन सीमा 
निश्चित की गई। दोनो ने पुष्यमित्र वश की सर्वोच्च सत्ता एवं प्रभुता को स्वीकार 


किया । 
कुछ विद्वानो के मतानुसार यज्ञसेन की अपेक्षा पुष्यमित्र का अधिक मीषण 


2. 


शत्र कलिंग का राजा था। डा० स्मिथ ने यह माना है! कि कलिगराज खारवेल ने 
पुष्यमित्र को हराया था और इस घटना का उल्लेख हाथीगुम्फा के शिलालेख में मिलता 





१. स्मिथ--श्राक्सफोर्ड हिस्टरों श्राफ इण्डिया पृ० ५८, स्टेन फोनो तथा 
जायसवाल का भी यही मत है । 


शुग वश तथा उत्तरी भारत के प्रन्य राज्य | 


है, इसमें वणित बहुसंतिमिल नामक राजा वस्तुतः पृष्यमित्र ही है क्योकि बृहस्पति 
का सम्बन्ध पुष्यमित्र और तिष्य नक्षत्रों से है।” श्री दुश्नेउइल ने भी खारवेछ को 
पुष्यमित्र का शत्रु माना है। किन्तु डा० रमेशचन्द्र मजूमदार ने यह सिद्ध किया हैँ 
कि हाथीगुम्फा अभिलेख मे जिन छः: अक्षरों को बहसतिमित पढ़ा गया है, वह 
ठीक नहीं है, इन्हें दूसरे ढंग से मी पढ़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि खार- 
वेल ने वस्तुत: पुष्यभित्र को हराया था तो उसने उसके नाम का स्पष्ट उल्लेख न करते 
हुए पुष्य नक्षत्र से सम्बन्ध-रखने वाले बृहस्पति के नाम से गौण रूप मे उसका क्‍यों 
उल्लेख किया ? * इसके साथ ही हाथीगुम्फा अभिलेख की तिथि भी विवाइग्रस्त है। 
पहले विद्वान इसे दुसरी शताब्दी ईस्वी मानते थे, किन्तु अब इस लेख की लिपि के 
आधार पर इसे पहली शताब्दी ई० पू० का माना जाता हैँ । इस प्रकार खारबेल 
पुष्यमिथ (१८५-१४८ ई० पू०) से लगभग १०० वर्ष बाद हुआ और उसे पुष्य- 
मित्र का शत्रु नहीं माना जा सकता है। 

यवन झाक़मणा--पुष्यमित्र के राज्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना यूनानियों 
(यवनो ) का आक्रमण है। इसकी सूचना हमे कई प्रकार के प्रमाणों से प्राप्त होती है। 
पहला प्रमाण पतजलि का महाभाष्य है। पतजलि पृष्यमित्र के राजपुरोहित थे। यह बात 
उनके उस वचन से सूचित होती है जिसमे उन्होने पुष्यमित्र का यज्ञ कराने का उल्लेख 
किया है।* पतजलि ने पाणिनि के अनद्यतन लड्ा लकार के प्रयोग को स्पष्ट करने 
के लिये निम्नलिखित दो उदाहरण दिये है--(क) अरुणद्‌ यवन साकेतम्‌ अर्थात्‌ 
यूनानियों ने अयोध्या पर घेरा डाला, (ख) अरुणद्‌ यवनों माध्यमिकाम्‌ अर्थात्‌ यवनों 
ने माध्यमिका (चित्तोड़ के निकट नगरी नामक स्थान) पर घेरा डाठा। यह लकार 
मूतकाल की ऐसी प्रसिद्ध घटना के लिये प्रयुक्त किया जाता है कि जो आँखों के 
सामने न हुई हो (परोक्ष ), किन्तु यदि कोई उसे देखना चाहता तो वह उसे देख 
सकता था। इस लकार के प्रयोग को स्पष्ट करने के लिये ही पतजलि ने उपर्युक्त 
उदाहरण दिये हैं। इनसे यही सूचित होता हैँ कि यह यवन आक्रमण पतंजलि 

१, इण्डियन एण्टोक्बरो, १९१६ पृष्ठ १८६ ५ 

२. विनेशचन्द्र सरकार सिलेक्ट इन्सिक्रिप्शन्स पृ० २१४, खारबेल को तिथि 
पर श्रागे (प० ४१-४३ ) विचार किया गया है। 

३. पारिनि-हह पुष्यसिन्र याजयासः | इस ओर सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण 
गोपाल भंडारकर ने इ० एं०, १८७६ १० ३०० में विद्वानों का ध्यान ह्ाकृष्ट किया 
था। यह प्रयोग वर्तमान काल के ऐसे प्रयोग को सूचित करता है जो आरम्भ हो 
चुका है, किन्तु पूरा नहों हुआ है । 


१६ प्राजोन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहात 


के जीवन काल में हुआ था। उन्होंने इस आक्रमण को स्वयमेव नहीं देखा था, किन्तु 
यदि वे इसे देलना चाहते तो साकेत और माध्यमिका मे जाकर स्वयं देख सकते थे । 
दूसरा प्रमाण गार्गी संहिता का है। इस संहिता का एक भाग युगपुराण है। 
इस ग्रन्थ का समय पहली शताब्दी ई० पू० समझा जाता है। इसमें यूनानी आक्रमणों 
का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि दुष्ट एवं वीर यूनानी (यवन) साकेत, 
पांचाल और मथुरा पर आक्रमण करते हुए कुसुमष्वज (पाटलिपुत्र) तक पहुँच गये 
ओर वहाँ पाटलिपुत्र के चारो ओर बने मिट्टी के परकोटे तक उनके पहुँचने पर सब 
लोग बहुत घबरा गये।” तीसरा प्रमाण मालविकाग्निमित्र का है। इसमें पुष्यमित्र शुग 
के अद्वमेघ यज्ञ का वर्णन है। इसका अश्व घूमते घमते सिन्धु नदी* के दक्षिण तट पर 
पहुँचा (सिन्धोदंक्षिणरोधसि )। यहाँ इसे यवनों ने पकड़ लिया। इसके परिणामस्वरूप 


१. ततः साकेतमाक़्म्यप पांचालान सथरां तथा । 
यवना: दुष्टविक्रान्ता: प्राप्स्यन्ति कुसुमध्वजम्‌ ॥। 
ततः पृष्पपुरे प्राप्ते कर्दसे प्रथिते हि6ते। 
प्राकला विषया: सर्वे भविष्यन्ति न संशय : ॥। 

२. इस सिन्धु नदी की सही स्थिति के बारे में विद्वानों में प्रबल मतभेद 
है। कर्निधस, स्मिथ, स्टेन कोनो तथा एलन इस नदों को सध्यभारत को एक नदी 
समभते हैं । रंप्सन ने (के० हि० इं०, खं १, पु० ४६९६ ) छिखा है कि इसे या तो 
यबनों द्वारा घेरों जाने बाली साध्यमसिका नगरो (चित्तोड़) से सौ मील की दूरी पर 
बहने बाली घम्बल (चर्ंप्वतो) नदी को सहायक काली सिन्ध मानना चाहिये श्रथवा 
यमुना नदो को एक सहायक सिन्धु नदी समझना चाहिये । इस विषय में दूसरा मत 
डा० रमेशचन्द्र मजमदार का है । उन्होंने इसे उत्तर पश्चिमी भारत को सुप्रसिद् 
सिन्धु नदी मानने के लिये प्रदल तर्क उपस्थित किये हैं (इं० हि० क्‍वा० खं० १, 
पृु० २१४) । कनिधम ने इसे उत्तर पश्चिमों भारत की सिन्धु नदो न मानने के पक्ष 
का समर्थन इस आधार पर किया था कि यह नद्दी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 
बहुती है, श्रत: इसका फोई दक्षिणी किनारा नहों है, अतः कालिदास का दक्षिणी तट 
(दक्षिण रोधसि) का वर्णत निर्थक है। इस आपत्ति का समाधान यह किया जाता 
है कि यहां दक्षिण शब्द दिशावाद्यी नहों, किम्तु नदी बहने की दिशा की प्रोर 
मुंह किये ध्यक्ति के दांये हाथ वाले तट को सूचित करता है । इस विषय में 
यह भी उल्लेंलनीय है कि उचम्बल की सहायक नदी कालो सिन्ध को बहने की विशा 
भी उत्तर-दक्षिण है । कलिघस को प्रापसि का एक समाधान बहु भो हो सकता 


शुंग बंश तथा उतरी भारत के प्रन्य राज्य १७ 


युद्ध छिड़ गया, इसमें पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया 
और यज्ञीय अश्व को छूड़ा लिया। इस प्रकार इन प्रमाणों के आघार पर पुष्यमित्र 
शुग के समय में मारत पर यवन आक्रमण होने के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। 
किन्तु यह आक्रमण कब हुआ और इस यवन आक़ान्ता का क्या नाम था, इस विषय में 
विद्वानों मे प्रबल मतमेद है, क्योंकि उपर्युवत्‌ सभी ग्रन्थों में कहीं मी यूनानी आक्रमण- 
कारी का कोई नाम नहीं दिया गया है। 


सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक टार्न (प्री. बै. इं. पृ. १३९-३ ) के मतानुसार यह यूनानी 
आक्रमण पुष्यमित्र के गद्दी पर बैठने के बाद १८० ई० पूर्व में हुआ और १२ वर्ष 
बाद १६८ ई० पू० में जब यूनानियो के मूलदेश बैक्ट्रिया में राजगद्दी के 
लिये गृहयुद्ध छिड़ा तब वे यहाँ से वापिस स्वदेश छौट गए। इस विषय पर विस्तृत 
विचार तीसरे अध्याय में होगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त हैकि १६८ ई० 
पृ० मे युनानियो के वापिस लोटने के हमारे पास कोई निर्चित प्रमाण नहीं हैं। 
पुष्यमित्र के समय किस यूनानी राजा ने आक्रमण किया, इस विषय में भी पर्याप्त 
मतमेद है। रंप्सन, स्मिथ और गोल्डस्टुकर यह मानते हैं कि इस यवत आक्रमण का 
नेता मिनान्‍डर था क्योकि इस यूनानी राजा की मुद्राए भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में 
पाई गई है। दूसरा मत श्रीं रामकृष्ण गोपाल भडारकर, श्री राय चौधरी तथा श्री 
काशीप्रसाद जायसवाल का है। इनके मतानुसार यवन आक्रान्ता हिन्द-यूनानी 
राजा डेमेट्रियस था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस राजा ने भारत पर आक्रमण 
किया था, किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जिसके आधार पर यह कहा 


है कि सिन्धु नदी के उत्तर से दक्षिण को झोर बहने पर भी यह अ्रसभव नहां 
है कि किसी स्थान पर यह नदी फोई बड़ा सोड़ लेकर झपने बहने को विशा 
में कुछ परिवर्तन कर लेती हो और ऐसे स्थान पर इसके दक्षिणी किनारे का 
प्रयोग सार्थक हो । इसे चम्बल की सहायक काली सिन्ध न मानने के सम्बन्ध 
में यह पुक्ति दो जातो है कि प्रग्निसिन्र की रानी धररिरो विदिशा में इस 
नदी के बहुत पास रह रही थी, किन्तु उसे अपने पत्र वसुमिन्र के यवनों के 
साथ संघर्ष का समाचार पृष्यमित्र द्वारा संभवतः पाटलिपुत्र से सेजा जाता है। 
धारिणी इस नाटक में अपने पृश्र से अगाधप्रेस करने वाली तथा उसको कशलता 
के लिये देवों देवताओं की पूजा करने बाली बताई गई है । यदि उसका पचन्च 
मध्य भारत में उसके निकट होता तो वह अपने दूतों हारा सीधा हो उसका समाचार 
मेंगवाती रहुतो, उसे यहु समाचार पुण्यमित्र से न मेंगवाला पड़ता। 
हि. 


१८ प्राजोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


जा सके कि वह पाटलिपुत्र तक पहुचा था। उसकी मुद्राए पजाब मे व्यास नदी के 
पूब में नहीं मिलती है। इससे स्पष्ट है कि उसका प्रमाव-क्षेत्र और राज्य-विस्तार 
' इस नदी के पश्चिम तक ही था। श्री जायसवाल तथा स्टैन कोनौ के मतानुसार 
हाथीगृम्फा अभिलेख में यवन राजा डिमेट्रियस का डिमित के नाम से उल्लेख 
है। इसमे कहा गया हूँ कि जब खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया तब यूनानी 
राजा डिमित मथुरा माग गया।" इस विषय में यह स्मरणीय है कि इस अभिलेख 
में डिमित शब्द का पाठ बहुत सदिग्ध है और यह राजा डिमेट्रिस नहीं हो सकता 
क्योंकि उसका समय दूसरी शताब्दी ई० पू० का पूर्वार्ध है और खारवेल का समय 
अब इसके १०० वर्ष बाद पहली शताब्दी ई० पूृ० माना जाता है। 
उपयुक्त कठिनाइयों से बचने के लिये श्री एन० एन० घोष ने यह मत प्रकट 
किया हैकिमारत पर एक नही, किन्तु दो यूनानी आक्रमण हुए । पहले आक्रमण का 
नेता डे मेट्रियस था और दूसरे का मिनानडर । पहला आक्रमण पुष्यमित्र शुग के शासन- 
काल के आरम्भ में हुआ और दूसरा आक्रमण उसके शासनकाल के अन्त में। माल- 
विकाम्तिमित्र में यूनानियों के साथ जिस संघर्ष का वर्णन है वह समवतः दूसरे 
आक्रमण के सम्बन्ध में है। किन्तु दो यवन आक्रमणो को प्रतिपादित करने वाले 
इस मत में कई दोष है। कोई मी विदेशी या भारतीय ग्रन्थ पुष्यमित्र शुग के समय में 
दो यूनानी आक्रमणों का वर्णन नहीं करते है। समवत मालविकाम्निमित्र, गार्गी- 
संहिता और पतजलि एक ही आक्रमण की घटनाओ का उल्लेख करते है। इस विषय 
में पुष्यमित्र द्वारा अयोध्या अभिलेख में दो अश्वमेध यज्ञ करने के उल्लेख से दो 
यूनानी आक्रमणो की कल्पना को पुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योकि यह वर्णन 
कही भी स्पष्ट रूप से नही मिलता हैँ कि पहला यज्ञ पाटलिपुत्र में अपने वश की 
स्थापना के समय तथा दूसरा यज्ञ यवनो को हराने के उपलक्ष में किया गया था। किन्तु 
इस विषय में टॉर्न महोदय का मत्र यह है कि पुष्यमित्र शुग के जीवनकाल में एक 
ही यूनानी आक्रमण हुआ था। इसका नेता डिमेट्रिस था और वह अपने साथ अपने 
भाई अपोलोडोटस तथा अपने सेनापति मिनानडर को छाया था। यह स्वय व्यास 
नदी ( प्रछ्र/8४५ ) तक आया। इस के बाद उसने अपने भाई अपोलोडोटस को 
दक्षिण पश्चिमी मारत की विजय के लिये और मिनान्डर को पूर्वी भारत की 
विजय के लिये भेजा। 





१. खारवेल का अभिलेख, विनेशचन्द सरकार, सेलेक्ट हं स्क्रिव्शन्स--मधुर 
झ्रपयातों यवनरा (ज) (डिसित) । 


शृंग बंश तथा उत्तरी भांरत के अन्य रांज्यं १९ 


झश्वमेध-पक्ष, हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान--पुष्यमित्र विदर्म की विजय के बाद और 
यवनों के लौट जाने के पश्चात्‌ उत्तरी भारत का एकछत्र सम्राट बन गया। उसने 
अपनी प्रभुसत्ता की घोषणा करने के लिये वेदिक-युग से राजकीय गरिमा और 
दिग्विजय का प्रतीक समझे जाने वाले अश्वमेध यज्ञ को सम्पन्न किया। मालबिका- 
ग्निभित्र में इस यज्ञ के किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। अयोध्या से पाये गए 
धनदेव के अभिलेख में सेनापति पुष्यमित्र को दो बार अश्वमेघ यज्ञ करनेवाला बताया 
गया है।" ग्रपना दूसरा अश्वमेघ यज्ञ पुष्यमित्र ने समवत' वृद्धावस्था में किया 
था। मालविकाग्निमित्र से यह ज्ञात होता है कि इस समय उसका पोता वसुमित्र 
तरुण हो चुका था और वह १०० राजकुमारों के साथ यज्ञीय अद्व की रक्षा कर 
रहा था । इस घोड़े को कुछ यवन सैनिकों ने पकड़ लिया। समवत ये मिनान्‍डर 
के सैनिक थे। वसुमित्र ने यूनानियो को युद्ध मे हराया और अश्वमेघ यज्ञ सफलतापूर्वक 
सम्पन्न किया गया। इस यज्ञ का किया जाना अनेक विद्वानों की दृष्टि में हिन्दूधम 
के पुनरत्थान का सूचक था। अशोक द्वारा बौद्धधर्म को राजसरक्षण और प्रबल प्रोत्साहन 
देने से इस मत का बड़ा उत्कर्ष और प्रसार हुआ था। कुछ समय तक इसके सम्मुख 
हिन्दूध्म दबा रहा, किन्तु पिछले मौय राजाओं की निर्बछ, दब्बू और विदेशी 
आक्रमणो से देश की रक्षा करने मे असमर्थ नीति के कारण बौद्धधर्म बहुत बदनाम हो 
गया। इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। पुष्यमित्र ने इस वश को समाप्त करके बौद्धो 
के राज्यसरक्षण का अन्त कर दिया और हिन्दूधर्म को प्रबल प्रोत्साहन दिया। 
बेदिक काल के यज्ञों की परम्परा को बौद्धों ने नष्ट कर दिया था, अब इसका 
पुनरुद्धार पुष्यमित्र की नवीन नीति का एक अग था। इसीलिये हरिवशपुराण में 
सेनानी पुष्यमित्र को ही कलियुग मे अश्वमेघ यज्ञ की परम्परा को पुन आरम्भ करने 
वाला बताया गया है। हिन्दूधरम का पुनरुत्थान करने के कारण बौद्ध पुष्यमित्र से 
बहुत रुष्ट थे। अत. बौद्ध साहित्य में ऐसे अनेक वर्णन मिलते हैं जिनके आधार पर यह 
कहा जाता हैं कि पुष्यमित्र ने बौद्धों का भीषण दमन किया था। 


बोद्धधर्म का दसन --दिव्यावदान के मतानुसार पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का 
कट्टर विरोधी था, उसने बौद्धों पर प्रबल अत्याचार किये। अपने ब्राह्मण पुरोहित के 
परामर्श पर उसने बौद्ध-मत के समूलोन्मूलन का निश्चय किया। पहले उसने 


१. अयोध्या प्रस्तर अभ्रभिलेख, नागरी प्रचारिणा पत्रिका खण्ड, ५, भाग 
१ पृ० ६६, दि० ज्ञ० से०इं० पु० १०४--कोसलाधिपेन द्विरश्वमेघपाजिन. सेनापते: 
पुष्यसित्रस्थ थष्ठेन कौशिकोपृत्रेण धन। 


२० प्रायोत भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


पाटलिपुत्र के सुप्रसिद्ध महान्‌ बौद्ध-मठ कुक्कुंटाराम का विध्बंस करने का निएचय 
किया। उसने तीन बार इसे नष्ट करने का प्रयास किया, किन्तु तीनो बार उसे 
यहाँ दिल दहलाने वाला भीषण सिहनाद सुनाई दिया और वह भयभीत होकर 
बापिस लोट आया। इसके बाद उसने अपनी सेना को बौद्ध स्तृपो को नष्ट करने 
का, मठो को जलाने का और बौद्ध-मिक्षुओ को मारने का आदेश दिया, मध्यदेश में 
इन्हें नष्ट-भ्रष्ट करता हुआ वह शाकलर (स्थालकोट ) तक पहुचा। यहाँ उसने यह 
घोषणा की कि जो व्यक्ति मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा, मे उसे 
पारितोषिक के रूप में १०० दीनार दूंगा (यो में श्रमणशिरो दास्यति तस्याह 
दीनारशत दास्यामि )। इस प्रकार उत्तर पश्चिमी मारत में बौद्धधर्म पर भीषण 
अत्याचार करता हुआ बह दक्षिणी भारत की ओर चला गया, किन्तु इस समय तक 
उसके पापो का घड़ा भर गया था, अतः यहाँ वह एक यक्ष क्रिमिश द्वारा एक बड़े पत्थर 
से मार डाला गया। इस विषय मे दुसरा प्रमाण बौद्ध ऐतिहासिक तारानाथ का है। 
उसने लिखा है कि पुष्यमित्र शुग ने बहुत बड़ी सख्या में बौद्धो का वध करवाया 
तथा उनके स्तूपों और मझठों को नष्ट किया। 


किन्तु इन दोनो लेखकों की साक्षी निम्न कारणों से विश्वसनीय नही प्रतीत 
होती है। इन ग्रन्थो के लेखक बौद्ध हैं। वे ब्राह्मण वर्ण और हिन्दृर्म के प्रति 
अच्छी भावना नहीं रखते थे। बौद्ध लेखकों ने अशोक जैसे अपने धर्म के प्रबल समर्थक 
के चरित्र को भी इस मत को स्वीकार करने से पहले अत्यन्त कृष्णरूप में चित्रित 
किया है, अतः उनके लिये यह सर्वंथा स्वाभाविक था कि वे हिन्दुधर्म को प्रबल संर- 
क्षण प्रदान करने वाले पुष्यमित्र को बदनाम करने का प्रयत्न करें और उसके भीषण 
अत्याचारों के कल्पित किस्सों का बखान करे। दिव्यावदान पुष्यमित्र के काफी समय बाद 
लिखा गया, उसमे पुष्यमित्र को मौर्यवंशी राजा बताने जैसे कई अ्रान्तिपूर्ण वर्णन 
किये गये हैं। शाकल मे पुष्यमित्र की उपर्युक्त घोषणा सर्वथा काल्पनिक प्रतीत 
होती है। उस समय इस नगर पर मिनान्‍डर का अधिकार था, दूसरे राजा के देश 
में, विशेष रूप से बौद्ध राजा के प्रदेश मे जाकर ऐसी बौद्ध विरोधी घोषणा करना 
पुष्यमित्र के लिये समव ही न था। यह बात इसलिये भी अप्रामाणिक प्रतीत होती 
है कि पृष्यमित्र के समय दीनार की मुद्रा प्रचलित ही नहीं थी, अतः इस मुद्रा 
के रूप में इनाम देने की बात कोरी गप्प प्रतीत होती है। तारानाथ भी बहुत 
बाद का लेखक है, उसकी साक्षी विश्वसनीय नही प्रतीत होती। 


अतः यह स्पष्ट है कि बौद्ध लेखको ने पुष्यमित्र के अत्याचारो के सम्बन्ध 


शंग बंश तथा उत्तरी भारत के प्रन्य राज्य २१ 


में अत्यधिक अतिरजित और अप्रामाणिक वर्णन लिखे है। यह सभव है कि पृष्यभित्र 
की हिन्दूधम॑ की समर्थक नवीन नीति के कारण कुछ बौद्ध भिक्षुओं को कष्ट उठाना 
पड़ा हो, किन्तु व्यापक रूप से बौद्धों पर भीषण अत्याचार करने की बात कपोल- 
कल्पना प्रतीत होती है। यह समवत. ऐसे मस्तिष्को की उपज थी जो मौर्यक्श की 
समाप्ति के बाद बौद्ध-धर्म के राज्याश्रय से वचित होने से तथा हिन्दुधर्म को 
राज्याश्रय प्राप्त होने से अत्यन्त असन्तुष्ट और रुष्ट थे तथा हिसाप्रधान वैदिक 
यज्ञों के पुनराहरण की नवीन प्रवृत्ति को बुरा समझते थे । 


फिर भी यह सम्भव है कि बौद्धों का इस समय कुछ दमन किया गया हो, 

इसका एक कारण राजनीतिक था। भारतीय बौद्धों को स्वाभाविक रूप से यह 
बात बुरी रूगने वाली थी कि पुष्यमित्र ने उनके धर्म को प्रबल सरक्षण देने वाले 
मौर्य वश को समाप्त कर दिया था। अत नवीन वश के प्रति उनकी भक्ति और आस्था 
संदिग्ध थी। सभवत वे पजाब में रहने वाले तथा बौद्ध मत को स्वीकार करने वाले 
विदेश के यूनानी आक्रान्ताओं का साथ दे रहे थे और पंचमागी दल (गक्षि एणण्कात ) 
का कार्य कर रहे थे। ऐसे देशद्रोही देश की सुरक्षा के लिये भीषण मय का कारण बन 
सकते थे, इन्‍हें कडा दण्ड देना पृष्यमित्र के लिये सर्वथा स्वाभाविक था। इस विषय में 
श्री जायसवाल ने यह सत्य ही लिखा है कि “इस सम्बन्ध में यह बात महत्वपूर्ण है 
कि मिनान्‍डर के नगर शाकल में ही पुष्यमित्र ने अपने) यह घोषणा की थी कि 
वह प्रत्येक बौद्ध भिक्षु का सिर लाने पर सौ दीतार देगा। बौद्ध-धर्म को यह कडा दण्ड 
इसलिये दिया गया था कि वह इस समय यूनानियों के साथ मिल गया था ।”! 
किन्तु जिन प्रदेशों मे बौद्धों द्वारा इस प्रकार देशद्रोही बनकर शत्रुओं के साथ 
मिलने और राज्य को खतरा पहुचाने की समावना नहीं थी, वहाँ पुष्यमित्र ने बौद्ों 
पर कोई अत्याचार नही किया। बौद्ध धर्म के अनेक उत्कृष्ट स्मारक सांची और भार- 
हुत के स्तृप न केवल इस समय में बनते रहे, किन्तु उन्हें राज्य की ओर से संरक्षण 
भी मिलता रहा। इन स्तुपों की सुन्दर मूतियों वाली वेदिकाएं यहाँ खुदे अभिलेखों 
के अनुसार शुग राजाओं के समय में ही बनी थी।” पुष्यमित्र के साम्राज्य में हिमालय 
से नमंदा नदी तक उत्तरी भारत का अधिकांश प्रदेश सम्मिलित था। उसके प्रमुख 
नंगर पाटलिपुत्र, अयोध्या तथा विदिशा थे । यदि दिव्यावदान और तारानाथ की 
साक्षी प्रामाणिक मानी जाय तो जालन्धर और शाकल मी पृष्यमित्र के शासन में थे। 


१. जनंल झाफ बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, १६१८, प्‌ृ० २६३ । 


२. वही । 


२२ प्राचोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


दिव्यावदान से यह सूचित होता है कि सम्राट पाटलिपुत्र में रहा करता था । माल- 
विकारिनिमित्र में यह कहा गया है कि विदिशा में उसका पुत्र पिता के प्रतिनिधि और 
राज्यपाल (गोप्ता) के रूप मे शासन करता था।' अयोध्या अभिलेख से प्रकट होता 
है कि सम्राट का एक अन्य सम्बन्धी कोसल या अयोध्या के प्रदेश का राज्यपाल 
हुआकरता था। अग्निमित्र की रानी का एक निचली जाति वाला भाई (वर्णावर भ्राता) 
वीरसेन था। इसे नमंदा नदों के तीर पर साम्राज्य की दक्षिणी सीमा की रक्षा 
के लिये अन्तपाल व रूप में नियक्‍्त किया गया था 

पुष्यमित्र के समय में मौयेयृग की शासन-पद्धति चलती रही । राजकुमारों 
को प्रान्तो का शासक नियुक्त किया जाता था। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा 
का शासक था , अयोध्या मे समवत इसी प्रकार राजबश से सम्बद्ध व्यक्ति शासन 
करते थे, यह परिणाम घनदेव के अयोध्या अभिलेख से निकाला जा सकता है । 
राजकुमारों को सेनापति का काये भी सोपा जाता था । वसुमित्र अव्वमेघ-यज्ञ 
के अश्व की रक्षा करने वाली सेना का सेनानी था । इस समय मौर्ग युग की भाति 
अमात्य परिषद्‌ भी होती थी । राजा के आदेश सेनापतियों तक पहुचाने का कार्य 
मन्त्रिपरिषद्‌ किया करती थी। अग्निमित्र ने वीरसेन के पास अपना आदेझ पह- 
चाने का कार्य मन्त्रिपरिषद को सोपा था।? विद्भ के नये राज्य की व्यवस्था करने 
के सम्बन्ध में मन्त्रिपरिषद्‌ ने मालविकाग्निमित्र (५१४) में राजा को महत्वपूर्ण 
सलाह दी है ।* अन्यत्र राजा द्वारा अपना निर्णय अमात्यपरिषद्‌ में घोषित करने का 
वर्णन है। यह अशोक के छठे अभिलेख में वणित्‌ परिषद्‌ से मिलती है। पुराणों 
के मतानुसार पुष्यमित्र ने ३६ वर्ष तक शासन किया । अत १४८ ई० पू० में उसका 
शासन समाप्त हो गया ! 


पुष्यमित्र के बाद १४८ ई० पू० में उसका पुत्र अग्निमित्र गद्दी पर बैठा । 

१, माल० ५२० । का 

२. वही भ्रंक, अत्थि देवि वण्णावरों भादा वीरसेरो णाम सोभाद्विणां श्रन्त- 
पालइग्गो णभादातीरे ठाविदे । 

३. मालविकाग्निभित्र भ्रंक ५, तेन हि मन्श्रिपरिषदं ब्रहि सेनानयें वीरसेनाय 
लेल्यतामेव क्रियतामिति । 

४. वही, मन्त्रिपरिषदो5 प्येतदेव वर्शेनम ! 


५. वही, देव एकमसात्यपरिषदों विज्ञापयामि। 


शग यंश तथा उत्तरो भारत के प्रस्थ राज्य र्रे 


झरिनिसित्र मालविकास्निमित्र से हमे ज्ञात होता है कि पृष्यमित्र के राज्य- 
काल में अग्निमित्र विदिशा अथवा पूर्वी मालवा का शासक था। नाटक में यद्यपि उसे 
राजा का पद दिया गया है, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं समझना चाहिये कि वह 
स्वतन्त्र शासक था। फिर भी उसके पिता ने उसे प्रशासनविषयक मामलो में पर्याप्त 
स्वतन्त्रता दे रखी थी । यह इस बात से स्पष्ट है कि विदर्भ के राजा के साथ 
लडाई छेडते समय उसने अपने पिता से कोई निर्देश या सलाह नहीं ली थी। अभ्निमित्र 
ने आठ वर्ष तक शासन किया, किन्तु हमे उसके राज्यकाल की घटनाओ का कोई ज्ञान 
नहीं है। अग्निमित्र के शासनकाल के कोई अभिलेख या मुद्राए नही मिली है। 
पचाल (वर्तमान रुहेलखण्ड ) के विभिन्न स्थानों से प्राप्त दूसरी शताब्दी ई० पू० की 
ब्राह्मी लिपि मे अग्निमित्र के लेख वाली मुद्राओं को कुछ विद्वान अग्निमित्र की 
समझते है।' अग्निमित्र के बाद सात वर्ष तक सुज्णेप्ट ने शासन किया। मुद्राशास्त्री 
कौशाम्बी से प्राप्त जेठमित्र के लेख वाली मुद्राओं के राजा से इसे भिन्न समझते है। 
इ सके बाद १३३ ई० पू० में वसुमित्र या सुमित्र राजगही पर बैशा। मालविकाग्निमित्र 








कक 


१ जें० एलन--ब्रिटिश म्यूजियम कायन केटेलोग श्राफ एन्शेण्ट इन्डिया, 
पृ० १२०, १२१। कॉनिघम (का० ए० इं० पृ० ७६) ने दो कारणों के आधार पर 
पंचाल प्रदेश में पायो जाने वाली मुद्राओं के अग्निसित्र से शुगवशी अग्निमित्र को 
शभिन्‍न माना था--(१) पंचाल देश को मुद्राग्रों पर सित्र नामधारो अनेक राजाओं 
के नाम मिलते हैं (देखिये नीचे), किन्तु परारों में इस प्रकार का एक हो नाम 
प्रग्निमिन्न सिलता है । (२) ये मुद्रायें उत्तरी पंचाल राज्य की सोमा से बाहर 
बहुत कम पायी जातो हैं। श्री हेमचन्द्र राय चौधरी ने इन दोनों यक्तियों को 
दोषपूर्ण माना है. (पो० हिं० ए० ईं० पु० ३२६-७) । जायसवाल ने यह 
प्रदशित किया है कि अग्निसित्र के अतिरिक्त मुद्राक्‍्"ों वालें कई नाम पराणों में 
शुग भशौर कण्व राजाझ्रों की सूची में मिलते हैं । सिक्कों का घोष शुग वंश 
का सातवां राजा घोष है | मुव्राप्नों का म्मिमिन्र कण्व वंश का एक राजा है। यदि 
ये नाम पराणों में नहों मिलते तो ये ऐसे राजाशों के नाम हैं, जो बसुदेव कण्व 
के आद भी स्वतन्त्र रूप से शासन करते रहे । वूसरी यक्ति के सम्बन्ध में यह 
कहा जाता है कि ये मुद्रा पंचाल देश की सीमाश्ों से बाहर श्रवध के बस्ती 
जिले सें तथा पाटलिपनत्र में भो मिलो हैं। ब्रह्मसित्र तथा इन्द्रमित्र के नास बुद्धयया के 
दो बेविकास्तस्भों पर मिलते हैं । श्रभो तक इस प्रश्न पर विद्वानों में कोई 
सहमति नहीं हो पायी है । 


२४ प्राशीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


के उपर्युक्त वर्णन के अनुसार इसने पृष्यमित्र के यज्ञीय अहव की रक्षा की थी 
और यबनो को हराया था, किन्तु राजगद्दी पर बैठने के बाद यह भोग-विलास में 
ड्ब गया, और इस कारण साम्राज्य का ह्रास होने लगा। बाण ने हर्षचरित मे यह 
बताया है कि वसुमित्र सगीत और नृत्य का बहुत शौकीन था । जब वह एक संगीत - 
ग्रोष्ठी का आनन्द ले रहा था तब मूलदेव ने उसकी ह॒त्या कर दी। यह मूलदेव सम- 
बतः वही राजा है जिसकी मुद्राए अयोध्या मे मिली है और जो उपर्युक्त अयोध्या अभि- 
लेख मे बणित कोसल देश के राजा घनदेव का पूर्वंज था। मूलदेव को कोसल या अयध्या 
के स्वतन्त्र राज्य का सस्थापक समझा जा सकता है। यह शुग साम्राज्य से स्वतन्त्र 
होने वाला पहला राज्य था। इस साम्राज्य से कोसल के पृथक हो जाने पर मगध 
के पश्चिमी प्रदेशों में शुगो का प्रमत्व शिथिल हो गया। सभवत' इसी समय पचाल, 
कौशाम्बी और मथुरा क॑ वे स्वतन्त्र राज्य स्थापित हुए, जिनकी मुद्राएँ हमे प्रचुर सल्या 
में मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन राज्यों की स्थापना शुग साम्राज्य की 
ओर से इन प्रदेशों मे शासन करने वाले शुग राजकुमारो ने केन्द्रीय शक्ति के 
निर्बल होने पर की, और अपनी स्वतन्त्र प्रमुमत्ता को प्रदर्शित करने के लिये उन्होने 
अपनी मुद्राए ढालना शुरू किया। अब शुग सा ज्राज्य केवल मगध तक और मध्य भारत 
के प्रदेशो तक ही सीमित रह गया। पुराणो के अनुसार सुमित्र या वसुमित्र का शासन- 
काल १० वर्ष का था। अत उसके शासन की समाप्ति १२३ ई० पू० में हुई। 


पुराणों की सूची के अनुसार अगले तीन राजा आन्भ्रक, पुलिन्दक और घोष 
थे। ये तीनों शृंगवंश से सम्बद्ध नही प्रतीत होते है। वसुमित्र की हत्या के बाद उत्पन्न 
अव्यवस्था और गडबडी का लाभ उठाते हुए समवत. आध्रक ने मगध पर हमला 
किया। इसके परिणामस्वरूप कुछ समय तक पाटलिपुत मे इसका शासन स्थापित हो 
गया । पुलिन्दक भी समवतः इसी प्रकार का राजा था। पुराणों में वरणित घोष 
संमवत' पंचाल देश का ही राजा है जिसकी ता म्रमुद्राए मिली हैं। इन तीनों नामो 
का शुगवश के साथ सम्बन्ध न होना इस बात से भी प्रकट होता है कि इनके 
शासनकाल को शुगो के राज्यकाल मे सम्मिलित करने पर तिथिक्रम में बडी गड- 
बड़ी पैदा हो जाती है। पुराणों मे शुगवश के राज्य करने की अवधि ११२ वर्ष बताई 
गई है। किन्तु यदि हम इन तीनो राजाओं के शासन की अवधि को इसमे जोड़ 
दें तो इनका शासनकाल १२० वर्ष बैठता है। यदि इसमें से इन तीन राजाओ के 
आठ वर्ष के शासन-काल को हम निकाल दें तो यह अवधि ११२ वर्ष ही रह जायगी। 
अतः वसुमित्र के बाद हमें उसका अगला उत्तराधिकारी वज्रमित्र को ही मनाना चाहिये, 





शुंग वंश तथा उतरो भारत के प्रन्य राज्य २५ 


आध्क को नहीं । बज्रमित्र के नौ वर्ष के शासनकाल की घटनाओं का हमें कोई 
ज्ञान नही है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी मागवत ११४ ई० पू० में राजगही पर 
बैठा । 

मध्यमारत में मिलसा में एक प्रस्तर-स्तम्म के टुकड़े पर भागवत के शासन- 
काल के बारहवे वर्ष का ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ लेख मिला है। इसमें गौतमीपुत्र 
नामक एक व्यक्ति द्वारा विष्णु की उपासना के लिये एक ध्वज स्थापित करने का 
उल्लेख है। इस अभिलेख में वर्णित राजा पुराणों के शगवंजी भागवत से अभिन्न 
प्रतीत होता है। मिलसा से दो मील की दूरी पर बेसनगर में गहंडरतम्म पर एक अन्य 
लेख मिलता है। यह राजा भागभद्र के शासनकाल के चौदहवें वर्ष में लिखा 
गया था। इसमे तक्षशिला के यूनानी राजा एन्टिअल्किड्स ( #ज्रांंभीपंत& ) 
के राजदत हेलियोडोरस द्वारा विष्णु की पूजा के लिये गरुडध्वज स्थापित करने का 
वर्णन है। यद्यपि बेसनगर के मागभद्र और शुग राजा भागवत के नामो में अन्तर है, 
तथापि ये दोनो एक ही प्रतीत होते है। यूनानी राजदूत का बेसनगर का अभिलेख 
कई दृष्टियो से ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह न केबल इस बात को सूचित करता 
है कि पजाब के हिन्दू-यूनानी राजाओ तथा शागो में प्रीतिपूर्ण घनिष्ठ मेत्री सम्बन्ध थे, 
अपित यह भारतीय संस्कृति के उस सम्मोहक आकर्षण को भो सूचित करता है 
जिससे प्रमावित होकर यूनानियो जैसी सम्य जातिया भारत के देवीड्द्रेवताओ की 
उपासक बन रही थी और भारत्रीय सरक्ृति को अपना रही थी। मागवत ने ३२ वर्ष 
की सुदीर्ध अवधि तक शासन किया। उसके बाद ८२६० १० में देवमूति गद्दी पर बेठा। 


हर्षचरित से हमें यह ज्ञात होता है कि एक शुग राजा अत्यन्त विषयी, कामुक 
और सर्देव स्त्रियों की सगति मे रहने वाला था। इसकी हत्या इसके मत्री वसुदेव 
की प्रेरणा से उसकी एक दासी की पुत्री ने की।” पुराणों में भी देवभूति के विलासी 
होने और ब्राह्मण मत्री के हाथो मारे जाने का वर्णन मिलता है। अत' यह परिणाम 
निकाला जा सकता है कि बाण के वर्णन में जिस शुग राजा का उल्लेख है वह 
देवभूति ही था। अपने स्वामी की हत्या करने के बाद वसुठेव गद्दी पर बैठा और 
कण्ववश का शासन प्रारम्भ हुआ। पुराणों मे देवमूति का शासनकाल दस वर्ष बताया 
गया है, अत ७२ ई० पू० में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित शुग राजवंश की समाप्ति हो 


-+-+...-_>+5. असिन+--+ हि 





१. हर्षाजरित पृु० २६६--प्रतिस्त्रीसंगरतमनंगपरवर्श शुंगममात्यव्सुदेबो 
देवभूतिदासीदुहित्रा देवीव्यंघनया यीतजीवितमकारयत्‌ । सि० पुराण--असमात्यों 
बसुदेवस्तु बाल्याद व्यसनिन नृपस्‌ । तथोत्पाद्य. .. .शुंगेष भविता नृपः ॥| 





२६ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


गई। शुगवंश के शासन की समाप्ति का प्रधान कारण इसके अन्तिम राजाओं 
की विषयासक्ति, नैतिक अध पतन और लूम्पटता प्रतीत होता है। यद्यपि मगघ में 
शंंगो का शासन समाप्त हो गया, फिर भी संभवत' मध्यभारत में उनका शासन देर 
तक बना रहा, क्‍योंकि पुराणों में यह कहा गया है कि वसुदेव कण्व शुगो के साथ 
शासन करेगा और आन्ध्र राजा कण्वो की तथा शुगों की शेष शक्ति का विध्वस 
करेंगे । संभवत यहा इस बात का सकेत है कि मगध में शंगो का शासन निर्मल 
होने पर भी इनकी शासन-सत्ता विदिशा में उस समय तक बनी रही जब तक 
आंध्रो ने यहां आकर इनके शासन को समाप्त नही कर दिया | 


कण्ववंश 


वसुदेव हारा स्थापित राजवशञ कण्व या काण्वायन के नाम से प्रसिद्ध है। शगो 
की भाति कण्व भी ब्राह्मण थे। कण्ववंश ब्राह्मण पुरोहितों का एक सुप्रतिप्ठित और 
प्राचीनतम परिवार समझा जाता था। ऋग्वेद (७-५५-४) में कण्व के वंशज काण्वा- 
यन का उल्लेख मिलता है।" पुराणों मे इस वश के राजाओं को शुगभुत्य भी कहा 
गया है। इन्हें यह नाम देने का कारण सभवत' यह था कि राजा बनने से पहले 
ये शुग राजाओं के मंत्री और सेवक रहे होंगे ! वसुदेव ने अपने स्वामी को मारकर जिस 
राज्य को प्राप्त किया, वह शुग राज्य की अपेक्षा बहुत छोटा था, क्योकि इस समय 
पजाब पर यूनानियो का शासन था। मगध के पदिचम में गगा के मैदान के बड़े 
मांग में मित्र नामधारी विभिन्न राजा शासन करने छगे थे, किन्तु विदिशा पर अभी तक 
शुंगो का प्रमुत्व बना हुआ था। अत कण्वों का शासन केवल मगध के प्रदेश तक ही 
सीमित था। कण्ववश ने ४५ वर्ष तक ७२६० पू० से २७ ई० पू० तक शासन किया | 


कण्ववश के सस्थापक वसुदेव का ९ वर्ष का राज्यकाल ७२ से ६३ ६० पू० तक 
माना जाता है। उसके बाद उसका पुत्र मूमिमित्र गद्दी पर बैठा । इसका शासन १४ 
वर्ष का था। पंचाल देश के विभिन्न प्रदेशों से मूमिमित्र नाम रखने वाले राजा के अनेक 
सिक्‍के मिले है, किस्तु मुद्राशास्त्री इन्हें इस काण्व राजा की मुद्राए मानने के लिये 
तैयार नही है। भूमिमित्र ने पुराणों के मतानुसार १४ वर्ष तक अर्थात्‌ ६३ ई० पू० से ४९ 
ई० पू० तक शासन किया । उसके बाद उसका बेटा नारायण ४९ ई० पू० से ३७३० पू७ 
तक शासन करता रहा । इस वंश का अगला और अन्तिम राजा नारायण का पुत्र 
सुशर्मा था। इसके १० वर्ष के शासन के बाद आंध्रों ने २७ई० पू० में काण्वायन वंश का 





१. वैदिक इन्डेक्स, लण्ड १ पृ० १४७ । 


शुंग वंश तथा उत्तरो भारत के प्रस्य राज्य... २७ 


अन्त करते हुए मगब में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस प्रकार पुराणों के मतानु- 
नुसार कण्व था काण्वायन वश ते केवल ४५ वर्ष तक शासन किया। इन्होंने पुष्यमित्र 
शग द्वारा प्रवतित हिन्द्धमं के पुनरुत्थात और पुनरुद्धार की नीति का अनुसरण किया। 
हमे इस कण्व वश की किसी भी महत्वपूर्ण घटना का ज्ञान नहीं है। इसके बाद ईसा 
की पहली तीन शताब्दियों मे मगध के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली कोई भी 
सामग्री अमी तक ज्ञात नहीं है। इस समय की एक मिट्टी की मुहर से यह सूचित 
होता है कि तीसरी शताब्दी ई० में मगध के राजा का वेवाहिक सम्बन्ध पश्चिमी 
क्षत्रपों के साथ हुआ था। यह महर महाक्षत्रत स्त्रामी रुद्रसिह तथा महाक्षत्रप स्वामी 
रुद्रसेन (२००-२२२ ई० ) की पुत्री महादेवी प्रमदामा की है। संभवत इसी अज्ञात 
और अस्पष्ट युग में गप्तो और लिच्छवियो का गठबन्धन हुआ । इसके परिणास- 
स्वरूप चौथी शताब्दी ई० के आरम्म में गप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। 


उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के लघु राज्य (१२३ ई० पू०-२०० ई०) 


मौर्यों ने भारतवर्ष के एक बड़े भाग में राजनीतिक एकता की स्थापना पहली 
बार की थी। ममूचा देश एक शासन-सूत्र में आबद्ध किया गया था। किन्तु यह एकता 
शूग वश के समय में शने शर्े समाप्त होने छगी। पृष्यमित्र के शासन के बाद भारत में 
यूनानी आक्रमणों से तथा केन्द्रीय शक्ति के निबंल हो जाने से प्रान्तीय शासको को 
विद्रोह करने का और स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित करने का स्वर्ण अवसर मिल गया था। 
पजाब में रावी नदी तक का सारा प्रदेश मिनानडर के अधिकार में चला गया। अयोध्या 
कोशाम्बी, मथुरा और अहिच्छत्र में स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये। इनका 
परिचय हमे प्रधान रूप से मुद्राओं से मिलता है। इनमें से अनेक राजाओ के नामों 
के अन्त में मित्र शब्द आता है। इसके आधार पर यह सभावना प्रकट की गयी 
है कि इनका सम्बन्ध पुष्यमित्र आदि शुगवशी राजाओं के साथ था। किन्तु इनके 
शुग वश का उत्तराधिकारी होने के निश्चित प्रमाण हमारे पास नही है। इस विषय 
में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अयोध्या के शासक निश्चित रूप से पुष्यमित्र के वशज 
थे, किन्तु उनके नामो के अन्त में मित्र के स्थान पर देव शब्द आता था। अब यहाँ इन 
राज्यों का सक्षिप्त परिचय दिया जायेगा। 


१--अ्रयोध्या 
हषंचरित में बाण ने यह लिखा है कि मूलदेव ने शुग सम्राट सुमित्र की 
हत्या की थी । पहिले यह बताया जा चुका है कि यह सुमित्र मालविकाग्निमित्र 


२८ आाखीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


में बणित पुष्यमित्र का का पोता वसुमित्र है। इसका वध करने वाले मूलदेव की 
मुद्राये अयोध्या मे पायी मयी है, अतः यह अनुमान किया गया है कि सुमित्र को मारने 
के बाद मूलदेव ने अपने को कोसल देश का स्वतन्त्र शासक घोषित किया और एक 
नवीन राजवश की स्थापना की। सभवत इस वंश से सम्बन्ध रखने वाले अन्य राजा 
वायुदेव, विशाखदेव और धनवेबव थे। इन राजाओ की, मूलदेब की मुद्राओ से गहरा 
साम्य रखने वाली मुद्राये उपलब्ध हुई है। धनदेव की मुद्राये समवत' अयोध्या से 
प्राप्त एक अभिलेख में वणित कौशिकी के बेटे उसी धन .. नामक राजा की है 
जिसने इ समे अपने को सेनापति पुष्यमित्र की वशपरम्परा में छठा राजा बताया है। 
इस अभिलेख मे इस राजा द्वारा अपने पिता फल्गदेव की पृण्यस्मृति में एक स्मारक 
(केतन') बनाने का वर्णन है।! इस प्रकार यह अभिलेख म॒द्राओ द्वारा ज्ञात नामों 
में एक नये नाम की वृद्धि करता है। पच्चाल देश की पुरानी मुद्राओ में फल्गुनिमित 
नामक राजा का नाम मिलता है, कुछ विद्वानों ने इसका सम्बन्ध फल्गुदेव से जोडना 
चाहा है। किन्तु अधिकांश मुद्राशास्त्री इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योकि 
उनकी सम्मति में फल्गनिमित की मुद्राये पचाल देश में भी पायी जाती है, अत' यह 
विशुद्ध रूप से पचाल देश का स्थानीय राजा प्रतीत होता है। पुष्यमित्र और फल्गु- 
देव में चार पीढी का अन्तर होने से इसका शासनकाल लगभग ६८ ई० पू० माना 
जाता है। मुद्राओ की लिपि से भी इस राजा की यही तिथि प्रतीत होती है। धन- 
देव की मुद्राएं कौशाम्बी में भी पायी गयी है, किन्तु इससे यह परिणाम निकालना 
ठीक नही है कि धनदेव कौशाम्बी का भी शासक था, क्योंकि मुद्राये व्यापारिक प्रयो- 
जनो से प्रायः अपने मूल राज्यो से बाहर भी ले जायी जाती थी। 


इसी वश के एक अन्य राजा इन्द्राग्निमित्र की मुद्राये भी मिली हैं। इस राजा 
की पत्नी करंगी द्वारा बुद्धगया में एक दान देने का अभिलेख फिश है। इसमे इस 
राजा को कौशिकीपुत्र कहा गया है। यही बात अयोध्या-अधिलेव मे धनदेव के लिये 
कही गयी है। अतः ऐतिहासिको ने इन्द्राग्निमित्र को धनर्देव का छोटा या बड़ा भाई 
माना है। 
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१. दि० च० से ढंं० पृू० ६५-कोसलाधिपनत टिरप्त्रमेषयाजिन: सेनापते: पुष्प- 
मित्रस्य षष्ठेन कौशिकीपत्रेण । 

श्रयोध्या प्रस्तर श्रभिलेख--धर्मराज्ञा पितु फल्गुदेवस्य केतन कारितम। 

यहाँ केतन का अर्थ दिवंगत पिता की स्मृति - को सुरक्षित बनाने के लिये 
कोई भवन झथवा इमशाम भूसि में बनाया जाते वाला ध्यजस्तम्भ है । 


शुंग बश तथा उत्तरोी भारत के अन्य राज्य २९ 


इसी काल की लिपि बाले तरदस और शिवदत्त के सिक्के भी कोसल से मिले 
हैं। किन्तु इनका सम्बन्ध अयोध्या के शुग राजाओं से नहीं प्रतीत होता है। ये सम- 
बत: मथुरा के स्थानीय राजवश से सम्बन्ध रखते थे । 


मुलदेब से प्रारम्भ होने वाले अयोध्या के आरम्मिक राजाओं की मुद्राये पहली 
शताब्दी ई० पू० की समाप्ति के बाद मिलना बन्द हो जाती हैं और फिर ये 
मुद्राये दुसरी शताब्दी ईसवी के अन्तिम भाग में ही मिलती हैं। इसका यह कारण 
प्रतीत होता है कि अयोध्या का प्रदेश पहली शताब्दी ई० में कृषाणों के हाथ में 
चला गया । वे यहाँ एक शताब्दी तक या इससे अधिक समय तक शासन करते 
रहे । कुषाणों की शक्ति क्षीण होने पर यहाँ के स्थानीय राजा पुनः स्वतन्त्र हो गये 
और दूसरी शताब्दी ई० के अन्त से इनके सिक्‍के हमें पुन मिलने लगते हैं। इन 
पर निम्नलिखित राजाओ के नाम उपलब्ध होते हैं--पत्यमित्र, आयंमित्र, विजयभित्र, 
देवभित्र, अजवर्मा | दुसरी शताब्दी ई० के इन मित्र राजाझों का पहली शताब्दी ई० 
पू० के उपर्युक्त शुग राजाओं से कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि अयोध्या 
के पुराने शुग राजाओ का उन्मूलन कुषाणों ने कर दिया होगा। गप्तवंशी राजाओं 
के आरम्मिक प्रदेशों में साकेत अथवा कोसल की गणना की गयी है। अतः यह प्रतीत 
होता है कि दूसरी शताब्दी ईसवी के भित्र राजाओं की समाप्ति गुप्त राजाओं की 
नवीन शक्ति ने की होगी । 


२-ंचाल 

उत्तर प्रदेश के वत॑मान रुहेलखण्ड के डिवीजन में प्राचीन पचाल राज्य था। 
इसकी राजधानी अहिच्छत्न की पहचान बरेली जिले के रामनगर से की गई है। 
पहली शताब्दी ई० पृ० से पहली शताब्दी ई० तक इस राज्य की मुद्राये रामनगर, 
आवला, बस्ती और बदायू से बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुई है। इन सिक्‍को पर निम्न- 
लिखित नाम पाये जाते है--भद्रघोष, भानुसित्र, भूमिमित्र, भुवसित्र, इन्द्रसिन्न, 
जयभिन्न, फाल्गुतीमित्र, सूयसित्र, विष्णमित्र, वरणमित्र तथा प्रजापतिमित्र । $लाहाबाद 
जिले में कौशाम्बी के निकट पभोसा गाँव की एक गुहा से प्राप्त अभिलेख से हमे 
अहिछत्न के तीन अन्य राजाओ के नाम ज्ञात होते है।" ये राजा बंगपाल, भागवत 


और आपषाहसेन हैं। श्री रैप्सन ने पभोसा अभिलेख का समय दूसरी छताब्दी ई० 
पू० माना है और उनके मतानुसार आषाढसेन शुग राजाओं का सामन्‍्त था। किन्तु 





१, दि० ज० से० ६० १० €७। 





३० प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


श्री दिनेशचन्द्र सरकार (से० इ० पृ० ९७) आदि आधुनिक विह्ान्‌ लिपिशास्त्र के आधार 
पर इस अभिलेख का समय पहली शताब्दी ई० पूृ० का अन्तिम भाग ही मानते है! 
पमोसा की गुहा के बाहर और इसके अन्दर दो अभिलेख है। इनमे से गुहा 
के बाहर वालेलेख में आषाढ़सेन को बृहस्पतिमित्र का मामा कहा गया है। यह समवतः 
वही राजा है जिसकी पहली शताब्दी ई० पू० की लिपि वाली अनेक मुद्राएं कौशाम्बी 
से मिली है। एसा प्रतीत होता है कि अहिंव्छत्रा और कौशाम्बी के राजाओ में वैवाहिक 
सम्बन्ध थे । उपयुक्त लेख में आषाढसेन के दो पूवंज राजाओं शौनकायनिपुत्र बगपाल 
का तथा पेबणिपृत्र भागवत का मी उल्लेख है। सभवत आरम्भ में बगपाल इस 
प्रदेश में शुग राजाओं की ओर से राज्यपाल रहा होगा और जुगों की शक्ति 
क्षीण होने पर वह स्वतन्त्र राजा बन बेठा। हमें अभी तक निश्चित रूप से यह ज्ञात नह) 
है कि बगपाल और आषाढसेन का मुद्राओ से प्राप्त होने वाले राजाओ के साथ क्या 
सम्बन्ध था। कनिष्क के समय में पचाल के प्रदेश मे कुषाण शक्ति का विस्तार हुआ, 
इसके साथ ही सभवत. मित्रवशी राजाओं का अन्त हो गया! 
३-मथुरा 

मुद्राओं से हमे दूसरी शताब्दी ई० पू० से पहली शताब्दी ई० पू० के मध्य 
तक मथुरा के प्रदेश पर शासन करने वाले दो राजबशो की सत्ता का ज्ञान होता 
है। पहले राजवश में निम्नलिखित नाम मिलते है--अद्यमित्र, दृढ़मित्र, स्यमित्र तथा 
विष्णमिन्र । इन सब राजाओ के नाम के अन्त में मित्र शब्द आता है, अत' हम 
इसे मित्रवश कह सकते है। गया से प्राप्त एक अभिलेख में ब्रह्ममित्र नामक राजा का 
वर्णन है, किन्तु यह समवत मथुरा के राजा से मिन्न था| इन राजाओं के सम्बन्ध 
मे हमे इसके अतिरिक्त अन्य किसी बात का ज्ञान नहीं है कि इनमें से एक राजा 
कौशाम्बी क॑ बृहस्पतिमित्र की कन्या यशोमती का पति था । 


दूसरे वश के राजाओं के नाम निम्नलिखित है--पुरुषदत्त, उत्तमदत्त, रामदत्त, 
शेबदस तथा भवदत्त । इन्हें दत्त राजबश का कहा जा सकता है। इनके सम्बन्ध में 
मुद्राओं के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं होती है । 
श्री जायसवाल के मतानुसार इनका सम्बन्ध नागवश से था।' किन्तु इस विषय 
में उन्होंने कोई पृष्ट प्रमाण नही प्रस्तुत किये है। रंप्सन के मतानुसार ये राजा शुगो के 
सामन्‍्त थे। एलन ने भी इस मत का समर्थन किया है, किन्तु यह इसलिये प्रामाणिक 





१. जायसवाल--हिस्टरी भ्राफ़ दृण्डिया (१५०-३५० ई०), पृ० १२,१३ । 


शुग वंश तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्य ३१ 


नही प्रतीत होता है कि ये राजा उस समय के है जब शुग साम्राज्य यूनानी आक्रमणों 
के दबाव से तथा आतरिक कलहो से विघटित हो रहा था । बस्तुतः अग्निमित्र के 
बाद शुग साम्राज्य समाप्त हो गया था। इन राजाओ द्वारा अपनी मुद्रा्यें ढालना 
इनके स्वतन्त्र होने का प्रबल प्रमाण है। ७५ ई० पुृ० में शको ने मथुरा पर अधि- 
कार कर लिया और इस प्रदेश पर अगले ढाई सौ वर्ष तक अर्थात्‌ कुषाण साम्राज्य 
की समाप्ति तक विदंशी प्रभुता बनी रही। 
४--कौशा म्वी 

अजोक के समय मे कौशाम्बी मौ्य साम्राज्य का एक प्रान्त था। शुग सा म्राज्य 
के आरम्मभिक काल में यह उसका एक अग बना रहा, किन्तु दूसरी शताब्दी ई० 
पृ० में यह शुग प्रभुता से मुक्त हो गया। अशोककालीन ब्राह्मी में बहसतिमितस्स के 
लेख वाली अनेक मुद्राए कौशाम्बी से मिली है। कुछ विद्वानी ने इसे बृहस्पति अर्थात्‌ 
पृष्यसित्र शुग साना है क्योकि बृहस्पति पृष्य नक्षत्र का श्रधिपति होता है। यह बात 
यथार्थ नही प्रतीत होती है, क्योंकि मुद्राओ पर राजाओ के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग 
कही नही दुष्टिगोचर होता है। मोरा से प्राप्त एक ईंट पर लिखे अभिलेख से हमें 
यह ज्ञात होता है कि इसकी लड़की यशोमती का विवाह मथुरा के एक राजा से 
हुआ था। इसके अतिरिक्त हमे बृहस्पति प्रथम के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान नही है। 


इसके बाद हमे एक दूसरे बृहस्पति की मुद्राए मिलती है। यह समवतः 
पर्मोसा अभिलेख में वणित अहिच्छत्र के राजा आषाढसेन का मामा था। रेप्सन के 
मतानुसार यह शुगस म्राट ऊदाक का सामसन्‍्त था। किन्तु पमोसा अभिलेख में ऊदाक से 
पहले कोई सम्मानसूचक उपाधि न होने से इसे राजा मानना उचित नही प्रतीत होता 
है। श्री बरआ के मतानुसार ऊदाक किसी स्थान का नाम है। उपर्यक्त मत को 
मानने मे एक बडी आपत्ति यह भी है कि यद्वधि इसे व्यक्तिवादी नाम मानने हुए 
इसे शुगो का सामन्‍्त स्वीकार किया जाय तो इसने अपने नाम की मुद्राए क्‍यों 
चलाई ? इसके द्वारा सिक्‍के चलाना इस बात का प्रबल प्रमाण है कि यह कौशाम्बी 
कास्वतन्त्र राजा था। 


कोशाम्बी के कुछ अन्य राजाओ के नाम भी हमे मुद्राओ से ज्ञात होते है। ये 
नाम इस प्रकार हैं --ज्येष्ठमित्र, प्रौष्ठमित्र, वरुणसित्र और पुष्पश्ली। वरुणमित्र का 
नाम कौशाम्बी के एक अभिलेख में भी मिलता है। 


अश्वधोष और पवन (पर्वत) नामक दो अन्य राजाओ की मुद्राएं कौशाम्बी से 


३२ प्राचीन भारत को राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


मिली हैं। सारनाथ में अशोकस्तम्म पर एक छोटा सा लेख ब्राह्मी अक्षरों में मिला 
है, यह अश्वघोष के राज्यकाल के चौदहबे बर्ष में लिखा गया था। इसकी लिपि अश्व- 
घोष की मुद्राओं से मिलती है। यदि यह अभिलेख तथा मुद्राएं एक ही राजा की 
मानी जायें तो इससे यह सूचित होता है कि उन दिनो वाराणसी कौशाम्बी के राज्य 
में सम्मिलित थी। यह अश्वघोष संभवतः कौशाम्बी का अन्तिम राजा था, इसके 
बाद इस पर कनिष्क की प्र भुता स्थापित हो गई । 


५--आजुनायन गणराज्य 

यह एक अत्यन्त प्राचीन गणराज्य था। पाणिनि ने इसका उल्लेख किया है। 
इस राज्य के निवासी अपने को महाभारत के सुप्रसिद्ध वीर अर्जुन का वंशज 
समझते थे। इनका आरम्मिक इतिहास अज्ञात है। दूसरी तथा पहली शताब्दी ई० पू० 
की ब्राह्मी लिपि मे इनके कई सिक्‍के उपलब्ध हुए है। इनके उपलब्धि स्थानों से यह 
सूचित होता है कि इस राज्य के प्रदेश मथुरा के दक्षिण-पश्चिम मे, पूर्व मे आगरा 
से पश्चिम में जयपुर तक फैले हुए थे। इस प्रकार इनका राज्य जिस प्रदेश में विस्तीर्ण 
था उसे प्राचीन काल में मत्स्य देश कहते थे । इनकी मुद्राओं पर अंकित लेख से यह 
ज्ञात होता है कि इन्होंने पिछले शुग राजाओं के समय में अपना स्वाधीन राज्य स्थापित 
किया था। इनकी मुद्राए पहली शताब्दी ई० पू० के बाद मिलनी बन्द हो जाती 
हैं, अतः इससे यह परिणाम निकालना समुचित प्रतीत होता हैंकि ७५ ई० के 
लगभग मथुरा के आसपास के प्रदेश को जीतने वाले शको ने इनके प्रदेश पर अधिकार 
कर लिया था। 


पंजाब के विभिन्न राज्य (१४०--७५ ई० पू०) 

पुष्यमित्र के समय में पजाब शुग साम्राज्य का अगर था, किन्तु उसके बाद 
उसके उत्तराधिकारी इसे अपने साम्राज्य मे नहीं रख सके। मिनानडर के ने तृत्व में 
यूनानियों ने राबी नदी के प्रदेश तक इस पर अधिकार कर लिया। पिछले शुग 
राजा साम्राज्य के दुरवर्ती प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व बनाये रखने मे समर्थ नही थे, 
इनकी दुर्बलता का लाभ उठाते हुए राबी तथा यमुना नदी के मध्यवर्ती प्रदेश में 
रहने वाली क्षत्रिय जातियो ने अपने स्वाधीन राज्य स्थापित कर लिये। पहले ये सभी 
जातिया मौर्य साम्राज्य के अधीन थी। इस समय ईसा से पूर्व की दो शताब्दियों में 
इनकी स्वतन्त्र राजनीतिक सत्ता का परिचय हमें इनकी मुद्राओं से प्राप्त होता है। 
इनके प्रमुख राज्य निम्नलिखित थे--- 


शृंग थंश तथा उसरो भारत के पग्न्‍्य राज्य... ३३ 


(क) ओऔदुम्भर--रावी तथा व्यास नदियों की उपरली घाटियो में औदुम्बर जाति 
का राज्य था। इनकी मुद्राएं गुरदासपुर जिले के पठानकोट नामक स्थान से तथा काँगड़ा 
'जिले के ज्वालामुखी और हमीरपुर नामक स्थानों से मिली हैं। कुछ मुद्राएं 
होशियारपुर जिले से भी मिली है। किन्तु यह जिला कुणिन्दो के प्रदेश मे था। औदुम्बर 
मुद्राओ पर पहली शताब्दी ई० पू० की ब्राह्मोी और खरोष्ट्री लिपियों में लेख पाये 
जाते हैं और इन' पर निम्नलिखित शासको के नाम मिलते है--शिवदाश, रुद्रदास, 
महादेव, घरघोष तथा रुख्रवर्मा। इनमे महादेव एक प्रतापी राजा थाओर उसने मथुरा 
के उत्त मदत्त का पराभव किया था। यह तथ्य हमे उत्तमदेव की ऐसी मुद्राओ से 
सूचित होता है जिन पर महादेव ने अपनी मुद्रा का चिन्ह पुनः अकित किया है। 


(ख) फशिन्द--व्यास और यमुना नदी की उपरली घाटियो में शिवालिक पर्वंत- 
माला के साथ-साथ कुणिन्दों का राज्य था। इनकी मुद्राए कागड़ा जिले के ज्वालामुखी 
नामक स्थान से, हमीरपुर तहसील के टप्पामेवा से तथा लुधियाना जिले में सुनेत 
से मिली है । बृहत्सहिता, विष्णुपुराण और महामारत में कुणिन्दो के इसी प्रदेश में 
बसे होने का वर्णन मिलता है। कुणिन्दों के सिक्‍को के लेख प्राकृत भाषा में मिलते 
है। इनकी रजत म॒द्राओ पर पुरोमाग में ब्राह्मी में तथा पृष्ठभाग में खरोष्ट्री लिपि 
में लेख पाये जाते है, किस्तु ता म्र-मुद्राओ पर केवल ब्राह्मी लिपि के ही लेख है। ताम्र 
मुद्राए प्रधान रूप से स्थानीय व्यवहार के लिये बनाई जाती थी, अत इन' पर ब्राह्मी 
लिपि का एकमात्र प्रयोग यह सूचित करता है कि उन दिनो कुणिन्द राज्य में इसी 
लिपि का प्रचकून था। रजत म्‌द्राए दूसरे देशों के साथ व्यापार के लिये बनाई 
जाती थी, अतः इन पर खरोष्ट्री लेख पाये जाते है, क्योकि उस समय उत्तर-पश्चिमी 
पंजाब में इसी लिपि का प्रचलन था। एलन' का यह मत है कि कुणिन्दों की रजत 
मुद्राए पिछले यूनानी राजाओं के अर्घंद्रम्मों ( सढ्मात/8०ए5४ ) के नमूने 
पर बनाई गई थी । यूनानी मुद्राओ का अनुकरण संभवत. पश्चिमी राज्यो 
के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से किया जाता था। इन मुद्राओं 
पर पहली शताब्दी ई० पू० के उत्तराध में शासन करने वाले एक राजा अमोष- 
भूति का नाम मिलता है। इसके बाद कुणिन्दों के सिक्‍के मिलने बन्द हो जाते है। 
मथुरा के शको ने कुणिन्दों को इस समय परामूत कर लिया था। दूसरी शताब्दी 
ई० की समाप्ति पर कृषाण साम्राज्य का विघटन' होने पर कुणिन्द स्वतन्त्र हो गये 
और इनके सिक्‍के पुनः मिलने लगते हैं। 

शे 


१४ प्रायौन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इंतिहास 


(ग) शत्रिगर्त:--राबी और सतलज नदियो के बीच वर्तमान जालन्धर डिवीजन 
का प्रदेश प्राचीन काल में त्रिगतं कहलाता था। यहाँ के लोग प्राचीनकाल से अपनी 
वीरता के लिये प्रसिद्ध थे। पाणिनि' ने अपने एक सूत्र (५। ३। १६) में इनका 
उल्लेख किया है। दूसरी शताब्दी ई० पूृ० में इनके स्वतन्त्र गणराज्य की सत्ता 
इनकी एक मुद्रा से सूचित होती है जिस पर ब्राह्मी अक्षरों में त्रकत नपदस का 
लेख है! 

(घ) यौधेय--यह प्राचीन मारत की सुप्रसिद्ध वीर क्षत्रिय जाति थी। पाणिनि 
ने दो सूजो (४।१।१७६,५।३। ११७ ) मे इनका उल्लेख किया है। ये लधियाता, 
अम्बाला, करनाल, रोहतक और हिसार जिलो में सतलज तथा यमुना नदी के मध्य- 
वर्ती प्रदेश मे रहा करते थे । इनकी प्राचीनतम मुद्राये दूसरी तथा पहली शताब्दी 
ई० पू०की हैं। इनसे यह सूचित होता है कि इस समय तक यौधेय स्वतन्त्र हो चुके 
थे। कुछ सिक्‍को पर बहुधनके (वहुधान्यक ) का लेख है। इससे यह सूचित होता है 
कि उन दिनों यह गण राज्य धतधान्य की दुष्टि से बडा समृद्ध था। इनकी मुद्राए इस 
समूचे समय में मिलती है और इस बात को सूचित करती है कि उन्होंने शको के 
हमलों का मुकाबला किया और अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाये रखी। रोहतक के निकट 
खोखराकोट नामक स्थान से यौधेय मुद्राओ के साचे बडी मात्रा में मिले है। हरयाणा 
में भिवानी के समीप नौरंगाबाद नामक प्राचीन नगर से भी स्ौधेयो की “यौघेयाना 
बहुधान्यके वाली मुद्राओ के ठप्पे (|४०पौ०5) बड़ी संख्या में पिछले दिनो प्राप्त 
हुए है। ये ठप्पे अब गुरकुल झज्जर (रोहतक) के पुरातत्त्व सग्रहालय मे सुरक्षित है। 
यह स्थान खोखराकोट से केवठ २०-२७ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। इतने 
निकट के दो स्थानों पर इन साचो का मिलना बडा विस्मवजनक है। ये साचे ई० 
सन्‌ के आरम्म के है। इनसे यह ज्ञात होता है कि पहली शताब्दी में ये दोनों 
स्थान यौधेय गणराज्य के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। कुषाणो के विदेशी शासन की परा- 
धीनता से मारत को मुक्त कराने के सराहनीय प्रयास में यौधेयों ने महत्वपूर्ण भाग 
लिया । उसका उल्लेख आगे छठे अध्याय में किया जायगा । 


(७) अगस्त्थय --योधेयो के निकट इनके पश्चिम में एक अन्य गण राज्य था। इस- 
की राजधानी अग्रोदक थी। इस स्थान की पहचान पजाब के हिसार जिले के अगरोहा 
नामक स्थान से की गई है। यहाँ के सिक्‍को पर प्राकृत में अगाव का लहेख मिलता 
है, यह समवत सस्कृत के अगस्त्य या अग॒त्य का प्राकृत रूपान्तर है। कुछ विद्वानों 
ने इसे ससकृत के आग्रेय शब्द से निकालने का प्रयत्न किया है। 


शंंग बंश तथा उत्तरी भारत के श्रन्य राज्य ३५ 


कलिंग के भमहामेघवाहन 


कलिग पूर्वी मारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था।' अशोक ने अपने शासनकाल 
के आठवें वर्ष में एक भीषण एवं रक्तरजित युद्ध के बाद कलिग को जीत कर मभौर्य॑ 
साम्राज्य में मिलाया था। किन्तु उसके निर्बंल उत्तराधिकारी इस सुदखवर्ती प्रान्त 
को देर तक अपने अधिकार मे न रख सके। प्लिनी ने प्रथम श० ई० में इसके 
सम्बन्ध में लिखा था--“कलिंग नामक जन-जातियाँ समुद्र-्तट के निकटतम भाग में 
रहती हैं, इनकी राजधानी पार्थलिस ( 7४5४ ) समवत तोसली का 
विक्रत रूपान्तर है। इनके राजा के पास ६० हज़ार पैदल सैनिक, १००० घुड़- 
सवार और ७०० हाथी हैं।” हमे यह ज्ञात नही है कि प्लिनी ने यह वर्णन 
किस आधार पर लिखा हैं, किन्तु इस मे कोई सन्देह नहीं कि अशोक के बाद 
कलिग पर चेदिवशी महामेघवाहनों की शक्तिशाली प्रभुता स्थापित हुई। चेदिवश 
का वर्णन पुराणों और महाभारत म॑ मिलता हैं। ये लोग ऐल अथवा चन्द्रवश 
के थे। आधुनिक बुन्देलखण्ड इनका मूल स्थान होने से चेदिप्रदेश कहलाता था। 
समवत: बुन्देलखण्ड से दक्षिण कोसरूू ( छत्तीसगढ ) होते हुए चेदिवशी राजा 
कलिग पहुँचे थे। उड़ीस! मे एक ऐसी अनुश्नुति है कि ऐलवंश पहले कौसल 
से ही खण्डगिरि (धौली) में आया था ।** 

हमे इस बात का ज्ञान नही है कि अशोक के बाद चेदिवश ने कलिग में अपनी 
शासन-सत्ता का विस्तार किस प्रकार किया, किन्तु आगे बताये जाने वाले खार- 


7 क्ौक्ण की साजनोतिक कलिग की राजनीतिक सोमायें बदलतों रहो है। सामान्य रूप 
से इसे कई बार गंगा के मुहाने से गोदावरों के मुहाने तक का समूव्रतटीय प्रदेश 
समझा जाता था । विशेष रूप से, इसमें पुरी, कटक तथा गंजाम के जिले 
सम्सिलित थे । मोर्यों के समय कलिंग राजनीतिक दृष्टि से दो हिस्सों में बेटा 
हुआ था, एक की राजधानों तोसलो (भुवनेश्वर के निकट घौलो) तथा दूसरे को 
समापा (जोगढ़, जि० गंजाम) थो। खारवेल के समय में इसमें पुरी, कटक, 
गजाम जिलों के अतिरिक्त विजगापट्टस जिले का कुछ भाग सम्मिलित था। 
कालिदास ने रधुबंश में कटक और पुरो जिलों के लिये उत्कल शब्द का प्रयोग करते 
हैंए कलित नरेश को गंजाम जिले के महेन्द्र पर्वत का स्वासी बताया है, पांचों 
श० ई० के एक अभिलेख सें महानदी से कृष्णा नदी के बीच के प्रदेश को 
कलिंग फहा गया है । दि० ज्यो० ए० सि० ई० पु० दढ़ । 

२. ज० बि० ओ० रि० सो० १६१७ पु० ४८२॥ 


३६ प्राचीन भारत का राजमोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


बेल के हाथीगुम्फा अभिलेख से यह प्रकट होता है कि ये आये राजा थे, यहाँ इनके 
जप आप व गत का प्रवर्तक । नामक राजा था | खारबेल इससे तीसरी 
पीढ़ी में हुआ। किन्तु यह बात निदिचत रूप से कहता कठिन है कि खारवेल महा- 
मेघवाहन का पोता था। उदयगिरि पवेत की मंचपुरी गृहा की निचछी मजिल आये 
महामेघवाहन वशी कलिग नरेश वक्रदेव ने खुदवाई थी।" इस गुहा की उपरली मजिल 
इस वंश के तीसरे राजा खारबेल की पटरानी ने उत्कीर्ण करायी थी । निचली 
मजिल को यदि उपरली मजिल से बाद का माना जाय तो यह मानना असभव नहीं 
होगा कि महामेघवाहन के बाद इसकी दूसरी पीढी में वक्रंदेव हुआ और उसका पुत्र 
कलिग का प्रतापी राजा खारबेल था । 


राजा खारवेल का एक अभिलंख अशोकोत्तर ब्राह्मी लिपि में पुरी जिले के 
मुवनेश्वर नामक स्थान से ३ मील की दूरी पर उदयगिरि पहाड़ी की एक गृहा 
(हाथीगुम्फा ) से भिला है। इससे यह प्रतीत होता है कि अशोक की मृत्यु के 
बाद महामेघवाहन ने कलिंग को मौयों के प्रभाव से मुक्त करते हुए एक 
स्वतन्त्र बश की स्थापना की । इस वश को हाथीगृम्फा लेख में चेति (चेदि) कहा 
गया है ओर खारवेल को सुप्रसिद्ध चन्द्रवश का तथा राजषि वसु का वशज बताया 
गया है। यह समवत' कुरु के पुत्र सुधन्‍्वा की चौथी पीढ़ी में होने बाला तथा चेदि- 
देश के विजेता हो जाने के कारण च॑द्योपरिचर वसु नामक राजा ही है। खारवेल 
के इतिहास का प्रधान साधन हाथीगम्फा अभिलेख है। इसकी तिथि का प्रश्न बड़ा 
विवादास्पद है। आगे इस पर प्रकाश डाला जायगा। श्री काशीप्रसाद जायसवाल तथा 
स्टेन कोनो इस अभिलेख का समय दुसरी शताब्दी ई० पू० का पूर्वाध मानते है। किन्तु 
श्री हेमचन्द्र राय चौधरी, श्री रमाप्रसाद चन्दा तथा श्री बनी माधव बरआ इसका समय 
“इप हट यू ० समझ पू० समझते है। लिपिशास्त्र के आधार पर इस अभिलेख को दूसरी श० 
ई० पू० का और पहली श० ई० पृ०से बाद का नहीं मानाजा सकता है। श्री 
दिनेशचन्द्र सरकार ने इसे पहली शताब्दी ई० पू० का ही माना है। इस अभिलेख 
में खारवेल के व्यक्तित्व और शासनकाल की घटनाओ का विस्तृत परिचय दिया गया 
है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसमे खारवेल के शासन के समय मे 
प्रतिवर्ष की घटनाओ का, उसके आक्रमणों और ग्रजाहित के लिये किये गये कार्यों 
का वर्णन किया गया है। इस अभिलेख के कुछ पाठो के बारे में विद्वानों मे प्रबल 





१. इ० हि० प्र० खं० १४ पु० १५६, इस राजा के माम को बकदेथ, कुदेय 
या कदस्प भी पढ़ा गया है। 


शृंग बंश तथा उस्तरी भारत के प्रग्य राज्य ३७ 


मतभेद है। इससे खारवेल के विषय मे निम्नलिखित ऐतिहासिक तथ्य मालूम पडते 
है । न्‍ 

कलिगाधिपति खारवेल ने अपने इस अभिलेख का आरम्म अहेतो और सिद्धों 
के प्रति प्रणाम से किया है। खारवेल का जन्म चेदिराज वश में हुआ था। बचपन में 
उसे उन सब विषयो की शिक्षा दी गई थी जिन विषयो का ज्ञान प्राप्त करना उस समय 
के राजकुमारों के लिये आवश्यक समझा जाता था। ये विषय निम्नलिखित थे-- 
लेखनकला तथा मुद्राओ का ज्ञान (रूप), हिसाब-किताब एवं लेखा, कानूनी व्यव- 
हार और प्रशासन। अपने जीवन के पहले वर्ष उतने खेलकद मे तथा इन विद्याओं में 
प्रवीणता पाने में बिताये। १५ वर्ष की अवस्था में वह युवराज नियुक्त हुआ। युवराज 
रहते हुए उसने ९ वर्ष तक शासन-कार्य में माय लिया। २४ वर्ष की आय होने पर 
कलिग के महाराज के रूप मे उसका राज्यामिषेक किया गया। उसने कलिगाधिपति 
कॉलिंग चक्रवर्तों की उपाधियाँ घारण की। इसी समय समवत उसने ललाक वंश 
के राजा हस्तिसिह के प्रपौत्र की कन्या से विवाह किया। खारवेल जैनघर्म का 
परम मकत था। उमने अपने को भिक्षराज कहा है। किन्तु जैन होते हुए मी वह अशोक 
की भाति सभी घामिक सम्प्रदायों का स मान करता था। अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष 
में उसने एक तूफान से नष्ट हुई अपनी राजधानी कलिगनगर में विभिन्न प्रकार की 
मरम्मत (प्रतिसस्कार ) के कार्य किये। इस तूफान से राजधानी के प्रमुख द्वार 
और प्राचीर टूट गये थे, उसने इन्हें ठीक करवाया। राजधानी को सुन्दर बनाने 
के लिये खारवेल ने शीतल जल वाले और सीढियो से युक्त जलाशयों का निर्माण किया, 
उद्यान बनवाये । इसके बाद ३५ लाख मुद्राएं खर्च करके उसने जनता के मनोविनोद 
का प्रबन्ध करवाया। इस प्रकार प्रथम बर्ष में उसने अपने अगले वर्षों के लिये आवश्यक 
सैनिक तैयारी करते हुए भी जनता को प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास किया। अपने 
णासन के दूसरे वर्ष में उसने सातवाहन राजा शातकाण को नगण्य समझते हुए (अगण- 
यित्वा) अपनी एक विशाल सेना पश्चिम दिशा में भेजी। यह सेना कन्ह॒वेणा 
नदी तक पहुँच गई और इसने असिक नगर को आतकित किया। इस नदी और 
नगर की भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में विद्वानों में प्रबल मतभेद है। श्री रैप्सन और 
बरुआ का यह मत है कि यहाँ कन्हवेणा नदी वैनगंगा और उसकी सहायक नदी 
कन्हन को सूचित करती है। किन्तु जायसवाल इसे कृष्णा नदी मानते है। इसी 
प्रकार श्री जायसवाल यहाँ असिक के स्थान पर मुसिक का पाठ मानते है और इस 
नगर को कृष्णा तथा मूसी नदियों के सगम का समीपवर्त्ती समझते हैं। इस प्रकरण में 
खसारबेल की सेना के शातकाण के साथ संघर्ष का कोई उल्लेख नही है, इससे यह 


श्द प्राथीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


प्रतीत होता है कि दोनों राजाओ में मंत्रीपृर्ण सम्बन्ध थे और खारवेल की सेना 
शातकणि के राज्य में से होती हुई कृष्णा नदी पर असिके या मुसिक नगर तक 
चली गई। 

इसके बाद अपने शासन के चौथे वर्ष खारवेल ने भोजकों और रठिकों पर 
आक्रमण किया। भोजक नगर का शासन करते वाले बड़े सरदार थे और रठिक 
पूर्वी खानदेश और अहमदनगर के मराठी भाषाभाषी प्रदेशों के सरदार थे। उसने इन्हें 
युद्ध मे परास्त करते हुए अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिये विवश किया। इस यूद्ध 
के प्रसंग मे विद्याधरों की राजघानी (विज्ञाधराधिवास) का उल्लेख किया गया है। 
गुप्तवशी कुमारगृप्त के समय के मथुरा के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विद्या- 
धर जैनियो की एक शाखा थी। समवत' जैन धर्मावलम्बी खारवेल ने विद्याघर सम्प्र- 
दाय के जैनियों की सुरक्षा के लिये ही यह आक्रमण किया था। इस लेख में विद्या- 
धरो की एक राजधानी का वर्णन हैं, शायद यह स्थान जैनियो का एक बडा तीर्थ 
था। इसे मोजकों और रठिको से कुछ खतरा पैदा हो गया था, कट्टर र जन होने के 
कारण खारवेल इस तीर्थ की रक्षा करना अपना पवित्र कत्तंव्य और विशेष 
उत्तरदायित्व समझता था । 

अपने शासन के पाचवे वर्ष मे उसने ततसुलि नामक स्थान से अपनी राजधानी 
तक एक नहर का जीर्णोद्भार कराया। इस नहर को ननन्‍्दराज ने ३०० वर्ष पहले 
(नन्दराज सिनस सतआ .  ) बनवाया था। अभिलेख मे वणित इस नन्द राजा के 
सम्बन्ध मे ऐतिहासिको में तीव्र मतमेद है कि क्या यह मगध का सुप्रसिद्ध महापद्‌ मनन्‍्द 
था अथवा कलिग का कोई पुराना राजा था । इसके बाद खारवेल ने प्रजा को सुखी 
रखने के लिये अनेक कार्य किये। उसने राजधानी में रहने वाले लोगो को अनेक 
प्रकार की सुविधाए दी तथा ग्रामीण जनता के कल्याण के लिये करों में छूट दी। इन 
कार्यों के लिये राजकोष से कई लाख मुद्राए व्यय की गई। श्री जायसवाल ने इसी 
प्रसग में खारवेल द्वारा राजसूय यज्ञ के करने का वर्णन किया है, किन्तु श्री बरुआ 
यहाँ राज पुथ के स्थान पर राजसिक्य (अर्थात्‌ राज्यश्री या उस की समुद्धि को बढ़ाना) 
का पाठ शुद्ध मानते हैं। 

दक्षिण में विजय प्राप्त करने तथा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद अपने 
शासन के आठवें बर्ष मे उसने उत्तर मारत की ओर ध्यान दिया और इस प्रदेश पर 
पहला आक्रमण किया। उस की सेनाएं गया जिले में बराबर की पहाड़ियों (गोरथ- 
गिरि) से होकर गजरी, उन्होने यहाँ के दुर्गों को नष्ट किया और इसके बाद राजगृह पर 
घेरा डाला। इस दुष्कर कर्म के करने से उसकी कीति चारो ओर फैल गई। एक 
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यूनानी राजा उसकी सेना के आगमन के डर से मयभीत होकर मथुरा माग गया । 
कुछ ऐतिहासिको के मतानुसार यह विजेता डिमेट्रियस था। वह बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइ- 
डीज के आक्रमण से मयभीत होकर वापिस लौट गया। इस मत का आधार डिमित 
शब्द का पाठ है। वस्तुत यहाँ यवनराज का शब्द स्पष्ट है, किन्तु डिमित या दिमित का 
पाठ संदिग्ध है। श्री दिनेशचन्द्र सरकार का मत है कि यदि यहाँ दिमित के पाठ 
को सही मान लिया जाय तो भी यह यूतानी राजा दूसरी ई० पृ० के पूर्वाद्ध में होने 
वादा डेमेटियस नही हो सकता, क्योकि खारतवेल के इस लेख को पहली शताब्दी ई० 
पू० का समझा जाता है। यह सभवत मथुरा का कोई अन्य यूनानी राजा होगा 


अपने शासन के दसकवें वर्ष में खारवेल ने भारतवर्ष पर अर्थात्‌ उत्तरी मारत पर 
दूसरी बार आक्रमण किया, किन्तु इसमे उसे कोई बडी सफलता नही मिली । अगले 
वष उसने अपनी सेनाओं का मुह दक्षिण की ओर सोड़ दिया और पोशथन्ड नामक राजा 
की राजघानी को जीत कर वहाँ “गधों से हल चलवा दिया” (पीथुड गदम नगलेन 
कासयति, ग्दभलागलेन करषयति ) | यह स्थान टालमी द्वारा वणित पितुस्ठ नामक स्थान 
है जो आध्र के मछलीपट्रन प्रदेश में अवस्थित राज्य की राजधानी थी। इसी वर्ष 
उसने तमिल देश के राजाओ के एक सघ (त्रमिरदेशसपंजात ) की शक्ति को भग किया। 

उत्तर मारत पर दो बार आक्रमण करने के बाद भी उसे सतुष्टि न हुई थी। 
अत अपने शासनकाल के बारहवे वर्ष में उसने पुनः उत्तरापथ के राजाओं पर 
चढ़ाई की, मगधवासियो के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। अपने हाथियो और घोडो 
को गगा नदी का पानी पिलाया (हथस गगाय पाययति)।' मगध का राजा बृहस्पति 
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उसकी चरणवन्दना करने के लिये विवश हुआ। मगध की विशाल लटपाट के साथ 
वह स्वदेश लौटा। इस समय वह एक ऐसी जैतमूति भी ले गया जिसे ३०० वर्ष 
पहले राजा नन्‍द कलिग से छीन कर ले गया था।* इसी वर्ष पाण्ड देश के राजा को भी 
समवत उसने हराया तथा इस राजा ने उमे बहुमूल्य मुक्ता-मणियो और रत्नो के हार भेजे । 


१. श्री जायसबाल यहाँ हथीसुगगीय का पाठ मानते हैं। उनके मता- 
नुसार यहाँ मुद्राराक्षम सें वणित मौ्यों के गंगातट पर बने राजमहल सुगांग पर 
खारबल के श्रधिकार का वर्णन है। यह श्रर्थ जायसवाल के पाठ के अनुसार किया 
गया है । 

२. जायसवाल ते यहाँ कॉलिगजिन' भ्र्थात कलिंग देश की जेन मृत का 
पाठ भाना है, किन्‍्त्‌ बरुआ ने कलिगजिन' के स्थान पर 'कलिंगजन का पाठ मानते 
हुए इसका अर्थ कलिंग की प्रजा किया है । 
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खारवेल सर्देव अपनी प्रजा के कल्याण तथा हितचिन्ता में लगा रहता था। 
उसने प्रजा की सुख-सुविधा के लिये लाखों रुपया ध्यय किया। वह सगीतशास्त्र का 
उत्तम ज्ञाता (गंघवंवेदबध:) था। जनता के मनोविनोद के लिये वह मल्लयुद्धो (खब ) 
का तथा नृत्यो और संगीत-गोष्ठियो का अपनी राजघानी में आयोजन किया करता 
था। उसने सिचाई के लिये ३०० वर्ष पुरानी एक नहर का जीर्णोद्धार करवाया। अपने 
निवास के लिये महाविजयप्रासाद नामक भव्य भवन का उसने निर्माण कराया था। 


खारवेल जैन घमं का परम भक्त था। उसने तथा उसकी रानी ने जैन धर्म को 
प्रबल सरक्षण प्रदात किया था। जैन साधुओं को उदारतापूर्वक अनेक प्रकार के दान 
दिये, उनके सुखपूर्वक निवास के लिये गहाए बनवाई, उन्हें रेशमी वस्त्र प्रदान किये। 
उनके खान-पान के लिये सुचास व्यवस्था की। ह्ाथीगुम्फा अभिलेख का प्रधान प्रयोजन 
यह था कि कुमारी पर्वत (उदयगिरि) के शिखर पर भिक्षुओं के निवास-गृह बनवाने 
का तथा जैन साधुओं की सभाओ के लिये एक विज्ञाल मण्डप बनाने का उल्लेख 
किया जाय। यह मूर्तियों के चौस८ चौखटो से अलकृत कियौं गया था। इसके बनवाने 
में राजा ने ७५ लाख मुद्राए व्यय की थी। जैन धर्म का परम भक्त होते हुए मी बह 
अशोक की तरह अन्य धामिक सप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति रखता था। इसी: 
लिये उपर्यक्त लेख मे उसको सभी सम्प्रदायों के प्रति समान दुष्टि रखने वाला 
(सर्वपा्धदपजक ) अर्थात्‌ सब धार्मिक मतों का आदर करने वाला तथा सब सम्प्रदायों 
के देवालयों की मरम्मत करवाने वाला (सबदेवायतनसकारकारकों, सर्वेदेवायतनप्रति- 
संस्कारकारक' ) कहा गया है। 

खारवेल का अम्युत्थान एक अत्यन्त मास्वर धुमकेतु की भाति था। वह अपनी 
विजयो और कार्यों से बिजली की चमक की भाति हमारीदृष्टि को चौधिया कर क्षण भर 
में ही लुप्त हो जाता है। हमे उससे पहले या बाद के राजाओं की प्रामाणिक जानकारी 
नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह अपने यूग का एक प्रतापी राजा था, उसे हाथी- 
गुम्फा अभिलेख मे कमी न पराजित होने वाली सेना और राज्य से सम्पन्न (अपतिहत 
क्वाहुनवलो ) बताया गया है। उसकी रानी ने अभिलेख में उसे कलिगचक्रवर्ती कहा 
है। संमवत' उसने महाबिजय की उपाधि घारण की थी। इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
वह विलक्षण प्रतिमा रखने वाला सैनिक' नेता और प्रजावत्सल शासक था। उसके 
समय में कलिग देश अपनी कीति और बैमव के चरम शिखर पर पहुंच गया। 


खारवेल की सिथि---यह भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त विवादास्पद प्रइन है। 
श्री जायसवाल, स्टेन' कोनो, दुश्ने उइल आदि पुराने ऐतिहासिक इसका समय कई कारणों 
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के आधार पर दुसरी शताब्दी ई० पू० का पूर्वाद्ध समझते थे। पहुला कारण खारबेल 
के अभिलेख की १२वीं पक्ति मे वर्णित बृहस्पतिमित्र को पुष्यमित्र से अभिन्न समझना 
था। पुष्यमित्र का काल १८५ से १४८ ई० पूर्व है, अतः खारवेल को इसका 
समकालीन माना जाता था। किन्तु पहले यह बताया जा चुका हैं कि बृहस्पतिमित्र को 
ज्योतिष के आधार पर पुष्यमित्र मानना युक्तियुक्त नहीं है। श्री दिनेशचन्द्र सरकार 
बहसतिमित्र का ससस्‍्क्ृत रूपान्तर बहस्पतिमित्र नहीं किन्तु बृहत्स्वातिमित्र समझते है 
तथा इसे परमोंसा अभिलेखो में वणित पहली श० ई० पू० में होने वाले आषाढसेन का 
मानजा तथा मथुरा के निकट पाये गये मोरा अभिलेख में वणित यश्ञोमती का पिता 
समझते है। वे इसका कोई भी सम्बन्ध पृष्यमित्र से नहीं मानते है। अत' इसके 
आधार पर खारवेल को दूसरी श० ई० पूृ० के पूर्वार्ध का मानने का मत ठीक नहीं 
समझते है। बूसरा कारण श्री दुउ ब्रेइल के मतानुसार इस अभिलेख की १६वीं पंक्ति 
में मौर्य सवत्‌ का निर्देश है। इस पक्ति का पाठ इनके मतानुसार मुरियकल- 
बोछिन है। इससे पहले इनके तथा जायसवाल के मतानुसार पान तरीय सतसह 
सेठि का पा5 है, इन दोनों को मिलाकर ये विद्वान्‌ इसपंक्लि का अर्थ मोर्यकाल का 
१६५वां वर्ष करते है। पुराने पुरातत्वज्ञ प्रिन्सेप, भगवान इन्द्रजी, स्टेन कोनो ने 
यहाँ मरिय (मौर्य ) का पाठ माना था, अत इसके आधार पर इसे मौर्य के साथ 
सम्बद्ध करना सर्वंथा स्व्राभाविक था। किन्तु आधुनिक विद्वान्‌ श्री बदचआ तथा दिनेश- 
चन्द्र सरकार इसमे सही पाठ भुरियकल (मौर्यकाल ) नही, अपितु मुखियकल वोछिन 
(मुख्यकलावच्छिन्न ) अर्थात्‌ गीत-तृत्य-वादन आदि मुख्य ललित कलाओं से गक्‍त करते 
है और इससे पहले पान तरीय के शब्दों का सम्बन्ध इससे नहीं किन्तु पिछले वाक्य से 
मानते है। इस प्रकार इनके मतानुसार इसमें मौयंकाल के किसी संवत्‌ का कीई निर्देश 
नहीं है। इनके मत के अनुसार उपर्यंक्त अआन्तिपूर्ण पाठ के आधार पर खारबेल 
की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती है। 


तोसरा कारण इस लेख में वणित यवनराज दिमित को १९० से १६५ ई० पू० में 
शासन करने वाले हिन्द-यूनानी राजा डेमेट्रियस से अभिन्न तथा समकालीन समझना 
था। पहले यह बताया जा चुका है कि हाथीगुम्फा के अभिलेख में दिमित का पाठ बहुत 
ही सदिग्ध है और इसके आधार पर खारवेल की तिथि को निश्चित नही किया जा 
सकता है। 


इस समय खारवेल की तिथि कई युक्तियों के आधार पर पहली शताब्दी ई० 
पू० मानी जाती है। पहली युक्तित लिपिशास्त्र की है। हाथीगुम्फा अभिलेख की 
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लिपि हेलियोडोरस के बेसतगर स्तम्भ लेख की लिपि से निद्चित रूप से बाद की 
है। बेसनगर अभिलेख का समय दूसरी शताब्दी ई० पू० है। इसके अतिरिक्त 
हाथीगुम्फा अभिलेख की लिपि को नानाघाट के अभिलेखो की लिपि से भी अर्वाचीन 
समझा जाता है। श्री चन्दा के मतानुसार नानाघाट के लेखो की लिपि पहली शताब्दी 
ई० पूृ० के उत्तराध से पहले की नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमे व, प द, च के 
अक्षरों के चिन्ह अशोककाल की लिपि से परवर्ती विकास को एबं त्रिकोणाकार होने 
की प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। इससे यह स्पप्ट है कि हाथीगम्फा अभिलेख पहली 
श० ई० के नानाघाट के लेखों के बाद का है। अत हाथीगुम्फा अभिलेख का समय 
इसके बाद पहली शती ई० पू० का समझा जाता है। इस अभिलेख की छठी पक्ति 
इस प्रकार है--प्ंचमे च दानी बसे नंदराज तिवससत झौघधाटित तनमुलियवाटा परणपा्डि 
नगर पर्वेसयति, अर्थात्‌ राजा ने अपने शासनकाल के पॉचवे वर्ष मे उस नहर को 
राजधानी तक पहुँचाया जिसे नन्‍्द राजा ने ३०० वर्ष पहले खुदवाया था। यहाँ तिव- 
ससत (त्रिवर्ष शत) का अर्थ अब तक्र सभी विद्वान्‌ तीन सौ वर्ष समझते है। कित्तु 
जायसवाल ने ननन्‍्दराज का अर्थ नन्दिवर्धन किया है ताकि खारबेल पुप्यमित्र का सम- 
कालीन' हो सके। इस मत में बडी आपत्ति यह है कि नन्दिवर्धन शिशुनागवर्श 
राजा था, कलिग के साथ उसका कोई सम्बन्ध न था, अत अधिकाश विद्वान्‌ नन्दराज 
को महापद्मनन्द समझते है। यह ननन्‍्दवश का राजा है, इस वश का उन्मूलन करके 
चन्द्रगुप्त ने ३२२ ई० पू० में मौयंवश की स्थापना की। पुराणों के मतानुसार 
महापञ्म के बाद उसके आ2 पुत्रों ने १२ वर्ष तक शासन किया। अत महापत्र 
का समय कम से कम ३२२+ १२८-३३२४ ई० पूृ० होगा। अत नन्दराज के 
३०० वर्ष बाद नहर के जीर्णोद्धार की घटना ३४४० पू० में हुई होगी। इस प्रकार 
खारबेल का राज्य पहली श० ई० पू० ही बैठता है। टसका समर्थन इस अभिलेख की 
काव्यशैली से भी होता हैं। म॒ृतिकला की साक्षी भी इसी तिथि को पुष्ट करती टै। 
यहाँ मचपुरी गृहा में खोदी गई मुृतियों की का शुंग यग में बनाये गए भारहुत के स्तुप 
की मूर्तियों से काफी बाद की प्रतीत होती है। तीसरी युक्ति उपर्यंक्त अभिलेख में नन्द- 
राज के द्वारा ३०० वर्ष पहले बनवाई नहर के जीर्णोद्भार की है। श्री नगेन्‍्द्रनाथ घोष 
के मतानुसार ३०० की संख्या को बिल्कुल शाब्दिक अर्थ मे न लेते हुए इसमें १४, 
१५ वर्ष जोडने चाहिये। अतः नहर १९ ई० पू० में बनी होगी। इस समय खारवेल 
को गद्दी पर बैठे ५ वर्ष हो चुके थे। वह चौबीस वर्ष की आयु में राजगही पर बैठा 
था, अतः इस समय उसकी आय २९ वर्ष की होगी। अत' १९ ई० पूृ० को आधार 
मानते हुए खारवेल का तिथिक्रम निम्नलिखित रूप में निश्चित किया जा सकता है-- 
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(क) जन्मकाल १९+२९८७-४८ ई० पू० 

(ख) युवराज बनना ४८ - १५ ७-३३ ई० पू० 

(ग) राज्यारोहण ४८ - २४७८-२४ ई० पू० 

इसके अनुसार खारवेल को ननन्‍्द के ३०० वर्ष बाद होना चाहिये। नन्‍द राजा 
चौथी शताब्दी ई० पू० में शासत् करते थे। इनके ३०० वर्ष बाद खारवेल का काल 
पहली श० ई० पू० ही समुचित प्रतीत होता है। चौथी युक्ति खारवेल द्वारा महाराज की 
उपाधि का प्रयोग है। महाराजाधिराज की भाति यह उपाधि भारत में विदेशी शासकों 
ने लोकप्रिय बनाई थी। इसका सर्वप्रथम प्रयोग हिन्द-यूनानी राजाओ ने दूसरी 
शताब्दी ई० पू० के पूर्वार््ध में किया था। कलिग मारत के पूर्वी तट पर था और 
यहाँ विदेशी प्रभाव पहुँचने में काफी समय लग जाता था। इस दृष्टि से भी खारवेल 
का समय पहली श० ई० पू० ही मानना उचित प्रतीत होता है। 


खारवेल के बाद महामेघवाहन वभ का इतिहास अज्ञात है। उदयगिरि पर्वत 
में वडरव नामक राजकुमार द्वारा एक-दो गृहाएं खदबाने का वर्णन मिलता है। किन्तु 
हमे यह पता नहीं है कि यह खारबेल का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। ऐसा प्रतीत 
होता है कि खारवेल के बाद कलिंग अनेक छोटे राज्यों में बट गया और राजनीतिक 
दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं रहा। किन्तु इस देश की जनता ने समुद्र पार के देशों 
में भारतीय सस्क्ृति का प्रसार करने में बडा गौरवपूर्ण माग लिया। यद्यपि पेरिप्लस 
द्वारा लगभग ७०-८० ई० में लिखें गए वर्णन में कलिग के राज्य का कोई वर्णन नहीं 
है, किन्तु टालमी ने कलिग के एक ऐसे नगर का उल्लेख किया है जहाँ से जहाज 
समुद्र-तट को छोडकर खले समुद्र के लिये रवाना हुआ करते थे। इस नगर को पलोरा 
कहते है। यह वर्तमान चिकाकोल के निकट है। यहाँ से समुद्रयात्रा करने वाले कलिग- 
वासियों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया मे भारतीय सस्केति का प्रसार किया 'था। अन्तिम 
अध्याय मे कलिगवासियों द्वारा बृहत्तर भारत के निर्माण के कार्य का उल्लेख किया 
जायगा। 


तीसरा अध्याय 
यबनों के श्राक्मरा तथा हिन्द-यूनानी राज्य 


मौर्योत्तर युग के इतिहास की एक बडी विद्येषता इस देश पर यूनानियों के 
हमले थे। भारत पर पहला यूनानी आक्रमण सिकन्दर ने किया था, किन्तु भारतीय इति- 
हास पर उसका कोई बडा प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पडा । अतः भारतीय साहित्य में 
उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। फिर भी इस हमले का अप्रत्यक्ष प्रभाव यह 
हुआ कि इससे भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर अफगानिम्तान के उत्तरी माग बलख 
के प्रदेश में बैक्ट्रिया (६० बारुत्री, सं० बाल्हीक) में यूनानी राज्य स्थापित हो गया 
और मौय॑ साम्राज्य के पिछले निर्बल राजाओ के समय में यहाँ के यतानी राजाओं 
ने भारत पर हमले करने शुरू कर दिये। कुछ समय पहचात उन्होंने पद्िचमोत्तर 
मारत में यूनानी राज्य स्थापित किये, अतः इन्हें हिन्द-यूनानी ([000० 06०६) 
राज्य कहा जाता है। यूनानियों का यह दूसरा आक्रमण पहले आक्रमण की अपेक्षा 
भारतीय इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इस आक्रमण के परिणाम- 
स्वरूप मारत में न. केवल यूनानियों का, अपितु अन्य अनेक विदेशी जातियो--शकों, 
पहलवो और कुषाणो का प्रवेश हुआ। ईसा से पहले की और बाद की शताब्दियों 
में उत्तर-पश्चिमी भारत के बहुत बडे भाग पर इनका शासन स्थापित हुआ । 
तीन-चार शताब्दी तक भारत का यह भाग विदेशी शासन की दासता में बना रहा। 
किन्तु ये आक्रान्ता बाहर से आने वाले कोई विदेशी विजेता नहीं थे। कुछ समय बाद 
वे इसी देश के निवासी बन गये, वे यहाँ की सभ्यता और सस्क्ृति को अपना- 
कर भारतीयो. में इतने अधिक घुल-मिल गये कि उनकी कोई पृथक सत्ता न 
रही। इन विदेशी आक्रान्ताओ में केवल यूनानी ही अत्यन्त सुसस्कृत और सम्य थे। 
किन्तु वे भी यहाँ के प्रदेश को जीतने के बाद भारतीय सस्क्ृति का अनुसरण 
करने छगे और भारतीय तथा यूतानी संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करने 
लगी । 


घवनों के साथ सम्पर्कत--यवनो के साथ भारत का सम्बन्ध बहुत पुराना था। 
भारतीय साहित्य में यवन' शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से विदेशियों के वाचक म्लेच्छ 
शब्द के पर्याय के रूप में किया जाता है, किन्तु आरम्म में इसका प्रयोग केवल 
यूतानियों के छिये किया जाता था । संभवत. यह शब्द भारतीयों ने ईरानियों 


यवनों के आक्रमण तथा हिन्द-यूनानों राज्य ४५ 


के माध्यम से प्रहण किया था । पुरानी ईरानी भाषा में आयोनियन' यूनानियो 
( 0म्रंका ४7०८७ ) के लिये और बाद में सभी यूनानियों के लिये यौन 
( शथ्या7& ) शब्द का प्रयोग होता था। इसी से संस्कृत का यवन और प्राकृत का 
योन' शब्द निकला प्रतीत होता है। पाणिनि ने पॉचवी शताब्दी ई० पृ० में अष्टा- 
ध्यायी (४१४९) में यवनो की लिपि यबनानी का निर्देश किया है| ईरानी 
सम्राट दारा प्रथम (५२२-४८६ ई० पू०) के समय से भारतीय और यूनानी 
एक दूसरे के साथ सपर्क मे आने छगे, क्योकि उसके साम्राज्य के पदिचमी 
माग में यूनानी रहते थे और पूर्व में उसके साम्राज्य की सीमा सिन्धु नदी थी। 
एक ही साम्राज्य के प्रजाजन' होने के कारण दोनो एक दूसरे के सम्पर्क में आने 
लगे । छठी शताब्दी ई० पृ० के अन्त में दारा ने अपने सेनापति स्काइलेक्स 
(50५०४ ० (:७79०यत8 ) को पजाब की नदियों से ईरान तक का रास्ता ढूढने के 
लिये भेजा था। ४७९ ई०पु० में प्लेटिया ( 7]908०७ ) में ईरानियो और यूना- 
नियो में जो सुप्रसिद्ध युद्ध हुआ था उसमे भारतीय धनुर्धरो की सेना ने भी 
भाग लिया था । इस समय अनेक यूनानी और भारतीय अधिकारी सभवतः 
ईरानी सम्राटो की सेवा करते हुए एक दूसरे के साथ सपक में आने लगे थे। 
व्यापार द्वारा इस सम्पर्क में वृद्धि होने छलगी। 


३२७ से ३२५ ई० पू० में सिकन्दर ने उत्तर-पश्चिमी भारत की विजय 
की । उसने अपने नाम से विभिन्न स्थानों पर सिकन्दरिया नामक कई नगरो को 
स्थापना की । इनमे चरीकर के निकट की सिकच्दरिया ( #]6प्का0779 $पॉ०- 
(५८७५० ), कन्धार के निकट की सिकन्दरिया, चनाब और सिन्धु नदी के 
सगम के निकट की सिकर््दरिया प्रसिद्ध है। ये उसके आक्रमणो को सफल बनाने के 
लिये तथा सेना के पृष्ठ भाग को सुरक्षित रखने के लिये बनाई गईं सैनिक छाव- 
निया थी। इनमें अनेक यूनानी सैनिक रहा करते थे। इस प्रकार के इन सैनिक 
अड्डो द्वारा मारत-भूमि में सर्वप्रथम यूनानी लोगो का बसना शुरू हुआ । 


यद्यपि इतिहास में सिकन्दर को उसके आक्रमणों के कारण बड़ी प्रसिद्धि 
मिली है, किन्तु भारतीय इतिहास की दृष्टि से इसका प्रभाव परवर्ती यूनानी आक्र- 
मणों की तुलना मे नगण्य सा प्रतीत होता है । सिकन्दर के वापिस लौटते ही उसके 
द्वारा जीते गये लगभग सभी मारतीय प्रदेश स्वतन्त्र हो गये । जब ३०५ ई० पु० 
मे सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस ने इन प्रदेशों को चन्द्रगुप्त मौर्य से छीनना चाहा 
तो वह्‌ इसमे सफल न हो सका। उसे चन्द्रगुप्त से सन्धि करने के लिये बाधित 


४६ प्रायोन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


होना पड़ा, उसने हिरात, कन्धार और काबुल की राजघानियो वाले तीन प्रान्त-- 
एरिया (0४४७), आख्खोसिया ( 807०४ ) तथा परौपेमिसदी (?8700क्ा।- 
४&प७८ ) अर्थात्‌ काबुरू-घाटी के प्रदेश चन्द्रगुप्त को प्रदान किये । इंस प्रकार मौय॑ 
साम्राज्य की सीमा हिन्दूकुश प्बंतमाला बन गई, इसके उत्तर में बैक्ट्रिया का यूनानी 
राज्य सिकन्दर के उत्तराधिकारी के पास बना रहा। मौर्योत्तर युग में भारत पर यूनानी 
आक्रमण इसी राज्य से होते रहे, अत. इसकी भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि का ज्ञान होना आवश्यक है। 


बैक्ट्रिया का राज्य--भौगोलिक स्थिति और महत्व 


हिन्दूकुश पर्वतमाला के उत्तर मे आक्सस अथवा आमू (वंक्षु) नदी की उप- 
जाऊ घाटी मे बेक्ट्रिया (बारूत्री) का राज्य बसा हुआ था। इसकी सीमाए दक्षिण 
और पूर्व मे हिन्दुकुश पर्वतमाला, उत्तर में वक्षु नदी, पश्चिम में एरिया और मागि- 
याना अर्थात्‌ हिरात और म्व के प्रदेश थे। बैक्ट्रिया की राजधानी बैक्ट्रा (प्राचीन 
ईरानी बाखझूत्री या बर्त्री, वर्तमान बलख)” थी। यह अपनी भौगोलिक स्थिति के 
कारण असाधारण महत्व रखती थी । यहाँ पश्चिमी जगत से चीन और भारत 
जाने वाले अनेक व्यापारिक मार्गों का संगम होता था। यह ईरान की पूर्वोत्तर 
सीमा पर थी और यहाँ से ताशकरर्गान, काशगर तथा कचा होकर तथा यारकन्द 
और खोतन होकर चीन जाने वाले व्यापारिक पथ आरम्भ होते थे। (देखिये 
सलग्न मानचित्र )। बलख से बामियाँ के दरें से होते हुए एक मार्ग मारत को जाता 
था । युआन च्वाग इसी मार्ग से सातवी शताब्दी में भारत आया था। इन मार्मो के 
अतिरिक्त यहाँ पश्चिम के दो महामार्ग आमू नदी का जल-मार्ग और एण्टियोक से 
आने वाला स्थल मार्ग मिलता था। बलख के व्यापार से बीसियों नगर समृद्ध हो रहे थे । 
अत. इसे नगरों को जननी ( ४०४४० ० (प्र०६ ) कहा जाता था। वक्ष नदी 
के उस पार सीर (599) नदी तक का चद्टानी प्रदेश बैक्ट्रिया को मध्य एशिया के 
उन प्रदेशों से पृथक्‌ करता था जहाँ शक और अन्य बर्बर जातियाँ अपनी खाना- 
बदोश या घुमक्कड़ दशा में रहा करती थी और जित जातियो ने भविष्य में बेबिट्रया 
और भारत पर हमले करके इनके इतिहास पर भारी प्रभाव डाला था। 
पर्चिम में करमानिया की मरुमूमि उस दिशा से आने वाले आक्रान्ताओं से बेकिद्रया 
की रक्षा करती थी। आमू, एरियस तथा अन्य नदियों के कारण बैक्ट्रिया का प्रदेश 


१. श्राजकजल बलख का स्थान 'मजारे शरोफ़ ने ले लिया है। जंगेज खां 
ने ११वों शताब्दी में बलख का प्रारूप से विध्यंस कर दिया था। 
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उस समय बड़ा सस्य-श्यामल और उवबंर था। जैतून, अनाज, फलो, बढ़िया घोड़ों 
और मेड़ों के लिये इसकी बड़ी ख्याति थी। पौराणिक साहित्य में इसे बाल्हीक 
देश कहा गया है। यह मध्य एशिया, भारत और चीन के तथा पश्चिमी 
एशिया और पूर्वी यूरोप के बीच में केन्द्रीय स्थिति रखने के कारण उस समय पूर्वे 
और पश्चिम के व्यापार का महान केन्द्र था, और इस कारण यहाँ अत्यधिक समृद्धि- 
शाली अनेक नगर बसे हुए थे और इसे एक हजार नगरो वाला बैक्ट्रिया राज्य 
कहा जाता था। ईरान के हखामनी राजा इसकी सामरिक और व्यापारिक महत्ता 
का अनुभव करते हुए यहाँ का शासन राजवंश से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों 
को ही सौपा करते थे। जब सिकन्दर ने ईरान' को हराकर इस प्रदेश पर अपना 
शासन स्थापित किया तब उसे भारत पर आक्रमण करने के लिये एक आधार के 
रूप मे इस प्रदेश की महत्ता प्रतीत हुईैं। उसने अपना प्रभुत्व दृढ करने के लिये 
बैक्ट्रिया का राजा कहलाने वाले डे रियस तृतीय के एक भाई की कन्या रुखसाना 
( ०४०७० ) से विवाह किया | इस विवाह द्वारा सिकन्दर इस देश के 
अभिमानी ईरानियो को सतुष्ट करना चाहता था। उसने अपने सेनापतियों और 
सैनिकों को भी नवविजित प्रदेशों में विवाह करने की और बस जाने की प्रेरणा 
दी। इस कारण यहाँ सिकरन्दर के अनेक अनुयायी बस गये । यहाँ की शक, ईरानी 
और यूनानी जनता सेल्यूकस वशी सा म्राज्य के अधीन बने रहने वाले एक यूनानी 
क्षत्रप या राज्यपाल की अधीनता में रहने ऊूगी । 

उन दिनों बैक्ट्रिया के राज्य में न केवल आमू नदी के दक्षिण और हिन्दूकुश 
पर्वत के उत्तर का प्रदेश सम्मिलित था, अपितु इसमे दक्षिणी सुग्ध (80047 ) 
अर्थात्‌ समरकन्द का प्रदेश भी था | ममरकन्द के उत्तर के पहाड वस्तुत आमु 
और सीर नदियों के दोआब--सुग्ध को प्राकृतिक दृष्टि से दो भागो में बाँटते थे। उन 
पहाडों के दक्षिण का भाग आम नदी की घाटी का हिस्सा था। आम्‌ नदी बैक्ट्रिया 
का प्राण थी, इसका अधिकतम सदुपयोग करते हुए नहूरो द्वारा इस प्रदेश को इतना 
अधिक सस्य-ध्यामल बनाया गया था कि यूनानी उसे ईरान की बहुमूल्य भूमि 
( जन्सणे ० फथ्य ) कहते थे। इस प्रदेश की अधिष्ठात्री देबी अनाहिता 
(. श॥479, शै/व 058.) को एक प्राचीन वर्णन मे सहस्र मुजाओ वाली 
और हजार नहरो वाली कहा गया है।? यह वस्तुतः पहाड़ों से निकल कर अराल 
सागर मे मिलने वाली, अपने में सैकडों धाराओ को सम्मिलित करने वाली आम नदी 
को देवी का रूप प्रदान करना था। जिस प्रकार मित्र नील नदी की देन है, उसी 


१. टार्त-दी प्रीक्स इन बेक्ट्रिया एण्ड इन्डिया, पृ० १०१। 





ड्द प्राजीन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


प्रकार बैक्ट्रिया आमू का वरदान था। प्रात्नीन काल में यह न केवल अपनी 
उपज के लिये अपितु खनिज सम्पति के लिये भी प्रसिद्ध था। बदख्शां में लाल 
मणि की, सुघ ( यमगान' ) में लाजवदं ( घ89 ]25प)॥ ) की, अन्दराब 
तथा वां में चांदी की खाने थी। सुग्ध प्राचीन काल से सोने की प्राप्ति का एक 
प्रधान स्रोत था। यह मूल्यवान्‌ धातु कुछ तो जरफ्शां आदि नदियों में पायी जाती 
थी, किन्तु अधिकांश सोना अल्ताई पर्वत की खानों से तथा साइबेरिया से आया 
करता था। ईरानी साम्राज्य के लिये सुवर्ण प्राप्ति का एक बड़ा स्रोत बेक्ट्रिया था। 
इसके अतिरिक्त इसके महत्व का एक अन्य कारण इसका व्यापारिक केन्द्र होना था । 
पहले यह बताया जा चुका है कि इसकी राजधानी बेक्ट्रा या बलख पश्चिम से 
मध्य एशिया होकर चीन जाने वाले तथा भारत जाने वाले मार्गों पर बहुत 
बड़ी मण्डी और अत्यन्त समृद्ध नगरी थी । 


हिन्द-यूनानो सत्ता के प्रसार के सार्ग--भारत की दृष्टि से बैक्ट्रिया के प्रदेश 
का सामरिक महत्व यह था कि सिकन्दर के बाद अनेक यवन, शक और कुषाण राजाओं 
ने इसे भारत पर आक्रमण करने का आधार बनाया। यद्यपि भारत और बैक्ट्रिया 
के बीच में हिन्दुकुश पवंतमाला के ऊंचे शिखर थे, तथापि इन्होंने दोनों ओर के आवा- 
गमन में कोई बड़ी बाधा नही डाली । अनेक सेनापति, व्यापारी, यायावर (फिरन्दर ) 
जन जातियाँ, धर्मपिपासु तीर्थयात्री इस परवंतमारा को पार कर आते जाते रहते 
थे । सिकन्दर ने बक्ट्रा से काबुल घाटी तक की यात्रा ग्यारह दिन मे की थी। 
बैक्ट्रिया से हिन्दूकुश पर्वतमालाओ को पार करने वाले तीन' प्रधान' मार्ग थे। हिन्द- 
यूनानी राजाओं ने भारत पर हमला करने के लिये इन' मार्गों का प्रयोग किया। 
ये तीनो मार्ग हिन्द्कृश प्बंत को पार करनें के बाद काबुल से ५० मील ऊपर 
चरीकर या बेग्राम (कापिशी) नामक स्थान पर मिलते थे। यह स्थान पजकोरा 
तथा घोरबन्द नदियों के सगम के निकट है। सिकन्दर को यह स्थान इतना पसन्द 
आया था कि उसने इनके संगम पर दायी ओर सिकन्दरिया का नगर बसाया 
था, उसकी बायी ओर कापिशी नगरी (बंग्राम) थी। यहाँ उत्तर की ओर से आने 
वाले तीन प्रधान मार्ग निम्नलिखित थे-- 


(१) बामियाँ का सार्ग---यह दक्षिणी पश्चिमी मार्ग सबसे अधिक सुगम 
और प्रचलित था। यह बलख शहर से पहले बलख नदी के साथ साथ ऊपर चढ़ते हुए 
बन्दे अमीर और नील दरें से अथवा वक॒ और अकरोवत दरों के मार्ग से बामियाँ 
नदी की घाटी में पहुँचता था, बामियाँ से शिबर दर्रा पार करके घोरबन्द नदी की 


यंबनों के आक्रमण तथा हिन्द-पूनानी राज्य ४९ 


धाटी में उतर जाता था और सिकन्दरिया पहुँचता था । सातवी शताब्दी ई० मे चीनी 
यात्री युआन' च्वांग और तेरहवी ई० शताब्दी में चगेज खा इसी मार्ग से आया था। 
इस रास्ते के दरें कम ऊंचे हैं, किन्तु यह रास्ता अधिक रूम्बा है। फ्रेच विद्वान 
फूशे का मत है कि हिन्द-यूनानी इस मार्ग का अधिक प्रयोग करते थे । बार्रो 
नामक प्राचीन लेखक के कथनानुसार इस मार्ग द्वारा बलख से कापिशी तक पहुचने 
में सात दिन लगते थे। 

(२) जावक वरें का सार्ग --यह उत्तर-पूर्वी मार्ग बलख से दक्षिण में आते 
हुए हिन्दुकुश को खावक दर (११,६४० फुट ) से पार करता है। सिकन्दर (३२८ ई० 
पृ० ) तथा तैमूर (१३९८ ई० ) ने भारत पर आक्रमण के समय इस मार्ग का प्रयोग 
किया था। यह मार्ग हिन्दूुकुश को लाँघने के बाद पजशीर नदी के साथ-साथ बेग्राम 
पहुँचता था। यह बदरूशोां जाने के लिये अच्छा था, किन्तु बलख से आने के लिये बहुक्ष 
लम्बा पड़ता था । 

(३) काझ्रोशां दरें का मार्ग--यह केन्द्रीय मार्ग सबसे छोटा है, किन्तु 
अधिक ऊँचाई के कारण सबसे विकट है। स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार सिकन्दर 
एक बार इस मार्ग से आया था। 


हिन्दुकुश को पार करने वाले उपयुक्त सभी मार्ग सिकन्दरिया या बेग्राम 
में मिलते है। बंग्राम का पुराना नाम कापिशी था। यह कपिश देश की राजधानी 
थी, यह अब काफिरिस्तान कहलाता है। उन दिनो यहाँ उत्पन्न होने वाली अंग्रो 
से बनी कापिशायनी मदिरा बहुत प्रसिद्ध थी। पाणिनि ने पाचवी श० ई० पू० में 
अपनी अष्टाध्यायी (४-२-२९) में इसका उल्लेख किया है। कापिशी से हिन्द- 
यूनानी राजाओं ने अपनी सत्ता का प्रसार तीन मार्गों से किया । पहला मार्ग 
पश्चिम में हिरात के सस्य-श्यामल प्रदेश की ओर जाता था। यह उन दिनों एरिया 
(479५ ) कहलाता था। दूसरा मार्ग काबुल और गजनी होते हुए अरगन्दाब (सर- 
स्त्रती) नदी के तट पर बसे कन्धार (एलेक्जेड्रोपोलिस) पहुँचता था। यह प्रदेश उन' 
दिनो अर्खोसया (87०॥०४॥७ ) कहलाता था । डेमेट्रियस इस रास्ते से आया था। 
उसने अपने नाम से डेमिट्रियस नामक नगर बसाया था। कन्धार से मारत के सिघ प्रान्त 
में प्रवेश का एक सुगम मार्ग मूला दरें का था, इसे पार कर यह मार्ग चमन, पिशीन 
तथा कक्‍्वेटा और सिबी होकर जाता था । शक इसी मार्ग से मारत आये थे । तीसरा 
मार्ग पूवं दिशा मे काबुल (कुमा) नदी के साथ-साथ पश्चिमी गन्धार की राजधानी 
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पुष्कलावती (स्वात और काबुल के सगम पर चारसद्दा) पहुँचता था। उस समय यह 
एक महत्वपूर्ण यूनानी नगर था। यहाँ से ओहिन्द के निकट सिन्ध नदी पार कर 
यह मार्ग पूर्वी ग्रन्धार की राजधानी तक्षशिला में आता था। कनिष्क ने खेबर 
दरें के मार्ग का महत्व अनुभव करते हुए पुरुषपुर (पेशावर ) में राजधानी बनाई थी । 
यवन साम्राज्य का विस्तार 

बैक्ट्रिया के यवन राजाओं ने बलख से उपर्युक्त मार्गों से आगे बढते 
हुए अफगानिस्तान और भारत में तीनो दिशाओ में अपनी शक्ति का प्रसार किया । 
इनकी विजयो का सुन्दर वर्णन एक प्राचीन लेखक स्ट्रैबो ने पाथिया के एक 
इतिहास लेखक अपोलोडोटस के छाब्दो में इस प्रकार किया है--“बैक्ट्रिया में 
विद्रोह करने वाले यूनानी इस देश की उवंरता के कारण अन्य लोगो से इतने अधिक 
शक्तिशाली हो गये थे कि वे एरियाना ( 5४79 ) और मारत के स्वामी बन 
गयी। इन राजाओ में विशेषत. मिनानडर उल्लेखनीय है। उसने यदि वस्तुत पूर्व 
में हिपेनिस नदी को पार किया था और ईसामस नदी तक पहुँचा था तो उसने सिक- 
न्दर की अपेक्षा भी अधिक देशों को जीता था। इन विजयो में कुछ तो मिनान्डर 
द्वारा और कुछ बैक्ट्रिया के राजा यूथीडीमस के पुत्र डेमेट्रियस द्वारा की गई थी। 
इन यूनानी राजाओं का प्रमुख अधिकार कंबल पतलेने ( ?०८ल८८०।ा८ ) पर ही 
नही अपितु सरोस्टोस तथा सोजडिस पर हुआ जिसमें समुद्र-तट का शेष भाग सम्मि- 
लित है। उनके साम्राज्य का विस्तार सेरेस और फ्रनी तक हुआ।!” इससे स्पष्ट 
है कि बैक्ट्रियन राजाओं का साम्राज्य-विस्तार हिन्दुकश पर्वत को लाघ कर दक्षिणी 
अफगानिस्तान, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्‍्त, पजाब, सिध, काठियावाड और पृ में 
चीनी तुकिस्तान की पामीर पर्वंतमाला तक हुआ। उपर्युक्त वर्णन में इस साम्राज्य 
की पूर्वी सीमा सेरेस और फ्रेनी बताई गई है। इनकी सही पहचान के सम्बन्ध में 
विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। किन्तु आजकल सेरेस को चीनी तुकिस्तान में 
सूले या काशगर का प्रदेश और फ्रेनी को प्यूली या ताशकुरगान के निकटवर्ती 
प्रदेश समझा जाता है।* भारत में सिकन्दर व्यास नदी तक ही आया था। स्ट्रैबो 
ने उपर्युक्त यूनानी राजाओ के साम्राज्य-विस्तार को सिकन्दर की विजयो से 
भी अधिक बताया है, क्योकि मिनान्‍्डर हिदेनिस अथवा व्यास को पार करके पूर्व से 
ईसामस नदी तक पहुँचा था। इसे पहले र॑पसन ने यमूना नदी माना था। किन्तु 
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१. सिक्रिन्डल--एशेण्ट इण्डिया, पु० १००-१॥ 
२. ग्रवधकिशोर नारायण--इन्डोग्रीक्स, पृु० १७०-७१। 
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आजकल इसे इक्षुमती अथवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की काली नदी समझा जाता 
है । सरोस्टोस संभवत: सौराष्ट्र या दक्षिणी काठियावाड़ का प्रदेश है और 
सीजडिस संमवतः सागर द्वीप अथवा कच्छ का प्रदेश है । 


यह बडे दुर्भाग्य की बात है कि सिकन्दर से भी अधिक विशाल सा म्राज्य 
स्थापित करने वाले इन यूनानी राजाओं के सम्बन्ध में हमे विस्तृत और प्रामाणिक 
जानकारी देने वाले साधन बहुत कम मिलते हैं। इसका प्रधान साधन केवल इनकी 
मुद्राये है। अब तक ३९ यूनानी राजाओ और दो रानियोके सिक्‍के मिले हैं। इनके 
विषय में अन्य कोई साधन न होने के कारण इनके इतिहास का निर्माण इन सिक्‍को 
के ही आधार पर किया गया है। अत. इसमे अनेक तीव्र विवाद और जटिल 
समस्याये अब तक बनी हुई है। 


बैक्ट्रिया सिकन्दर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस द्वारा सीरिया में स्थापित यूनानी 
सा म्राज्य का एक अग था। इसके पश्चिम मे इसी साम्राज्य का दूसरा प्रदेश पार्थिया 
था। यह कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्वी किनारे और खुरासान मे फैछा हुआथा । 
सिकन्दर की मृत्यु के उपरान्त ये दोनो प्रदेश उसके सेनापति सेल्यूकस द्वारा स्था- 
पित साम्राज्य ( $ट6प<० एण[ओआट ) में सम्मिलित थे। २५० ई० पू० के लगमग 
इन दोनो देशो ने सीरिया के सेल्यूकसबशी सम्नाटों के “विरुद्ध विद्रोह किया ।' 
पाथिया में विद्रोह का नेता अरसक था और बैक्ट्रिया मे यूतानी राज्यपाल डियोडेटस । 
इस समय सेल्यूकसवशी साम्राज्य का सम्राट्‌ एण्टिओकस द्वितीय (२६१-२४६ ई० 
पू० ) था। किन्तु यह तथा इसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस द्वितीय (२४६-२२६ ई० 
पूृ०) तथा सेल्यूकस तृतीय (२२६- २२३ ई० पू०) इतने शक्तिशाली न थेकि वे 
इन विद्रोही का दमन कर सकते । अगले सम्राट एण्टिओकस तृतीय महान्‌ (२२३- 
१८७ ई० पू० ) ने पाथिया और बंक्ट्रिया के प्रान्तों को पुन जीतने का प्रयत्न किया। 
वह एक बड़ी सेना लेकर २१२ ई० पृू० में यहाँ आया, किस्तु उसे इस कार्य में 
निराश होकर वापिस लौटना पडा। उसने इन दोनो देशो की स्वतत्रता को स्वीकार 
किया । 


बैक्ट्रिया के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना करने का श्रेय डियोडोटस प्रथम को 
दिया जाता है। यह समवत पहले सेल्यूकसवशी राजाओं की ओर से बैक्ट्रिया 


कप 


और सुग्ध ( $0847879 ) का राज्यपाल था। २४८ ई० पू० के लूगभग इसने 





१. कंस्ब्रिज हिस्टरो झ्राफ इण्डिया खं० १, पृू० ५४३। 


५३ प्राचीन का भारत राजनीतिक तंथा सांस्कृतिक इतिहास 


विद्रोह करके स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया । जस्टिन के भतानुसार इसने पाथिया 
के शासक अरसक के साथ शत्रुतापूर्ण नीति बनाये रखी, किन्तु इसके पुत्र डियो- 
डोटस द्वितीय ने अपने पिता की विदेश नीति में परिवर्तन करते हुए पाथिया के 
साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये । इसके परिणामस्वरूप पाथिया पर जब 
सेल्यूकस द्वितीय ने २४० से २३५६० पृ० के बीच मे आक्रमण किया तो वह बैक्ट्रिया 
की ओर से निश्चिन्त होकर अपनी सारी शक्ति इस संघर्ष में लगा सका। 
उसने सेल्यूकस के प्रथत्नों को विफल बनाया । इस प्रकार न कंबल पारथिया की, 
अपितु बैक्ट्रिया की भी रक्षा की । इससे यह स्पष्ट है कि डियोडोटस द्वितीय की 
विदेश नीति बड़ी श्रफल रही । इस राजा के अन्त के सम्बन्ध में हमे कुछ निश्चित 
ज्ञान नही है, क्योकि पोलिबियस के मतानुसार २१२ ई० पू० में जब एण्टिओकस 
तृतीय पाथिया और बैक्ट्रिया को अपने साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से सेना 
लेकर इस प्रदेश में आया तो बैक्ट्रिया पर यूथीडीमसस शासन कर रहा था। 

एण्टिओकस ने राजधानी बैक्ट्रा पर घेरा डाल दिया। यूथीडीमस ने इससे 
परेशान होकर अपनी जोर से सघि-वार्ता के लिये एलियास नामक व्यक्ति को 
राजदूत बनाकर भेजा । इसने आकरान्ता को यह समझाने का प्रयत्न किया कि 
यूथीडीमस विद्रोही नहीं है। अन्य व्यक्तियों ने विद्रोह किया था और बह विद्रोहियों 
को कड़ा दण्ड देने के बाद द्वी राजा बना है। इसके साथ ही उसने इस बात पर भी बल 
दिया कि सुग्ध देश की पबंतमाला के दुसरी ओर रहने वाली शक आदि बरबंर जातियों 
स्देव इस देश पर हमला करने को उत्सुक रहती है। बैक्ट्रिया इनका प्रबल प्रति- 
रोध करता रहता है। यदि बैक्ट्रिया के स्वतन्त्र राज्य को समाप्त कर दिया 
गया तो बबर खानाबदोश जातियों के हमलो की बाढ़ को रोकने वाला राज्य 
समाप्त हो जायगा, ऐण्टिओकस पर नई मसीबतों के बादल घिर आयेगे। एण्टि- 
ओकस को समवतः यह युक्ति समझ में आ गई। इसके साथ ही उपर्यूक्त राजदूत 
के साथ-साथ अपने पिता के प्रतिनिधि के” रूप मे भेजे गये सौम्य और सुन्दर डिमैं- 
ट्रियस के व्यवहार से एण्टिओकस इतना प्रसन्न हुआ कि उसने न केब॒रू उसके पिता की 
स्वतन्त्रता को स्वीकार किया, अपितु बेक्ट्रिया के राजकुमार के साथ अपनी कन्या 
के विवाह का वचन दिया। 

इसके बाद एपष्टिओकस हिन्दूुकुश पर्वत को पार करके काबुल की घाटी 
में चछा आया । उस समय यहाँ पोलिबियस के कथनानुसार काबुल नदी की घाटी 
में भारतीयों का राजा सोफापसेनस शासन कर रहा था । इस राजा की मारतीय ग्रन्थों 
में कोई चर्चा नहीं है। यदि इसके यूनानी नाम का भारतीय रूप सुभगसेन समझा 


यदतनों के श्राकृमता तथा हिन्द-यगानों राज्य ५३ 


जाय तो इस विषय में यही कहा जा सकता है कि यह समवतः तिब्बत के मध्य- 
युगीन इतिहास लेखक तारानाश्व द्वारा वर्णित गन्धार प्रदेश के राजा तथा अशोक के 
प्रपौत्र वीरसेन के वश से सबद्ध था। ऐप्टिओकस को इस समय अपनी राजधानी से 
निकले हुए बहुत समय हो गया था। पाथिया और बैक्ट्रिया के साथ युद्धों में उसे 
कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। उसके सीरिया के साम्राज्य को रोम की 
बढती हुई नर्वनन शक्ति से बडा खतरा पैदा हो गया था, अत' उसे स्वदेश लौटना 
आवश्यक हो गया । उसने इस भारतीय राजा की नाम मात्र की वह्यता को प्रसच्चता 
पूर्वक स्वीकार किया और इससे युद्धीपयोगी कुछ हाथी लेकर वह सीरिया वापिस 
लौट गया। इससे यह स्पष्ट है कि बैक्ट्रिया को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने 
का एण्टिओकस का प्रयास विफल हो गया और इसे दक्षिण और पूर्व दिशा में बढ़ने 
का स्वर्ण अवसर प्राप्त हआ। 

इस प्रकार डियोडोटस प्रथम और द्वितीय ने बेक्ट्रिया के स्वतन्त्र राज्य 
की स्थापना की। उहोंने अपनी मुद्राओ पर जिस यूनानी देवता ज्यूस (2८०७5) का 
चित्र अकित किया था, वह उनके नाम के सर्तवथा अनुरूप था, क्योकि उनके यूनानी नाम 
का शब्दार्थ ज्यूस देवता का दान है। सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ट्रेवर ने यह कल्पना की है 
कि सेल्यूकसवशी राजाओ से सम्बन्ध विच्छिन्न करने के बाद डियोडोटस ने सबसे 
बडे यूनानी देवता ज्यूस से सहायता पाने की दृष्टि से उसकी मूर्ति अपनी मुद्राओं 
पर अकित की। वज्रधारी ज्यूस की मूति को अपने सिक्‍को पर प्रदर्शित करने का आशय 
सम्मवत अपने शत्रुओ को उसकी शक्ति से आतकित करना भी रहा होगा । 

बैक्ट्रिया के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना का श्रेय यदि डियोडोटस प्रथम 
(२५६-२४८ ई० पू० ) और डियोडोटस द्वितीय (२४८-२३५ई० पू० ) को है तो इस 
राज्य के विस्तार और सुदृढ बनाने का श्रेय यूथीडीमस प्रथम (२३५-२०८ 
ई० पू०) तथा उसके पुत्र डिसमेट्रियस प्रथम (२००-१९५ ई० पू०) को है। पोलि- 
बियस के मतानुसार पश्चिमी एशिया में यूथीडीमस मैग्नेशिया नामक स्थान का 
रहने वाला था। वह सभवत' डियोडोटस द्वितीय के समय का कोई उच्च सेनापति 
रहा होगा, कनिघम के मतानुसार वह एरिया तथा मा्गियाना का राज्यपाल या क्षत्रप 
था। पोलिबियस के मतानुसार उसने काफी रक्‍्तपात के बाद और डियोडोटस 
द्वितीय को मारने के बाद गहटी प्राप्त की थी। टार्न ने यह मत प्रकट किया है कि 
यूथीडीमस सीरिया के साम्राज्य का समर्थक था। इसीलिये वह डियोडोटस द्वितीय 
की पार्थियन लोगों के साथ मित्रता स्थापित करने की नीति को पसन्द नहीं करता था। 
उसमे देयक्तिक महत्वाकांक्षा मी कम तहीं थी। इन सब कारणों से उसने 


५४ प्राथोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


बैक्ट्रिया की राजगददी पर उस समय अधिकार किया जिस समय भारत में अशोक 
की मृत्यु हुई थी। यूथीडीमस ने समवतः अशोक के निबंल उत्तराधिकारियो का 
लाभ उठाते हुए मौय साश्राज्य के सुदृरवर्ती प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाना शरू 
किया । उस समर मौर्य साम्राज्य में हिन्दूकुश पर्वत तक का तथा कन्धार का प्रदेश 
सम्मिलित था । यह बात कन्धार में पाये गये अशोक के एक द्विमाषी अभिलेख से 
सूचित होती है। यूथीडिमस ने बैक्ट्रिया के अपने राज्य में पहले मौर्य साम्राज्य में 
सम्मिलित अफगानिस्तान के आख्खोसिया (कन्धार) और द्रगियाना क प्रान्तो को भी 
सम्मिलित किया, क्योकि इन स्थानों से इ सके सिवके बडी मात्रा में पाये गये है। इसमे 
पहले बैक्ट्रिया क॑ अतिरिक्त सुग्ध ( 508०४ ), एरिया (हिरात) तथा मागि- 
याना (मर्व ) के प्रदेश उसके राज्य में सम्मिलित थे । 


२०८ ई० पू० में सीरिया वे सम्राद एण्टिओकस तृतीय ने सिकन्दर के 
साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशो को जीतने का प्रयत्न किया। पाथिया के राजा अतंबानस 
प्रथम को हराने के बाद वह बैक्ट्रिया की ओर मुडा। यथीडीमस ने पहले इसे एरियिस 
(हरीरद ) नदी को पार करने से रोकना चाहा, किन्तु एण्टिओकस की सेना ने 
इसे रात के समय बडी खतुराई से पार कर लिया और यूओडिमस को अपनी राजधानी 
बैक्ट्रा मे वापिस लौटना पडा । यहाँ दो वर्ष तक वह एण्टिओकस कं घेरे का प्रतिरोध 
करता रहा किन्तु अन्त में दोनो पक्षों ने समझौता करना उचित समझा । एण्टि- 
ओकस तृतीय के २०६ ई० पू० में सीरिया वापिस लौट जाने के बाद यूथीडीमस ने 
अधिक दिनों तक शासन नहीं किया। टार्न ने अपने ग्रन्थ से उसकी मृत्यु १८९ 
ई० पूृ० में मानी है, किन्तु श्री अवध किशोर नारायण ने मुद्राओ की साक्षी 
के आघार पर २०० ई० पूृ० में उसका देहावसान माना है, क्योकि यदि वह २३५ 
ई० पू० में बैक्ट्रिया की गददी पर बैठा तो २०८ ई० पू० में एण्टिओकस के साथ 
लडाई के समय में उसकी आयु ५० वर्ष या इससे अधिक होगी । अपनी मुद्राओ 
में वह ६० वर्ष से अधिक आयु का नही प्रतीत होता है। अत उसके देहावसान की 
तिथि अब २०० ई० पृ० मानी जाती है । 


डिसेट्रिस--यूथीडीमस के बाद उसका बेटा डिमेट्रियस गद्दी पर बैठा । 
पहले यह हिन्द-यूनानी राजाओ में बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। टाने ने यह लिखा 
था कि डिसेट्रिसस ने सीर ( .]०४८००८५ ) नदी से खम्भात की खाडी तक तथा 
ईरान की मरुमूमि से गगा नदी के मध्य भाग तक के विस्तृत प्रदेश पर शासन किया! 
इस राजा को मारत पर चढाई करने और पाटलिपुत्र तक यूनानी सेनाये भेजने का 
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श्रेय दिया जाता था। यह कल्पना प्रधान रूप से द्विभाषीय अर्थात्‌ यूनानी और खरोष्ट्री 
भाषा तेथा लिपि वार्ल सिक्‍कों के आधार पर की गई थी। किन्तु नवीन अनु- 
सन्धान और गवेषणा के परिणामस्वरूप अब यह माना जाने लगा है कि डिमेट्रियस 
नाम के दो राजा हुए।' पहले राजा डिमेट्रियस प्रथम ने २०० से १८५ ई० पू० 
तक शासन किया और दूसरे डिमेट्रिस ने १८० से १६५ ई० पू० तक शासन किया । 
इन दोनो के बीच में यूथीडीमस द्वितीय ने २०० से १९० ई० पू० तक तथा एण्टिओकस 
प्रथम ने १९० से १८०ई० पूृ० तक झासन किया। द्विभाबी सिक्के डिमेट्रियस द्वितीय 
द्वारा जारी किये गये थे। इन सिक्‍को को डिमेट्रियस प्रथम के सिक्‍को से पृथक करने 
वाली एक विशेषता यह भी है कि इनमें राजा ने अविजेय का अर्थ देने वाली 
यूनानी उपाधि अनिकेतोस ( /परोप्टाऊ ) तथा खरोपष्ट्री में अपतिहत (अप्रति- 
हत ) की उपाधि धारण की है। इसके द्विभाषी सिक्‍तके दो प्रकार के है--ताँबे की 
चौकोर मद्रा तथा चांदी क पचद्रम्म ( ए७मवपवीःटी[। ) । यदि इन सिक्‍को को 
डिमेट्रियस ट्वितीय का माना जाय तो डिसेट्रियस प्रथम के हेसे कोई भी सिक्‍के 
वेग्राम से अथवा काबुल घाटी के अन्य स्थानों से उपलब्ध नहीं होते है। गजनी 
के निकट मीरजका की विद्याल मुद्रानिधि मे भी इसका कोई भी सिक्‍का नहीं 
पाया गया है। अत काबुल की घाटी पर इसका शासन स्थापित हुआ हो ऐसी 
सम्भावना बहुत कम प्रतीत होती है । टार्ने ने यह कल्पना की है कि डिमेटियस 
ने गन्धार प्रदेश की विजय की थी, किन्तु तक्षशिलरा की खदाई में पाये गये ५१९ 
सिक्‍्को में केवल एक त्रिशूलवारी ता म्रमुद्रा डिमेट्रिस की है और यह भी सम्मवत 
दूसरे डिमेट्रियस की प्रतीत होती है। गन्धार के अन्य स्थानों से बहत बडी मात्रा में 
हिन्द-यूनानी राजाओं के सिक्‍के मिले है, किन्तु इनमे एक भी सिक्‍का डिमे- 
ट्रियस प्रथम का नही है। 

डिमेट्रियस के बारे में टाने (प० ५२) ने यह कल्पना की है कि उसने न 
केवल गन्धार की विजय की थी, अपितु तक्षशिला से आगे बढते हुए दो दिशाओ मे 
अपनी सेनाओ को भेजा था, एक तो सिध नदी के साथ दक्षिण दिशामे और दूसरी 
पूर्व दिशा में गगा की घाटी की ओर । उसका उद्देश्य मौर्यों के विशाल साम्राज्य का 
पुनरूुद्धार करना, समस्त उत्तरी मारत को यूनानी शासन में लाना और अशोक की भाँति 
इसका सम्राट बनना था, क्योकि टाने के मतानुसार डिमेट्रिस का सम्बन्ध सीरिया 
के सेल्यूक्स बश से था, और सेल्यूकस का सम्बन्ध मौ्य वश में था, क्योकि उसने 





* १. अभ्रवधकिशोर नारामण-दो इण्डोग्रीक्स, पु० २६-३० । 


५६ प्राशीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


चन्द्रगुप्त को अपनी कन्या दी थी।१ अतः डिमेंट्रियस अपने को मौयें बंश का उत्तरा- 
घिकारी समझता था| उसने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिये अपने दो सेना- 
पतियों-अपोलोडोटस और मिनान्डर को सिंघ की तथा उत्तरी भारत की विजय का कार्य 
सौंपा और उन्होंने यह कार्य बडी वफलतापूर्वक सम्पन्न किया। टानें ने यह कल्पना 
जस्टिन और स्ट्रैंबो के वर्णनों के तथा भारतीय साहित्य के कुछ प्रमाणों के आधार 
पर की है। किन्तु नवीत अनुसन्धान से ये प्रमाण सर्वथा निराधार सिद्ध हुए है। 
भारतीय प्रमाणों में पहला प्रमाण सिन्ध में डिमेंट्रिसस के नाम पर बसाये गये नगर 
डिमेट्रियास या दत्तामित्री का है। यह कहा जाता है कि महाभारत में सौवीर 
(सिन्ध प्रान्त) में एक यवनाधिप का और दत्तामित्र नामक राजा का उल्लेख है 
और इसकी राजधानी दत्तामित्री का भी मारतीय साहित्य में वर्णन आता है। किन्तु 
इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि महाभारत के जिन इलोको में यह वर्णन 
मिलता है, वे श्लोक पूना के सशोधित सस्करण में मूल पाठ का भाग न समझ कर 
प्रक्षिप्त समझे गये है। इन इलोको में दत्तामित्र किसी यूनानी राजा का नास नहीं, 
किन्तु सौवीर के राजा सुमित्र का एक विशेषण है।* यवनाधिप का वास्तविक नाम 
वित्तल है। ये श्लोक वस्तुत. महाभारत मे बाद मे मिलाये गये है और इन्हें डिमे- 
टद्रियस और दत्तामित्र की अभिन्नता सिद्ध करने के लिये पुष्ट प्रमाण नहीं माना जा 
सकता है। इसी प्रकार दत्ताभित्री नगरी के साथ डिसमेट्रियस का सम्बन्ध जोड़ना भी 
ठीक नही है। सर्वप्रथम श्री देवदत्त रामकृष्ण मडारकर ने यह लिखा था कि पतंजलि 
ने दात्तामित्र नामक नगर का उल्लेख किया है, किन्तु जान्स्टन ने यह प्रदर्शित किया 
है कि महाभाष्य मे पाणिनि के सूत्र ४-२-७६ की व्याख्या में इसका कोई भी 
उल्लेख तही है। नासिक के एक लेख में उत्तरी भारत के दातामिति नामक नगर 
का निर्देश है। किन्तु मारतीय दृष्टि से सिन्ध भारत के उत्तरी भाग में नहीं, अपितु 
पश्चिमी भाग में गिना जाता है। 


श्री जायसवाल के मतानुसार युगपुराण में डिमैट्रियस का उल्लेख धर्ममीत के 
नाम से तथा खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में डिमिट के नाम से मिलता है। टाने 
के मतानुसार यहाँ घर्ममीत या धर्ममित्र का विशेषण बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय 





१. अवधकिशोर नारायण-दी इन्डोपग्रीक्स पृ०, रेड से ४ंड । 
२. अतीव बलसंपन्‍नः सदा मानी कुरुन्प्रति। वित्तलो नाम सौवीर: शस्तः पार्षन घीमता। 
वतमित्रसिति ख्यातं संप्रामकृतनिइसयम्‌ । सुमित्र॑ नाम सौयीरमजुनोंद:मयच्छरे: ॥ 
सहाभ० पुना सं० ऊं० १, परिशिस्ट १, १० ६२७-२६ | 


यबनों के भ्राक्मण तथा हिन्द-यूनानी राज्य ५७ 


उसे वस्तुत: विदेशी विजेता न समझ कर उन्हें न्याय प्रदान करने वाला शासक समझते 
थे। इसके अतिरिक्त एक विल॒प्त सस्कृत ग्रन्थ के तिब्बती अनुवाद में घमंमित्र नामक 
एक स्थान का उल्लेख है जो उसके मंतानुसार सुग्ध प्रदेश का डिमेट्रिस अथवा आधुनिक 
तरमित या तिरमिज नामक नगर है। किन्तु यह कल्पना इसलिये ठोक नही प्रतोत होती 
है कि फ्रैन्च विद्वान्‌ पी० कोदियर (9. (००४००) के मतानुसार तुखवार देशवासी 
धर्ममित्र का पाठ बड़ा विवादास्पद है। यदि इस पाठ को शुद्ध भी मान लिया जाय तब 
भी डिमेट्रिसस का निर्देश यहाँ ठीक नही प्रतीत होता है । इसी प्रकार हाथीगुम्फा 
अभिलेख मे वणित डिमित भी यवनराज डिमेट्रियस नहीं हो सकता है, क्योकि यहाँ 
डिमित का पाठ बहुत ही संदिग्ध है तब्कु शस अभिलेख का समय डिसेट्रियस के 
समय से लगभग एक शताब्दी से भी अधिक समय बाद का है। इसी प्रकार बेस- 
नगर से प्राप्त एक मुहर में उल्लिखित तिमित्र भी डिसेट्रिस से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखता है। शुग राजाओ के नाम के अन्त मे प्रायः मित्र शब्द आता है। यह संभवतः 
इसी प्रकार का मित्र नामधारी कोई व्यक्ति रहा होगा। मिलिन्दप्रदन के देवमन्तिय 
तामघारी राजा का भी इस डिमेट्रियस से कोई सम्बन्ध नही प्रतीत होता है, क्योकि 
डिमेट्रियस यूनानियो में एक सामान्य नाम हुआ करता था ! 


इस प्रकार डिमेट्रिस की मारत-विजय की कल्पना सवंधा निराधार और 
अप्रामाणिक प्रतीत होती है। इसमें कोई सदेह नहीं है कि डिमेट्रिस के समय में 
बेक्ट्रिया क॑ राज्य की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। निस्सन्देह, उस समय मौरय॑ सा म्राज्य 
का ह्वाम और शिथिलता इसे काबुल और सिन्धु नदी की घाटियो की विजय करने का 
प्रलोभन दे रही थी । किन्तु इसके साथ ही बैक्ट्रिया के राज्य को उत्तर की बर्बर जातियो 
से तथा पश्चिम के पाथिया राज्य से बहुत बडा खतरा था। जस्टिन के मतानुसार 
इनके अपने प्रदेश में ही अनेक असन्तुष्ट तत्व विद्यमान थे। इन सब खतरो को देखते 
हुए डिमेट्रियस के लिये अपने राज्य की सुरक्षा के हेतु यह अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य 
था कि वह भारत की ओर अपने साम्राज्य का बिस्तार न करे। टाने ने उसे 
जितने बडे विशाल प्रदेश पर विजय करने का श्रेय दिया है, उसके लिये उसके 
पास पघिकन्दर की अपेक्षा अधिक बडी सेना, शक्ति तथा सैनिक प्रतिभा होना 
आवश्यक था ।" 


एण्टीसेकस -इसी समय का एक अन्य महत्त्वपूर्ण राजा एण्टिमेकस प्रथम है। 
इसका यूथीडीमस के वंश से कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है। वस्तुतः उन दिनो 





१. प्रवधकिशोर नारायण-- दी इन्डोग्रीक्षस । 


५८ प्राथीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


हिन्द-यूनानी राजाओं में किसी एक परिवार का शासन नहीं था, हे अपितु बिवित 
परिवार अनेक छोटे-छोटे स्थानों पर स्वतन्त्र रूप से शासन कर रहे थे ! ४8, 
के बारे मे ट्ेवर की यह कल्पना है कि उपने पूर्वी बैक्ट्रिया अर्थात्‌ बदरूशा में अपना 
राज्य स्थापित किया । यही कारण है कि इस प्रदेश में अवस्थित कुन्दज नामक 
स्थान मे प्राप्त मद्रानिधि में एण्टिमेकस के सिक्‍के डिमेट्रियस सिक्‍को की अपेक्षा 
अधिक सस्या में मिल्रे है और उसके दो अतीव दुर्लेम स्मारक मेडल भी प्राप्त हुए 
हैं। मभवन इस प्रदेश से ही उसने काबुर तथा सिन्ध्र नदी की उपरछी घाटी 
पर हमले किये और कपिश राज्य के कुछ हिस्पो पर अधिकार कर लिया । यह पहला 
यूनानी राजा था जिसने भारतीय आदकछैं' पर चौकोर सिक्‍के बनवाये। आजकल 
डे हिन्दुकश्ष को पार करके दक्षिण की ओर बढने वाला पहला राजा माना जाता है। 
यह अधेड उम्र मे राजगद्दी पर बैटा था। डिमेट्रियस प्रथम की मृत्य के बाद सभवत 
बैक्ट्रिया का प्रदेश उसके राज्य मे सम्मिलित हो गया और पष्चिम से उसने मार्गि- 
याना (मर्व) के प्रदेश पर अपनी सत्ता विस्तीर्ण की, क्योकि यहाँ पर इसके सिक्‍के 
पाये गये है। 


एण्टिमेकस के कुछ सिक्‍को पर यूनानी देवता पोसीडोन (१०८७००७ ) की मति 
बनी है। यह नदियों का रक्षक तथा समुद्र का अधिष्टाता देवता है और ८स र्भात के 
आधार पर गाईतर, कनिघम और रालिब्सन ने यहे कल्पना की है किये मदठ्मए 
क्रिसी नौथद् में प्राप्त विजय की स्मृति में जारी की गई होगी । यह युद्ध सभवत सिन्‍्ध्‌ 
नदी पर हुआ होगा। टान॑ के मतानुसार एप्टिमेकस का भारत के साथ कोई सम्बन्ध 
| हा, अने यह युद्ध आम नदी पर शक लोगो के साथ संघ मे प्राप्त विजय का 
यूचक है। किन्तु बने ने अनेक यूनानी उद्ाहरणों से यह प्रदर्शित किया है कि 
पोसीडोत इस समय ने केवल सम्‌द्र का अपितु वनम्पतियों को पुष्पित-पतलवित्‌ 
करने वाठा और बहाने बाला तथा वसन्त क्रतु का देवता था। वह छगभग 
मूमि माता अथवा( [)ला८१५७ ) के समकक्ष देवता था और उसकी पूजा 
समुद्र से दूख्वर्ती पहाड़ो और मरुस्थलीय प्रदेशों के राजा भी किया करते थे। वहन 
केवल जल देने बाला, अपितु धोडो की रक्षा करने वाला देवता समझा जाता था । 
बेक्ट्रिया अपने घोडों के लिये पुराने जमाने में बहुत प्रसिद्ध था। अन हम दृष्टि 
से भी पोमीडोन की मूति एन्ट्ीमेकस के सिक्कों पर अकित की जा सकती थी। 
उसके लिये किसी नोथुद्ध मे विजय प्राप्त करना आवश्यक न था | 


एण्टीमेकस की एक नवीनता अपने नाम के साथ भगवान्‌ का अर्थ देने 


यबनों के श्राकृमण तथा हिन्द-यनानी राज्य ५९ 


बाली थियोस (7%८०४) की उपाधि धारण करना था। उससे पहले किसी भी 
यूनानी या पाथियन राजा ने यह उपाधि सरकारी रूप से धारण नहीं की थी। टार्ने 
ने इस पर व्यग्पर करते हुए यह लिखा है कि बड़े राजा अपने को मगवानत्‌ समझा 
करते है, किन्तु इस छोटे राजा ने अपने को स्वयमेव भगवात्‌ कहना उचित समझा । 
कुषाण राजा भी अपने को देवीय समझते थे और उन्होने देवपुत्र की उपाधि घारण की 
थी। यह समभव है कि पूर्वी बैक्ट्रिया या बदख्णा से अपना शासन आरम्म करने 
बाले कुषाणों को राजा की दिव्यता का यह विचार यहाँ की स्थानीय परम्परा से 
प्राप्त हुआ हो और एटीमेझस ने भी इस विचार को अपने से पहले यहाँ प्रचलित 
स्थानीय परम्परा से ग्रहण किया हो । इससे उसे यहाँ बडी लोकप्रियता मिली होगी, 
डियोडोटस तथा यूथीडीमस के विभिन्न दलों का समर्थन भी उसे प्राप्त हुआ होगा। 
उसके सिक्‍को से यह ज्ञात होता है कि उसने १० वर्ष से अधिक शासन नहीं किया, 
अत उसकी मृत्यू १८० ई० पू० में हुई होगी। यदि उसे अधिक समय तक शासन करने 
का समय मिलता तो वह समूची काबुल घाटी पर अधिकार कर छेता और द्विमाषी 
सिक्‍को को अवश्य जारी करता । ये दोनो काये उसके उत्तराधिकारी डिमेट्रिस 
द्वितीय (१८०-१६५ ई० पू० ) ने किये । 


डिसेट्रिस द्वितीय (१८०-१६५ ई० पू० )->यह समवत. डिसेद्धियस प्रथम 
का पुत्र या पौत्र प्रतीत होता है । उसने सर्वप्रथम यूनानी और खरोष्ट्री लिपि वाली 
मद्राये प्रचलित की। इनसे यह सूचित होता है कि खरोष्ट्री लिपि वाले प्रदेशों में उसका 
शासन अच्छी वरह से जम गया था, अपने प्रजाजनों की सुविधा के लिये उसने अपने 
चाँदी के सिक्‍के पर दो नई बातें की, इसके पुरोभाग और पृष्ठ भाग में लेख लिख- 
बाना शुरू किया, यूनानी नामो और उपाधियो को भारतीय भाषा में लिखा जाने रूगा 
तथा मुद्राओ के भार में मी कुछ परिवर्तत किये गये । उसके चॉँदी के द्विभाषी 
सिक्‍को पर वज्त् के साथ खडे हुए ज्यूस देवता की मूर्ति है। डिमेट्रियस के कुछ सिक्‍को 
पर यूनानी देवी पललास ( 7४७5 ) की मूर्ति भी है। किन्तु ये सिक्‍के काबुल 
घाटी पर अधिकार करने से पहले के है और उन्‍हें हिन्दुकश से उत्तर के प्रदेशों 
में प्रचलन के लिये बनाया गया था। जिस समय हिन्दुकश पर्वत के दक्षिण 
में डिमेट्रियस अपनी शासन-सत्ता का विस्तार कर रहा था, उसी समय एक 
अन्य व्यक्ति यूक्रेशाईडीज ते हिन्दुकश के उत्तर में अपनी सत्ता सुदुढ करनी 
आरम्म की । 


यूक्न ठाईडीज प्रथम--इसका शासन-काल १७१ से १५५ ई० पू० तक माना 


६० प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक हतिहास 


गया है । जस्टिन के मतानुसार पाथिया का राजा मिथदात और यूकरेटाईंडीज 
एक ही समय पर राजगददी पर बे थे और दोनो बडे महंलवपृण राजा थे । यूकटाई, 
डीज ने सुर्घ, एरिया, अखोंसिया, द्रगियाना और भारत में अनेक लड़ाइयां लडे।। 
उसने अपनी बहुत छोटी सेना के साथ डिमेट्रियस द्वितीय का मुकाबला किया और 
उसे परास्त किया। स्ट्रैबों के मतानुभार वह बँक्ट्रिया के एक हजार नगरों का स्वामी 
था, डिमेट्रियस की मृत्यु के बाद उसने उसके मारतीय प्रदेशो--काबुल नदी की धो, 
गन्वार, एरिया, अर्थोधिया और द्रगियाना पर अधिकार कर लिया। यूक्रेटाईडीज ने 
इन सब प्रदेशों को जीतने के बाद महान्‌ का अर्थ देने वाली मेगास ( ४८४७७ ) की 
उपाधि घारण की और स्वर्ण मुद्राए भी प्रचलित की | यूथीडी मस प्रथम के बाद मिनान्‍्डर 
के अतिरिक्त यही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने सोने के सिक्के चलाये थे। इनमें 
बीस स्टेटर का सोने का मैंडल ( /८्तब॥तठा ) सम्मवत्‌ प्राचीन काछ का 
सबसे बड़ा सोने का सिक्का था । 

उसकी ता म्रम॒द्राओ मे से एक मुद्रा पर कापिशी के लगर देवता की मूर्ति 
बनी हुई है और कापिशिये नगर देवता का लेख है। उन दिनों कापिशी बेग्राम का 
नामथा । यह राज्य हिन्दुक॒ज्ष पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ था। ये मुद्राये उसके काबुल 
की घाटी पर अधिकार को सूचित करती है। पहले इस मुद्रा पर अकित चित्र को 
सिहासन पर बैठे हुए यूनानी देवता ज्यूस की मूति समझा जाता था। किन्तु बाद में 
इगमे कई कारणों से भन्देह किया जाने छगा। ज्यूस ( 76०४ ) को प्रायः 
देवताओं का राजा होने के कारण अपने विशेष अस्त्र वच्ध के साथ अथवा छत्र के साथ 
एवं अन्य विशेषताओं के साथ दिखाया जाता है। किन्तु इस मृति को केवल कापिशी 
का नगर देवता कहा गया है और इसके साथ पर्वत तथा हाथी के सिर के दो 
प्रतीकात्मक चिह्न है। ऐसे चिह्न ज्यूस की मुद्राओ में अन्यत्र नही मिलते है। अतः 
इस विषय में विद्वानों ने अनेक प्रकार की कल्पनाये की है। चाल्स मेसन ने इसे 
एक देवी की मूति बताया था। श्री जे० एन० बनर्जी के मतान॒सार यह इन्द्र की मति 
है। यह बात चीनी यात्री युआन च्वाग क॑ विवरण से पुष्ट होती है। उसके मतानु- 
सार कपिश्ञ देश की राजधानी के दक्षिण-पश्चिम में पी-लो-शो-लो नामक पर्वत था | 
द्स मगर की अधिष्ठात्री देवी हाथी के रूप मे थी और इस पर्वत का नाम उस 
देवी के ताम के आधार पर रखा गया था । उपयक्‍त चीनी नाम का संस्कृत 
हूपान्तर पीलसार अर्थात्‌ हाथी जैसा सुदृढ़ ( 


सभवत हाथी जैसा आकार वाला ) 
समझा जाता है। भारतीय परम्परा के अनुसार इन्द्र देवताओं का राजा है। उसका 


वाहन ऐरावत हाथी है। इन्द्र अनेक पव॑तो से भी सम्बन्ध रखता है। अतः यह बात 


यँंवनों के आक्रमण तथा हिन्व-पुनानोौ राज्य ६१ 
अस्त॑भव नही प्रतीत होती है कि यूनानी ओलस्पिया पर्वत पर रहने वाले अपने देवराज 
ज्यूस को इन्द्र से अभिन्न समझे। श्री बनर्जी के मतानुसार कापिशी नगरी की देवता 
के रूप में इन्द्र की मूर्ति उसके बाहन ऐरावत के और पर्वत के साथ बनी हुई है। 
किन्तु द्वाइट्हैड ने इसे ज्यूस की मूति न मानकर नगरदेवता की ही मूति माना है। 

यूक्रेटाईडीज के सिक्कों पर रजस, महारजस, रजतिरजस अर्थात्‌ राजा, 
महाराज और राजाधिराज की उपाधियाँ यूनानी और प्राकृत भाषा में उसके चॉदी 
और ताॉबे के सिक्‍की पर मिलती है। ये उपाधियाँ ईरान के पाथथियन' राजाओं 
सेली गई प्रतीत होती है। इनसे यह सूचित होता है कि इसका सम्बन्ध ईरान के 
पाथियन राजाओं से भी था। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि मिथ्षदात प्रथम 
ने इसके कुछ सिक्कों का अनुकरण किया है। स्ट्रेंगो ने पाथियनों के साथ इसके 
सघर्ष का वर्णन करते हुए यह बताया है कि पाथियनो ने पहले यूक्रेटाईडीज को हरा 
कर बैक्ट्रिया के एक हिस्से को अपने राज्य का अग बनाया और इसके बाद शकों 
को हराया। अन्यत्र स्ट्रेबो ने यह कहा है कि पार्थियनो ने यूक्रेटाईडीज से दो प्रान्त 
छीन लिये । मेकडानल्ड के मतानुसार ये प्रान्त एरिया और अर्खोसिया थे। ऐसा 
प्रतीत होता है कि मिथ्वदात ने यृक्रेटाईडीज से इन प्रान्तो को छीनने के बाद उसकी 
मुद्राओं का अनुकरण किया और यूक्रेटाईडीज ने अपने भारतीय प्रदेशों मे पाथि- 
यन उपाधि को धारण किया। 

यक्रेटाईडीज के वक्ष के सम्बन्ध में प्राचीन लेखकों ने कोई निश्चित बात 
नही लिखी है। आधुनिक दिद्वानो ने सुद्राओ के आधार पर इस विषय मे कई 
प्रकार के परिणाम निकाले है। इसके कुछ सिक्‍को पर एक ओर यूक्रेटाईडीज का 
मुकुट एवं शिरस्त्राण बाला शीर्ष बना हुआ है। इस पर बेसिलियस, सेगास अर्थात्‌ 
महान्‌ राजा यूक्रेटाईडीज का लेख है। दूसरी ओर नर-नतारी की सयुकत मूर्ति है और 
इनके नाम हेलियोक्लीज तथा लाओदिके है। हेलियोकब्लीज का सिर नगा है और 
लाओदिके मुकुटमडित है। इस विषय में मुद्राशास्त्रियों ने चार विभिन्न प्रकार की 
कल्पनाये की है--( १) पहलो कल्पना कनिघस और गाड्ंनर की है। इनके मता- 
नुसार ये दोनो यूक्रेटाईडीज के माता-पिता है । (२) एक अन्य बिद्वान्‌ वानसलेट 
(५०४४७८८४ ) इन्हें उसके पुत्र और पृत्रवध्‌ मानता है। उसका यह विचार है कि 
एन्टिओकस तृतीय की जिस कन्या का विवाह डिमैंट्रियस से हुआ था, उसकी कन्या 
लाओदिक थी। इस राजकन्या का विवाह हेलियोक्लीज के साथ हुआ। इस घटना 
की स्मृति के उपलक्ष्य में यूक्रेटाईडीज ने इन सिक्‍को को प्रचलित करवाया था । 
(३) तीसरा मत उपर्युक्त दोनों मतों का समन्वय करते हुए यह कहता है कि 
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लाओदिके यूत्रेटाईडीज की माता तथा डिमेट्रियस की लड़की थी। यदि इस मत को 
मान लिया जाय तो हमें यह असम्भव स्थिति भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि ० 
टाईडीज अपने प्रबल प्रतिदवन्द्दी डिमेट्रियस का पोता था, अतः अधिकांश विद्वानों ने 
इस कल्पना को स्वीकार नहीं किया है। (४) टार्ने ने यह कल्पना की है कि 
यक्रेटाईडीज सीरिया के यूनानी सम्राद्‌ एन्टियोक्स एपिफेन्स चतुर्थ (१७ ५ 
से १६४ ६० पृ० ) का मातृपक्ष की ओर से भाई लगता था। उसने पश्चिम में 
रोमन लोगो द्वारा जीते जाने वाले प्रदेशों की क्षतिपूर्ति मध्य एशिया में इस बण 
के प्रमाव को बढाकर और इसके साम्राज्य को विस्तीर्ण करके पूरी करने का प्रयास 
किया । इस प्रकार उसका सेल्यूकसव्शी सीरियन सम्नाटो से गहरा सम्बन्ध था। 
इस कल्पना की पुष्टि यूक्रेटाईडीज की मुद्राओं पर मिलने वाली कुछ ऐसी विशेष- 
ताओ के आधार पर की गई है, जो सेल्यूकसवशी राजाओ्रों की विशेषता समझी 
जाती है। इनमे उसकी मुद्राओं का विशेष किनारा (२८८ 76 8८३० 67क ) 
तथा शिरस्त्राण पर वृषम (फ्रेपी]) के कान और सीग क॑ निशान है। इनके आधार 
पर टान॑ ने यह परिणाम निकाला है कि वह एन्टिओऑकस चतुर्थ का वस्तुत 
ममेरा था मौसरा भाई था, और बैक्ट्रिया और भारत मे सेल्यूकस के लप्त सा म्राज्य 
को पुनरुद्धार करने का प्रयास कर रहा था, किन्तु १६४ ई० पू० में एन्टिऑकस 
की मृत्यु हो जाने के बाद उसे स्व्रतन्त्र रूप से अपने साम्राज्य को बढाने का 
अवसर मिला । किन्तु मेकडोनाल्ड ने इस विषय में यह बात सत्य कही है कि इन 
विषयो में हम यथार्थ ऐतिहासिक जगत में न रहते हुए कल्पना-लोक मे विचरण करने 
लगते है। अत हम उसके वश के विषय में निश्चित रूप से कुछ नही जानते है। 

यहाँ इसकी म॒द्राओं के आधार पर ही कुछ सामान्य बाते कहना समुचित 
प्रतीत होता है । यूक्रेटाईडीज की चाँदी और ताँबे की मुद्राये प्रचुर मात्रा में 
तथा सो ने की मुद्राएं अल्प मात्रा में मिली है। इनके सूक्षम अध्ययन से निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण परिणाम निकाले गये है--- 

(१) पहला परिणाम उम्रकी स्वर्ण-मुद्रोओं के आधार पर टाने ने यह 
निकाछा है कि उसने बैक्ट्रिया को पूरी तरह जीतने के बाद इस विजय की 
स्मृति को चिरस्थायी और सुरक्षित बनाने के लिये अपनी स्वर्ण मुद्राए प्रचलित 
। यह इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल के यनानी जगत 
मे अब तक सबसे बडी स्वर्ण मुद्रा इसी राजा की मिलती के 


हि हि हे । यह २ हि 
स्टंटर ( 566 ) की यूनानी म॒द्रा है। इसका एक नमना पेरिस में सुरक्षित 
है, किन्तु इस प्रकार की स्वण-मुद्राओ के उदाहरण बहुत ही कम मिलते है। भैक- 
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डोनाल्‍ड ने इसके बारे में यह सत्य ही लिखा है कि प्राचीन काल के किसी अन्य 
राजा या नगर ने समृद्धि का इतना अधिक आडम्बरपूर्ण प्रदर्शन नही किया है। 

(२) सिक्‍को पर उसने यूनानी भाषा मे महान राजा (83576003 ४४८४० ०० ) 
की उपाधि धारण की है। इस उपाधि के आधार पर यह कल्पना की गई है कि 
उसने समवत. यह उपाधि एन्टिओकस तृतीय के सिक्‍को के आधार पर उसकी भाँति 
सेल्यूकस के पूर्वी साम्राज्य को जीतने के लिये की थी। टार्न ने (१० २०७-८) इस 
कल्पना को पूणंत: सत्य न मानते हुए इसे केवल विजय का स्मारक ही माता है। 
पुराने जमाने में सोने के सिक्‍के चलाना स्वतन्त्रता की घोषणा करना हुआ करता 
था। क्या इन सिक्‍को को चला कर यूक्रेटाईडीज ने एन्टिओकस चतुर्थ के आधिपत्य 
से मत होने की घोषणा की थी ? यह प्रश्न अभी तक विवादग्रस्त बना हुआ है। 

(३ ) उपर्युक्त सोने के सिक्‍के पर तथा इसके चॉदी के सिक्‍को पर यूनानी 
देवगाथा में प्रसिद्ध बृहस्पति के दो जुडबा माइयो की युगल भूत (॥005८एा7) 
को सूचित करने वाले दो घुडसवारो के चित्र बने हुए हैं। ये सेल्यूकस वशी 
राजाओं का विशिष्ट चिह्न समझे जाते है। सर्वप्रथम इन भाइयो के शीष मात्र 
की युगल मूर्तियाँ सेल्यूकस प्रथम की मुद्राओं पर मिलती है, परन्तु इनकी पूरी 
मूतियाँ एन्टिओकस ट्वितीय की तथा उसके पुत्र सेल्यूकस द्वितीय की मुद्राओ पर 
पाई जाती है और ये निश्चित रूप से इन दो राजाओं द्वारा मित्र के टा्मी राजाओ 
के विरुद्ध प्राप्त की गई सफलताओ को सूचित करती है। यूक्रेटाईडीज क॑ सिक्‍को 
को यूगल मूति की एक विशेषता यह भी है कि इसमे दोनो घोड़े सरगरट चाल से 
( (७००फणशष४्ठट ) दौडते हुए दिखाये गये है, जब कि उसके दादा सेल्यू- 
कस द्वितीय के सिक्‍को मे ये घोडे पिछले दो पैरो पर खडे होने (?#ब्यलाग्४्ठ ) की दशा 
में अकित है। यूनानी साहित्य में बृहस्पति के पुत्र--दोनो जुडबा भाई ( 0॥05८०४८४४ ) 
वदिक साहित्य के अध्विनीकुमारों की तरह मनुष्यों को सकटो से उबारने वाले अथवा 
त्राता ( 8०06 ) थे। यूक्रेटाईडीज द्वारा अपने सिक्‍को पर इन युगल मूतियों 
को अकित करवाने का अभिप्राय टाने के मतानुसार पूर्वी देशों के यूनानियों को 
इस बात का निमन्त्रण देना था कि वे सेल्यूकस वश के पूर्वी साम्राज्य को यूथी- 
डीमस के बशजो की प्रमुता से मुक्त करने में उसको सहयोग दे क्योंकि वह उनके 
अत्याचारपूर्ण शासन से उन्हें मुक्त कराने आया है। इसके साथ ही ये युगल मूर्तियाँ 
सभवत. यूक्रेटाईडीज और एन्टिश्रोकस के भी प्रतीक थे, जो पश्चिम और पूर्व में एक 
साथ सेल्यूकस वक्ष के विदेशी प्रमुता में गये हुए प्रदेशों को पुनः स्वतन्त्र कराने का प्रयत्न 
कर रहे थे (टानं पू० २०४-२०६) । 
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(४) मुद्राओं के आधार पर इस सज्य के साम्राज्य की सीमाओं का भी 
निर्धारण किया गया है। हिन्दूकुश पर्वत को पार करके यूक्रेटाईडीज ने जिस भार- 
तीय प्रदेश पर विजय प्राप्त की थीं, वह समवतः सिन्धु नदी तक विस्तीर्ण कपिश 
अर गन्धार का प्रदेश था। केपिश प्रदेश पर उसकी विजय की सूचना हमे उसके 
ताँबे के चौकोर द्विमाषी सिक्कों से मिलती है, इनमें एक ओर सिहासनासीन 
ज्यूस की मूर्ति हैं और खरोष्द्री मे कापिशी के नगर देवता का उल्लेख है । यह 
मुद्रा कई दूष्टियों से विशेष महत्व रखती है। एण्टिओकस चतुर्थ ने अपनी मुद्राओं 
को एक विशिष्ट प्रकार में इसी तरह ज्यूस की राजासहासन पर बँठी हुई मूर्ति 
अंकित करवाई थी। यूक्रेटाईडीज द्वारा इसका अनुसरण करना सूचित करता हैं कि 
वह अभी तक अपने आपको एण्टिओकस का स्वाभिभक्‍त सामन्त समझता था। 
इस मुद्रा से यह भी सूचित होता है कि उन दिनों भारत के विभिन्न नगर अपनी 
रक्षा करने वाले विशेष देवताओं की पूजा करते थे और अपनी मुद्राओ पर इन 
देवताओं को अकित किया करते थे | पश्चिमी गन्धार की राजधानी परष्कलावती का 
विशेष चिह्न शिव का नन्‍्दी था। इसी प्रकार कपिश देश का विशेष चिह्न उसका ह्स्ती 
देवता था जो कापिशी के निकद पीलुसार नामक पर्बेत पर रहा करता था। हाथी 
की मूति एण्टिओकस की मुद्राओ पर भी है। यूकेटाईडीज ने इसमे पीलुसार 
पर्बंत को सूचित करने के लिये पर्वत का चिह्न मी अकित करवाया है। 


उसके भारतीय प्रदेश के द्विभापी सिक्‍को पर खरोप्ट्री मे रजस, महरजस, 
सहतकस, एबुक्तिदस (राज्ञ महाधिराजस्य, महत एवुक्रतिदस्य ) का लेख है। इसकी 
तुलना इसी राजा के एक दुलंभ चौकोर तॉबे के सिक्के से की जा सकती है 
जिस पर यूनात की विजया देवी (7४४८) की मूरति के साथ उपर्युक्त लेख महरजस 
रजतिरजस एबुक्नतिदस के रूप में है। इसमे रजतिरज यूनानी के .3456५७ 84- 
8००४ का प्राकृत अनुवाद है। ऐसा लछेख बाद में शक और पाथियन राजाओ के 
सिक्‍कों पर भी पाया जाता है, किन्तु किसी यूनानी राजा के सिक्के पर यह इसरूप में 
पहली बार मिलता है। भारतीय भाषा के प्रयोग के अतिरिक्त यक्नेटाईडीज ने 
भारतीय तोल वाले सिक्‍को को भी बनवाता शुरू किया, क्योंकि इसके कुछ सिक्‍को में 
यूनानी तोल का अनुसरण नहीं किया गया, किन्तु उसके उत्तराधिकारियों के समय 
में पह प्रवृत्ति अधिक प्रबल हुई । 

उससे पहले सभवत कपिश प्रदेश मे अपोलोडोटस का शासन था । यह्‌ 
बात इस तथ्य से सूचित होती है कि अपोलोडोटस के कई सिक्‍कों पर यूक्रेटाईडीज 
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ने अपनी मुद्रा के चिह्नों को अंकित करवाया है। ये सिक्के कविसिय नगरवेवता 
कें लेख से अंकित हैं और इस बात को सूचित करते हैं कि इसने कपिश देश (वर्तमान 
काफिरिस्तान एवं घोरबन्द पंजशीर नदियों की घाटी के प्रदेश) की राजधानी कापिशी 
पर शासन करने वाले अपोलोडोटस को हराया था। संमवतः अपोलोडोटस डिमेट्रि- 
यस के वश का था और टारने के मतानुसार उसका भाई था। 

यूक्रेटाईडीज को डिमेट्रियस के वश के कुछ अन्य राजाओ, सम्मवतः एग्रेथोक्लीज 
और पेन्टेलियोन (?87८४८००) से भी लड़ना पड़ा। इन राजाओ का ज्ञान हमें 
कंवल इनके सिक्‍को से ही होता है। हमारे पास इस बात को जानने का कोई अन्य 
साधन नही है कि ये किन' प्रदेशों मे शासन करते थे और इनका डिमेट्रियस के 
साथ क्या सम्बन्ध था। 

भारत में यूक्रेटाईडीज ने कहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, 
यह बात निश्चित रूप से कहना कठिन है। विजया दंबी की मूरति से अंकित झोली 
वाले उसके सिक्‍के झेलम तक पाये गये है और इसके आधार पर कुछ मुद्राशास्त्रियो 
ने यह कल्पना की है कि इसका राज्य इस नदी तक मारत में विस्तीर्ण 
था। किन्तु इस कल्पना का समर्थन करने के लिये हमारे पास कोई अन्य निश्चित 
प्रमाण नहीं है और यह समझा जाता है कि इसका राज्य सिन्धु न॒दी तक ही 
सोमित था, इसके पूर्व मे उसके राज्य का विस्तार नही हुआ । वस्तुत: गन्धार प्रदेश में 
उसका शासन सिन्ध्‌ नदी के पूर्व तक ही था। शायद उसने सिन्धु नदी को पार नही 
किया था। माशेल ने लिखा है कि इस राजा द्वारा सिन्धु नदी को पार करने तथा 
तक्षशिला पर शासन करने के सम्बन्ध में हमारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं 
है। तक्षशिला में अब तक उसके कंवल चार ही सिक्‍के मिले है। 

यूक्रेटाईडीज का अन्त बडी दु खपूर्ण रीति से हुआ | वह १५५ ई० पृ० 
में स्वदेश छौटा । बैक्ट्रिया वापिस आने पर, जस्टिन के मतानुसार उसे उसके 
उस क्ृतन्नपुत्र ने मारडाला, जिसे उसने अपने साथ शासन करने बारहा राजा बनाया 
था। उसकी हत्या करने वाला कौन था, इस विषय में ऐतिहासिको में तीन मत- 
मेंद है। टार्न के मतानुसार यूक्रेटाईडीज की हत्या डिमेट्रियस प्रथम के पुत्र ने 
की, किन्तु कई अन्य ऐं तिहासिको --बने, एलथीन और जिन्कीन्स ने टाने के इस मत को 
स्वीकार नही किया। श्री ए० के० नारायण ने यह प्रदर्शित किया है कि यूक्रेटाई- 
डीज की हत्या करने वाला उसका पुत्र प्लेटो था" । प्लेटो के कई प्रकार के सिक्‍के 
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मिलते हैं, इनमे चार घोड़ो वाले रथ जमकर का शी पर 
उल्लेखनीय मुद्राओं पर अकित उसक ३ 

हल लक रस है 2 मरचवेत प्लेटो यूक्रेटाईडीज कक हि बा 
बड़ा लडका था। पिता ने हिन्दूकुश के दक्षिण में काबुल नदी की ह हे रे 
आसपास के प्रदेशों को विजय करने के लिये प्रस्थान करते से पहड़ ही डे कक 
साथ संयुक्त रूप से शासन करने वाला राजा बना दिया था। प्लेंटो ने बल 
([0005). की उपाधि धारण की थी। इससे यह सूचित होता है कि 
वह अत्यन्त महत्वाकाक्षी था और जल्दी ही राजगददी पर बैठना चाहता था। उसमे 
इतना धंय॑ नहीं था कि वह अपने पिता के स्वाभाविक देहावसान की प्रतीक्षा 
कर सक्‌ । जस्टिन ने लिखा है कि उसने अपने पिता की हत्या करके जम 
को उसके रक्तरड्जित शरीर पर चलाया। इसका सम्बन्ध कुछ विद्वानों ने उसके 
सिक्‍को पर बने चार धोड़ो से खीचे जाने वाले रथ पर बैठे सूर्य देवता से जोड़ा है । 
इस विषय में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्लेटो के बाद किसी राजा ने इस 
प्रकार रथारूढ़ सूर्य देवता की मूति अकित नही करवाई । इसका कारण शायद यह था 
कि इस प्रकार का मुद्राप्रकार पितघाती प्लेटो के साथ सम्बन्ध होने के कारण बहुत 
बदनाम हो गया। श्री ए० के० नारायण ने इस सम्बन्ध में यह भी सुझाव दिया है 
कि फ्ेटी अपनी पितृहत्या के दुष्कायं से इतना अधिक अलोकप्रिय और बदनाम हो 
गया कि उसे उसके भाई हेलिओक्लीज प्रथम (१५५-१४० ई० पृ० ) ने मरवा डाला 
और इ सके बाद उसने डिक्रेओस की उपाधि धारण की। इसकी पुष्टि इस बात से 
की गई है कि प्लेटो की मृद्रायं बहुत कम मिलती है। यह इस बात को सूचित करती 
है कि उसका शासन एकदम किसी विशेष कारण से श्रमाप्त हो गया । जस्टिन 
ने यह भी लिखा है कि पार्थिया बैक्ट्रिया के दो प्रान्तों में गहरी दिलचस्पी रखता 
था और उसने उन्हें अपने राज्य का अग बना लिया। यह बात उसने अपने पिता की्‌ 
हत्या करने वाले पुत्र के प्रसंग मे इस ढग से लिखी है कि मानो उसने एक शत्रु 
+ हत्या की थी। इससे यह सूचित होता है कि प्छेटो की महत्वाकाक्षा को उद्दीप्त 
करने वाला पाथिया था। उसके उम्राडने से प्लेटो ने राजगद्ी पाने के प्रलोसन में 
अपने पिता की हत्या की । किन्तु उसे इसका मूल्य जीघ्र ही चुकाना पडा और पाधिया 
ने तापुरिया और ट्रैक्मीयाना (२५०७५७४७ ) नामक प्रान्तो को बैक्ट्रिय! से छीन 
लिया। इन्हें छीनने वाला पाथियन राजा मिथ्दात प्रथम था । 

यूक्रेटाईडीज की आकस्मिक मृत्यु से बडी जटिल परिस्थिति उत्पन्न हो गई । 


इसने भारत में शासन करने वाले एक अतीव प्रसिद्ध पवन राजा को अपने राज्य 
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के विस्तार का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। यह मिनास्डर अथवा पाली साहित्य का 
मिलिन्द नामक राजा है। 


मिनानडर --यह प्राचीन काल का एक अतीव महत्वपूर्ण हिन्दन्यूनानी राजा 
था । इसका वर्णन न' कंबल स्ट्रेबो, प्लूटाक, ट्रोगस तथा जस्टिन ने किया है, 
अपितु उसे पाली के आरम्मिक बौद्ध साहित्य में भी बड़ा महत्व दिया गया है। 
एक पाली ग्रन्थ सिलिन्बपन्हो (मिलिन्दप्रइन) में शाकल के प्रतापी यवन राजा मिलिन्द 
तथा सुप्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप है, इसमे मिलिन्द द्वारा पूछे गये 
बौद्ध धमें और दर्शन के जटिल प्रश्नों का नागसेन ने बडा सुन्दर और सन्‍्तोष- 
जनक समाधान किया है। इससे प्रभावित होकर मिलिन्द बौद्ध धर्म स्वीकार कर 
लेता है। सभी विद्वान इस मिलिन्द को हिन्द-यूनानी राजा मितानडर से अभिन्न 
समझते हैं। 


के 


' मिलिन्दप्रश्न में दिये गये वर्णन के अनुसार मिलिन्द का जन्म अलूसन्द 
द्वीप के काछसी नामक ग्राम में हुआ था, यह उसकी राजधानी शाकल से दो सौ योजन 
की दूरी पर था। कालसी की आधुनिक स्थिति को निश्चित रूप से बताना कठिन 
है, किन्तु अलसन्द द्वीप हिन्दुकृश पर्वत की जड़ में सिकन्दर द्वारा अपनी भारत विजय- 
यात्रा में बसाई गई सिकन्दरिया की नगरी थी । महावश में इसे योन' अर्थात्‌ 
यूनानियों की अलसन्द नगरी कहा गया है। कनिघम ने इस सिकन्दरिया की पहचान 
आधुनिक चरीकर नामक स्थान से की है, यह पजशीर और काबुल नदियो के 
मध्यवर्ती प्रदेश मे सामरिक महत्व रखने वाले स्थान पर अवस्थित है । इस प्रकार 
यह स्थान द्वीप अर्थात्‌ दो नदियों से घिरा हुआ प्रदेश था। रैप्सन ने यह भी प्रदर्शित 
किया है कि चरीकर से शाकल अर्थात्‌ स्यालकोट लगभग दो सौ योजन ग्रथवा पाँच सौ 
मील की दूरी पर था | इसमे एक योजन को ढाई मील के बराबर माना गया है। 
मिलिन्दप्रश्न से यह मी ज्ञात होता है कि यह राजा यूतानी दरबारियों की 
एक बड़ी सख्या के साथ बौद्ध भिक्ष तागसेत के पास जाया करता था, 
यह सक्ष्या प्रायः पाच सौ बताई जाती है। राजा के साथ रहने वाले यूनानियो में 
देवमन्तिय तथा अनन्तकाय के नाम उल्लेखनीय है। ये डिमेट्रियस और ऐ न्टिओकस 
के यूनानी नामो के भारतीय रूपान्तर प्रतीत होते है। इस ग्रन्थ के अनुसार मिलिन्द 
बुद्ध के परिनिर्वाण के ५०० वर्ष बाद हुआ था। 


भिनानडर की वशपरम्परा तथा यूथीडीमस के राजवंध के साथ उसके 
सम्बन्ध के बारे में हमें निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता 


४६८ प्राची भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


है कि वह सामान्य कुल में उत्पन्न हुआ था। इस बात की सम्भावना बहुत पा 
है कि उसका विवाह यूयीडीमस द्वारा प्रवर्तित राजवश में उत्पन्न हुई कन्या से हुआ 
था। रपसन ने विभिन्न मुद्राओं के गम्भीर अध्ययव के आधार पर नह कल्पना की 
है कि मिनान्डर ने डिमेट्रियस की पुत्री तथा एगेथोबलीज की बहन ऐथोक्लिया से 
विवाह किया था और उसका पुत्र स्ट्रेंटी प्रथम मिनान्डर की मृत्यु के समय अभी 
नाबालिग था, अपने बेटे की नाब[लिगी में ऐगेथोक्लिया ने उसकी सरक्षिका के 
रूप में कुछ समय तक शासन किया। यह परिणाम मितान्डर, एंगेथोक्लिपा और 
स्ट्रेंटी प्रथम के कुछ विशेष मुद्राप्रकारों के गम्भीर अध्ययन के आधार पर निकाला 
गया है। तॉबे के कुछ चौकोर सिक्‍को के पुरोभाग में राजमुकुट धारण किये एक 
नारी का धड (808) और पृष्ठ भाग में पखो वाली तथा माला और ताड की शाखा 
धारण करने वाली विजया देवी (४६८) की मूति है। इस घड को पहले 
पल्लास ऐथीत नामक यूनानी देवी की मूति समझा जाता था। किन्तु रैंप्सन के विचार 
में विजया देवी की मूति सम्मवत तनिर्केया नामक नगरी (वर्तमान झेलम) की 
देवता की थी। ये सिक्‍के इस स्थान की टकसाल में ढाले गये थे। इनके दूसरी 
ओर की नारी पल्‍लास ऐंथीन न होकर रानी की प्रतिमा थी, क्योकि इस पर अफित 
मूति की शकल रानी एंगेथाक्लिया के नाम से अक्रित सिक्कों पर बनी रानी की 
मूर्ति में बिल्कूल मिलती है। इस आधार पर यह कल्पना की गई है कि मिनानडर 
के सिकको पर उसकी रानी ऐगेथाक्लिया की मृति बनी हे। इसी प्रकार ताँबे के कुछ 
चोकोर सिक्‍को पर एंगेथोंविलया और स्‍्ट्रेंटी की मूर्तियां एक ओर बनी है और 
दूसरी ओर एक चट्टान पर अपने डण्डे के साथ घुटने पर विश्वाम करते हुए नग्न हिरा- 
बलीज की मूति है। यह यूधीडीमस वशीय राजाओं की मुद्राओं का विशिष्ट प्रकार 
था । स्ट्रेटो की मुद्राओं पर इसका बना होना इस राजवश से इसके सम्बन्ध को सूचित 
करता है। इन सिक्‍को के पृष्ठ भाग मे मह।रजस त्रातरस ध्रसिकस ब्रतस का लेख है। 
रंप्सन के मतानुसार ये सिक्के स्ट्रेंट की उस दशा को मूचित करते है जब वह नाबा- 
लिय था। ब्रिटिश म्यूजियम की एक महत्वपूर्ण मुद्रा में स्ट्रेटी तथा ऐग्रेथोकिलया की 
दुपठ मूर्तियाँ बनी हुई हे। इनके पुराभाग पर बेसीलिओस स्ट्रंटोनास कोई ऐदगे- 
थोक्लिय[स का लेख अकित हैं और पृष्ठ भाग में पल्लास ऐं थीन की म्‌ति के साथ 
हा तरस अमिकस बअतस का लेख है। यह इस बतत को सूचित करता है 
कि स्ट्रेटो को बडे होने पर भी अपनी भाता के सरक्षण की आवश्यकता थी और बह्‌ 
अभी तक रॉजकॉय कार्यो की देखभाल कर रही थी । इस मुद्रा की तुलना लाहौर 
पग्रहाल्य में विद्यमान स्ट्रेटो के एक अन्य सिक्के से की गई है जिस पर केवल राजा 
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की तरुण मूर्ति पुरोमाग पर बेसिलिभोस सोटेरोस डिकाईओ स्ट्रंटोनोस के यूनानी 
लेख के साथ अकित है और पृष्ठ भाग मे प्राकृत में लेख तथा ऐथीन की मूरति है। 
इससे यह परिणाम निकाला गया है कि स्ट्रेटो अब बालिग हो चुका था और उसे अपनी 
माता के संरक्षण की कोई आवश्यकता नही थी। यद्यपि व्हाईटहैड ने रेपूसन की इस 
कल्पना को चुनौती देते हुए यह लिखा है कि इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं 
है कि ऐगेथोक्लिया मिनान्‍डर की रानी और स्ट्रेटोी प्रथम की जननी थी, फिर भी 
आजकल अधिकाश विद्वान रैपूसन की इस कल्पना को यथार्थ मानते है। 

मितानडर का शासन-काल भी ऐतिहासिक में उम्र विवाद का विषय बना 
हुआ है। सामान्य रूप से इसका समय दूसरी शताब्दी ई० पू० के मध्य मे १५५ ई० पूर्व 
से १३० ई० पू० तक माना जाता है। किन्तु श्री दिनेशचन्द्र सरकार आदि कुछ विद्वान 
मिनान्डर का समय ११५-९० ई० पूर्व मानते है। इसके राज्य का विस्तार उसके 
सिक्‍को से सूचित होता है। ये सिक्‍के कानल की घाटी से यमुना नदी तक के प्रदेश 
में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों मे उपलब्ध हुए है। पेरिप्लस के वर्णनानु- 
सार पहली शताब्दी ईसवी में काठियावाड़ में उसकी मुद्राओ का प्रचलन था। आर्टो- 
मिटा के एपोलोडोरस के वर्णनानुसार मितान्‍डर ने पूर्व दिशा में हिफेनिस नदी को 
पार किया था और वह ईसामस नदी तक पहुँचा था। हिफेनिस नदी सम्मवत. हिफे- 
सिस या व्यास नदी है। ईसामस प्राकृत की इच्छमयी अथवा संस्कृत को इक्षमतो 
का यूनानी रूपान्तर प्रतीत होता है। इस नदी की पहचान पचाल देश में बहने 
वाली आजकल की काली नदी से की जाती है, जो कुमाऊँ, रुहेलखण्ड और कन्नौज 
के प्रदेश मे बहती है। 

पजकोरा और म्वात नदी के संगम से पदिचिम में लगभग बीस मील की दूरी 
पर बाजौर के कबायली प्रदेश मे शिनकोट नामक स्थान से सेलखडी के बने हुए 
एक पात्र पर खरोष्ट्री के दो लेख मिले है। इनमे पहले लेख में मिनानडर के शासन- 
काल का वर्णन है। इसपात्र में पूजा के लिये शाक्यमुनि बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेष 
वियकसित्र नामक राजकुमार ने मिनान्डर के समय में स्थापित किये थे। यह सम्म- 
वत.इस यवन राजा का कोई सामन्‍्त था। वियकमित्र के पुत्र या पौत्र विजयमित्र 
ने दूसरी बार इन अवशेषों की प्रतिष्ठा की। शितकोट के इस अभिलेख से यह सूचित 
होता है कि मिनातडर का शासन पेशावर के प्रदेश पर और सम्मवतः काबुल नदी की 
उपरली घाटी पर था। उस समय तक्षशिला तथा पुष्कलावती में कोई स्व॒तन्त्र राजा 
नहीं थे । इस प्रकार मुद्राओं तथा उपर्युक्त अभिलेख के आधार पर मितान्डर के 
राज्य में निम्नलिखित प्रदेश सम्मिलित थे--- अफगानिस्तान का मध्यवर्ती प्रदेश, 


७० क्राचीन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, पजाब, सिन्ध, राजपुताना, काठियावाड तथा सम्मवतः 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग | 


मिनानडर के अतिरिक्स किसी अन्य यूनानी राजा ने इतने अधिक विभिन्न 
प्रकार के सिक्‍के प्रचलित नहीं किये । उसके अधिकाश सिक्के सोने और ताँबे के है 
ओर इनमे तीस विभिन्न प्रकार या शैलियाँ पाई जाती है। उसकी मुद्राओ के एक मुख्य 
प्रकार के पुरोमाग मे उसकी आवक्ष मूर्ति मिलती है, इसका सिर कई बार शिरस्त्राण- 
युक्त होता हैं और कई बार मुकट से सुशीभित होता है । कई सिक्‍को के 
पृष्ठ भाग पर एथोन प्रोमेकस की मूर्ति बनी हुई है। इन सिक्‍को पर प्राय यूनानी और 
प्राकृत मे बेसीलिओस सोटेरोस मेनद्रो तथा महरजस त्रतरस मेनद्रस के लेख मिलते 
हैं। कुछ रजत एव ताम्र मुद्राओं पर सोटरोस के स्थान पर डिकाई का तथा प्राकृत 
में त्रतरस क॑ स्थान पर प्लनमिकस का लेख मिलता है। इन ताम्र मुद्राओ मे राजा की 
मूर्ति वृद्धावस्थापन्न व्यक्ति की है। इससे यह परिणाम निकाला गया है कि राजा ने 
इस उपाधि को अपने जझ्ञासन काल के अन्तिम भाग में धारण किया था, फलत 
उसने बडी परिपक्व आयु में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। 

कुछ विद्वान्‌ इन मुद्राओ के आधार पर मिलिन्दप्रइन के इस कथन की पुष्टि 
करना चाहते है कि मिलिन्द ने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, किन्तु 
मिनानडर की मुद्राओं के ध्रसिकृपत शब्द से यह कल्पता करना पुष्ट प्रमाण नही प्रतीत 
होता, क्योंकि इसके यूनानी पर्याय डिक्राईओ का शब्द एगेथोकलीज, हेलिओक्लीज 
और आरखेबियस की मुद्राओं पर भी मिलता है। मिनान्डर की कुछ वर्गाकार 
ताम्र मुद्राओ के पुरोभाग पर आठ अरो वाला चक्र मिलता है। कुछ विद्वानों के मता- 
नुस्तार यह बौद्धों के धर्मचक्र का एवं उसके बौद्धधर्म ग्रहण करने का प्रतीक है। किन्तु 
हने मुद्भाओ पर उसके रक्षक का अर्थ देने वाली सोटेरोस की यूनानी उपाधि है। टाने 
5 मे चक्र का सम्बन्ध इन सिक्‍को के पृष्ठ भाग पर बनी ताड की शाखा के साथ जोड़ता है 
और ६से चक्रवर्ती राजा के अथवा सर्वोच्च शासक के शासन का चक्र मानता है। 
किन्तु यह आहत मुद्राओं पर पाये जाने वाले सूर्य को सूचित करने बाला विक्न का भी 
एक रूप हो सकता है। मिनानडर के सिक्‍को पर विभिन्न प्रकार के पशुओं की ऐसी 
मूर्तियां अकित है, जिनकी सही व्याख्या करना बहुत कठिन है। उसकी मुद्राओ पर 


उल्दू, दो ककुद वाला ऊंट, बैल, सूअर और हाथी का सिर, घोडा, मछली आदि अनेक 
पशु पूरोभाग एवं पृष्ठ भाग पर बने होते है। 


मिनानडर की राजधानी शाकरू थी। इसकी पहचान अधिकांश विद्वानों ने 


बबनों के श्राक्मरा तथा हिन्द-यूनानो राज्य ७१ 


पश्चिमी पजाब के सुप्रसिद्ध नगर स्थालकोट से की है। यहाँ उसने बड़ी योग्यता और 
न्यायपरायणता के साथ शासन किया और उसे अद्भूत लोकप्रियता प्राप्त हुई। 
प्लटाक ने लिखा है कि वह अपने प्रजाजनो में इतना अधिक लोकप्रिय था कि उसकी 
मृत्यु के बाद उसके अवशष प्राप्त करने के लिये प्रजाजनों में काफी संघर्ष हुआ । 
अन्त में वे इन अवशेषो का बँटवारा करने के लिये सहमत हो गये । विदेशी होते 
हुए भी मिनान्‍डर ने मारतीय जनता के हृदय में जो उच्च स्थान प्राप्त किया उसका 
कारण उसकी उदारता, सहिष्णुता, न्यायप्रियता, सुशासन एब उत्कृष्ट राज्य-व्यवस्था 
थी । सम्मवत. वह यूनानी होते हुए भी मारतीय सम्यता और संस्कृति का अनन्य 
भक्त था। यद्यपि वह जन्म से विदेशी था, किन्तु कनिष्क की भाँति विचारों और 
धर्म की दृष्टि से वह विशुद्ध मारतीय था। बौद्ध धर्म की शिक्षाओ से प्रभावित होकर 
उसने तथागत के धर्म को स्वीकार किया था और बौद्ध परम्परा के अनुसार नागसेन 
के प्रभाव से वह अपने अन्तिम जीवन में सन्‍्यासी हो गया। उसने अपने पुत्र के लिये 
राजपाट छोडा, प्रब्नज्या ग्रहण की और अहेत्‌ बना। इस बौद्ध अनुश्नुति का समर्थन 
यूनानी इतिहास लेखक नहीं करते है। प्लूटाक॑ का कहना है कि राजा की मृत्यु 
एक सैतिके शिविर में हुई। मिलिन्दप्रइन में मिनान्‍डर के चरित्र का वर्णन करते हुए 
यह कहा गया है कि वह विद्वान, चतुर, बृद्धिमान और योग्य व्यक्ति था। उसने 
विभिन्न कलाओ मे प्रवीणता प्राप्त की थी, वह श्रुति, स्मृति, न्याय, वेशेषिक, गणित 
शास्त्र, सगीत शास्त्र और युद्धकला में निष्णात था। वाद-विवाद एवं शास्त्रार्थ करने 
में वह अजेय और अद्ठितीय समझा जाता था। 


मुद्राओं पर मिनान्‍डर एक तरुण तथा अधेड आयु के व्यक्ति के रूप में दिखाया 
गया है | इससे यह सूचित होता है कि उसका शासन-काल काफी लम्बा था | काबुल 
से मथुरा तक विस्तृत प्रदेश में उपलब्ध होने वाली मुद्राएँ मी इसी बात की प्रकट 
करती हैं । सम्मवत' उसकी मृत्यु १३० ई० पू० में हुई। इसमें कोई सन्देह नही कि 
वह हिन्द-यूनानी राजाओं में सबसे बडा तथा महत्वपूर्ण यवन राजा था। उसके समय 
में इन राजाओं की शक्ति अपने चरम शिखर पर पहुँच गई थी। पश्चिम में काबुल 
नदी की घाटी से पूर्व में यमुना नदी तक, उत्तर में स्वात नदी की घाटी से दक्षिण में 
अर्खोसिया के प्रदेश तक उसकी प्रभुता विस्तीर्ण थी। कनिघम ने यह कल्पना की 
है कि भारत में तथा हिन्दुक॒ुश पर्वत के दक्षिण के प्रदेशों मे प्राप्त होने बाली सफलता 





१. श्री ए० के० नारायण के मतानसार यह स्थालकोट नहों, भ्रपितु बाजोर 
के कबायलो प्रदेश सें कोई स्थान था--दि इन्डोप्रोक्स, पृष्ठ १७२-७२३ 


७२ प्राधघोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


से प्रोत्साहित होकर उसने बैक्टिया के राज्य को युन प्राप्त करने की योजना बनाई । 
सम्मवत, इसीलिये उसने पार्थिया के विरुद्ध सपं करने वाले सेल्यूकसक्शी डिमेंट्रियस 
द्वितीय की सहायता की । इसी कार्य के लिये पश्चिम की ओर जाते हुए एक सैतिक 
शिविर में उसकी मृत्य हो थई । 
प्िनानडर के बाद के राजा--भीरज़का तथा कुन्दृज मुद्रानिधियाँ-- 
यूक्रेताईडीज और मिनानडर की मुत्यु के बाद हिन्द-पूनानी राजाओं के 
इतिहास पर प्रकाश डालने वाली सामग्री बहुत ही कम है। पुराणों में केवल आठ 
यवन राजाओ का उल्लेख मात्र है। किन्तु इनके राज्यकाल पर प्रकाश डालने वाली 
कोई भी नई बात पुराणों में नहीं मिलती है। इनका तिहास जानने का एकमात्र 
साधन मुद्रायें ही है । मीरजका निधि तथा कुन्दूज निधि से इन यूनानी राजाओ 
के इतिहास पर नवीन' प्रकाश पडा है। मीौरजका निधि में हिन्द-यूनानी राजाओं के 
२५०० मिक्‍के, शक पाथियन राजाओं की ४००० मुद्राये और साढ़े पाँच हजार आहत 
मुद्राये तथा तक्षशिला की और यूनानी एक सौ पुरानी म॒द्राये मिली है। यह सग्रह 
सिक्‍को की सख्या की दृष्टि से बडा महत्व रखता है। कुन्दूज उत्तरी अफगानिस्तान 
में है। १०४८ में यहाँगक विशाल मुद्रा निधि प्राप्त हुई थी, इसके ६०५ सिक्‍के 
काबुल सम्रहालय में है। इस मुद्रा-सग्रह की एक बडी विश्वेषता यह है कि इसमे 
प्लेटो, एमेन्तास आदि यूतानी राजाओं के कुछ सर्वथा नई शैली के सिक्‍के मिले है । 


इनसे हिन्द्यूनानी राजाओ के इतिहास पर नया प्रकाश पडा है। इनसे 
इन राजाओं के सम्बन्ध में मानी जाने वाली इस पुरानी धारणा में कुछ परिवर्तन 
हो गया है कि हिन्द-यूनानी सत्ता इस समय दो राजवशा मे बंटी हुई थी। झेलम नदी 
के पश्चिम मे यूक्रेटाईडीज के वणज शासन करते थे और इस नदी के पूर्व में यूथीडीमस 
के वश के राजाओं का झञासन था। इसके स्थान पर अब उपयुक्त मुद्रा-निधियों के 
अर पर यह कल्पना की जाती है कि उन दिनो एक ही समय में यहाँ एक से अधिक 
राजाओ का शासन था। ये आपस में एक दूसरे से लडले रहते थे और इनमे गह- 
उड़ चलता रहता था। यह स्थिति उस समय तक चलती रही जब तक विशिश्न 
प्रदेशो और विभिन्न समयो में शक्ो, पहलवों और कुषाणो ने इनकी सत्ता का विध्वय 
नहीं कर दिया। 
मुद्राओ के विभिन्न प्रकारों के के बाद हिन्द 
को निम्नलिखित सात बगल जा हक ि हे हर कक 23 
का प्रदेश, (२) काबुल नदी की घाटी अथवा परोपमीसदी आल लेकरबड 
20868 दो( ३), गज़नी का प्रदेश अथवा 


यवनों के श्राकृमरण तथा हिन्द-यनानी राज्य ७३ 


उत्तरी अर्खोसिया, (४) सिन्ध्‌ तदी के पश्चिम का प्रदेश अथवा पश्चिमी गन्धार, 
जिसकी मुख्य नगरी पुष्कलावती थी, (५) स्वात नदी की घाटी अथवा उद्यान, 
(६) सिन्धु नदी के पूर्व का प्रदेश, जिसकी राजवानी तक्षशिला थी, (७) झेलम 
न॒दी के पूर्व का तथा जम्मू और स्यालकोट का प्रदेश । 


इन सात प्रदेशों में शासन करने वाले विभिन्न यूनानी राजाओं को श्री ए० 
क० नारायण ने पाँच समूहो में बाँटा है। यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट 
हो जायगा -- 





प्रवेशो के नाम विभिन्न प्रदेशों में शासन करने वाले राजसमूहों के नाम 
(१) (२) (३) (४)... (५) 
१--हिन्दूकूश पर्वत के. फिलोक्जीनसू._ लिसियास यूक्रेटाईडीज द्वितीय 
उत्तर के प्रदेश थियोफिलस आ्ेंब्रियस 
एन्टियलकिंडस 


एमिन्तास हमियस 


२--काबुल नदी अपोलोडोटस फिलोक्जीनस लिसियास आख्खेंबियस प्यूकोलास 
की घाटी हेलियोक्लीज द्वितीय 
एन्टियलकिडस 
एमिन्तास 
हामियस 


३--गजनी का स्ट्रेंटो प्रथम एण्टिमिकस जॉइस प्रथम आर्खेबियस 
प्रदेश द्वितीय 
अपोलोडोटस फिलोक्जीनस लिसियास एन्टियलकिडस 


४--पश्चिमी स्ट्रेटो प्रथम एन्टिमिकस थियोफिलस एन्टियलकि्डिस 


गन्धार द्वितीय डियोमीडीज़ 
अपोलोडोटस. फिलोक्जीनस अटधिमिडोरस 
निर्सियास एमिन्तास 


हिप्पोस्ट्रेटस हमियस 


छड प्राथोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


५--स्वात नदी अपोलोडोटस.._ एन्टिमेकस जोएलस प्रथम 


की घाटी द्वितीय 
६--तक्षशिल्ा का. स्टेंटो प्रथम एस्टयिलजिडस 
प्रदेश अपोलोडोटस फिलोक्जीनस टेलीफस 
हिप्पोस्ट्रेटस हमियस 
७--जम्मू-स्थ ल-. स्ट्रेटी प्रथम 
कोट का प्रदेश अपोलोडोटस 
जोइलस द्वितीय 
डियोनिसस 
अपोलोफेतस 
स्ट्रेटो द्वितीय 


यहाँ इस समय के कुछ प्रसिद्ध राजाओं का ही सक्षिप्त परिचय दिया 
जायगा। 


स्‍्टरूं टो ($0300 )--मिनान्‍्डर की मृत्य के बाद उसका पुत्र स्ट्रेटो नाबालिग था, 
अत उसकी माता ऐगेथोक्लिया ने उसकी सरक्षिका के रूप मे कुछ समय तक शासन 
किया। सम्भवत' यह शासन देर तक नही रहा। इसके बाद एक ऐसा मध्यवर्ती युग 
आया जिसमे वे दोनो शासन करते थे। इसकी सूचना उत सिक्‍को से मिलती है जिनसे 
ऐगेथोकिलिया तथा स्ट्रेटो की आवक्ष युगल मूर्तियाँ मिलती है, और एऐगथोविलया के 
साथ रानी के शब्द को छोड दिया गया है, केवल पृष्ठ भाग पर स्ट्रेटों के बाद 
उसका ताम लिखा गया है। सम्भवत इससे यह सूचित होता है कि स्ट्रेटे इस समय 
बालिग हो रहा था, वह पूरी प्रमुता हस्तगत करने के लिये अधीर था, फिर भी 
इन सिक्‍को पर उसकी माता का चित्र यह प्रदर्शित करता है कि उसने पूरे अधि- 
कार नहीं प्राप्त किये थे। इस प्रकार के सिक्‍के दुलंभ है और ऐसा प्रतीत होता है कि 
यह स्थिति एक या दो वर्ष से अधिक अवधि तक नहीं रही | इसके बाद या तो 
ऐगेथोक्लिया की सहसा मृत्यु हो गई अथवा उसने अपने पुत्र के बालिग होने 


०... 


पर शासन के सम्पूर्ण अधिकार उसको सौप दिये। 


स्ट्रेटो के सिक्कों से यह प्रतीत होता है कि उसका शासन-काल बहुत लम्बा 


य़बनों के झ्राकूमण तथा हिन्द-यनातों राज्य ७५ 


था, क्योंकि उसके कई सिक्‍कों में वह बहुत बूढ़ा दिखाया गया है । रैपसन 
ने इसकी विभिन्न अवस्थाओं के सिक्‍को के तुलनात्मक अध्ययन के आघार पर यह 
कल्पना की थी कि इसका शासन-क्राल ७० वर्ष तक था।" इसमें सन्देह नहीं कि 
कुछ सिक्‍कों में स्ट्रेटो ७० या ७५ वर्ष का प्रतीत होता है। किन्तु अन्य ऐतिहासिक 
इसके शासन-काल को ३५ वर्ष की अवधि से अधिक का नही मानते हैं। उनका यह 
कहना है कि इसके बाद अन्य राजाओं ने इसका राज्य छीन लिया, और जब इन 
राजाओं को नवागन्तुक शकों ने हराया तो स्ट्रेटो ने शकों का साथ दंते हुए अपने 
राज्य को पुन' प्राप्त किया | इस प्रकार स्ट्रेटों का पहला शासन-काल १३० ई० पू० 
से ९५ ई० पूर्व तक तथा दूसरा शासन-काल ८० से ७५६० पूर्व तक था।* 


मिनान्‍्डर की मृत्यु के बाद कई कारणो से उसका राज्य क्षीण होने लगा। 
एक स्त्री के शासन और नाबालिग बेटे की परिस्थिति ने महत्वाकांक्षी सामन्तो को 
विद्रोह करने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया । आन्तरिक फूट से और बाह्य आक्रमणो से 
यह राज्य निर्बंछ होने लंगा। इसी कारण इस समय एक ही समय में विभिन्न प्रदेशों 
प्र अनेक व्यक्ति ज्ञासन करने लगे। यहाँ केवल कुछ प्रसिद्ध राजाओं का ही उल्लेख 
किया जायगा । 


एण्टिध्रल्किड्स--मिनानन्‍डर के अतिरिक्त यही एकमात्र ऐसा यूनानी राजा है 
जिसका उल्लेख भारतीय साहित्य में भी मिलता है । मध्य प्रदेश मे भोपाल के निकट 
प्राचीन विदिशा नगरी (बेसनगर ) में प्राप्त एक गरुडध्वज पर दूसरी शताब्दी ई० 
पूर्व की ब्राह्मी लिपि में लिखें गये एक लेख मे यह बताया गया है कि काशीपुत्र भाग- 
भद्र राजा के शासन-काल के चौदहवें वर्ष मे महाराज एण्टिअलकिड्स (अन्तलि- 
कित ) के राजदूत, तक्षशिल्ा निवासी दियोन के पुत्र हेलियोडोरस ने यह गरुडध्वज 
स्थापित किया । अन्यत्र (अध्याय १२) यह बताया जायगा कि यह ब्राह्मी अभिलेख 
भारतीय धर्म के इतिहास में असाधारण महत्व रखता है और यह प्रदर्शित करता है 
कि विदेशी लोग भारतीय घर्मो को किस प्रकार ग्रहण कर रहे थे। किन्तु इसके 
साथ ही राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से भी इस अभिलेख का महत्व कम नहीं है। 
इससे यह सूचित होता है कि हिन्द-यूनानी राजा एण्टिअल॒किडस मध्य प्रदेश के शुंग 
राजा मागमद्र का समकालीन था। दोनो राजाओं में दौत्य सम्बन्ध थे। इस लेख 
से यह बात मी निश्चित होती है कि हेलियोडोरस की मातृमूमि तक्षशिला 


१. क० हिं० डुं० ख्० १ । | 
२. भ्रवधकिशोर नारशायणए---दी इन्डोप्रीक्स, प० १११। 


७६ प्राचोन भारत का राजनीतिक तथा संस्कृतिक इतिहास 


एण्टिअल्किडस के राज्य में सम्मिलित थी । इसके सिक्‍को से यह प्रतीत होता 
है कि इसका शासन न कंव्रल सिन्धु नदी के पूर्व में तक्षशिला के श्रदेश पर था, 
अपितु कपिश देश पर मी इसका शासन था। रैपूसन ने इसको ताम्र मुद्दाओं के 
आबार पर यह कल्पना की है कि तक्षशिला में इसका शासन था । उपयुक्त ब्राह्मी 
लेख से म॒द्राओ की यह साक्षी प्र॒ष्ट होती है । इसके कुछ सिक्‍के यूक्रेटाईडीज के 
कापिशी नगर देवता वाले सिक्कों के अनुकरण पर बनाये गये है। इतमे कापिशी 
नगरी की दे वी यनानी देवराज ज्य्‌मं के साथ दिखाई गई है। ज्य्स के आगे बढाये 
हुए बाय हाथ में तिक ( |७/६८ ) या विजया देवी है और सिहासन पर बैठे 
हुए देवता के सामने हाथी एक माला को देवी से छीन रहा है। एक दुर्लेम रजत 
मुद्रा में इन्द्र का अभिवादन करते हुए उसके हाथी ऐराबत्‌ को दिखाया गया 
है। इन सिक्‍कों से यह परिणाम तनिकाछा गया हे कि एण्टिअलकिड्स का शासन 
कापिशी नगरी के प्रदेश अर्थात्‌ काबुछ नदी की उपरणी घाटी में हिन्दूकश पर्बतमाला 
तक विस्तीर्ण था। एण्टिअल्किडस के अधिकाश सिक्‍के यूनानी और प्राक़ृत भाषाओं में 
मिलते है। प्राकृत में हन मुद्राओं पर महरजस जयपरस श्रन्तीश्न लिक्तितस का लेख 
है। इस प्रकार शिलालेखो और मृद्राओ की साक्षी से यह स्पष्ट हैं कि उसका शासन 
हिन्दृरुज पर्वत से तक्षशिला के प्रदेश तक विस्तीर्ण था। 

किन्तु प्रतीत होता है कि उसके झासन-काल के अन्तिम दिनों में अपीलो- 
डोटस नामक एक दूसरे यूनानी राजा ने उस पर हमछा किया और उसने सिन्ध्ु 
तदी से पडिचम का समृचा प्रदेश उससे छीन छिया। इस समग्र झेलम नदी के 
पूर्व में जम्मू तथा स्पालकोट के प्रदेश में स्ट्रेटो का शासन था और एण्टिअल्किडस का 
राज्य केवल तक्षशिल्ता के प्रदेश तक ही सीमित रह गया। उसे दोनों ओर में 
रहुओ का सामना करता पड रहा था। सम्मवत इस विषम परिस्थिति में सहा- 
यता पाने के लिये उसने अपने राजदूत हेलियोदोस्स को विदिशा भेजा। इस प्रसग 
में यह बात उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त स्तम्भ में भागमद्र के छिये रक्षक का अर्थ 
देने वाली यूनानी उपाधि सोटर के भारतीय रूप त्रातार का प्रयोग किया गया 
है । भारिीये राजा के लिये ऐसी यूनानी उपाधि सम्मवतः उसको हेलियो- 
डीरस ने प्रदान की थी। इस क्पिय में यह बात भी उल्लेखनीय है कि पह यनानी 
उपाधि एण्टिल्किडस ने अथवा उसके पूर्ववर्ती राजाओं ने धारण नहीं की थी | 
ते आ्रागमद्न ने एण्टिअल्किडस के ब्रे दिनों में उसकी रक्षा की थी। अत' 
उसके यूनानी राजदत ने भागभद्र के लिये इस उपाधि का प्रयोग किया। किन्तु शीघ्र 
ही एण्टिअल्किइस को तक्षशिला से भी वचित होता पड़ा, या तो भागभद्र ने उसकी 


यबलनों के श्राक्मण तथा हिन्द-पनानी राज्य ७७ 


पूरी सहायता नही की अथवा यह सहायता उसके शत्रुओ की प्रगति को रोकने में 
पर्याप्त नहीं सिद्ध हुई । 


हमसियस ---यह अन्तिम महत्वपूर्ण हिन्द-यूनानी राजा था। वस्तुतः 
इस समय विभिन्न यूनानी राजा आपस मे लडकर अपनी शक्ति क्षीण कर रहे 
थे । इस प्रकार वे विदेशी आक्रात्ताओ को भारत पर आक्रमण करने का स्वर्ण 
अवसर प्रदान कर रहे थे। इस समय शक लोगों ने शर्न:-शर्नं: पजाब, सिन्ध, अर्खो- 
सिया और जिड़ोशिया के प्रदेश जीत लिये थे। अगले अध्यायो में इनके राज्य-विस्तार 
की प्रक्रिया का वर्णन किया जायगा | उससे यह स्पष्ट होगा कि शक सिकन्दर 
आदि अन्य आक्रान्ताओं की मॉति भारत की उत्तर-पव्चिमी सीमा से नहीं आये, 
अपितु उन्होंने बिलोचिस्तान से सिन्ध के प्रदेश पर अधिकार किया और यहाँ से वे 
उत्तर मे पजाब की ओर बढने लगे। इस प्रकार उन्होने हिन्द-यूनानी राजाओं के 
प्रदेश पर दक्षिण की ओर से तथा पूर्व की ओर से हमला किया। ठार्न का यह मत 
है कि हमियस को न केवल पूर्व और दक्षिण दिशा से शको के आक्रमणों का सामना 
करना पड रहा था, अपितु अपने राज्य की दक्षिण-पश्चिमी सीमा से पाथियनों 
के तथा उत्तर से यूइचि लोगो के हमलो से भी अपनी रक्षा करनी पड़ रही थी। 
इस प्रकार हमियस चारों ओर से बबर आक्रान्ताओं से घिरा हुआ था। उसके लिये 
अपने छोटे से राज्य की रक्षा देर तक करना कठिन प्रतीत होता था। 


सम्मवत इस जटिल परिस्थिति में चारो ओर से हमला करने वाले शत्रुओं 
को रोकने के लिये विभिन्न यूनानी राज्यों में एकीकरण का और सघ बनाने का 
विचार प्रबल हुआ। यूथीडीमस तथा यूक्रेटाईडीज राजवशों के जो राजा अब तक 
एक दुसरे के उम्र विरोधी और प्रबल श्षत्रु थे, उन्होंने अपनी शत्रुता का परित्याग करके 
एकता के सूत्र मे आबद्ध होने का प्रयत्न किया। इन परस्पर विरोधी राजवशो के 
एकीकरण की सूचना हमे हमियस तथा उसकी रानी केलिओपे की संयुक्त मुद्राओ 
से मिलती है। इन मुद्राओ के पुरोभाग में रारा-रानी की आवक्ष युगल मृतियाँ अंकित 
है और बेसिलिओस सोदेरोस हरमईउस केलोओपीस का लेख है तथा पृष्ठ भाग में 
राजा घोडे पर सवार है और प्राकृत में महरजस अतरस हेरसय्स कलियपय का लेख 
है। किन्तु इस एकीकरण का मी हरमियस को कोई छाम नहीं प्राप्त हुआ, शत्रुओ ने 
इस यूनानी राज्य को समाप्त कर दिया । 


हमियस के सिक्‍को से यह प्रतीत होता है कि उसके शासन-काल के प्रार- 
म्मिक भाग में उसके राज्य में बड़ी समृद्धि थी। इस समय के चाँदी के सिक्कों में दूसरी 


७८ प्राचीन भारत का राजनोतिक तथा सास्कृतिक इतिहास 


घटिया धातुओ का मिश्रण बहुत ही कम पाया जाता है। इन सिक्‍कों पर राजा को मुकुट- 
मण्डित आवक्ष मूर्ति बनी हुई है, पुरोमाग में बेसि लश्नोस सोटेरोस हरमईओ का लेख 
है और पृष्ठ माग में सिहासन पर आसीन ज्यूस देवता की मूर्ति है और प्राकृत भाषा 
तथा खरोष्ट्री लिपि में यूनानी लेख का अनुवाद है। धीरे-धीरे रजत मुद्राओं मे मिश्रण 
की मात्रा बढ़ती जाती है और अन्त में तब के सिक्‍के मिलते है जिनमे यूनानी सोटेरोस 
शब्द को स्टीरोस्सु के विकृत रूप मे लिखा गया है और प्राकृत मे दुसरी ओर इनका 
अनुवाद महतस किया गया है। रौपूसन' के मतानुसार ये सिक्‍के पाथियनों ने 
प्रचलित किये थे और बाद में इत सिक्‍को का स्थान कुजुल कदफिसस के विभिन्न 
सिक्‍की ने ले लिया। 
कुछ सिक्‍को पर हमियस और कृषाण राजा कदफिसस के नाम साथ-साथ 
पाये जाते है। इन सिक्‍को के आधार पर हमियस के राज्य की समाप्ति के बारे 
में कई की कल्पनाये की गई है। पहले यह माना जाताथा कि दोनों राजाओं 
ने मिलकर ये सिक्‍के प्रचलित किये थे और हमियस के एकदम बाद उसके राज्य 
पर कुजूल कदफिसस ने शासन किया, उसने इस प्रकार के सिक्‍के विशेष उद्देश्य 
से प्रचछित किये । यह उरृंश्य इस प्रदेश के यूतानियों को यह बताना था कि 
वह यूनानी राजा हमियस का वास्तत्रिक उत्तराधिकारी हे। अत उसने जनमभत 
को अपने पक्ष में करने के लिये और अपनी सत्ता सुदृढ़ करने के लिये ऐसे सिक्‍को का 
प्रवलन किया । इस प्रकार ये सिक्‍के उसकी प्रचार मुद्राये ([00988०7१० ०००५ ) थी। 
किन्तु बाद में थामस ने इस विषय में यह सुझाव दिया था कि हमियस 
और कुषाण राजा कुजुल कदफिसस के शासन-काछो के बीच में एक ऐसा मध्यवर्ती 
युग भी था जिसमे काबुछ नदी की घाटी पर पहलवों का शासन स्थापित हो चका 
था । थामस के इस मत को पहले मत का प्रतिपादन करने वाले रैपूसन ने भी मान 
लिया, टार्ने और मार्शल भी ऐसा ही मानते है। चीनी इतिहासो से भी इस 
बात की पृष्टि होती है। इनके अनुसार काबुल पर युदृत्रि लोगो का अधिकार 
पहले नही था। यहाँ अनूहमी (पाथिया ) के पहलव छोगो का शासन था। इन्हें 
हरान के बाद ही कुषाणों ने पहली बार काबुल पर अधिकार किया। इससे यह 
धष्ट है कि हिन्दूकुश के दक्षिण में हमियस के राज्य पर पहलवो ने अधिकार किया। 
पहलवो से छीनी तो उसने ये कप पर हि हर का रा 
पने यहा बसे यूनानियों का समर्थन पाने के लिये उनके 


यबनों के भ्राक्रमणं तथा हिन्द-यनानी राज्य ७९ 


अन्तिम राजा हमियस के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया। इस विषय में 
बेखोपर का एक अन्य मत यह भी है कि यूनानी सिक्‍के उन दिलों सर्वत्र प्रचलछित थे, 
अत. कुजुल ने व्यापार की सुविधा के लिये इन्ही सिक्‍को को प्रचलित रखना अधिक 
अच्छा समझा | 


हमियस के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में और विशाल प्रदेश में मिलते हैं । 
इनक आधार पर यहाँ तक कल्पना की गई है कि हमियस का राज्य झेलम नदी तक 
विस्तीणं था। किन्तु यह बात सत्य नहीं प्रतीत होती है। आजकल सब विद्वान 
सामान्य रूप से यह स्वीकार करते है कि उसका शासन काबुल नदी की समूची घाटी 
( ?%7०००॥४5७१५७० ) में तथा हिन्दुकुश पर्वत के उपर के कुछ प्रदेशों मेथा। 
गजनी के निकट मीरज़का निधि में हमियस के एक हजार सिक्‍के मिले हैं। अतः 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि उसका शासन काबुल की घाटी के साथ-साथ अखोसिया 
के उपरले प्रदेश में मीथा। किन्तु तक्षशिला अथवा पूर्वी ग्रन्धार में उसके शासन 
के पुष्ट प्रमाण नही मिलते है। तक्षशिल्ा की खुदाई में उसकी कोई भी रजत मुद्रा 
नही मिली है। यहाँ से उसके ताँबे के २६३ सिक्के अवश्य मिले है, इनमे राजा की 
आवक्ष मूति के साथ विजया देवी (निके) की मूर्ति बनी हुई है।एक ओर यूनानी 
में लेख है तथा दूसरी ओर प्राकृत में महरजस रजरजस महतस हेरमयस का लेख है। 
केलियोप के साथ उसकी युगल मूर्ति वाले सिक्कों के आधार पर यह कल्पना की गई 
है कि यह हिष्पोस्ट्रेस नामक राजा के बश की एक राजकुमारी थी। जब हिप्पोस्ट्रेटस 
पर गन्धार में एजेस प्रथम ने शासन किया तो इस खतरे से बचने के लिये सम्मवतः 
हमियस ने हिप्पोस्ट्रेटस से सन्धि कर ली और इस सम्बन्ध को अपने वश की कन्या 
का हमियस के साथ विवाह करके सम्पुष्ट किया। रंपूसन का यह विचार है कि 
हमियस ने काफी लम्बे समय तक शासन किया। उसने यह कल्पना हमियस के सिक्‍को 
पर बने हुए उसके चित्रों से की है। इन सिक्‍कों में हमे वह तरुणाई से वृद्धावस्था तक के 
विभिन्न रूपो में दिखाई दंता है । उसने कम से कम बीस वर्ष तक शासन किया होगा 
और उसके शासन की समाप्ति ५५ ई० पूर्व में हुई होगी। 


काबुल घाटी (पेरोपेमीसदी ) के हिन्द-यूनानी राज्य का अन्त करने वाले 
कुषाण नही, अपितु पहलव थे। रेपूसन के मतानुसार इस बात की पुष्टि उन 
सिक्‍को से होती है जो पहलव राजा स्पलिरिस ( $9ए5०६ ) ने काबुल 
के यूनानी राजाओ की शैली के अनुसार प्रचलित किये थे और जिन पर सिहासन पर 
बेठी हुई ज्यूस की मूर्ति बनी हुई है। जिस प्रकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी मुगल स जाट 


८० प्राचीन भारत का राजनौतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


शाह आलम के नाम से अनेक वर्षों तक रुपये ढालती रही, उसी प्रकार यूनानी शासन 
समाप्त करने पर भी पहलव राजा यहाँ यूनानी ढग की पुरानी मुद्राओ को चलाते 
रहे। रैपूसन के इस कथन के आधारपरटार्ने ने यह कल्पना की थी कि काबुल नदी 
की घाटी मे हमियस के यूनानी राज्य का विजेता पहलव राजा स्पलिरिस है, किन्तु 
वर्तमान ऐतिहासिक इस विषय में मार्शल की उस कल्पना को अधिक सत्य समझते है 
जिसके अनुसार एज़ेस प्रथम ने ही हमियस के पतन के बाद काबुल की घाटी को अपने 


राज्य का अग बनाया | 


एजेस के सिक्के काबुल नदी की घाटी की अपेक्षा गजनी और गन्धार के 
प्रदेशों मे अधिक मिलते है। इससे यह सूचित होता है कि एजेस ने काबुल की घाटी 
में उतने अधिक रूम्बे समय तक शासन नहीं किया जितने लम्बे समय तक उसने 
यह शासन अर्खोसिया और गन्धार मे किया । अतः यह कल्पना की जाती है कि 
५५ ई० पूर्व में हभियस की मृत्यु के बाद ही एजेस प्रथम ने काबुल की घाटी 
को जीता। यह घटना उसके राज्यकाल के अन्तिम वर्षो में हुई। एजेस ने गन्धार पर 
विजय करने के बाद ही काबुल की घटी का प्रदेश (पैरोपेमीसदी) जीता था। गन्धार 
की विजय ७० ई० पूर्व में हुई थी। इस परिस्थिति के आधार पर यह परिणाम भी 
निकाला गया है कि हमियस ने अपनी सत्ता गजनी में सुदंढ की और यहाँ से वह 
गन्धार की ओर बढा । मीरजका निधि मे तथागजनी में हजारो की मात्रा में मिलने 
वाले इसके सिक्‍कों से यह प्रतीत होता है कि एजेस ने गजनी से करंम की घाटी के 
रास्ते से आगे बढते हुए गन्धार पर अधिकार किया। इस प्रकार इसने हमियस के राज्य 
को दक्षिण की ओर से कुतरना शुरू किया और उसे कंवल काबुल नदी की घाटी 
तक ही सीमित कर द्या (जन प्रथम ने हमियस द्वारा शासित काबुल घाटी पर 
अंक का 2 हट पा, गन्धार पर अधिकार कर 
॥ दे ॥2( दा ीाएश्शाणा ) द्वारा 
जग व 
ू तुओ क प्रबल प्रवाह में अकेला छोटा सा 
टापू मात्र रह गया। 


हमियस अन्तिम हिन्द-यूनानी राजा था। उसके राज्य की समाप्ति के साथ 

दो सौ वर्षों की हिन्द-्यूनानी राजाओं की परम्परा का लोप हो जाता है, जिसमें 

उन्तालीस राजाओं और दो रानियो ने शासन किया था। इस राजवश की स्थापना 

करने वाले महत्वाकाक्षी और साहसी व्यक्ति थे। उस समय भारत में एक सुदृढ़ 
$ 


यवनों के आक्रमण तथा हिन्द-यूनानी राज्य प्र 


केन्द्रीय शक्ति का अभाव था, अत" उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया; किन्तु 
जब उनसे मी अधिक साहसी और शूरवीर नवीन जनजातियाँ इतिहास के रंगमच 
पर उतरीं, उन्होने यूनानी राज्यो को चारों ओर से घेर लिया तो आपस में ही गृहयुद्ध 
करके अपनी शक्ति क्षीण करने वाले यूनानी राजाइनका देर तक मुकाबला नहीं कर 
सके। यूनानियों का भासन समाप्त होने के बाद वे भी अन्य विदेशी जातियो के समान 
भारतीय जनता के महासमुद्र में विलीन हो गए और उनकी कोई पृथक सत्ता नही 
रही । 

यूनानी शासन का प्रभाव 


उत्तर-पश्चिमी भारत में हिन्द-यूनानी राजाओं का शासन स्थापित होने से 
भारतीय और यूनानी सस्कृतियों में सम्पर्क स्थापित हुआ। इससे पहले सिकन्दर के 
आक्रमण के समय में मारत और यूनान का प्रत्यक्ष सम्पर्क हुआ था। किन्तु उसका 
आक्रमण भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक ही सीमित था। वह मारत सें केबल उन्नीस 
मास ही रहा, इस अल्पकाल में वह तथा उसके साथी निरन्तर युद्धो में सूग्न रहे 
अत. दोतो जातियो मे प्रत्यक्ष सम्पक होने पर भी इसका कोई बडा प्रभाव नहीं पड़ा। 
किन्तु हिन्द-यूनानी राजा लगभग दो सौ वर्ष तक उत्तर पश्चिमी भारत मे शासक बने 
रहे, इससे यूनानियो और भारतीयों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ । दोनो ने एक दूसरे 
पर बहुत प्रभाव डाले, दोनो में सास्कृतिक आदान-प्रदान हुआ। यह दोहरी प्रक्रिया थी। 
यह समझ लेना भ्रान्ति होगी कि केवल यूनान ने विजेता होने के कारण भारत पर 
अधिक प्रभाव डाछा। वस्तुत, विजेता होते हुए भी यूनानियों ने भारतीय सस्क्ृति 
के अनेक तत्व ग्रहण किये। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशो के सास्कृतिक आदान 
प्रदान का सक्षिप्त वर्णन किया जायेगा। 


साहित्य --इस क्षेत्र मे यूनानियों और भारतीयों ने एक दूसरे की भाषा से कई 
शब्द ग्रहण किये।” यूनानियों का भारतीयों के साथ प्रथान सम्पर्क सैनिक क्षेत्र से आरम्भ 
हुआ था, अत यूनानियों ने कैम्प, सेना और सेनापतिवाची भारतीय शब्दो को ग्रहण 
किया। दूसरी ओर भारतीयों ने भी यूनानियों से अनेक शब्द ग्रहण किये। इतमे 
कुछ शब्द तो अब हमारी भाषा में इतने अधिक प्रचलित हो गये है कि हम इस 
बात की कल्पना भी नहीं कर सकते है कि ये शब्द हमने किसी दूसरी भाषा से 
प्रहण किए होगे । संस्कृत में यूनानी भाषा से आये कुछ शब्द ये हैं--कलम, 





१. ढार्न-दो ग्रोक्स इन बे'क्ट्रया एन्ड इन्डिया, पृष्ठ ३७७ । 
६ 


८९ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


पुस्तक, खलछीन (घोड़े की लऊगाम)। सस्क्रत का सुरग यूनानी के सिरिक्स 
( 90॑ंएा77% ) का सारतीय रूपान्तर है। यह इस बात को सूचित 30 
कि सुरक्षित दुर्गों को जीतने के बारे में कुछ बाते भारतीयों ने यू 
से सीखी होगी। सस्कृत में ऊँट का एक पर्याय क्रमेहलफ है। यह शब्द यूनानी 
से आया हुँ और इसके सम्बन्ध में कुछ प्रश्नो का समाघान नहीं हो सका है। 
संस्कृत में ऊँट के लिये उष्ट्र शब्द पहले से ही विद्यमान था। अत अमल कु शब्द का प्रयोग 
एक विशेष प्रकार के ऊँट के लिये ही आरम्भ में हुआ होगा | ऊँट दो ककुद वाले 
(7७४० ४्रप्पए०१) और एक ककुद वाले होते है | हिन्द-यूनानी राजाओ के 
सिक्‍को पर मिनान्‍डर से कुषाण राजाओं की मुद्राओं तकदों ककुद वाले ऊँटका ही 
चित्र मिलता है। इसे बेक्ट्रिया का ऊंट (छब्लापाद्ा (8776] ) मी कहा जाता है। 
किन्तु टाने ने यह लिखा है कि बक्ट्रिया मे यूनानी छोग जिस ईरानी ऊँट का प्रयोग 
करते थे वह एक ककुद वाला ही होता था।' कऋ्रमेलक शब्द से यह सूचित होता है कि 
यह भारत में न पाये जाने वाले एक नये प्रकार के ऊँट के लिये प्रयुक्त होता था। 
ककुंद वाले ऊंट के सिक्कों से भी यही बात सूचित होती है। किन्तु बैक्ट्रिया 
में इस प्रकार के ऊँट के न पाये जाने के कारण यह बात समझ में नहीं आती है कि 
इस शब्द का प्रयोग यूनानियों से मारतीयों ने किस प्रकार के ऊँट के लिये ग्रहण 
किया। 

श्रीमती रीस डेविडस ने प्लेटो की रिपब्लिक के आदर्श राज्य कल्पना की तुलना 
मिलिन्द प्रश्न में दिये गये आदर्श बौद्ध नगर से करते हुए यह कहा है कि भारतीय 
साहित्य में आदर्श नगर का यही एकमात्र वर्णन है और सम्मवत इसके लेखक को 
ऐसा वर्णन करने की प्रेरणा प्लेटी की पुस्तक पड़ते के बाद मिली होगी । टा्ने (१०३७९ ) 
ने यह लिखा है कि इसके लिये हमें प्लेटो तक जाने की जरूस्त नही है। चौथी और 
तीसरी शताब्दियों के यूनानी साहित्य में ऐसे अनेक वर्णन लिखे गये थे। मिलिन्द- 
श्रश्न का आदर्श नगर का वर्णन यूनानी आदर राज्य (यूटोपिया ) से बहुत कम साम्य 
रखता हूँ, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नही कहा जा सकता। इसको अपेक्षा 
सुलावती व्यूह के अमिताभ के स्वर्ग का वर्णन अधिक आकर्षक ओर रोचक है तथा 
उस पर किसी विदेशी प्रभाव का प्रमाण नहीं मिलता है। 


एक यूनानी अलकारशास्त्री डियोक्रिसोतोम ( )०वकाएइ00त .) 
ने लिखा है कि भारतीयों के पास होमर के ग्रन्थों का भारतीय भाषा में किया गया 


१. टार्ने-दो इन्डोग्रोक्स इन बेक्ट्रिया एण्ड इन्डिया, पृष्ठ २७६ । 


या 





यबनों के आक्रमण तथा हिन्द-यतानो राज्य ८३ 


एक अनुवाद था। टानें ने इसे कोरी गप्प माना है, क्योंकि अब तक लैटिन के अति- 
रिक्त किसी अन्य माषा में यूनानी साहित्य के अनुवाद नही मिले हैं। डियो के उपर्युक्त 
कथन के आधार पर यह मी कल्पना की गई है कि भारत में दोहा नामक प्रसिद्ध छन्‍्द 
का विकास यूतानी माषा के एक छन्‍्द हैक्सामीटर (प्र०्थ्थाग८(० ) से हुआ। 
जैकोबी ने इस मत की स्थापना की है। किन्तु यह भत यथार्थ नहीं प्रतीत होता, 
क्योकि दोहे का प्रयोग अप भ्रश तथा हिन्दी आदि भाषाओं में मिलता है, किन्तु प्राचीन 
सस्कृत और पाली साहित्य मे कही नही मिलता। कीथ ने इस बात को भी मली भाँति 
प्रदर्शित किया हैँ कि दोहे का विकास' स्वतन्त्र रूप से मारत में हुआ हैं और उसके 
लिये विदेशी प्रभाव को मानने की आवश्यकता नही है।" 


ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ यूनानी भारतीय ग्रन्थों से, विश्ेषत महाभारत 
से अवश्य परिचित थे। यह बात कुछ आइचर्यंजनक है, क्योकि यूनानी सामान्य रूप 
से एशियाई लोगो के साहित्य में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। फिर भी 
हेलियोडो रस का स्तम्मलेख यूनानियों द्वारा महाभारत के अध्ययन को सूचित करता 
है। इस लेख में एण्टियलकिड्स नामक यूनानी राजा के दूत, भागवत धर्म के अनु- 
यायी दियोन के पुत्र हेलियोडोरस ने विदिशा मे गरुड़ध्वज स्थापित करने का उल्लेख 
करने के बाद अन्त में यह लिखा है कि तीन बातो को अपने जीवन में ढालने से 
मनुष्य स्वर्ग तथा अमृतत्व प्राप्त करता है और ये तीन बाते दम (संयम), त्याग 
और अप्रमाद हैं। इस सदर की तुलना महामारत में पाये जाने बाले एक इलोक 
से की जाती है। इसके आधार पर यह कहा जाता हैं कि हेलियोडोरस न केवल 
विष्णु का उपासक था, अपितु महामारत का प्रेमी और अध्येता था। टार्न ने इस 
बात की सम्भावना प्रकट की है कि यह श्लोक सम्भवत उसके किसी भारतीय सहायक 
या लेखक द्वारा भी लिखवाया हुआ हो सकता है। किन्तु हमारे पास यूनानियों 
के महाभारत से परिचय के कुछ अन्य प्रमाण भी हैं। टाहमी तथा डियोनिसियस 
(0॥079|#9४७ ) के ग्रन्थ में पाण्डव-पाण्डु का नाम मिलता है, यह महाभारत मे वर्णित 
पाण्डवों से सम्बद्ध है। इसके आधार पर यह कल्पना की जाती है कि टालमी 
और डियोनिसियस दोनों ने इस नाम को एक ऐसे यूनानी व्यक्ति की रचना से 
ग्रहण किया हैँ जिसने महामारत को पढा था। 


ताटको के सम्बन्ध में पहले कुछ लेखकों ने, विशेषत. वेबर महोदय ने यह मत 





१. कोथ--ए हिस्टरी झ्राफ्‌ संस्कृत लिटरेचर, पु० २७०-१ । 
२. दिं० ऋ० से० इ० । 


८८ प्राचोन भारत का राजनौतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


रखा था कि सस्कृत नाठकों का आविर्भाव यूतानी नाटकों से हुआ है क्योंकि इस 
दोनों में अनेक सादृश्य पाये जाते है। यूनानी नाटकों में एक पात्र में पैरासाईट 
होता है। इसी प्रकार सस्कृत नाठकों में विद्वषक होता है। यूनानी नाट्यशास्त्र 
के अनुसार रगमच पर एक समय में पाँच से अधिक पात्र नही आते हैं, यही नियम 
सस्कृत नाट्यशाम्त्र मे भी है। यूनानी नाटकों में रगमच पर मृत्यु, अग्नि-काण्ड आदि 
के दृश्य दिखाना वर्जित था, मारतीय नाटकों मे भी इसी परम्परा का अनुसरण किया 
जाता है। भारतीय ताटकों का यवनिका शब्द स्पष्ट रूप से यूनान के साथ सम्बन्ध 
को सूचित करता है। किन्तु इस विषय की अधिक विवेचना होने पर बेबर की उपर्युक्त 
कल्पना सर्वथा भ्रान्तिपूर्ण सिद्ध हुई और यह ज्ञात हुआ कि मारतीय तथा यूनानी 
नाटकों मे कई मौलिक मेद है। यूनानी नाटक प्राय दु खान्त होते थे ओर भारतीय 
नाटक सुखान्त । यूनानी नाटकों में मुख्य रूप से गध्ध का प्रयोग होता था और भार- 
तीय नाटकों में गद्य एवं पद्म दोनों का। यूनानी नाटकों में यवनिक्रा का प्रयोग ही नहीं 
होता था। इस प्रकार के अन्य अनेक मौलिक मतभेंदो के कारण अब भारतीय नाटकों 
पर यूनानी नाटकों के प्रभाव की कल्पना को अप्रामाणिक समझा जाता ६।' 


इसी प्रकार कथा साहित्य में भी पहले मारत को यनतान का ऋणी माना जाता 
था। हितोपदेश, पचतन्त्र आदि में वणित विभिन्न पशु-पक्षियो की कहानियों पर 
यूनानी लेखको का प्रभाव बताया जाता था। किन्तु इस विषय में विद्वानों के गम्मीर 
अध्ययन एवं अनशीडन से अब यह माना जाता हैं कि न तो यनान ने भारत से और न ही 
भारत ने यूनान से कथा साहित्य को ग्रहण किया। इस सम्बन्ध में हमे प्रत्येक कथा के 
विकास को अलग-अलग रूप से देखना चाहिये। किसी कथा की उत्पत्ति मारत में या 
चीन में हो सकती है और इसके बाद वह यूनात में पहुच सकती है। इसी प्रकार 
पूनान, बेबिलोन, मिश्न और ईरान मे उत्पन्न होने वाली कहानियाँ लोकप्रिय होकर 
अनेक रूप धारण करते हुए भारत पहुँच सकती है।* 


विज्ञन--मारतीय और यूतानी चिकित्साशास्त्र मे विस्टरनिटज ने कई 
समानताआ का उल्लेख करते हुए यह व्रतिपादित किया है कि चिकित्साशास्त्र के 


१ बिन्दरनिदूज--हिस्टरी ग्राफ इण्डियन लिटरेचर, तृतीय खण्ड, पृष्ठ १७४; 
कीय--ए हिस्टरी श्राफ सस्कृत लिटरेंचर, पृष्ठ ७५ | है 


२ विष्टरनिटज--वही पुस्तक छण्ड ३, पृष्ठ २६९४-३११; कीब---बहो 
पुस्तक प्रध्याय २७। 


पदतों के प्राक़मण तथा हिस्द-पुनानों राज्य ८५ 


जा, 


क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है।* चरक ने वंँद्य के आचरण के विषय में 
जिन' तियमो का निर्देश किया हैं, वे यूनान के सुप्रसिद्ध चिकित्साझास्त्री हिप्पोक्रेटस 
(नाएए7०००७८ ) के नियमों से बहुत मिलते है। किन्तु कीथ का मत है कि इस विषय 
मे निश्चित रूप से कोई परिणाम निकालना सम्भव नही है। ज्योतिष के क्षेत्र में यूनान 
का प्रभाव निविवाद है। बृहत्सहिता में लिखा है कि यद्यपि यूनानी म्लेच्छ है, तथापि 
ज्योतिष मे प्रवीण होने के कारण वे क्रषियों की भाँति पूजनीय है।' सस्कृत में 
ज्योतिष के अनेक शब्द केन्द्र, होरा आदि यूनानी भाषा से ग्रहण किये गये है। 
भारतीय ज्योतिष के पाँच भिद्धान्तो में दो अर्थात्‌ रोमक सिद्धान्त और पौलिश 
सिद्धान्तो के नाम से ही यह स्पष्ट है कि ये यूनातियों से ग्रहण किये शर्य है। 


धर्म--धार्मिक क्षेत्र मे भारत का यूनानियों पर काफी प्रभाव पडा। विजेता 
होते हुए भी यूनानियों ने विभिन्न भारतीय धर्म ग्रहण किये | हेलियोडोरस के स्तम्भ- 
लेख मे यह स्पष्ट है कि वह विष्णु का उपासक था और उनकी पूजा के लिये उससे 
गरुडध्वज स्थापित किया था। मिलिन्दप्रश्न से यह स्पप्ट है कि मिनानडर ने 
यनानी राजा होते हुए भी बौद्ध धर्म अगीकार किया। दुसरी शताब्दी ईसवी पूर्व 
के उद्यान (स्वात नदी की घाटी) के एक लेख में यह प्रतीत होता है कि मेरीडाक 
थियोडोरस नामक एक यूनानी अधिकारी ने भगवान्‌ बुद्ध के अवशेषो की स्थापना की 
थी। बेसनगर से प्राप्त एक महर में तिमित्र नामक व्यक्ति का उल्लेख है। श्री 
देवदत्त रामक्ृष्ण भण्डारकर ने इसकी व्याख्या करते हुए यह कहा है कि इसमे एक 
बेंदिक यज्ञ के अनुष्ठान का वर्णन है।? कुछ यूनानी सम्भवत जैनधमं के भी अनुयायी 
थे। टान॑ ने यह लिखा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के तिथिक्रम के सम्बन्ध में 
सूचना देने वाला ट्रोगस नामक यनानी स्रोत यदि वास्तव में जैन नहीं था तो जैनधर्म 
के सिद्धान्तो में उसकी कुछ दिलचस्पी अवश्य थी। ४२ ई० पू० में स्वात के प्रदेश 
में थियोडोरस ने एक जलाशय सब प्राणियों के लिये बनवाया था। इसके लेख से यह 
प्रतीत होता है कि वह निश्चित रूप से बौद्ध था। एक अन्य यूनानी शासक 
(४ ०ांतकाफंत ) ने प्राचीन तक्षशिला के निकट अपने माता-पिता की स्मृति के लिये 
बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर एक स्तृप अपनी पत्नी के साथ मिलकर बनवाया था। 
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१. विष्टरनिदज तृतीय, खण्ड पृू० ५५४ ! 

२. स्लेच्छा हियवनास्तेषु सम्यक शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 
ऋषिवत्त 5पि पुज्यन्ते किस्पुनद वथिद दिज' ॥ 

३. प्राकियोलाजीकल सर्वे श्राफ इन्डिया १९१४-१५, पृष्ठ ७७। 


८६ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


पेशाबर सग्रहालय में एक प्रस्तर-मृति में दो पहलवान कुश्ती लडते हुए दिखाये गये 
हैं और उनके नीचे खरोष्ट्री मे मिनानन्‍डर का लेख है। यह सम्मवत भमितान्‍डर 
नामधारी यूनानी पहलवान द्वारा आराधना के लिये चढ़ाई गई मेंट है। 


युतानियों का भारतीयकरण [ 70 2॥४४४०४०॥७ )--उपर्यक्त सम 
उदाहरण इस बात को सूचित करते है कि उस समय यूनानी भारतीय धर्म 
और परम्पराओ को ग्रहण कर रहे थे। साथ ही वे यहाँ के आवार-बविचार को तथा 
जीवन की पद्धति और फ्रम्पराओं को भारतीयों से ग्रहण कर रहे थे और इस प्रकार 
उनमें भारतीयकरण की प्रक्रिया तेजी से चालू हो गई थी। टान ने यह मत प्रकट किया 
है कि यह भारतीयकरण की प्रक्रिया पहली शताब्दी ई० पू० से प्रारम्भ होगई थी। 
किन्तु इस प्रक्रिया ने यूतानियों और भारतीयों के अन्तर्जातीय विवाहों पर कोई प्रभाव 
नहीं डाला, क्योकि यूनानी अपनी सभ्यता और सस्क्ृति पर गये करते थे और उन्होंने 
अपने को यूनानी बनाये रखने का पूरा प्रयत्त किया होगा। फिर भी भारतीय धर्म 
का आकर्षण उनके लिये बहुत प्रबल था। इससे प्रभावित होकर वे शने शवे भारतीय 
संस्कृति का स्वीकार कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उनके भारतीयक रण का एक अन्य 
बडा कारण यह था कि जब यूनानी भारत में बस गये, उनकी नई पीढियाँ भारतीय 
वातावरण और प्रमाव में रहने ऊगी तो वे स्वयम्ेव भारतीय बन गई । इसे आषु- 
निक भारत के ब्रिटिश बच्चो के उदाहरण से समझा जा सकता है। अँगरेज ब्रिटिश 
यग में प्राथ' अपने बच्चों का पालन-पोषण भारत में नहीं करते थे, वे उन्हें विछायत 
मेज दिया करते थे। इसका कारण जलवायू त होकर यह आशक/ थी कि यदि उनका 
भारत में पालन-पोषण हुआ तो वे बचपन की अत्यधिक प्रभाव ग्रहण करने वाली 
आय ्‌ में मारतीयों की आदते सीख लेगे और शर्ने शर्ते भारतीय बन जायेगे। इससे 
बचने के लिये और अपने बच्चों को पूरा अंग्रेज बनाने के लिये उन्हें विछायत मेजा 
जाता था। यूनानियों ने ऐसी कोई व्यवस्था नही कौ। अत कुछ ही पीढियो में उन 
पर निरन्तर पडने वाले भारतीय प्रभाव के कारण उनका मारतीयकरण हो गया, 
इस श्रकार भारत में विदेशी यूनानियों का पूर्ण छोप हो गया। वे वातावरण के प्रभाव 
से भारतीय बन गये । यूनानियों के भारतीय समाज का अग बन जाने का प्रधात कारण 
भारतीयकरण की उपर्यक्त प्रक्रिया थी। 


मुदाकला--इस क्षेत्र में बैक्ट्रिया के यूनानियों ने भारत को बहुत बडी 
देन दी और उनका बहुत प्रभाव पडा । बैक्ट्रिया मे मुद्रा ढालने की कला अपने चरम 
उत्कप पर पहुंची हुई थी। उसके आरम्मिक स्वतन्त्र राजाओं के सिक्के प्राचीन जगत 


यबनों के आक्रमण तथा हिन्द-यूनानी राज्य ८७ 


की सुन्दरतम मुद्रायें समझी जाती हैं। इनकी बडी विशेषता यह है कि इन' मुद्राओ 
पर राजाओ की मूर्तियों का चित्रण बड़ी कुशलता और सफलता के साथ किया गया 
है। भारत में यूनानियों के बसने पर उनका यह मुद्रा-निर्माण कौशल काफी क्षीण 
हो गया। फिर भी इस मुद्राकला ने भारत के तत्कालीन गणराज्यो की मुद्राओं पर 
काफी प्रभाव डाला। कुणिन्द और औदुम्बर गणो की अनेक मसुद्राये अपोलोडोटस की 
मुद्राओं के आदर्श पर बनाई गई है। इस समय यूनानियों ने भी भारतीय मुद्रा- 
पद्धति की कुछ बातों को ग्रहण करने मे सकोच नही किया। पेण्टेलियोन और एगेथो- 
क्लीज के सिक्‍के इस बात को मली माँति प्रदर्शित करते है। यूनानियो ने चाँदी की 
मुद्राओं में और विशेषत ताम्र मुद्राओं में भारतीय परम्परा का अनुसरण किया। 

मृतिकला--हिन्द-यूनानी राजाओ के समय मे गन्धार प्रदेश मे एक विशेष 
प्रकार की मूतिकला का विकास हुआ, इसेइस प्रदेश के आवार पर गान्धार कला कहा 
जाता है। आगे चलकर इस कला का विस्तृत विवेचन होगा। इस प्रसग में यहाँ 
यही कहना पर्याप्त है कि कुछ विद्वानों ने इस कला मे बुद्ध की मूृति को पहली बार 
बनाने का श्रेय यूनानी कलाकारों को दिया है। यह प्रश्न अत्यन्त विवादास्पद है कि 
ब॒द्ध की मृति पहले गन्धार प्रदेश में बनाई गई अथवा मथुरा में, और गान्धार कला 
ने मथुरा कला पर क्या प्रमाव डाला। किन्तु इस विषय में यह बात लगभग निश्चित 
प्रतीत होती है कि ईसवी सत्‌ की आरम्भिक शताज्दियों मे दोनो स्थानों में बुद्ध की मूर्ति 
का निर्माण स्वतन्‍्त्र रूप से हुआ। भारतीय कला के क्षेत्र में यह एक महान्‌ क्रान्ति 
थी। बुद्ध का निर्वाण होने के पाँच सौ वर्ष बाद तक उनकी कोई मूर्ति नही बनी थी। 
साँची, भारहुत और बुद्धगया मे बौद्ध धर्म से सम्बद्ध दृश्यो को अकित करते हुए 
बुद्ध की मूति कही भी नही बनाई गई थी। उन्‍हें सवंत्र धर्मंचक्र, चरणचिह्नं, बोधि- 
वक्ष, राजसिहासन तथा कमण्डलु आदि के प्रतीकों से अभिव्यक्त किया गया था। 
ब॒द्ध की मूर्ति बनाने की परम्परा प्राचीन मूतिकला में प्रचलित नहीं थी। टार्न के मता- 
नुसार इस विषय मे नवीन क्रान्ति करने का श्रेय किसी अज्ञात यूनानी शिल्पी को है, 
क्योंकि पहली बुद्ध मूर्तियाँ हमें गन्धार प्रदेश में उपलब्ध होती है। टाने (पृष्ठ ४०५- 
६) ने यह सिद्ध किया है कि गन्धार मे बुद्ध की मूर्ति मथुरा की अपेक्षा एक या दो शताब्दी 
पहले से ही बनाई जाने छूगी थी। उन दिनो मथुरा उत्तर-पश्चिमी मारत से गया की 
घाटी की ओर जाने वाले महामार्ग पर एक महत्वपूर्ण स्थान था। अत उस पर उत्तर- 
परदिचिमी मारत में बनाई जाने वाली मूतियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। 
यूनानियों ने अपने उपास्य देवता बुद्ध की मूर्ति यूनानी आदर्श के अनुसार बनाई थी। 
ते देवताओं का चित्रण सुन्दर मनुष्यों के रूप में किया करते थे, अतः यूनानी 


८८ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


कलाकारों ने बढ की मर्तियाँ अपने सुप्रसिद्ध देवता अपोलो के आधार पर बनाई थी 
और इनमे बद्ध की भारतीय म॒तियो की आध्यात्मिक अभिव्यजना का नितानत अभाव 
है। मतिकला की दृष्टि से गन्धार प्रदेश का भारतीय मूतिकला पर कोई विशेष प्रभाव 
नही पडा। टार्न के शब्दों में “बुक की मूर्ति बनाने का विचार भारत से नही किन्तु 
यूनान से प्रादुर्भत हुआ। यूनानियों का भारत पर यह एक बहुत बडा श्रमाव है । 
किन्तु उन्होंने यह कार्य जान वझ कर नहीं किया, अपितु यह एक सयोग का परिणाम 
मात्र था।”" आगे चौदहवें अध्याय में टार्न के इस मत की आलोचना की जायगी। 
फिर भी यनानियों द्वारा गन्धार मे विकसित मूर्तिकछा भारतीय कला के क्षेत्र मे 
विशिष्ट महत्व रखती है। 


उपसंहार 

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि हिन्द-यूनानी राजाओं ने भारत की 
संस्कृति पर कुछ क्षेत्रों में तत्काहीन और अस्थायी प्रभाव डाला। किन्तु यनान का 
मतिकला के अतिरिक्त कोई बडा स्थायी प्रभाव नहीं पडा। इसके तत्कालीन प्रभाव 
निम्नलिखित थे--इन राजाआ के समय में पश्चिम के साथ व्यापार को 
प्रोत्साहन मिला, उत्तर-पश्चिमी भारत में बकेफल (7व८्थशोश9 ) , डिमेट्रियोस 
जैसे कुछ नगर यूनानी आदर्श पर स्थापित हुए, यतानी भाषा और यनानी शासन- 
पद्धति कुछ समय तक लोकप्रिय हुई, इन राजाओं ने मद्राओ के क्षेत्र में एक नवीन 
परम्परा का श्रीगण्णंश किया, राजाओं की मूर्तियों से अंकित गोलाकार तथा यूनानी 
एवं खरोष्ट्री लिपियों मे राजा के नाम और उपाधि का उल्लेख इन मृद्राओ की 
प्रधान विशेषताये थी। इनका अनुसरण इनके बाद आने वाले शक, पहलव तथा 
कुषाण शासकों ने किया। मारत ने कलम, पुस्तक, सुरंग आदि शब्द यूनानियो से ग्रहण 
किये। ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारतीयों ने यूनान से कुछ सीखा। किन्तु काव्य, 
नाटक, कथा साहित्य के क्षेत्र में यूनान का कोई बडा प्रभाव नहीं पडा। किन्तु इसी 
समय यूनानी भारतीय धर्म और सस्क्ृति से आक्रुप्ट और प्रभावित हुए। इसका 
सर्वोत्तम उदाहरण मभिनान्दर और हेलियोड्रोरस है। टार्न (पृ० ४०८) के मता- 
नुसार बुद्ध की मुति के अतिरिक्त यूनानी शासन का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव 


नहीं पडा। “यदि यूनानी न आते तोमभी भारत का इतिहास बसा ही होता जैसा कि 
उनके आने पर हआ।”* 
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१. टाने-दी ग्रोक्‍्स इन बेक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पष्ठ ४०८। 
२. टार्ने-पूर्वोक्त पुस्तक पु० ४०८। 


यजनों के आक्रमण तथा हिन्व-यनानी राज्य ८९ 


हिन्द-यूनानी राजाओं की वंशावली ओऔर कालक्रम 


निम्नलिखित वशावली और तालिका श्री अ० कि० नारायण की पुस्तक “दी 
इण्डोग्रीक्स' के आधार पर है। इसमे सभी तिथियाँ आनुमानिक ( हाईपोतिथिटिकल ) 
है। ये सभी तिथियाँ ईसा पूर्व की है। 
एण्टीमकस प्रथम (१९० - १८०) 
डिमेट्रियस द्वितीय ( १८० - १६५ ) 
| 


। 
मिनान्डर - एगेथोक्लिया 


(१५५-१३० ) 
स्ट्रेटी। प्रथम अपोलोडोटस 
( १३० - १०५७ ) ( १ १०-९५ ) 

जोड़लस द्वितीय 


डियोनिसीयस (५५-८० ) 


अपीलोफंम्स 
स्ट्रेटी द्वितीय 
स्ट्रेटी प्रथम के साथ 
संयुक्त शासक 
(८०-७५) 


यूथीडीमस प्रथम 


(२३५-२०० ) 
| 
| 
श का 
| | 
डिप्रट्रियस प्रथम यृथीडीमस 
(007 0 (२००-१९० ) 


| | 
पेन्टलियोतः. एग्योवबलीज 
( १८५-१७५) (१८०-१६५) 


एण्टीमेकस ला प (१३० - १२५) 
फिलोक्जेनस (१२५ - ११५) 
निसीयास (९५ - ८५) 

हिपोस्ट्रेटसू (८५- ७०) 

केलियोप 


यूक्रेटाईडीज प्रथम (१७१-१५५) 


जनपननबम०-+3----न-+ जम जन 


प्लेटो हेलियोक्लीज प्रथम 
(१५५- ) 


(१५५-१४० ) 


| 
यूक्रेटाईडीज द्वितीय 
(१४०- .) 
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यूक्रेटाईडीज द्वितीय 


( १४०- ) 
पैन्टलियोन एगेयोक्लीज 8 
(१८५-१७५) (१८०-१६५) । 
आर्खेवियस 
(१३०-१२० ) 
एगथोक्लिया हेलियोक्लीज द्वितीय 
जोइलस प्रथम (१२०-११५ ) 
( -१२५ ) एण्टियलकिड्स 
। (११५-१०० ) 
| [.ररः | १ 
लिसियास डियोमिडीज | टेलीफस 
( १२०-११० ) ( ९५-८५ ) | (९५-८० ) 
थियोफिलस । 
( “८५ ) एमिन्तास (८५-५५) 


केलियोप > हमियस (७५-५५) 


चौथा अध्याय 
शक तथा पहलव 


यूतानियों के बाद भारत पर शको और पहलवो के हमले हुए । बैक्ट्रिया के 
यूनानी राज्य का अन्त मध्य एशिया की फिरन्दर या यायावर जातियो ने किया था। 
ये समवतः शक और युद्दचि या युइशि जातियाँ थी।” पुराने यूनानी तथा रोमन 


१. प्राचीन काल सें कारपंथियन पर्वतमाला तथा दोन नदो के मध्य में 
बसा हुआ योरोपियन तथा एशियाई रूस का प्रदेंश सीथिया (529४79 ) कहलाता 
था, क्‍योंकि यहाँ साइथ (50५900) नासक एक श्रसम्प एवं खानावबदोश जाति 
बसी हुई थी । ७वों शताब्दी ई० प्‌० में इसने पश्चिमी एशिया पर हमला किया 
था । यह शकों को एक शाखा थो, श्रत' श्रग्नेजी में शककों को सोथियन (5८ए६- 
०)) कहा जाता है। युहचि प्रथवा युदुशि की पहचान क्‌छ विद्वानों ने महा- 
भारत (सभापर्े २४॥२५) में वणित ऋषिक से को है (जयचन्द्र विद्यालंशार, 
भारतोय इतिहास की रूपरेखा, ख० २, पृ० ८३५) । पुराणों में युइशि राजवंश 
को तुखार भी कहा गया है। तुखार वस्तुत युइशियों के पश्चिम में रहने बाली 
जाति थी। तकलामकान मरुभूमि के उत्तर में विद्यमान कया श्रादि बस्तियों 
को पुरानी भाषा को आधुनिक विद्वानो ने तुखारी था कूचो का नाम दिया है, यहाँ 
पहले तखार जाति रहती थी । तकलामकान की दक्षिणी बस्तियों में प्रमूख खोतन 
थी, यहाँ की प्रानी भाषा खोतन देशी (770०६७7८६८) थी, यह ईरान के उत्तर- 
पूर्वी प्रान्त सुर्ष ((5०807572 ) की भाषा से मसिलतो थी। सभवतः युददशि लोगों 
को वही मातृभाषा थी। तुखार शायद शुरू में तकलामकान की दक्षिणी बस्तियों--- 
निया तथा चर्चन नवियों के काँठों में रहते थे, बाद में युइशियों के दवाव से वे 
इस मरुभूमि के उत्तर को बस्तियों--तुरफान, कूचा, श्रक्‍्स में चलें गये युइशियों 
के प्रवास का भो यही मार्ग प्रतीत होता है, क्योंकि जिस भाषा को विद्वान तुखारी 
कहते हैं, उसका नाम झपने लेखों में झ्रार्शो है, यह स्पष्टतः ऋषिक से सम्बद्ध 
है। ऋषिकों ने जब लुखारों को जोता तो यह नाम उनकी भाषा के साथ 
जुड़ गया । बाद में ये जातियां सुग्ध में तथा सोरपार के प्रदेश में बस गई । 
स्टूंबो ने लिखा है कि यहां रहने वाली श्रसि, झासियान, तुलार झौर सकरोल 


९२ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांल्‍्कृतिक इतिहास 


साहित्य में शकों को $/02], 53080 77, 54८08 0०॥|---आदि विभिन्न नामो 
से पुकारा जाता था। प्राचीन चीनी ग्रन्थों में इन्हे से कहा गया है। शको ने युद्रत्नि 
जाति को इस बात के लिये बाधित किया कि वे बैक्ट्रिया की सीमा पर दे अपनी 
बस्ती को छोड कर आगे बढ़े और यूनानियों के राज्य का अन्त करे। शन -शर्से 
शको ने समचे उत्तर-पश्चिमी भारत पर अधिकार कर छिया। किन्तु शीघ्र ही 
इन्हें पहलवों! से पराजित होना पद्दा। इसे अध्याय में पहले शञको के और बाद में 
पहलवो के आक्रमणों तथा राज्य-विस्तार का वर्णन किया जायगा। 

इस काल के इतिहास के परित्रय के लिये मूल प्रामाणिक ख्रौतो की बहुत 
कमी है। भारतीय साहित्य मे इन जातियो का नामोह्लेख मात्र मिलता है, इनके 
राज्य-विस्तार का कोई विशेष वर्णन उपलब्ध नहीं होता है। यूनानी और चीनी 
इनिहास इनके विपय में मारतीय साहित्य की अपेक्षा अधिक प्रकाश डालते है। किन्तु 
वे भी इनके आरम्भिक इतिहास का सामान्य रूप में ही प्रतिपादन करते है, शकों 
तथा पहलवों के मारत पर आक्रमण और अधिकार का विशेष वर्णन नहीं करने है। 
एक ईसाई दल्तकथा पहलव राजा गोण्डोफर्नीस तथा उसके भाई के बारे में कुछ 
बातों का निर्देश करती है, किन्तु शक-पहलवों के इतिहास पर प्रधान रूप से प्रकाण 
इालने वाली सामग्री उनकी म॒द्राये तथा अभिलेख ही है। 

शकों का श्रारम्भिक इतिहास--शको का प्राच्रीनतम वर्णन ईरानी सम्राट 
डेरियस (दारा ) प्रथम के कीलकराकृति ((प्राट्रठिप) ) अभिलेखों में मिलता है। 
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नामक जंगली फिरन्दर जातियों ने यूनानियों से बाछत्री का राज्य छीना। फ्रेंच 
विद्वान्‌ माक्वाट ने भ्रसि और ऋषिक को एक ही साना है! प्रा यह बताया जायगा 
कि भ्रसि या युदशि ताहिया के राजा बन गये । ताहिया बलख के चारो ओर 
का प्रदेश था, यहो श्ररव लेखकों का तृखारिस्तान है । बाद में समचा पामोर, 
बदरुशां ओर बलख का प्रदेश तृखार देश झहलाने लगा । 

१. पहलव पार्थव या पार्थियन को सूचित करता है। पार्थिया (पार्थिया 
से संबंध रखने बाला) प्राचोन ईरान का एक प्रान्त था, यह कैस्पियन सागर के दक्षिर- 
पू्व में श्रपने भ्रश्वारोही धनुर्धारी योद्धाओं के लिये झत्यन्त प्रसिद्ध देश था। यहाँ के 
प्रतंक नामक नेता ने. ईरान में एक नवीत सामाज्य की स्थापना की। इस समय 
ईरान को भाषा पहलवी थो । पहलव इसी से सम्बद्ध प्रतोत होते है । वासिष्ठी 


पृत्र पुलमावि के तथा रुद्रदामा के लेखों में पहलव शब्द का प्रयोग ईरानियों के 
लिए हुआ है । 





शक तथा पहलव॑ ९३ 


नक्‍्शयेरुस्तम के अभिलेखो मे ईरानी सम्राट्‌ की वशवर्ती जातियो में तीन प्रकार 
के शकों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन काल में एशिया और यूरोप 
मे बसे हुए शकों की निम्नलिखित तीन शाखायें थी--(१) शक्का तिग्रखोदा 
(न॒कीली टोपी पहनने वाले शक )--हिराडोद्स (9७)६४) ने लिखा है कि ये अपने 
पड़ोसी बैक्ट्रियनों के साथ ईरानी सम्राट ज़रक्सीज की सेना में यूनान'पर चढ़ाई के समय 
सम्मिलित हुए थे, अत. इन शको का मूल निवास-स्थान ( जक्सर्टीज) सीर नदी का 
काँठा था अथवा सुरध देश (50280/979 ) प्रतीत होता है। (२) शकःर हौसमवर्का--- 
ये ईरान' में हेलमन्द नदी की घाटी मे द्रगियाना ( ॥0727897& ) के प्रान्त में 
बसे हुए थे। इस प्रदेश को इनके नाम से शकस्थान तथा बाद में ईरानी में 
सिजिस्तान कहा जाने रूग्रा, आजकल इसे सीस्तान कहा जाता हैं। (३) शका तर- 
दरया (समुद्र पार के शक )--ये कृष्णसागर के उस पार सीथिया या दक्षिणी रूस में 
रहने वाले शक थे | ८ वी गताब्दी ई० पूर्व से शक जातियाँ सभवत मध्य एशिया से 
आकर इन प्रदेशों में बस रही थी। पहले ईरान के हखामनी सम्राटो के अभ्युदय 
और बाद में मसिडोनियन, सीरियन और बंक्ट्रियत यूनानियों के राज्य-विस्तार के 
कारण ये शक जातियाँ दबी रही। किन्तु जब बैक्ट्रिया के यूनानियों में आन्तरिक युद्ध 
आरम्भ हो गये तो इन जातियों को अपने राज्य-विस्तार का स्वरणं अवसर मिला। 
सुग्ध के शको ने बेक्ट्रिया तथा द्वगियाना के यूनानी राज्यों को जीत लिया। 

मध्य एशिया की उथलपुथल--दूसरी शताब्दी ई० पू० के मध्य मे मध्य 
एशिया की जातियो में एक बडी उथलपुथल और हलचल पैदा हुई ।" इस कारण 


१. सुप्रसिद्ध एंतहासिक टायनबी ने यहू बताया हूँ कि यूरोप तथा 
एशिया के विशाल वुक्षहीव तथा घास वाले मेंदानों (5/०79०८$) के प्रदेशों में ६०० 
वर्ष का एक चक्त चलता है, इसमे क्रमश. इन प्रदेशों के जलवाय में श्राद्र ता और 
शुब्कता बढ़ती घटती रहती है, आद्र ता बढ़ने के साथ वर्षा भ्रधिक होती है, जमीन को 
पैदावार बढ़ जातो है श्रौर श्राबादी घनी होने लगती है, इसके बाद वर्षा कम होने 
से सखा पड़ता है, पंदावार घटतो है, भ्रनाज झोर चारे को कभी से यहाँ को फिरन्दर 
जातियां श्रन्‍्न को खोज में दूसरे दशों की श्र जाती है और उन पर हमले 
करती हैं। मध्य एशिया की फिरन्दर जगलो जातियां इस श्राथिक कारण से विवश 
होकर सम्य जातियो पर शझ्राक़मण करतो रहो है (ए स्टडी श्राफ हिस्टरी खण्ड ३ 
पृ० २६५ पझनु०) । उदाहरणार्थ, च्रीन फो छ्वांगहो नदी के उपजाऊ प्रदेश में बसे 
हुए राज्य पर मंगोलिया मे बसो हियंगन्‌ (हुण) श्रादि फिरन्दर जातियां, इसो कारण 
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अनेक जातियाँ एक दूसरे पर हमला करते हुए आगे बढ़ने लगी। इस हलचल में 
प्रधान भाग लेने वाली जातियाँ हियगनू, वूसुन, युइचि, से-वॉय और ताहिया की जनता 
थी। इनकी हलचल चीन के सीमान्त प्रदेश से शुरू हुई थी, अतः इनका प्रधान 
परिचय हमें चीनी इतिहासों से मिलता है। इनके शभ्रमणो और आक्रमणो का 
वर्णन करने वाले तीन प्रधान चीनी ग्रन्थ कालक्रम से निम्नलिखित है -- 


(--शुमाचियेन (९० ई० १०) द्वारा लिखित सीयुकी या शी-की का अध्याय 
१२३, इसमें चीनी सम्राट्‌ द्वारा पश्चिमी देशों मे मित्रो की खोज के लिये भेजे गये 
एक चीनी राजदूत चॉग-कियेन' के कार्यों का विवरण है। 

२--पान-क्‌ (मृत्युकाल ९२ ई०) द्वारा लिखित त्सिएन-हान-शू--इसमे 
आरम्मिक हातवश का २०६ ई० पूर्व से २४ ई० तक का इतिहास है। 

३--फन--ये का हो-हान-शू--इ समे पिछले हानवश का २५ ई० से २२० ई० 
तक का इतिहास है। इन इतिहासों से मध्य एशिया की जातियो के पर्यटनो, प्रवासी 
और आक्रमणो पर जो प्रकाश पड़ता हूँ वह निम्नलिखित है। यहाँ इन जातियों 
की भौगोलिक स्थिति के वर्णन के साथ इसका विवेचन किया जायगा। 


१७६ ई० पूर्व में हियगनू नामक जाति के राजा माओतुन ने चीनी सम्राट 
को यह सन्देश मेजा कि उसने यूइचि जाति को परास्त कर दिया है। हियगन्‌ चीन 
के उत्तर में मगोलिया में रहने वाली एक बर्बर जाति थी। इसी को बाद में हूुण कहा 
जानें लगा। यह जाति चीन पर हमले किया करती थी। चीन की दीवार बन जाने 
पर ये हमले रुक गये, इससे समार के इतिहास मे एक नवीन चक्र चला। हियंगन्‌ या 
हुण अब चीन पर आक्रमण करने में असमर्थ होकर पश्चिम मे बसी अन्य जातियो पर 
हमले करने लगे, ये जातियाँ अपने बचाव के लिये आगे बढते हुए दूसरी जातियो 
पर हमले करने लगी। इस प्रकार चीन की सीमा पर शुरू हुई उथल-पुथल का 
प्रमाव एक ओर भारत की सीमा तक और दूसरी ओर यूरोप तक पहुचा। इसे 
समझने के लिये मध्य एशिया की अन्य जातियो की स्थिति को भी समझ लेना 





हमले करती रहतो थों । इनको रोकने के लिये चोनी सञ्लाट ये चोनी सम्राट शी- ह्वाग- तो (२४६० ह्वाग- तो (२४६- 
२९० ई० ५०) ने चीन की सृप्रसिद्ध दीवार का निर्माण कराया था । इससे 
ये के जातियाँ चीन के बदले श्रन्यप उपजाऊ नदियों की घारटियों में बसो 
जातियो पर हमले करने लगों । संगवत. इसी कारण दूसरो शताब्दी ई० पू० में 
मध्य एशिया में विभिन्न जातियों की हलचल और प्रवास झ्रारम्भ हुए । 
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चाहिये। इस समय चीन के कानसू प्रान्त के पश्चिमी छोर पर तकलामकान मद- 
भूमि के सीमान्त पर युदचि (ऋषिक ) जाति रहती थी। ये छोग हियगनू जाति के 
सब से बड़े क्ात्रु थे। १७६ ई० पूर्व में हियंगल जाति के राजा ने चीन के सज्राट्‌ के 
पास जब युद्॒चि लोगों पर विजय का समाचार मेजा था, उस समय युइशि तुनद्वधांग 
और किलीयेन के मध्यवर्ती प्रदेश मे रहते थे। अपनी हार के बाद वे थियानशान पर्वत 
के दक्षिणी ढाल के साथ-साथ पश्चिम की ओर चले। १६५ ई० पूर्व में हियंगनू 
राजा लाओचांग ने उन्हें दूसरी बार करारी हार दी और उनके राजा को मार कर 
उसकी खोपड़ी का प्याला बना लिया। विधवा रानी के नेतृत्व मे अपने ढोर-डंगरो 
को हॉकते हुए युइशि लोग थियानशान पर्वत पार कर ईली नदी की घाटी में इसिक- 
कुल झील पर आधुनिक कुलजा के प्रदेश मे जा पहुँचे। यहाँ उनकी वुसुन नामक 
जाति से टक्कर हुई । वुसुन के राजा को उन्होने मार डाला। यहाँ से उनकी एक 
शाखा--छोटे युइचि सीधे दक्षिण मे जाकर बस गये। किन्तु बड़े युइचि पश्चिम में 
आगे बढ़ते चले गए और उन्होने सीर नदी के काँठे में शक जाति के सै-वाग पर हमला 
किया। से (शक जाति ) के कबीले तितर-बितर हो गये और उनका राजा दक्षिण में 
किपिन या कपिश देश को चला गया। १२६ ई० पूर्व के लगभग चीनी राजदूत चांग- 
किऐन ने युइचि लोगो को आमू नदी के उत्तर में बसा हुआ पाया था। 


उपर्युक्त चीनी इतिहासों मे ५० वर्षों की घटनाओ का अत्यन्त संक्षिप्त उल्लेख 
है। इनमे वर्णित सैं-वाग शक राजा प्रतीत होते है क्योकि चीनी माषा के वाग शब्द 
को शक माषा के स्वामीवाची मुरुण्ड शब्द का अनुवाद समझा जाता है और ईसवी सन्‌ 
की आरम्मिक शताब्दियो के अनेक ब्राह्मी और खरोष्ट्री अभिलेखो में मुरुण्ड शब्द का 
प्रयोग राजा या स्वामी के लिये हुआ है। सुस्ध प्रदेश मे बसे हुए शको को युद्डचियों 
के आक्रमण के कारण वहाँ से हटना पड़ाथा और युद्बचि लोगो के पश्चिम मे बढ़ने 
का कारण हियगनू लोगो का दबाव था। युइ्ृचि छोगो ने तावान (आधुनिक फर- 
गाना ) होते हुए ताहिया की जनता पर हमला किया और उन्हें अपना वशवर्ती बनाया। 
ताहिया को अधिकाश विद्वान बैक्ट्रिया राज्य की स्थानीय जनता समझते हैं। इसमें 
यहाँ के मूल निवासी ईरानी और कुछ यूनानी भी सम्मिलित थे। शको ने बैक्ट्रिया 
में यूनानी शासन का अन्त किया और इनके बाद यहाँ युइचि जाति की प्रमुता स्था- 
पित हुई । इसी जाति ने बाद में उत्तरी भारत पर शासन स्थापित किया। इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि पहले हियंगनू (हण ) जाति ने युइचि लोगों पर हमले करके उन्हें 
पशर्चिम की ओर जाने के लिये विवश किया। युद्दचि लोगो ने शक (सै-वाँग ) लोगो 
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पर दबाव डाला और शको ने बैक्ट्रिया के यूनानी राज्य का अन्त किया। इस प्रकार 
सीन की सीमा पर होने वाली हलचल का प्रभाव भारत की सीमा पर पडन ठगा। 


शको का भारत के साथ सम्बन्ध दूसरी शताब्दी ई० पूर्व से ही आरम्भ हो 
चुका था। महामाप्य में पतजलि ने पाणिनि के एक सूत्र ' 'शूद्राणामनि रवसितानाम्‌ ' 
(२-४-१० ) की टीका करते हुए शको का उल्लेख किया है। ईरान के साथ लगी 
भारत की पश्चिमी सीमा पर शको की पुरानी बस्तियाँ थी, और समवत इन्ही के 
साथ भारतीयों का पहला सम्पर्क स्थापित हुआ था। पुराणों में और जैन साहित्य में 
कई बार इनका उल्लेख किया गया है। वाल्मीकि रामायण (४४२।१२) में शकों 
की बस्तियां उत्तर दिशा में यवनों और काम्बोजों के साथ बताई गई है। 
महाभारत (२।३२।१७) में शकों को पहलवों, बबंरो, किरातों और यवनो के साथ 
मद्रदेश की राजधानी शाकल के उत्तर-पश्चिम का निवासी बताया गया हूँ। हरिवश 
पुराण (१४॥१६) में यह बताया गया है कि शक अपने सिर के आधे भाग को 
मुडित रखते थे जब कि यवन और काम्बोज समूचे सिर को मुडवाते थे और पहलव 
मूछ और दाढी रखते थे। एक मध्यकालीन जैन ग्रन्थ कालकाचार्य कयानक में यह 
कथा दी गई है कि एक जैन आचाय॑ कालक मालव देश के राजा ग्दमिल्ल के अत्या- 
चार से तग आकर उज्जेन से चला गया, वह पारसकुल या पाद्वंकुल (फारस ) 
पहुच गया और वहीं सगकुल (शक कुल ) में रहने लगा। वहां का सब से बड़ा 
राजा (परमसामी--परम स्वामी) साढ्ाणुसाहि-साहानुमाहि (अर्थात्‌ राजाओं 
का राजा ) कहलाता था। साहानुसाहि ने शक साहियो (सरदारो) के पास अपने दुत 
द्वारा एक कटारी मेजी और कहला भेजा कि यदि उन्हें अपने परिवार बचाने होतो 
अपने सिर काट भेजे, नही तो लडाई में सामने आये । काछक ने उनसे कहा--क्यों अपने 
को मरवाते हो, चलो हिन्दुगदेस (सिन्ध ) चले। उन ९६ शक साहियो ने कालक की 
सलाह मान लीऔर अपनी सेना सहित भारत चले आये। सिन्ध से बे सुराष्टर पहुचे, 
यहां एक शक राजवंश स्थापित हुआ। फिर दक्षिण गुजरात के राजाओं की मदद 
से उन्होंने उज्जयिनी पर आक्रमण किया। युद्ध में गदंभिल्ल हारा और बन्दी बना 
लिया गया। श्री जायसवाल के मतानुसार उपर्युक्त कथानक का साहानुसाहि ईरान का 
राजा मिथ्दात (१२३-८८ ई० पू०) था। इस समय शको का ईरान के पार्थव 
सम्राट के साथ उग्र सघर्ष चल रहा था। पार्थव राजा फ्रावत द्वितीय शकों से लडता 
हुआ मारा गयाथा। १२८ ई०पू० उस के उत्तराधिकारी अतंबान ने जब तुखारों पर 
चढ़ाई की तो शको ने उसके राज्य में घुसकर उसे उजाडा, लूटमार की और फिर 
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अपने प्रदेश शकस्थान में वापिस आ गये। तुखारों ने १२३६० पृ० में अरतंबान को 
मार डाला। अतंबान के उत्तराधिकारी मिश्रदात द्वितीय (१२३-८८ ई० पु०) ने 
तुखारों और शकों का पूरी तरह दमन किया। यह पहला पार्थव राजा था, जिसने 
पुराने हखामनी राजाओं की राजाधिराज की पदवी (लक्षायथियानां क्षायथ्रिय ) 
घारण की। श्री जायसवाल कालकाचायं-कथानक के साहानुसरहि (राजाधिराज) 
को मिथ्रदात मानते हैं और यह कहते है कि उसने शक सरदारों के पास कटारी 
इसलिये भेजी थी कि उन्हें अतंबान को मारने का दण्ड दिया जाय) अतएब शको ने 
पार्थव सम्राट्‌ के प्रकोप से बचने के लिये मारत का प्रवास किया। युद्ध मे ग्दभिल्ल 
हारा और बन्दी बनाया गया तथा मालवा में शक राजा शासन करने लऊगे। इस 
कथानक के आधार पर स्टेन कोनौ ने यह कल्पना की हँ कि शको ने पहली शताब्दी 
ईसवी पूर्व के पूर्वार्ध में काठियाबाड़ और मालवा की विजय की। उपर्युक्त कथानक 
में यह भी बताया गया है कि बाद में विक्रमादित्य ने शको का उन्मूलन करके विक्रम 
सवत्‌ की स्थापना की। इस कथानक की प्रामाणिकता को पुष्ट करने वाले अन्य पुरा- 
तत्वीय प्रमाण नही है, फिर भी यह समव है कि इस कथानक की शकों द्वारा पश्चिवमी 
और मध्यमारत में विजय करने और अपनी बस्तियाँ बसाने की अनुश्रुति सत्य हो। 
उत्तर भारत में भी समवत शकों की कुछ ऐसी बस्तियाँ थी। इनका सकेत कई 
खरोप्ट्री लेखो में मिलता है। चीनी लेखक भी हमें यह बताते है कि एक शक राजा 
ने किपिन में अपना शासन स्थापित किया । किपिन की स्थिति के सम्बन्ध मे विद्वानों 
में बडा मतभेद है। फ्रेंच विद्वान्‌ सिल्व्या लेवी और शावानब्नेस इसे कश्मीर मानते है।' 
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१. किपिन के सम्बन्ध मे यह माना जाता है कि चोनो इतिहास के विभिन्न 
युगों में यह विभिन्न प्रदेश सच्तित करता रहा है और ये सब प्रदेश एक दूसरे से जुड़े 
हुए थे । शिरातोरी के मतानुसार हानयग (२०७ ई० पृ०-२२० ई०) में यहू गन्धार 
को सूचित करता था, छः राजवंशों के समय कश्मोर को तथा तांगबंश के समय 
(६१८-६ ०७ ई ०) कपिश देश को। फ्रांके के मत में किपिन सें झराधुनिक कश्मीर का 
उत्तर-पश्चिमी भाग, स्वात नदी की घाटो अभ्या उद्यान का प्रवेश था। टार्ने 
(पृ० ४६९६-७०) इसे काबुल के पुराने नाम कोफफेन का रुूपान्तर मानते हैं। 
इस प्रकार उन्होंने इस प्रदेश को काबुल नदी की घाटी माना है, जिसे चोनी 
काप्नो-फ्‌ कहते थे | किन्तु भ्रन्य विद्वातों ने यह सत नहों माता है । की श्रवध- 
किशोर नारायण ( दी इंडोप्रोक्स, पृ० १३६ ) ने इसे स्वात नदो की घाटी 
तथा इसके श्मासपास का प्रदेश माना है । 

७ 
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९८ प्राचीन भारत का रांजनौतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


किन्तु अन्य विज्ञनों के मतानुसार यह कपिश अथवा वर्तमान समय का काफिरिस्तान 
का प्रदेश है ! फपिश के पूर्व और दक्षिण-पूर्व से मिलने वाले शककां के कुछ 
अभिलेख भी इस बात की पुष्ट करते है।' 


शको के भारत पवेश और ग्राक्रमण के मार्गे 

भारत के अधिकाश आक्रामक सिकन्दर के समय से हिंन्दुकुश पर्वत को पार 
करने के बाद काबुल नदी और खबर दरें के मार्ग से भारत में आते रहे है। किन्तु शक 
इसका अपवाद थे। इनके सम्बन्ध में यह समझा जाता है किये पहले सीस्तान से 
बिलोचिस्तान (जिड्रोसिया ) में प्रविष्ट हुए और वहाँ से क्वेटा के निकट बोलान दरें 
के मार्ग से सिन्‍्ध नदी की घाटी में प्रविष्ट हुए । यह परिणाम मुद्राओं के आधार पर 
निकाला गया हे, क्योकि भारत के आरम्भिक शक शासकों के सिक्‍के कन्धार और 
उत्तरी बिलोचिस्तान के प्रदेश में और पजाब में मिले है। किन्तु थे सिक्के काब॒छ 
नदी की उपरली घाटी मे बिल्कुल नहीं पाये गये है। कुछ आरम्भिक शक शासक 
हिप्पोस्ट्रेटस जैसे हिन्द-यूनानी राजाओं के समकालीन भी थे और इन राजाओं को 
मुद्राओं का शक राजाओं ने अनुकरण किया था। तत्कालीन मृद्राये यह धुचित करती 
है कि उन दिनों काबूछ घाटी के यूनानी राज्य पर हमिय्स का शासन था और 
वह काबुछ के मार्ग से शको के भारत आने में एक प्रबछ बाधक था। इसमे पूर्व 
ही बेक्ट्रिया पर अधिकार करते के बाद शक्र जाति का प्रवाह पूर्व दिशा में यूनानी 
राज्यों से तथा पश्चिम दिशा में ईरान के परार्थियन राजाओं से अवरुद्ध होने के 
कारण सीधा दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा था। यहाँ से शक लोग सिन्‍्ध्र नदी के 
निचले भाग अर्थात्‌ वर्तमान सिन्ध प्रान्त में पहुचे। उन दिनों यहाँ शक इतनी अधिक 
सख्या में बसे या उनका शासन इतना सुदृढ तथा दीर्घकालीन रहा कि उस प्रदेश 
को पे रिप्लस ने इन्डो-मीथिया अर्थात्‌ भारतीय शक-स्थान का नाम दिया है। सिन्‍्ब्र से 
इन्होने काटियावाड और गुजरात में तथा मालवा और उज्जयिनी मे प्रवेण किया। 
यहाँ से ब् मथुरा और पजाब की ओर बढ़े । अधिकान विद्वान रंप्सन, थरामस ओर 
कनघम के इस मत को स्वीकार करते हुए शकों के भारत मे प्रवेश का मारे 
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१. ये लेख निम्नलिखित है--- (क) हजारा जिले (प्राजीन उरशा अवेश) 
को भ्र्रोर (अत्युग्रपुर) दून में ओऔधो के इलाके के शाहरोर गाँव से प्राप्त 
दो पंक्तियों का खरोष्ट्री लेख | इसमें राजा दामिजद शक का नाम तथा ६० संबत 
पढ़ा जाता है। (ख्-ग] हजार जिले की सुप्रसिद्ध पुरानी बस्ती मानसेरा से तथा 
झटक जिले के फतेहगज के पास माहजिदा गांव से ६८ संवत्‌ के लेख मिले हैं । 
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बोलान का दर्रा समझते है और यह मानते है कि शक पूर्वी ईरान से दक्षिणी अफ- 
यानिस्तान और बिलोचिस्तान होते हुए भारत में प्रविष्ट हुए । 


इस विषय में दूसरा मत सर्वप्रथम गार्डनर ने रखाथा कि शक मारत में 
कराकुरंम क दरें से प्रविष्ट हुए। वे यहाँ से कश्मीर और पजाब होते हुए सिन्धु की 
घाटी में पहुच॒ गये और वहाँ से भारत के अन्य प्रदेशों में फले। भारतीय विद्वानों में 
श्री प्रयोधचन्द्र बागची इस मत के प्रबल समर्थक है। इस मत का मुख्य आधार चीनी 
इतिहास हान-शू में पाया जाने वाला यह विवरण है कि युइचि लोगो द्वारा 
हमला किये जाने पर सैं-वाग दक्षिण की ओर चले गये और उन्होने हियेन-तू 
( विल्याप ) अर्थात्‌ झूलने वाला पुल [( पिग्राष्ठणए 97:प४० ) पार 
किया। यह सिन्धु नदी के एक बहुत सकरे ( परब्याहएए8 50०४० ) स्थान 
पर नदी को पार करने वाला भीषण पुल था जो वर्तमान ददिस्तान की सीमा के 
निकट स्कदु के कुछ परिचम में था ।! इससे होते हुए शक लोग किपिन या 


कब. 


१. हियेन-तु का नास सभवत स्कदू से रोगदो तक सो सौल के सिन्ध नदी 
के बहुत संकरे प्रदेश (7078८) को सूचित करता है। इस प्रदेश में नदी को 
रस्सियों से बने पुल से पार किया जाता था, ये ऋूलतो रहती थों, श्रत. इसे भूलने 
वाले पल के मार्ग का नाम दिया गया है । ऐसे पलों पर रस्सियो को पकड़ 
कर धोरे-धोरे बड़े साहस के साथ नदी को पार करना होता है, क्योंकि रस्सी 
की पकड़ ढीली हो जाने से प्रबल बंग से बहती हुई नदी भे नीचे गिर जाने 
का भय होता है । फाहियान ने इस मार्ग का बड़ा सजीव वर्णन किया है । श्री 
श्रवण किशोर नारायण (इंडोप्रोक्स पृ० १३५) का यह मत है कि शकों की 
एक शाखा मध्य एशिया में इली नदी के प्रदेश से पहले तेरेक (7०८०५) के 
दरें से काशगर पहुंचो, बहाँ से बाई शोर मुड़ कर यारकन्द गई, यहाँ से ताश- 
कर्गान तथा गिलंगित के दरों से वे हियेनतु पहुंचे । वर्तमान समय में मध्य एशिया 
में भारतीय बस्तुझ्लों की खोज के लिये आरल स्टाइन इसी मार्य से खोतन गये 
थे। उनके 'एशेण्ट खोतन' के पहले दो श्रध्याथों (प० १-४६) में इस मार्ग का 
वर्णन है । इस मार्ग की दुर्गगता झौर कठिनता के बावजूद इससे सैनिक आक्रमण 
होने के दो ऐतिहासिक उदाहरण है। ४४५ ई० में तु-यु-तुन जाति के राजा ने 
दक्षिण में किपिन पर श्राकृमरण किया था । ७४७ ई० में छोनी सेनापति काप्रो 
हसियेन चिह ने यासीन और गिलग्रित के प्रदेशों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की 
थी । स्टाइन का यह कहना है कि वह १० हजार सेनिकों को लेकर काशगर 


१०० प्राण्ीन भारत को राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


कश्मीर में आये और यहाँ से भारत के दूसरे मागों में फैल गये । फ्रेंच विद्वान्‌ शाव- 
पेसने हियेनत की व्याख्या भिन्न प्रकार से की है। उनका यह कहना है कि यह 
वर्खा से सिन्घु नदी की घादी में बोलोर और यासीन के रास्ते से कश्मीर 
में आने का मार्ग है। इन दोनो मतो का आधार किपिन [ दाएं। ) को 
कश्मीर मानना है। इस पर अनेक आपन्तियाँ उठाई गई है। इनमे प्रधान आपत्ति 
यह है कि कराकुरंम दरें और य्रासीन घाटी के मार्ग अत्यधिक दुर्गगभ और कठिन 
हैं। इनसे फाहियान जेसे कुछ धमरंपिपासु यात्री और धनलोलप व्यापारी भले 
ही आ जाये किन्तु बडी सेनाये इन विकट मार्गों से नहीं आ सकती है। इसके 
साथ ही किपिन नाम वाले देश की अब स्थिति भी बडी विवादास्पद है। रप्सन 
ने इस मत पर सन्देह प्रकट करते हुए यह सत्य ही लिखा है कि इस प्रदंश में 
भोगोलिक कठिनाइयाँ इतनी अधिक है कि इस बात की कल्पना करता सभव 
नहीं है कि उत्तर-पश्चिमी भारत के यवन राज्यो को तथा पजाब को जीतने के 
लिये पर्याप्त सैन्य-समूह द्वारा इस प्रदेश पर आक्रमण किये जा सकते है। 


भारत पर ग्राक्रमण करने वाले शको की विभिन्न शाखाये 

ऐतिहासिको ने मुद्राओ तथा कुछ खरोप्ट्री और ब्राह्मी अभिरेखों के आधार पर 
मारत पर हमला करने वाले शको की दो शाखाये मानी है। पहली शाखा तक्षशिला 
पर शासन करने वालें शक राजाओ, मोअ (०५०९5 ) आदि की है और दुसरी 
शाखा कन्धार (87५॥094 ), बिलोचिस्तान (5८५७०५० ) और सीस्तान (द्रगि- 
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से रवाना हुआ था। पामीर पबंतमाला पार करन के बाद उसने ७4रभो/हल तथा 
दरकोट के दरों से कश्मोर में प्रवेश किया । श्री नारायण ने यह लिखा है (१० १३७) 
कि साहसो सेनापतियों के लिये इस मार्ग का प्रयोग कठिन नहीं है | भाषा की दृष्टि 
से इली नदी से हियेनत्‌ तक का प्रदेश शक भाषाभाषी है, राजनोतिक दृष्टि से भो 
इसी सा से झ्राना ठीक था, व्योकि बेबिटिया में उनके विरोधों यनानो उनका 
रास्ता रोके हुए थे । श्रत. उनके लिये श्रपनी भाषा बोलने बासे समान जातीय लोगों 
के प्रदेश में से होकर भ्राना सुगम था। श्रत मध्य एशिया से शर्कों की एक शाखा 
(चीनी साहित्य के सै-बांग) सोधे दक्षिर्ती मार्ग से भारत श्रायो । शकों की दसरी 
शाखा शकस्थान में बसो हुई थी। यह पाथियनो से सम्मिश्चित होती हुई वि किस्ता, 
के मां से भारत आयी। युइचि श्रथवा तुखार लोगों ने काबल नदो को घाटों के मार्ग 
से भारत में प्रवेश किया । इन तीनों ने विभिन्न समपों मं विभिन्‍न स्थानों 

हिन्द-यूनानो राज्यों को नष्ट किया । के 


न ज 
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याना ) के प्रदेशों में ्लासत करने वाली वनानया वबोनोनीस ( ५०४००८४ ) और 
उसके साथियों की है। तक्षशिला के शासक मोअ और उसके उत्तराधिकारी 
एजेस ( 52८५ ) आदि का तथा वसलान क॑ पारस्परिक सम्बन्ध का हमें कोई 
निश्चित ज्ञान नहीं है। स्मिथ ने इनकी मुद्राओं के आधार पर यह मत स्थापित 
किया था किये शक जाति के न होकर पाथियन या ईरानी जाति के है। उदा- 
हरणार्थ, उसने यह कहा था कि वोनोनीस का नाम ईरानी है और इस नाम को 
धारण करने वाले दो शासक वोनोनीस प्रथम (राज्यकाल ८-१२ ई० )और वोनोनीस 
द्वितीय (लगभग ५१ ई०) पार्थिया के राजवश में हुए थे। इन राजाओं के 
सिक्‍को की उपाधि बेसिलिओस बेसिलियोन ( 39%9|005 +०४८८०ा, राजाओ के 
राजा) ईरानी राजाओं की शाही उपाधि क्षायथियानां क्षायथीय का अनुकरण 
मात्र है। ४०० ई० में एक रोमन ऐतिहासिक ओरोसियस (070ल्‍७05 ) से लिखा 
कि सिथदात प्रथम (१७१-१३६ ई० पू०) ने पूर्व में हिडास्पस (५त0&५७८५ ) 
अर्थात्‌ झेलम नदी तक के प्रदेश को जीता था। १३६६० पुृ० मे उसकी मृत्यु के 
वाद सभवत, उसके एक पारथियन सरदार मोएस (७७८५) ने पजाब में तथा 
वोनोनीस ने कनन्‍्धार और बिलोनिस्तान' मे अपना शासन स्थापित किया और 
ईरानी सम्नाटो के प्रति नाममात्र की अधीनता प्रदर्शित की । 

किन्तु स्मिथ के इस मत को अन्य विद्वात्‌ स्वीकार नहीं करते है, क्ग्रोकि 
मिश्रदात प्रथम द्वारा उत्तर-पश्चिमी भारत की विजय का हमारे पास 
कोई ठोस एतिहासिक प्रमाण नहीं है। वोनोनीस के नामो और मुद्राओ पर 
पार्थियन प्रभाव अवश्य है, किन्तु यह पूर्वी ईरान में शकों के पार्थियनों के साथ 
सुदीघं काल तक घनिप्ठ सम्पर्क में रहते का परिणाम है। थामस ने इन राजाओ 
के तथा क्षत्रपों के सिक्‍को पर पाये जाने वाले विभिन्न नामो का भाषाशास्त्रीय 
अध्ययन करने के बाद यह परिणाम तिकाला है कि ये पाथियन नहीं, किन्तु शक 
जाति के थे। कन्धार और सिनन्‍्धु नदी की घाटी के शकों का इतना घनिष्ठ 
सम्बन्ध था कि इन दोनो में मंद करना काफी कठिन कार्य है। अब यहाँ इन 
दोनो शक शाखाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जायेगा। 


वोनोनीस तथा उसके उत्तराधिकारी 


ईरान के पाथियन बशी राजा मिथ्थदात प्रथम (१७१-१३६ ई० पू०) ने 
पूर्वी ईरान और उसके समीप के कुछ भारतीय प्रदेशों को जीता था। किन्तु ये दजला 
( प्रप्नक्ठां& ) नदी पर वर्तमान बगदाद के निकट बसे हुए इस साम्राज्य की 


१०२ प्रातीन भारत का रॉजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


राजधानी टेसीफोन से इतनी अधिक दूरी पर थे कि इन पर पाथियन सम्राट का 
प्रभावशाली नियन्त्रण दर तक नहीं रह सका। इसी समय मध्य एशिया मे युइ चि 
जाति के दबाव और आक्रमण में बेक्ट्रिया के शक्कर हिरात की ओर तथा वहाँ से 
शकस्थान [ सीतान ) वी और बढ़ने छगे । ये प्रदेश पाथिया के जज मे 
थे, अत, पार्थियन राजाओं को शकों का प्रवाह रोकने की विकट चेप्टा करनी 
पड़ी । पार्थियत राजा फ्रावत द्वितीय शक्ो से लडता हुम्रा मारा गया (१२८ ई० पृ०) । 
इस के उत्तराबिकारी अतंद्रानकों तुखारोंने सार डाला (१२३ई० पू० )। साम्र. हो 
के पूर्वी भाग में कुछ शक और पाथियन जातियो का मिश्रण रखने वाले सरदारों 
ने अपने स्वतन्त्र अथवा अर्थ स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित किये । 

पूर्वी ईरान में इस प्रकार शासन करने वाला स्थानीय शासक वनान या 
बोनोनीस (५७707०५) नामक व्यक्ति था। इसने महाराजाबिराज की उपाधि 
धारण की। यह उपाधि पहले ईरानी सम्राट मिश्दात द्वितीय ([१२३-८८ ई० पू० ) 
ने धारण की थी, अत बनाने सभवत इस सम्राट के बाद होने वाला द्रगियाना 
या सीस्तान के प्रदेश का शासक था। वसान का कुल पार्थियन है किल्तू समवत, 
शक स्त्रियों मे उत्पन्न होने बारे उसके मात्यों में शक जाति का अश अधिक था । 
वनान दक्षिणी अफगानिस्तान का झासक था उसने अपने राज्य के पूर्वी भागो के 
शासन के लिये अपने प्रतिनिधि निपुक्त कर रखे थे। वनान के शासन की एक 
विशेषता उसके सिक्का से यह सूचित होती है कि बह महाराजाधिराज हॉना टआ भ, 
विभिन्न प्रान्तों में नियुक्त अपने राजप्रतिनिधियों के साथ शासन किया करता था, 
क्योंकि 7 सके सिक्‍कों में एक और तो यूनानी में इसका नाम है और पृष्ठ भाग 
में खरोष्ट्री में इसके राजप्रतिनिधियों का नाम उत्की्ण है। कई बार एमे दो 
प्रतिनिधियों का नाम दिया गया है। इनमें से बडे प्रतिनिधि का नाम सद्रा के पुरो- 
भाग पर और छोटे का नाम पृष्ठ भाग पर दिया गया है। वनान ने अपने 
भाई स्पलरेर (90/000७ ) के साथ ओर अपने भतीजे स्पलगदम (92298. ) 
क% साथ सयक्त रूप से शासन किया। स्पल्नहोर और उसके बेटे ते समवत दक्षिणी 
अफगानिस्तान पर शासन किया । एक अन्य शासक स्पलिरिस ( 9[08 "५९५ | की 
आरम्भिक मद्राओ में कोई भी राजकीय पदवी नही छगाई गई है । स्पलिरिस तथा अय 
नामक शासक बनाने के प्रतिनिधि रूप मे दक्षिणी अफगानिस्तान में और पूर्वी ईरान 
मे गासन कर रहे थे! वोनोनीस या वतान की कुछ मुद्राओ पर स्पलिरिस का नाम 
दूसरी बार अकरित किया गया है। इससे यह पूचित होता है कि जब वनान बद्ध हो 
गया तो सभवत उसके छोटे भाई स्पलिरिस ने उससे राज्य छीन लिया तथा 


शक तथा पहलव १०३ 


स्पल्िरिस और स्पछगदम की कुछ म॒द्राओं को पुन अपने नाम से अकित किया । 
इससे यह सूचित होता है कि ये दोनो वनान के प्रति अपनी राजभक्िति 
रखते थे और राजगद्दी को जबरदस्ती हड्पने वाले का प्रभुत्व स्वीकार नही करना 
चाहते थे । समवतः इन घटनाओ का लछाम उठाकर भारत में एक शक शासक 
मोअ या मोग स्वतन्त्र हो गया। श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने बनान के विषय में यह मत 
रखा है कि उसने ईरानी सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में ५८ई० पू० में अपना शासन 
आरम्म किया | इसके बाद वह स्वतन्त्र हो गया और उसके शासन का अन्त 
समवत १८ ई० पूर्व में हुआ। उसके बाद पूर्वी ईरान का शासक उसका सगा 
या सौतेला भाई स्पलिरिस (१८-१ ई० पृ०) उसके बाद राजा बना। 
मोश्न तथा उसके उत्तराधिकारी 

तक्षशिला पर गासन करने वाले मोअ, मोग या मोएस (४४०५) का 
परिचय हमें कुछ अभिलेखों और म॒द्राओं से मिलता है। दुर्भाग्यवश इन अभिलेखो 
में जिस सवत्‌ का प्रयोग किया गया है, उस सवत्‌ के बारे में विद्वानों में अत्यधिक 





१, श्री दिनेशचन्द्र सरकार ( ए० हूं० य० ) के सतानसार यह घटना 
५८ ई० प्‌० में हुई, बनात ने इस महत्वपूर्णा घटना की स्भृति में एक संबत 
चलाया, शक भारत श्राते समय इस सवत्‌ को शझ्रपते साथ लेते श्राये | मोश्न 
आदि शक राजाओ के अभिलेखों में जिस संबत्‌ का प्रयोग है, बह यही संबत 
है | बाद में इसो को विक्रम सवत्‌ कहा जाने लगा । इस मत की पृष्टि निम्न- 
लिखित युक्तियों के आधार पर की जातो है। प्रशोक श्रादि प्राचोन भारतोय 
राजा श्रपने शिलालेखो में किसी प्रकार के संबत्‌ का प्रयोग नहीं करते हैं, श्रपित॒ 
अपने राज्यकाल के वर्षों का उल्लेख करते है, अत संवत्‌ की पद्धति प्राचीन भारत 
में लोकप्रिय नहीं थो । इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय शकों तथा कशाणो को है। 
इनके लेखों में सर्वप्रथम संबतो का प्रचुर प्रयोग मिलता है। शक ईरान के उस 
प्रदेश से श्राये थे, जहाँ २१२ ई० प्‌० से आरम्भ होने वाला सेल्यूकस संबत्‌ 
($८९एट८ांत ९-६ ) तथा २४८ ई० प्‌० से शुरू होने वाला पाथियन या ग्नर्सक 
संवत्‌ (?409899 255&८ंते ) प्रचलित था । ये विश्व के प्राचीनतम संबत थे । भोग 
के तक्षशिला वाले लेख में ७८ संबत्‌ के पाथियन महीने का उल्लेख उपयुक्त 
कल्पना को पुष्ट करता है । शकों के लिये ऐसा संबत्‌ चलाना स्वाभाविक था। 
जैसे प्रसंक ने भ्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करके नया संबत चलाया, बसे ही 
शकों ने ईरान को प्रभुता से मुक्त होने पर झपना संबत चलाना ठोक समझा । 


१०४ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


मतभेद है । इसलिये मोअ की तिथि अत्यन्त विवादास्पद है । उसके शासन 
और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाले अभिलेखो मे प्रथम स्थान तक्षशिला से प्राप्त 
एक ता म्रपत्र को दिया जाता है। इसमें यह बताया गया है कि सवत्‌ ७८ में महाराज 
मोग के राज्य में चक्ष (अटक जिले का चच प्रदेश ) के क्षत्रप लिअक कुसुल॒क तथा उसक 
पुशत्र पतिक ने तक्षणशिला नगर में भगवान्‌ शाक्यमुनि के पवित्र अवशेषो की प्रतिष्ठा 
की और एक सघाराम या बौद्धविहार बनवाया। नमक की पहाड़ियों मे मरा 
नामक एक छोटे गाँव के कुए से खरोष्ट्री लिपि में एक लेख मिला था | इसमें 
सबत्‌ ५८ का प्रयोग है और मोअस (मोअ) का जब्द पढ़ा गया था। विद्वानों ने तक्ष- 
शिल्ा के ता म्रपत्र के मोग तथा इस लेख के भोअ को एक ही माना है। 
इन दोनो लेखों में प्रयक्‍त संवत्‌ कौन सा है, इस विषय पर विभिन्न विद्रानो 
ने कई प्रकार के मत प्रकट क्रिय हैं। पहला मत फ्लीट का है। उसने इसे विक्रम 
सबत्‌ माना है। इसके अनसार ७८ सवत्‌ का अर्थ २०४० पूर्व है। किल्तु रैप- 
सन ने इसे १५० ई० पूर्व भे आरम्भ होने बाला एक सवत्‌ माना है। उसका यह 
कहना है कि यह सवत्‌ मिश्रदात प्रथम द्वारा सीस्तान के प्रदेश को अपने साम्राज्य 
में मिलाने की स्मृति में चछाया गया था। शक सीस्तान से भारत आते हुए वहाँ प्रच- 
लित इस सवत्‌ को अपने साथ लेते आये थे । यह कल्पना इस बात से भी पुष्ट 
होती है कि इस लेख मे एक पराथियन महीने पेनीमोस ( 0८८०५ ) का 
उल्लेख है। सेप्सन के इस मत को यदि सही मान लिया जाये तो मोग का गासन- 
काल ७२६० पूर्व होगा। मार्शल और कोनो पहले रैप्सन के इस मत से सहमत नही 
थे, किन्तु बाद में वेइस मत के समर्थक हो गये, क्योकि उनकी इस कल्पना की 
पुष्टि कलवन के ताम्रपत्र और तक्षशिला के कुछ खरोष्ट्री लेखो से हुई है। तीसरा मत 
टार्न (प्री०इ०चै०) ने यह रखा है कि इसमे जिस सवत्‌ का प्रयोग है वह शक सवत 
था और १५५ ई० पूर्व मे उसे आरम्म किया गया था। यह सवत्‌ चलाने का कारण 
शायद यह था कि कुछ शक लोगों ने एक सबसे समृद्धातम और सुरक्षित प्रदेश-- 
शकम्थान ([2शाह्वाथ 8) में ईरानी सम्राट से सर्वथा स्वतन्त्र एक राज्य की 
स्थापना की थी। अत टार्न के मतानुसार मोग का शासनकाल ७७ ई० पूर्व था । यह 
मत रप्मन के मत से बहुत कुछ मिलता है। 


॥॒ चौथा मत श्री हेमचन्द्र राय दौघरी का है। उनके अनुसार मोग ने ३३ ई० 
के बाद ही 


पूव 





पजाब और गन्धार मे शासन किया | पांचवाँ मत श्री काशीप्र याद जाय- 
मम अल अक ली मजे शत दिल लटक 





१ स्‍्टे० का० इु० ईं० पृ० १२। 
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सवाल का है | इनक कथनानुसार इसमें वणित सवत्‌ १२० ई० पूर्व में उस 
समय आरम्भ हुआ जब सीस्तान के शको ने मिथ्थदात हितीय के विरुद्ध विद्रोह किया । 
इस संवत्‌ की दृष्टि से मोग का शासन-काल ४२ ई० पूर्व बैठता है। छुठा मत हर्जफेल्ड 
का है । उसने विभिन्न सिद्धान्तो की आछोचना करते हुए यह कहा है कि इनमे 
कोई भी सुदृढ प्रमाणो पर आधारित नहीं है, सिक्कों के आवार पर उसने इस सबत्‌ 
का समय ११० ई० पूर्व निश्चित किया। इस प्रकार मोग के शासन-काल के 
इस ताम्रपत्र का समय ३२ ई० पूर्व माना जाना चाहिये। उपर्युक्त मतों से यह 
स्पष्ट है कि विभिन्न विद्वानू मोग का समय ७७३६० पूर्व से २० ई० पूर्व के बीच 
मे मानते है। 

उपर्यक्त विवेचन मोंग के अभिलेखों के आधार पर किया गया है। इसके 
अतिरिक्त मोग की मद्राये भी प्रचुर मात्रा मे मिली है। इन मुद्राओं में कुछ 
मुद्राये हिन्द-यूनानी राजाओं के सिक्‍को से गहरा सादुश्य रखती है। ये उसके 
आरम्मिक शासन की मुद्रायं समझी जाती है । इस प्रकार की कुछ ताम्र म॒द्राओं 
के एक प्रकार में कंवल प्पष्ठभाग में यनानी में लेख है और दूसरी ओर खरोष्ट्री 
में कोई लेख नही है। कुछ म॒द्राओं पर दी गई मोग की उपाधि उसके ताम्रपत्र के 
लेख से नहीं मिलती है । अन्य सिक्कों पर यूनानी और खरोष्ट्री दोनो लिपियों में 
लेख है और प्राकृत मे रजतिरजस महतस मोग्रस का लेख है। यह उपाधि पंजाब 
के अन्य शक शासको--एज स प्रथम, एजिलिसेस और एजस हिलीय के सिक्‍को पर भी 
पायी जाती है । किन्तु इन सिक्‍को के प्राकृत लेख में थोडा परिवर्तन है, रज्नतिरजस के 
स्थान पर महरजस रजरजस का लेख है। बडी उपाधि वाली मृद्राये कालक्रम 
की दृष्टि से बाद की समझी जाती है और छोटी उपाधि वाली मुद्राये इसके शासन 
काल के आरम्मिक भाग की मानी जाती है। इसकी कुछ मुद्राओ पर डिसेट्रियस 
के सिज्को की भाति हाथी का सिर और (0०८८फ का चिह्न बता हुआ्ना है। 
एक अन्य प्रकार की मुद्रा पर धनुबणिधारी अपोलो ( 8&90॥० ) देवता की मूर्ति 
है। इस प्रकार की मुद्राओ को सर्वप्रथम अपोलोडोटठस प्रथम ने आरम्म किया था, 
स्ट्रटो प्रथम ने भी इन्हें .जारी रखा था। इसकी कुछ मुद्राओ पर कापिशी के नगर- 
देवता की मृतियाँ मी बनी हुई है। इससे यह सूचित होता है कि इस प्रदेश पर 
उसका शासन था। इसके साथ पुष्कलावती की वृष ( 0९5 द्वावत कैयों। ) 
वाली तॉब की गोल मुद्राये भी मिलती है। शक राजा अपने राज्य का विस्तार 
करते हुए विभिन्न प्रदेशों की स्थानीय शैली वाली मुद्राओ का ध्यान रखा करते थे 
और वहाँ की पुरानी परम्पराओं के अनुसार मुद्राओ को ढलवाते थे। 


१०६ प्राचोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


मोग की मद्राओ के पुरोभाग में प्राय उसकी मूर्ति के स्थान पर यनानी 
देवी देवताओं, की मूर्तियाँ मिलती है। टाने के मतानुमार इन पर दो भारतीय 
देवताओं, जिव और बुद्ध की मूर्तियाँ पायी जाती है! बद्ध की मूरति इस दृष्टि से 
उल्लेखनीय है कि यह सिक्‍को पर बुद्ध का सभवत प्राचीनतम नित्रेण है ।' 
मोग के कुछ चॉंदी और तावे के सिवकों पर हमें घोड़े की पीठ पर बेंठे हुए अथवा 
दो घोडों क॑ रथ ( 89 ) पर सवार उसकी मूति के दर्शन हीते है। बिटिश 
म्यूजियम में रथाष्त्ट राजा की कई रजत मुद्राये है। ये कई दृष्टियो से उल्लेखनीप 
है। इनमे यूनानी और खरोष्ट्री भाषाओं सें उपाधियों के विस्टन उल्लेख है 
और पुरोभाग में रथ पर खड़े हुए राजा ने दाये हाथ में एक बरछा थाम रखा है, 
उसके सिर के चारो ओर प्रभामण्डल है और उसके आगे सार्रा4 खडा हुआ 
है। इसके पृष्ठ भाग में यूनानी देवता ज्यूस सिहासन पर बैठा हआ है। इस मद्ना के 
पष्ठ भाग में तो कोई नवीनता नहीं है, किस्तु परोभाग में बडी मौलिकत! है । इससे 
पहले केव प्छेटों के सिक्कों पर हो चार घोड़ो बाके रथ ((2०७का एक) पर सूर्य देवता 
रथ पर दिखाया गया था, किन्तु मोअ की मद्रा इससे सववंधा भिन्न और नये 
प्रकार को है। इसके कुछ सिक्‍को पर पोसीद्ोन (0७0७0 | या वरुण देवता की 
मूति है। इससे पहले यद्यपि एन्टीमेकस थ्रियोस की मुद्राओं पर यह म॒ति मिउती हे, 
किन्तु मोअ की मति कई अञ्मो में उससे भिन्न है। इस मुद्रा की व्यास्या करते हुए 
टान ने लिसा है कि वरुण देवता की मति निब्चिल रूप से प्रतीकात्मक ढ्ग 
से इस बात का सकेत करती है कि सिन्‍्ध॒ नदी पर हुई एक लडाई में मोअ ने 
यूनानी बेड़े पर प्रबछ विजय प्राप्त की थी, इससे उसे इस तदी पर पूरा अधि- 
कार और नियन्त्रण मिल गया था | तक्षशिल्ला पर अधिकार करने के लिये उसका 
मार्ग प्रशस्त हो गया । 


मोअ की मृद्राओं से कई परिणाम निकाले गये है। पहला परिणाम तो 
यह है कि उसका राज्य सिन्धु नदी के दोनों ओर पुप्कठावती से तक्षशिल्ता 
तक पँला हुआ था। उसके राज्य में चुक्ष या अठक जिले में विद्यमान चच का वड्ा मैदान 
मी सम्मितित था और इसमे उसकी ओर से छियक कुसुलक नामक क्षत्रप शासन कर 


धर आक उारंंआ कल >> कर अप जज आ ब्ं गा 
बज ---> हा बह 
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जनत-+३४०+००-०- 


१ टानं--दो ग्रोक्स इन इडिया एण्ड बैक्ट्िया, पृ० ४००, किन्‍्त कमार 
स्वामी तथा वासदेवशरण श्रप्रवाल | भारतोय कला) इसके सिक्कों पर बुद्ध को मत 
के चित्नणा को सही नहों मानते हैं । ह है 

रे. टाने- दी प्रोक्स इन इंडिया एण्ड बेक्ट्रिया, पृष्ठ ३२२। 
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रहा था। कापिशी के नगरदवबता वाले सिक्‍को से यह स्पष्ट है कि इस प्रदेश पर 
भी उसका शासन था। दूसरा परिणाम यह है कि मोअ ने हिन्द-यूनानी राजाओं 
के सिक्‍की पर अपना नाम अकित नही किया, यद्यपि कई हिन्द-यूनानी राजा उसके 
समकालीन थे । तीप्तरा परिणाम यह है कि उसके सिक्‍को पर भारत के अम्य 
शक तथा पाथियन शासको--बनान आदि की भाति उसके साथ शासन करने वाले अन्य 
व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। चौया परिणाम गाडनर ने यह निकाला है कि 
उसके सिक्‍को पर विभिन्न प्रकार की सुन्दर मूर्तियों की बहसख्या वास्तव में आइचय- 
जनक है। समवत' उसने किन्‍्ही ऐसे कलाकारों को सिक्‍के ढालने के लिये नियुक्त 
किया था जिन्होंने इस विषय में यूनानियों से शिक्षा ली थी, किन्तु वे यूनानी परम्परा 
से बघे हुए नही थे, अत उन्होंने कई सर्वथा नवीन प्रकार की मुद्राओं का भी निर्माण 
किया । ” दो घोडो के रथ ( छा. ) वाली एक ऐसी मुद्रा का उल्लेख 
पहले किया जा चुका हे । 


मोअ के उत्तराधिकारो--मद्राओं की साक्षी से यह प्रतीत होता है कि मोअ 
के बाद उसका उत्तराधिकारी अय अथवा एजेंस ( 7०६३ ) था। यह बही 
अगर है जिसका नाम हमें दक्षिणी अफगानिस्तान के एक शासक स्पलिरिष के साथ 
उपराजा के रूप में मिलता है। शक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता संयुक्त 
शासन [उतरा रिपों८) की थी, उसमे राजा एक उपराजा या राजप्रतिनिधि 
(शत्टः0५9) के साथ ज्ञासन करता था और इन दोनो का नाम मुद्राओ 
पर अकित हुआ करता था। ऐसे उपराजा प्राय राजा के पुत्र हुआ करते थे। अत 
ह कल्पना की गई है कि अय प्रथम दक्षिणी अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान के 
शासक स्पलिरिष का पुत्र और सभवत् मोअ का जामाता रहा होगा । अय और 
उसके उत्तराधिकारियों की वशावल्ली अत्यधिक विवादग्रम्त है । यहाँ श्री दिनेश- 
चन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित निम्त वशावली और तिथिक्रम के आधार पर 
इनका वर्णन किया जायेगा । 


१- मोअ या मोग (लगभग २० ई० पू० से २२ई० ) 
२- अय प्रथम (एजेस) (लगभग ५६० पूबे से ३० ई० ) 
३- अयिलिष (लगभग २८ से ४० ई० ), समवत सख्या दो का पुत्र । 





१. गार्डमर-बिटिश म्यूजियम केटेलाग (क्वाइल्ज आफ दी प्रोक एण्ड 
सोथिक किग्ज श्राफ बैक्ट्रया एन्ड इंन्डिया) पृष्ठ ५७ । 


१०८ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


४-..अय या अजेस द्वितीय (एजेंस ) (लगभग ३५ से ७९ ६० ), समवत' सख्या 
तीन का पुत्र । 

उपर्यक्त वशावली में यह मान लिया गया है कि अथ प्रथम (&2८5 ! ) मोअ 
का दामाद था। किन्तु इस विषय मे विद्वानों में तीत्र मतभेद है। कोनौ का यह मत 
है कि मोअ शकवशी था और इसका उत्तराधिकारी अय पहलव वद्य का था।) टार्ने 
ने दोनों को शक जाति का माता है और यह कहा है कि अय प्रथम स्पलिरिष का 
पत्र था। रैप्सन के मतानुसार मोअ, अय प्रथम और अयिलिप ये तीनो भारत 
के पहले तीन शक राजा थे। इनके समय में क्र शको की शक्तित का निरन्तर 
विस्तार होता चला गया। 

उपर्यक्त वशावल्ली मे अय नामक दो राजा माने गये है। यह कल्पना सिक्‍को 
के आधार पर की गई है। अय नाम वाले राजा के सिक्‍के दो समूहों में बाटे 
गये है। पहले समह के सिक्‍को पर सुन्दर, शुद्ध और स्पष्ट यूनानी अक्षरों में लेख 
अकित है और दुसरे समृह के सिक्‍को के लेख बडी अश्रप्ट, दुषित और अजुद्ग यूवानी 
में है। विन्मेण्ट स्मिथ ने यह कात्पना की थी कि सुन्दर और शुद्ध लेख वाले मिक्‍के 
अय प्रथम के और दूषित लिपि वाले सिक्के अय द्वितीय के है। इस मत की पृष्षटि 
कई कारणों के आधार पर की गई है। पहला कारण मार्शल द्वारा तक्षशिला में 
सिरकप की खुदाई है । यहाँ अय प्रथम के उत्कृष्ट कोटि के सिक्‍के, निक्रृष्ट 
कोटि के भय द्वितीय के सिक्‍को की अपेक्षा निचले स्तर में पाये गये थे । दुसरा 
कारण इन सिक्‍की पर सकार की झ्राकृति है। श्री एन० जी० मजमदार ने यह प्रद- 
शित किया है कि अय प्रथम के सिक्कों पर पाये जाते वाले सकार की आक्ृति अय 
द्वितीय के सिक्कों के सकार की अपेक्षा लिपिशास्त्र की दृष्टि से अधिक प्राचीन 


न न--«-ककनन की किक०-+- “--+-+ 3->+-न->त- क्‍५२०१६६८--नह 
न्निजीता। न मीन 
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जज नैत्+्+तम 


१ दो ग्रीक्स इन इंडिया एण्ड बैक्ट्रिया, पृु० ३४६-४७; टाने श्८् ई० 
प्‌० में झारम्भ होने बाले विक़्म संबत का श्रेय इसी राजा फो देता है, क्योंकि 
उसके मतानसार उसने ३०० पर्व में हिन्द-यनानों राज्य के पंजाब और काबुल 
में शासन करने वाले दोनो राज्यों का अन्त करके एक प्राचीन शासन का समलो- 
न्मूलन किया। पहले उसने पंजाब के हिप्पोस्ट्रेट्स पर एक जलयद्ध में विजय पाई, 
यह परिणाम उसके त्रिशुलधारों बरुण की मूर्तियों वाले सिक्कों से निकाला गया 
है। काबुल के यूनानी राज्य को वह पहले हो जोत चका था क्योंकि उसने 
कापिशों शंली के सिहासतासीन ज्यूस को मति वाले सिक्के प्रचलित किये थे । 
झय के कुछ सिक्कों पर हरमसियस को आकृति भी श्रंकित है। 





शंक तंथा पहलवं १०९ 


है । तीसरा कारण यह है कि कुछ सिक्‍को से यह ज्ञात होता है कि इन्द्रवर्मा 
का पुत्र अश्पवर्मा प्रादेशिक शासक ( 50873/८2०8 ) के रूप में अय की सेवा 
करता था और बाद में वह गोण्डोफर्नीस ( 5०706०7४४7०: ) के शासन 
में उसकी सेवा करता रहा। दूसरे अय से पहले अयिलिष का शासन था। उससे 
पूर्व अय प्रथम ने राज्य किया था। यदि दो अय न माने जाये तो अश्पवर्मा का काल 
हमे बहुत लम्बा मानता पड़ेगा, अत' इस समय सभी ऐतिहासिक दो अय मानते 


हैं। 


अय प्रथम के सिक्‍को की कुछ बाते उल्लेखनीय है। इसके कुछ सिक्‍को 
पर पल्‍लास एथीन ( ?2])45 4फ्रथ्व८ ) नामक देवी की मूर्ति पृष्ठ भाग पर 
वनी हुई है। इस प्रकार की मुद्राये पूर्वी पजाब में अधिक प्रचलित थी, अत यह 
समझा जाता है कि इसके समय में शक राज्य का विस्तार पूर्वी पजाब में भी 
हो चुका था । इसकी मुद्राओ क॑ कुछ नये प्रकार उल्लेखनीय है। इनमे से एक में 
राजा दी ककुद ( व्‌ृ४0 कपाफुएाी ) वाल ऊंट पर सवार है दूसरे प्रकार मे 
एक भारतीय दंवी को सिह के अगले भाग के साथ दिखाया गया है। यह सभवतः 
सिहवाहिनी उम्रा का चित्रण है । एक अन्य प्रकार के यूनानी देवता हरमीज 
( वि८०ाट५९ ) को बायी ओर हरूम्बं-लम्बे डग भरते हुए दिखाया गया है। 
इस राजा की गोल और चौकोर ताम्र मुद्राये बहुत बडी सख्या में मिली है। 


अयिलिष को उपयुक्त वशावली के अय प्रथम से भिन्न माना गया है। कुछ 
विद्वानों के मतानुसार ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। थामस का यह कहना था कि 
अय (एजेस) अयिलिब ( /प5८५ ) का सक्षिप्त रूप है। कोनौ ने इस मत 
का खण्डन करते हुए यह कहा है कि अय और अगिलिष के नामों के सिक्‍के इतनी 
अधिक सख्या में मिलते है और वे इतने अधिक लरूम्बे समय में होने वाले व्यक्तियों 
को प्रकट करते है कि अब अधिकाश व्यक्तियों का यह विचार है कि वे एक नहीं 
है। अयिलिय को सिक्‍्को की कुछ विशेषताये उल्लेखनीय है। इसके कुछ सिक्‍के 
अय प्रथम के सिक्‍को से भी उत्कृष्ट कोटि क॑ प्रतीत होते है। ये सिक्‍के यूनानी 
राजा हिप्पोस्ट्रेटस के सिक्‍को के साथ बहुधा पाये जाते है। व्हाईटहैड ने पुछ (कश्मीर ) 
से मिले हुए ऐ से सिक्‍को का पजाब म्यूजियम की मुद्राओ की सूची में उल्लेख किया 
है। ये सब सिक्‍के बिल्कुल नई हालत मे मिले थे और ऐसा प्रतीत होता था कि 
मानो टकसाल से अभी हाल में बनकर आये है। इसी तरह हजारा की घाटी में 
अयिलिष के ३२ सिक्‍को के साथ हिप्पोसट्रेस के सात सिक्के मिले है। इनपे 


११० प्राशौय भारत का राज॑नौतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


यह प्रतीत होता है कि अयिलिष का शांसत कश्मीर की सीमा तक पहुंचा 
हुआ था । अगिलिष के सिक्‍को के कई नये प्रकार उल्लेखनीय है। इनभे एक प्रकार 
अभिषेकलक्ष्मी का है। इसमे लक्ष्मी एक कमल के पुष्प पर खड़ी है, उसक 
दोनो ओर दो छोटे हाथी सूड उठाकर देवी का जल से अभिषेक कर रहे 
हैं । यह अभिप्राय प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारतीय कला में बडा लोकप्रिय था, 
अनेक विदेशी और स्वर्दशी राजाओं ने इसे अपनी मुद्राओं पर भी अकित किया 
था | अयिलिप की मुद्राओं पर कुछ देवताओ की मूर्तियाँ भी पाई जाती है, किन्तु 
इनकी सही पहचान अभी तक नहीं की जा सकी हैं। इसकी कुछ मुद्राओं पर 
घोड़ो पर सवार युगल मतियाँ ( ॥)/0700० ) तथा खड़ी हुई युगल मूर्तियाँ 
सिहासनासीन अथवा खड़े हुए ज्यूस के साथ मिलती है। ये प्राय इसकी 
रजत मुद्राओं पर है। युगल मूतियों का चिह्न यूक्रटाईडीज क॑ वर्ण का विशिष्ट 
चिह्न समझा जाता था, अत इसके आधार पर यह कल्पनों की गईं हे कि इसका 
शासन उन सब प्रदेशों मंथा जो पहले इस बश के अधिकार म॑ थे। 


ऐसा प्रतीत होता हे कि अयगिलिप के पुत्र अय द्वितीय के समय में इस राज्य 
के बरे दिन आ गय थ। इसका प्रतिस्पर्धी उन्डोपाथियन (क्‍शवैए्नुबणततशा ) या 
पहलव वश गोण्डोफर्नीज के नतृत्व में प्रबल होने लगा था। इसका राज्य क्षीण होने 
के कारण इसके सिक्‍कों में चाँदी और तांबे की मात्र कम होने लगी और खोट बढ़ने 
लगा। इसने ताबे और चांदी के मिश्चित घातु के सिक्‍के भी चलाये । इसके सिक्‍को 
के बहुत ही कम प्रकार मिलते है और इन सिक्‍कों क॑ प्राप्ति-स्थानों के आधार पर 
यह परिणाम निकाला गया हे कि इसका राज्य केन्द्रीय और पश्चिमी पजाब कं प्रदेश 
तेक ही सीमित था। अपने राज्य के पश्चिमी प्रदेशों में वह झश्पवर्मा नामक व्यक्ति 
के साथ शासन कर रहा था। इसकी सूचना हमें ताब चाँदी के मिश्रण से बने 
वृत्ताकार सिक्कों से मिलतो है जिनमे एक ओर अश्वारूढ राजा की और पल्लास कौ 
मूति के साथ भद्दी यूनानी में छेख है और दूसरी और बहुत सुन्दर किन्तु पिछले 
काल की खरोष्ट्री लिपि में यह रूख प्राकृत म॑ अकित है---'इन्द्रवर्मप्रत्तस अध्पवर्मस 
स्टूटृंगस जयतम अर्थात्‌ इन्द्रवर्मा के पुन्र विजयी सेनापति अच्पवर्मा की मद्रा । 
अश्पवर्मा अय द्वितीय तथा इण्डोपाथियन राजा गोण्डोफर्नीस को जोड़ने बाली क डी 
था, अत अब उसका वर्णन किया जायगा। 


शक तंथा पहलंब १११ 


इन्डो-पार्थियन भ्रथवा पहलव राजा 


अय द्वितीय के बाद अगला उल्लेखनीय राजा गोन्डोफर्नीज (5099० 
[727८४ 0 00०74०79!॥८०घ८४ ) है। इसका ईरानी नाम बिन्दपर्ण अर्थात्‌ कीति (फर्न ) 
को प्राप्त करने वाला है। सिक्‍को पर और अभिलेखों में इसका नाम गदफर गुद- 
फर या गुदफने या गृदुल्लर के विभिन्न रूपो में मिलता है। यह पहले पाथिया के सम्राट 
विरिक्रम्न ( (0707327०5४ ) की अधीनता में कन्धार का शासक था। विरिश्रग्न 
ईरानी शब्द है। डा० कोनौ इसे गोण्डोफर्नीज की उपाधि मात्र मानते है। 
सीस्तान से प्राप्त कुछ सिक्‍को पर इस राजा क॑ गुदह्वर नाम के साथ यह उपाधि मिलती 
है। इस पहलवी शब्द का अथे विजेता है। कोनौ का कहना है कि यह पदवी गोण्डो- 
फर्नीज ने पश्चिम के ईरानियों पर प्राप्तकी गई किसी विजय के उपलक्ष्य में घारण 
की होगी । ईरानी सम्राट के राजप्रतिनिधि (9०7८८०५ ) के रूप में 
शासन करने में उसके साथ एक अन्य व्यक्ति गृद या गृदन का नाम भी मिलता है। 
इसका नाम सम्राट आर्थग्नीज (0:9287०५) की कुछ मुद्राओं पर भी पाया जाता 
है, जिनके आधार पर यह परिणाम निकाला गया है कि आर्थेग्नीज ने अय द्वितीय 
से कन्घार के प्रदेश को जीत लिया और उसने वहाँ कुछ गोल ता म्रमुद्राये प्रचलित की 
आरम्भ मे इन मुद्राओों में उसके साथ गृदफर और गुृदन के दोनो नाम मिलते 
है और बाद में केवल गृदत का ही नाम मिलता है। आर्थेग्नीज की पहले प्रकार की 
मुद्राओं में राजा को पाथियन शैली का मुकुट धारण किये दिखाया गया है, और 
इसमे यूतानी भाषा में बेसिलियस बेसिलिश्रोन सेगस आश्थेग्नीक्ष का लेख हैँ और 
दूसरी ओर पखो वाली विजया देवी (१४॥:८) की मूत्ति है। उसके हाथों मे खज्र की 
एक शाखा और माल्ण हैँ तथा खरोप्ट्री लिपि में यह्‌ प्राकृत लेख है--महर- 
जप्त रजति रजस गुदकरस गृदन । कनिधमरने इस लेख के अन्तिम शब्द को गुदुफरसगुदन 
पढ़ा और इसका अर्थ गृदुफर का भाई किया था तथा इसे आर्थेग्नीज का विशेषण 
मानते हुए यह कहा था कि ईसाई परम्परा में गोण्डीफर्नीज के गैडनम नामक जिस भाई 
का बर्णन है वह आर्थेग्नीज ही था। अन्य विद्वानों ने कनिघम के इस पाठ को तथा 
इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया है। दूसरे प्रकार की मुद्रायें पहले प्रकार से 
मिलती है । किन्तु उनके पृष्ठ भाग में प्राकृत में लेख इस प्रकार है--रजस महतस 
गृदरन। कुछ सिक्कों पर गृदन का भी लेख है। इन दोनो शाब्दो की व्याख्या 
विभिन्‍न प्रकार से की गई है। इसे राजा के नाम अथवा उपाधि का या जाति का 
सूचक पद मानागया है। व्हाईटहैंड का यह सुझाव है कि यह उसका बयक्तिक नाम 


११२ प्राचीन भारत का राजनौतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


है। इस प्रकार का नाम चारसहा (पुष्कलावती) के निकट पलटू ढेरी की खुदाई से 
प्राप्त एक मूत्ति के आधारपीठ पर खरोष्ट्री मे अकित गदस शब्द मे भी मिलता है। 
इन मुद्राओ से यह्‌ प्रतीत होता है कि गोण्डोफर्नीज पहले कन्धार ( 4४४०४0879 ) 
के पाथियन राजा आर्थेग्नीज के साथ इस प्रदेश का सयुक्त शासक था। 
उससे जब अपने पडोस में उत्तर-पश्चिमी भारत के शक राजाओं को दुरवस्था- 
पन्न पाया तो उन पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया। शक राजाओं के प्रान्तीय 
शासकों ने भी उसे इस कार्य मे सहयोग प्रदान किया । अहृपवर्मा ने अय द्वितीय 
के स्थान पर अपने नये स्वामी गोण्डोकर्नीस की सेवा आरम्भ कर दी, यह बात कुछ 
सिक्‍कों से पुष्ट होती है। 


सन्‍त थामस का कथानक--गोण्डोफर्नीज के विषय में ईसाई जगत्‌ में यह 
किवदन्ती चिरकाल से चली आ रही हैं कि उसके राज्य काल में ईसाई धर्म के प्रचार 
के लिये सत था मस भारतवर्ष आया था। इसका वर्णन हमे बाइबल के न्यू टेस्टामैण्ट 
के समान प्रामाणिक न समझे जाने वाले एक ग्रन्थ [ #फुछलटाफरीडो.. हैंड 
छा [घ9७ मरणा8$ १॥0० &9०५४(॥८) के सीरियाई (999० ), यूनानी और 
लैटिन रूपों में मिलता हैं । इन में भारत के राजा का नाम विभिन्न रूपों 
में गृदनफर, गोण्डोफोरोस (500000.॥0705 ), गरण्डाफोरस और ग्रण्डोफोरस के रूप 
में मिलता है। पहले इस कथा की ऐतिहासिकता में सन्देह प्रकट किया जाता था, 
किन्तु जब गोण्डीफर्नीज के सिक्के उत्त र-पश्चिसी भारत से उपलब्ध हुए तो यह माना 
जाने लगा कि इस विषय की ईसाई दल्तकथाओ में कुछ ऐतिहासिक सत्य का अश 
है। इन कथाओ का तीसरी शताब्दी ईसबी से प्रचलित एक रूप इस प्रकार मिलता 
हैकि जेखू्सलेम में ईसाई धर्म प्रचार करने वाले सब शिष्य एकत्र हए, इन्होने विदेशों 
में प्रचार करने का कार्य आपस में बॉटने का निएपचय किया। लाटरी डालकर इस 
बात का निर्णय किया गया कि किस देश में कौन सा व्यक्ति प्रचार करने जायगा। 
भारत में ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य इस प्रकार थामस को सौपा गया। किन्तु वह इस 
कायं के लिये तैयार न था। उसका यह कहना था कि “मै निर्बल हूँ, मुझमे यह कार्य 
करन की शक्ति नहीं है। में यहूदी हूँ। में भारतीयों को ईमसाइयत की शिक्षा 
कंसे दे सकता हूँ।” जब थामस इस प्रकार तर्क कर रहा था तब रात्रि के समय 
एक बार स्वप्त में भगवान्‌ उसे यह कहते हुए दिखाई दिये कि “थामस, तुम घबराओ 
मत, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर सेव बनी रहेगी।' किल्तु थामसइस से भी आश्वस्त 
ने हुआ, वह यह कहता रहा कि “भगवान्‌ जहाँ चाहेंगे वहाँ मे चछा जाऊँँगा, किन्तु 
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भारत नहीं जाऊंगा । इसी समय वहाँ घवन नामक एक मारतीय व्यापारी आया। 
उसे राजा गृदनफर ने इसलिये भेजा था कि वह अपने साथ एक कुशल बढ़ई को छाये। 
भगवान ने थामस को उसका आदेश मानने की प्रेरणा की और उसे धवन के हाथ दास 
के रूप मे बिकवा दिया। इस प्रकार थामस को अपने स्वामी के साथ भारत आने के 
लिये विवश होना पड़ा। यहाँ आकर व्यापारी ने उसका परिचय राजा से कराया 
तथा राजा ने उसे राजमहल बनाने का कार्य सौपा। इसके लिये उसे बहुत बड़ी 
धनराशि प्रदान की गई, किन्तु उसने इसे महल बनाने में न रगाकर दीन-दुखियों 
के परोपकार मे एवं दान पुण्य के कार्य में व्यय कर दिया। जब इतनी बड़ी राशि व्यय 
होने पर भी कोई महल बही बना तो राजा ने क्रंद्ध होकर थामस और व्यापारी को 
बन्दी बनाने का आदेश दिया। इस बीच में राजा के भाई गड की मृत्यु हो गई, 
देवदुत जब उसे स्वर्ग ले गये तब उन्होंने उसे वहाँ वह महल दिखाया जो थामस ने अपने 
शुभ कर्मो द्वारा बनाया था। इसे दिखाने के बाद गेड को पुनरुज्जीवित कर दिया गया। 
इस चमत्कार से प्रभावित होकर दोनों भाई ईसाई बन गये। १८४८ में फ्रेच विद्वान 
रीनो (२९०ए०0ते ) ने सर्वप्रथम इस बात की ओर विद्वानों का ध्यान खीचा 
था कि भारतीय सिक्‍को का गोण्डोकर्नीज और ईसाई दन्‍्तकथाओ का गुदनफर एक ही 
व्यक्ति है और इस पहलव राजा के समय भारत म॑ ईसाइयत का प्रचार आरम्भ 
हुआ । 

गोण्डोफर्नीज के समय का केवल एक ही खरोष्ट्री अभिलेख तख्ते-बाही नामक 
स्थान से मिला है। यह उत्तर-पद्चिमी सीमाप्रान्त में (पेशावर जिले मे ) मरदान 
से कुछ मील की दूरी पर है। इस लेख की शिला पर मसाले पीसे जाते थे, अत' इसमे 
कुछ अक्षर घिस गये है, पूरा पाठ स्पष्ट नहीं है, फिर भी इससे यह ज्ञात होता है 
कि महाराज गुंदुब्हर के राज्यकाल के छब्बीसवे वर्ष में तथा १०३ सवबत्‌ 
में माता पिता की पूजा और सम्मान के लिये वैशाख मास के कृष्ण पक्ष मे श्रद्धापृर्वक 
दान का कुछ पुण्य कार्य किया गयाथा।' इस लेख के ग॒दुब्हर को छगमग 
सभी विद्वानों ने मुद्राओ का गोण्डोफर्नीज माता है। इसमे वर्णित संबत्‌ 
यदि विक्रम सवत्‌ माना जाय तो इससे दो परिणाम निकलते हैं। गोण्डोफर्नीज 
ने अपना शासन १९ ई० में आरम्म किया था और वह ४५-४६ ई० 
में भी गन्धार प्रदेश का शासन कर रहा था। इस लेख से यह भी स्पष्ट है कि उसने 
काफी रूम्बे समय तक शासन किया। यह कल्पना प्रचुर संख्या में प्राप्त उसकी 


१. दि० ल० से० इं०, पु० १२५-२६। 
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११४ प्राचीन भारत रा राजनौतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


चाँदी की मुद्राओं से तथा चादी-ताॉब की मिश्चित धातु के सिक्‍को से भी 
पुष्ट होती है। 


इसके सिक्‍को की कुछ विशेषताएं उल्लेखनीय है। ब्रिटिश म्यूजियम मे इसकी 
एक ऐसी रजत मुद्रा है जिसके पुरोभाग में राजा की आवक्ष मूर्ति ईरान के अरसक- 
वंशी राजाओ के मुकुट को घारण किये हुए है और पृष्ठभाग में सिहांसन पर बठ 
राजा के हाथ में राजदण्ड है और विजया देवी ( ४४६८ ) उसे पीछे की ओर से 
मुकुट पहना रही है । इस पर यूनानी में अरसक वशी सिक्‍को की भाँति यह लेख है-- 
पब्ांट05. उिम्बगरीढ्णा.. (९०९३७. "प्ःत०फञ2९ए2५ ै7/0#78007 । इसे सिक्के 
की शैली पाथियन ढहग की हैऔर यह माना जाता है कि इस प्रकार के सिक्‍के 
उसने अपने राज्यकाल के आरम्भ मे पूर्वी ईरान में विद्यमान प्रदेशों के लिये प्रच- 
लित किये होगे। इसके दूसरे प्रकार के सिक्के भारतीय प्रदेशों के लिये है, इस 
कारण ये मारतीय सिक्‍को की भाँति चौकोर है। ताॉँबे के इन सिक्कों पर एक ओर 
अश्वारूढ राजा की मूत्ति और दृषित यूनानी में लेख है, और दूसरी ओर खरोपष्ट्री में 
निम्न लेख है--प्रमिकस्स, अप्रतिहतस्स, देवब्नतस ग्रदुब्हरस। इस लेख की पहली 
दो उपाधियाँ यूनानी राजाओं के सिक्‍को से ली गई है। अप्रतिहत की उपाधि यूनानी 
राजा लिसियस, आटे मिडोरस और फिलोक्जीनस के सिक्‍को पर पायी जाती है। इस 
विषय में एक बड़ी मनोरजक कल्पना की गई है। तीसरी शताब्दी ई० के एक लेखक 
फिलोस्ट्रेटस ने अपनी पुस्तक एपोलोनियस आफ टियाना की जीवनी में लिखा है कि 
जब वह ४४६० में तक्षशिला आया तो यहाँ फ्रओदोस ( 778०७ ) नामक 
राजा शासन कर रहा था। हजंफैल्ड ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यह 
नाम गोण्डोफर्नोज़ की अप्रतिहृत उपाधि का पारथियन रूप था। चांदी और ताॉब की 
मिश्रित धातु (8॥00 ) से निर्मित गोलाकार सुन्दर सिक्‍को पर एक ओर इस 
राजा की अश्वारूढ मूरति ने तीन चोटी वाला अरसक शैली का राजमुकुट (77द७) 
धारण कर रखा हूँ और ग्रीक भाषा मे उसका नाम अकित है। दूसरी 
ओर दायी तरफ मुख किये हुए ज्यूस ने लम्बा राजदण्ड ले रखा हैओर बड़े 
सुन्दर खरोष्ट्री अक्षरों में यह लेबव अकित है--'महरज रजतिरज त्नतर बेयब्रत गदु- 
व्हुरत | इस सिक्‍के के यूनानी और प्राकृत लेखो में राजा की उपाधियों मे कुछ अन्तर 
है। प्राकृत भाषा में देवश्बत का शब्द ध्यान देने योग्य है। यह उपाधि इस राजा के 
अन्य भारतीय सिक्‍को पर भी पायी जाती है और इसकी व्याख्या हमे इस राजा 
के मिश्रित ( 8॥07 ) धातु के उन ग्रोलाकार सिक्‍को से मिलती है जिनके 


शक तथा पहलव ११५ 


पृष्ठमाग में त्रिशूलधारी शिव की मूत्ति है। इससे पहले शिव की ऐसी मानवाकार 
मूत्ति मोअ के कुछ सिक्‍कों में मिलती है। शिव को प्राचीन भारतीय साहित्य में देव 
कहा गया है। गोण्डोफर्नीज जब अपनी मुद्राओ में बेबब़्त की उपाधि धारण करता 
है तब संभवत: उसका उदेश्य इस बात को प्रकट करना है कि उसने देव अर्थात 
शिव की उपासना का ब्रत ग्रहय कर लिया है। 


गोण्डोफर्नीज की कुछ मुद्राएँ अन्य व्यक्तियों के साथ सयुक्त शासन को प्रकट 
करने के लिये प्रचलित की गई थीं। इनमे एक मुद्रा पर एक ओर राजा अद्वारूढ 
है और दूसरी ओर बायी तरफ ज्यूस की मूत्ति है और खरोष्ट्री में बह लेख है-- 
इन्द्रवमेपुत्रस स्त्रतेग्स जयतस त्रतरस श्रश्पवर्मसंस। इससे सूचित होता है कि इन्द्रवर्मा 
का पुत्र सेनापति अशध्पवर्मा गोण्डोफर्नीज्ञ के राजप्रतिनिधि के रूप में उत्तर-पश्चिमी 
सीमाप्रान्त में शासन कर रहा था। पहले इसी व्यक्ति के अय द्वितीय के साथ सयुक्त 
शासन के सिक्के का निर्देश किया जा चुका है। इस प्रकार के कुछ अन्य सिक्कों पर 
सहरजस महतरस अतरस देवब्तस गुदुफपस ससस अथवा सहरजस रजतिरजस 
देवब्तस गृढफरस ससस के लेख मिलते है। इन सिक्‍करो से यह सूचित होता हैँ कि 
गोण्डोफर्नीज के साथ सयुकत रूप से शासन करने वाला एक अन्य व्यक्ति ससस भी था । 
इसके सम्बन्ध मे भी बहुत ऊहापोह किया गया है। कनिधम इन्हें ससस के सिक्के 
मानते है क्योकि उनका यह मत था कि सासानी वश के सस्थापक्र अदंकीर 
के पिता का नाम ससन था, इसी प्रकार का ईरानी नाम घारण करने वाला कोई व्यक्ति 
गोण्डोफर्नीज् के साथ सयुक्त रूप से शासन कर रहा था। किन्तु अन्य विद्वान्‌ इसे सस 
नामक राजा को सूचित करने वाला समझते है। इस कल्पना की सत्यता मार्शल द्वारा 
तक्षेशिला की खुदाई मे प्राप्त किये गये चाँदी के कुछ ऐसे सिक्‍को से प्रमाणित हुई 
है जिनमे एक ओर पेकोरीस (४००८५ ) का चित्र अथवा सस का चित्र 
है और दूसरी ओर विजया देवी की मूत्ति तथा प्राकृत में यह लेख है--महरजस 
अश्पश्नतपुन्रसत्रतरस ससस । इन सिक्‍को से हमे यह ज्ञात होता है कि जिस प्रकार 
पहले इन्द्रवर्मा का पुत्र अह्पवर्मा गोण्डोफर्नीज का उपराज था उसो प्रकार बाद मे 
उसका भतीजा भी उसका सयुक्त शासक बना । समवत्‌ कुछ समय पीछे उसने स्वतन्त्र 
रूप से भी शासन किया। ब्रिटिश म्यूजियम के कुछ अन्य सिक्‍को पर गोण्डोफर्नीज के 
साथ उसके भतीजे अवदग का भी नाम प्राकृत लेख में इस प्रकार मिलता है--गुद क- 
अ्तपुत्रस महरजस अतरस अवदगसस। रेप्सन ने इससे यह परिणाम निकाला है 
कि गोण्डोफर्नीज़ अपने भतीजे अब्दगसीस (80०१2825० ) के साथ संयुक्त रूप से 
शासन किया करता था। 


११६ प्राचौन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


मार्शल के मतानसार गोण्डोफर्नोज्ञ के राज्य का चरम विस्तार होने पर 
उसके साम्राज्य में निम्नलिखित प्रदेश सम्मिलित थे--सीस्तान, सिन्ध (समवतः 
कच्छ और काठियावाड ), दक्षिणी और पश्चिमी पजाब, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त 
(इसमे अधिकाश कबायली प्रदेश सम्मिलित था) तथा दक्षिणी अफगानिस्तान । इस 
बात के भी कुछ प्रमाण है कि उसने सीस्तान के पर्चिम में विद्यमान पारथियन साम्राज्य 
के कछ भागों को अपने राज्य में मिलाया था। मार्शल के इस मत की पुष्टि मुद्राओ 
से होती है। गन्धार अथवा पेशावर जिले में उसके शासन का परिचय हमें तखूले - 
बाही के शिलालेख और अस्पवर्मा की मुद्राओ से मिलता है। अव्वारीही राजा के साथ 
ज्यूस या एथीन की खडी मूर्ति वाले सिक्के इस बात को सूचित करते है कि उसने 
पदिचिमी तथा पूर्वी पजाब का प्रदेश शकों से छीन लिया था। बेग्राम में तथा काबुल नदी 
की घाटी के अन्य स्थानों में गोण्डोफर्नीज के सिक्‍तके प्रचर मात्रा में मिले है और 
वे इस बात को सूचित करते है कि उसने इन प्रदेशों को भी जीत लिया 
था। इसकी पुष्टि चीनी ऐतिहासिक फन-प्र के इस वर्णन से होती है कि इस 
समय काबुल पर पारथिया का शासन स्थापित हो गया था। सभवत उसने अन्तिम 
यूनानी राजा हमियस के शासन का अन्त किया था। इस विपय में दो प्रकार की 
मद्राए सुन्दर प्रकाश डालती है। पहले प्रकार की मुद्राओ के पुरोभाग पर हामियस 
की मुकूटमण्डित आवक्ष मूत्ति है और पृष्ठमाग के खरोउ्ट्री लेख में कुजुलकदफिसस 
कृषाण यब॒ुग का नामअकित है और दूसरे प्रकार के सिक्कों के अग्रभाग में हमियस 
की राजमुकट मण्डित आवक्ष मूत्ति है तथा यूनानी लिपि में कुजलुलकदफिसस कुबाण 
का लेख है। पृष्ठ भाग का लेख पहले प्रकार की मुद्राओं जैसा है। इन सिक्‍करों से 
यह परिणाम निकाछा गया है कि यूनानी राजा हमियस और कपाण सरदार कजु- 
लकदफिसस में आपस में कोई सन्धि हुई थी, समवत इसका उद्देश्य पहलवों के 
हमले से अपनी रक्षा करना था| उपर्युक्त पहले प्रकार के ये सिक्के सूचित करते 
है कि पहले कृषाण सरदार उसका वश्ववर्ती शासक था और बाद मे यूनानी राजा ने 
उसको समानता का दर्जा देना स्वीकार किया, किन्तु यह मैत्रीसन्धि गोण्डोफर्नीज 
के आक्रमण से इनकी रक्षा नही कर सकी और काबुल का प्रदेश पहलव राज्य में सम्मि- 
लित हो गया । कोनौ ने इस कल्पना की पुष्टि तख्ते-बाही के शिलालेख से भी की है। 
पहले यह बताया जा चुका है कि इस लेख की शिला पर मसाला पीसने से इसके 
कुछ अक्षर मिट चुके है। इस लेख की पाँचवी पक्त में ' एशृण कप- - - - - - 
स्‌ का लेख है। कोनौ के मतानुसार एर्मुुण राजकुमार का अर्थ देने वाला खोतन 
की भाषा का शब्द है और कप के बाद और स से पहले मिटे हुए अक्षर को बह स 
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मानता है और इस प्रकार उसके मतानुसार यहाँ राजा राजकुमार कप का अर्थात्‌ 
कूजुल कंदफिसस का उल्लेख है। इस पाठ के आधार पर यह कल्पना भी की जाती 
है कि गोण्डोफर्नीज द्वारा काबुल की विजय कर लेने के बाद कृषाण नेता ने उससे 
मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया । दक्षिणी अफगानिस्तान अथवा कन्धार का प्रदेश 
गोण्डोफर्नीज के राज्य में आरस्म से ही था, समवत सर्वप्रथम उसने इसके साथ 
लगे काबुल घाटी के प्रदेश को संबसे पहले जीता होगा, इसमें उसका उद्देश्य यह 
रहा होगा कि वह कृषाणे के हमले से अपने राज्य को सुरक्षित बना सके । मार्शल 
ओर रोेप्सन दोनों यह मानते हे कि उसने सीस्तान के पश्चिम में पाथियन 
साम्राज्य के भी कछ अजशो को जीता। इसका समथेन ब्रिटिय म्यूजियम में विद्य- 
मान गोण्डोफ्नीज की अरसकवंणी ( /५५८४० ) शैली की कूछ रजत मुद्राओ 
के आधार पर किया जाता है। मार्शल के मतानसार गोण्डोकनोज के साम्राज्य में 
कच्छ और काश्यावाड भी सम्मिलित थे । इसकी पुष्टि करते हुए मार्शल ने 
यह कहा है कि पेरिप्लस से अपने वर्णन में यह लिखा है कि सेन्डेतीज ( $9॥0- 
(90९४ ) का शासन बेरीगाजा (मडोच) और सुराष्ट्र के प्रदेशों पर था। मार्शल 
मेन्डेनीन को गोग्डोकर्नीज के चित्र और चिह्नो से अकित सिक्‍क्रो पर पाये 
जाने वाले सपेदन ( $9|€तता॥ ) नामक व्यक्ति से अभिन्‍न समझता है 
और इस आधार पर कच्छ-काटठियावाड को गोण्डोफर्नोज के साम्राज्य मे सम्मि- 
लित करता है, किन्तु अन्य ऐं तिहासिकों के मतानसार पेरिप्लस के समय में बेरी- 
गाजा अथवा मडोच का बन्द रगाह शक क्षत्रप नहपान के राज्य मे सम्मिलित था। 
गोण्डोफर्नीज ने शक और पहलव परम्परा के अनुसार अपने साम्राज्य के 
विभिन्‍न प्रदेशों में कुछ प्रान्तीय शासक नियुक्त किये थे । पूर्वी ईरान में इस प्रकार 
का शासक उसका मतीजा अब्दगमीस ( #&४50४84$85 ) और स्वात नदी की घाटी 
में सेनापति अव्पवर्मा थे। रैपूसन ने इसके बारे में यह कल्पना की है कि यह एक 
मेनिक अधिकार रखने वाला राज्यपाल ( शिाध्थाए ७०५४८४००7 ) था, इसे 
समवत बबर कपाणो की निरन्तर बढ़ती हुई शक्ति पर अकुअआ रखने का महत्व- 
पूर्ण काये सौंपा गया था। इसी प्रकार का तीमरा उपराज अदहपवर्मा का उत्तराधि- 
कारी सतत था। माशल के मतानुसार इस प्रकार का चौथा क्षत्रप या प्रान्तीय 
गासक जिहोनियस थी। इसे चुक्ष प्रदेश का शासन सौपा गया था और इसमे 
पुष्कलावती भी सम्मिलित था । पहले कुछ मुद्राओं पर मनिगुलस छत्रपस 
जिहोनियस का लेख मिला था। १९२७ ई० में तक्षशिला में जिहोणिक का एक लेख 
मिला। यह लेख १३४ ई० का समझा जाता है और इसमे यह बताया गया है 


११८ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


कि महाराज मणिगुल का पृत्र जिहोणक चुक्ष नामक प्रदेश का शासक था! इसके 
दो अन्य क्षत्रप सवेदन और सतबस्त्र है। गोण्डोफर्नीज के चित्र और चिह्न वाले कुछ 
सिक्‍कों पर इन दोनो के नाम तथा महाराज और राजाधिराज की उपाधि मिलती 
है। मार्शल इन्हे कच्छ और सौराण्ट्र का क्षत्रप समझते है। इनकी उपाधि से यह 
स्पष्ट होता है कि ये लगभग रतस्त्र शासक थे और पहलव साम्राज्य अधं- 
स्वतन्त्र सामन्‍तों का एक शिथिल सगठन था, ये प्राय आपस में लडते रहते थे । 
पेरिप्लस ने इन्डोसीथिया ( सिन्‍्व प्रान्त) कावर्णनव करते हुए लिखा है कि बारबे- 
रिकम के सामने एक छोटा टापू है और इसके पृष्ठवर्ती स्थलीय प्रदेश मे सीथिया 
की राजधानी मिनन्‍नतगर है। यह पाथियन राजाओं के अधिकार में है जो सर्व 
एक दूसरे से लडते रहते है। गोण्डोफर्नीज ने अपने जीवन-काल में अराजकता उत्पन्न 
करने वाली स्थितियों पर काफी नियन्त्रण रखा। किन्तु उसके आँख मंदते ही पहलव 
साम्राज्य छिन्न-भिन्‍त हो गया । 


गोण्डोफर्नोज के उत्तराधिकारी--मुद्राओं की साक्षी से यह प्रतीत होता है कि 
गोण्डाफर्नोज की मुत्य के बाद उसका भतीजा अब्दगसीस गही पर बंढठा । उसके 
दो प्रकार के सिक्के मिलते है पहले प्रकार के सिक्‍कों पर उसके चाचा का नाम और 
चिल्न है तया दुसरी ओर उसका नाम खरोष्ट्री लिपि मे है और गोण्डोफर्नीज के साथ 
उसके सम्बन्ध को बताया गया है, किन्तु सिक्कों पर उसके साथ महाराज तथा राजा- 
धिराज (मदरजस रजतिरजस ) उपाधियों है। ये उपाधियाँ उसकी स्वतन्त्र सत्ता को 
सूचित करती है। इस प्रकार के सिक्कों के प्राप्ति-स्थान के आधार पर यह परि- 
णाम निकाला गया है कि उसका शासन सीस्तान और कन्धार मे था। ऐसे सिक्‍के 
बहुत कम संख्या में मिले है और इसके आधार पर यह कहा जाता है कि उसने 
स्वतन्त्र रूप से बहुत ही कम समय तक शासन किया | इसके बाद कुछ समय 
तक पकुर ( !8८४८४ ) इस साम्राज्य का शासक बना । इसकी एक ही प्रकार 
की गोल ताम्र मुद्राये मिलती है। इन पर राजा की आवक्ष मूति और विजया देवी 
की मूर्तियां है और यूनानी तथा खरोष्ट्री लिपियों मे सम्राट की ये उपाधियाँ दी 
गई है--महाराज राजाघिराज महान्‌ पकुर [ सहुरजस रजतिरजस महतस पकुरस) ! 
इन सिक्‍को की खरोष्ट्री लिपि वक्राकार ( (४०५०८ ) है और कनिष्क के सुई- 
विहार के लेख की लिपि से मिलती-जुलती है और इस बात को सूचित करती है कि 
इसके तथा कनिष्क के समय में बहुत कम अन्तर था। इसका शासन-काल भी 
बहुत ही थोड़े समय तक रहा, क्योकि इसके सिक्‍के बहुत ही कम मात्रा में मिलते 
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है। इसक बाद समवत सेनापति ससस ने तक्षशिला पर कुछ समय तक शासन किया । 
पहलव सा म्राज्य के क्षीणग होने पर इन दिनो इस प्रदेश में भीषण प्लेग फैली और 
इससे तया विभिन्न सामन्तों तथा क्षत्रपों के आपसी सघर्षो से जब पहलत्र साम्राज्य 
क्षीण हो रहा था उसी समय कुषाणों की नवीन शक्ति का अभ्यदय हुआ, जीघ्र ही 
उत्तर-पश्चिमी मारत के विभिन्न प्रदेश कुषाण साम्राज्य के अग बन गये। इसका 
अगले अध्याय में वर्णन होगा। 
शकीं की शासन-व्यवस्था तथा क्षत्रप 
कि शको के शासन की बडी देन सयुक्त शासन ( ०४० रिणछा€८) की पद्धति 
तथा क्षत्रपों दारा शासन की व्यवस्था थी। पहले यह बताया जा चुका है कि विभिन्न 
शक पहलव राजा राज्य के शासन के कार्य में अपने पुत्रो, मतीजो आदि का सहयोग 
लिया करते थे । सिक्‍को पर सम्राट के नाम के साथ ऐसे उपराजों (५४८८ढा०५५ ) 
या प्रान्तीय शासको के नाम भी अकित किये जाते थे। इस प्रकार के सयुक्त आसन 
के प्रसिद्ध उदाहरण वनान (५४णा०7७ ) द्वारा अपने भाई स्पलहोर तथा मतीजे 
स्पछदगम के साथ राज्य करने के तथा अस्पवर्मा के अय द्वितीय और गोण्डो- 
फर्नीज के साथ आसन करने के है। अब्दगसीस ने इसी प्रकार का शासन 
गोण्डोफर्नीज के साथ किया था । इसमें एक ही समय में दो व्यक्ति राज्य करते 
थे, अत इसे द्वरश्ज्य व्यवस्था मी" कह सकते है।" 

शको के शासन की दूसरी विशेषता क्षत्रपों द्वारा शासन कराने की थी। 
शक ईरान से आये थे और वहां हवामनी (वैलाब्ट्गाण्णरत्ा) सम्राटो के 
समय से साम्राज्य को विभिन्न प्रान्तो में बॉँटा जाता था, प्रत्येक प्रान्त-पर एक 
शासक निथत किया जाता था जिसे क्षश्पात्रत कहते थे । यूनानी में इसी को 
सेट्प (5509 ) वथा ऐसे प्रान्त को सेट्रपी (58079) कहा जाता था। भारत 
में ये शासक क्षत्रप कहलाते थे। जो क्षत्रप अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो 
जात थे वे महाक्षत्रप की उपाधि धारण करते थे। तक्षशिला के शक राजाओं 
के समय में हमें ऐसे अनेक क्षत्रपों के नाम मिलते है। इनमे कुछ प्रमुख क्षत्रप 
निम्नलिखित है --- 

(१) शक साम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर कापिशी में एक क्षत्रप 
रहा करता था, कापिशी कपिश देश की राजधानी थी और इसमे वरतं मान काफिरिस्तान, 








१. रंेप्सन---एशेण्ट इंडिया, पृष्ठ १४१ और स्टेन कोनौ, का० इं० इं० पु० 
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१२० प्रातीम भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


घोरबन्द और पजशीर नदियों कीघाटियाँ सम्मिलित थी। एक अभिलेख में कपिशा 
के एक क्षत्रप का वर्णन है। यह ग्रनव्हयंक का पुत्र था। 

(२) पुष्कलावती प्रदेश को जीतने के बाद अथ प्रथम ने सिन्धु नदी के 
पश्चिमी प्रदेश के शासन के लिये एक क्षत्रप नियुक्त किया। काबुल सग्रहालय 
में पुष्पपुर (पेशावर) के एक क्षत्रप तिरव्हन का नाम दिया गया है ! 

(३) स्त्रात नदी की घाटी सभवत मिनान्डर के समय से विजयमित्र या 
वियकमित्र वश के राजाओं के अधीन थी, यह बात हमें शिनकोट के लेख से 
ज्ञात होती है। अय द्वितीय का सेनापति अव्पवर्मा मी इसी प्रदेश काथा। पर 

(४) शाहशेर के अभिलेख में नमीजद या दमीजद नामक राजा का उल्लेख 
मिलता है। यह भी सभमवत इस लेख के प्राप्तिस्थान हजारा या उरशा का क्षत्रप 
रहा होगा । 


(५) अटक जिले में चुक्ष अथवा आधुनिक चच का विशाल मंदान भी 
शको का एक प्रान्त था। तक्षशिला के ७८ सवत्‌ के एक ता म्र-दानपत्र में यहाँ शासन 
करने वाले क्षत्रप लिअक कुसुलक्त का तथा उसके पूत्र महा दानपति पतिक का 
वर्णन है। बाद में मथुरा के सिहणी्षं अभिलेख में हमें इसके महाक्षत्रप होने की भी 
सूचना मिलती है। मार्शल के मतानुसार चक्ष का प्रान्त सिन्धु नदी के दोनों तटों 
पर था। इसमें पद्िचिम की ओर पेशावर की घाटी तथा पूर्व की ओर हजारा, अटक 
और मियावाली जिलो के प्रदेश सम्मिलित थे । 

(६) प्रभिसारप्रस्थ--पजाब मे प्राप्त तॉबे की एक मोहर के लेख मे अभि- 
सारप्रस्थ के क्षत्रप शिवसेन का और इसी वश के एक अन्य क्षत्रप शिवरक्षित का 
वर्णन मिलता है।' इन शकों के उपयुक्त नाम यह सूचित करते है कि वे शैवधमं 
को स्वीकार कर चके थे । 

सथुरा--मार्गल आदि कूछ विद्वानों ते यह कल्पना की कि शकों ने मथरा में 
भी अपनी एक महत्वपूर्ण प्रान्वीय राजधानी बनाई थी और वहाँ एक क्षत्र् इस- 
लिये रखा था कि वह इस दिशा में सातवाहनों के राज्य विस्तार को रोक सके | 
मृद्राओ से ज्ञात होता है कि यहाँ के सबसे पुराने क्षत्रप टगान' और हमामस थे। 
उनकी मद्राओ की शैली और स्वरूप पचाल और मथुरा के राजाओं से मिलते हैं । 
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१ स्टैन कोनौ--का ० हुं हूं ०, खण्ड २ पृष्ठ १०२-३ । 
२. भार्शल--टैक्सिला, खण्ड १, पृष्ठ ५५। 


शक तथा पहलव १२१ 


ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों संयुक्त रूप से शासन करते थे और इन्होने मथुरा 
और आसपास के प्रदेशों पर शासन करने वाले गोमित्र और रामदत्त से इन प्रदेशों 
को छीना था। इसके बाद यहाँ राजुल नामक व्यक्ति महाक्षत्रप बना । इसके 
सिकके स्ट्रेटो प्रथम तथा स्ट्रेटो द्वितीय के सिक्‍क्रो के अनुकरण पर बनाये गये हैं । 
इससे यह प्रतीत होता है कि इसने पहले इन यूनानी राजाओं से पूर्वी पजाब का 
प्रदेश छीना और बाद में यह मथुरा का महाक्षत्रप बना। इस कल्पना की पुष्टि 
इसके सिक्‍को से होती है, क्योकि ये सथुरा और पूर्वी पजाब में बहत बडी 
सख्या में पाये गये है। मयरा में इसके कूछ विशुद्ध मारतीय शैली के सिक्‍के भी 
मिले है, जिनमें महाक्षत्रप रजुबुल (महाक्षत्रपस रजुशबुलस) का लेख है। 
हसके मिश्रित ( फ्शाठ्त ) धातु वाले सिक्‍को के यूनानी लेखों में तो 
ब्रेसिलिपस बेसिलिओन अर्थात्‌ राजाधिराज की उपाधि है, किन्तु पृष्ठमाग 
में उसे केवल क्षत्रप तथा अप्रतिचक् कहा गया है। कोनौ के मतानुसार भथुरा 
के सिहशी्षं अभिलेख में राजुठ या रजबुल के परिवार का इतिहास वर्णित है। 
इस छेख का युवराज खरेओस्स राजूल का ज्वसुर था और उसने मोअ के बाद राजाधिराज 
की उपाधि प्राप्त की थी। यदि इम व्या या को सही माना जाये तो हमें यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि मोअ का साम्राज्य पूर्व में मधूरा तक फला हुआ था। 
किन्तु थामस का यह मत है कि खरेओस्त राजुछ का पृत्र था। समवत यह अपने 
पिता के जीवत-काल मे ही स्वर्गयवासी हुआ, अत इसका भाई शोडास राजुल की 
मृत्यु के बाद महाक्षत्रप बना। कछ सिक्‍को पर खरोष्ट्री में क्षत्रपस प्रखर ओसतस 
अरतस पुत्रस का लेख मिलता है। इससे यह प्रतीत होता है कि खरे-ओस्त का 
अरत नामक एक पुत्र था और यह बाद मे क्षत्रप बना । शोडास के सिक्के और लेख 
केवल मथरा से मिले है, अत. इससे यह परिणाम निकाला जाता है कि अपने पिता 
की भाँति पूर्वी पजाब पर उसका शासन नहीं था। इसका कारण या तो पूर्वी 
पजाब में यूनानी राज्य का पुनरुत्थान था अथवा मोअ द्वारा सारे पजाब को जीत 
लेना भी समव है। आमोहिनी दानपट्टिका ( ४०४४८ 75४८ ) के लेख में 
शोडास का भहाक्षत्रप के रूप में वर्णन है और इसमे ७२ सवत्‌ का उल्लेख है। 
इसे यदि विक्रम सवत्‌ समझा जाये तो इस लेख का समय १५ ई० होगा । इससे 
यह स्पष्ट है कि शोडास १५ ई० से पहले ही महाक्षत्रप बन गया था। तरनदास 
अथवा भरनदास नामक क्षत्र्प की मुद्राओं में इसे महाक्षत्रप का पुत्र बताया गया 
है। कूछ विद्वानों ने यह कल्पना की है कि तरनदास समवत. झोडास का 
पत्र था। 


१२२ प्राधीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 
शक-पहलवो का सांस्कृतिक भ्रादान-प्रदान का 

पिछले अध्याय में यह बताया गया था कि भारत और यूनान दोनों ही जलता 
प्राचीन सस्कति रखने वाले उच्च सम्यतासम्पन्त देश थे। इनके पारस्परिक सम्पक 
का दोनो देशो पर प्रमाव पडा । यूतानियों की तुलना में शक और पहलव अपनी 
कोई उच्च, विकसित या विशिष्ट सस्कृति नहीं रखते थे, अत वे यहाँ आकर 
यनानियों और भारतीयों की सस्कृति से प्रभावित हुए । शक्रों के आगमन से पूर्व 
उत्तर पश्चिमी मारत में यूनानियों का राज्य था, अत उन पर यूनानियों का प्रमाव 
पड़ना स्वामाविक था। यह प्रभाव मृद्राओं के क्षेत्र में बिशेष रूप से दृष्टिगोचर 
होता है। शकों और पहलवो ने हिन्द-यूतानी राजाओं की मुद्राओं का अनुकरण किया। 
जब वे यहाँ आये उस समय यनाती मुद्राकछा कृसोन्मुख थी ।शको ने इसी का अनु- 
सरण करते हुए अपने सिक्कों पर यूनानी, खरोष्ट्री और प्राकृत में छेख अकित 
करवाये, यूनानी और भारतीय मुद्राकारों की सहायता से अपनी डॉदी और ताँवे 
की तथा मिश्रित धातु की मुद्राये बनवाई । इन दोनों से कोई भी स्वर्ण-मुद्रा नही प्रच- 
लित की। इस समय का सामान्य जीवन और रहन-सहन बहुत सरल और स्व्राभाविक 
थी। तक्षशिल्ता के सिरकप नामक स्थान में एक राजमहल की खदाई हुई है, इसके 
प्राचीनतम भाग शक-पहलव युग के है। यह महल यद्यपि सामान्य घरो से अधिक 
बड़े पैमाने पर बनाया गया था, किन्तु उसकी योजना तथा अलकरणों में किसी 
प्रकार की विशालता, मव्यता या वेमवरपृण्ण प्रद्णन नहीं है | फिलोस्ट्रेटस के अपोलो- 
नियस ने राजमहल में किसी भव्य वास्तुकला के दर्शन नहीं किये थे। राजमहलो की अपेक्षा 
विभिन्‍न धार्मिक सम्प्रदायो के मन्दिर, विहार और स्तृुप अधिक विज्ञाल एवं भव्य 
बताये जाते थे। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तक्षशिल्ता में जडियल का अग्नि-मन्दिर है। 

यूनानियों की भाति शक पहलव भी कुछ समय बाद पूर्ण रूप से भारतीय 
बन गये और भारतीय जनता के महासमुद्र में इस प्रकार विलीन हो गये कि हमे 
बाद में उनकी कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं दिखाई देती है। उन्होंने भारतीय सस्कति 
और सम्यता को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लछिया। इनके नाम आरम्भ में बिल- 
कूल विदेशी ढग के थे, किन्तु पहली शताब्दी से ये लोग भारतीय नामों को ग्रहण करने 
लगे । फिर भी इनमें कुछ नाम इस काल तक ईरानी बने रहे | विजयमित्र और 
इन्द्रवर्मा विशद्ध भारतीय नाम है, जब कि अध्पवर्मा और उसके भतीजे ससस का 
नाम विदेशी है। शक राजा इस समय भारतीय उपाधियाँ धारण कर रहे थे 
और बने -जर्न भारतीय धर्मो को स्वीकार कर रहे थे । पहले यह बताया जा चका 
है कि मोअ की मुद्राओ पर शिव के चित्र पाये जाते है तथा गोण्डोफर्नीज ने वेयबत 
अथवा शिव के उपासक की उपाधि धारण की थी । 


पाँचवाँ अध्याय 
कुबारण साम्राज्य का उत्थान और पतन 


महत्व--पहलवो के बाद कुषाणो का विदेशी साम्राज्य उत्तर-पश्चिमी मारत 
में स्थापित हुआ। यह पहलव साम्राज्य की अपेक्षा तथा उक्षसे पहले के हिन्द- 
यूनानी (इन्डो-ग्रीक) और शक साम्राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत था, मारतीय 
प्रदेश में अधिक दुर तक फैला हुआ था। कुषाण साम्राज्य की कई विशषेताये उल्लेख- 
नीय है--( १) यह न केवल मारत में अपितु भारत वी सीमाओ से परे मध्य एशिया में 
काफी दूर तक फैला हुआ था। यद्यपि यह साम्राज्य लगभग सौ वर्ष तक ही बना रहा, 
फिर भी उत्तर भारत की दुर्गेंम और उत्तग पर्वतमालाओं के आरपार दोनो ओर अपना 
शासन स्थापित करना बडे साहस, झौगय॑, प्रशासनयट्ता, राजनीतिज्ञता और सैनिक 
साधन-सम्पन्नता का कार्य था। यह कार्य कुषाणों जैसी फिरनदर या घुमन्तू जाति के 
लिये वमस्तत, अभिमान का विषय है। यद्यपि कुछ समय बाद परद्चिम की ओर से 
सासानियों ने तथा पूर्व की ओर से भारतीयों ने इस साम्राज्य पर आक्रमण करके 
टसे जर्जर और क्षीण कर दिया, फिर भी कुछ स्थानों पर इस वह के राजा गप्त- 
यग तक शासन करते रहे और अन्त में समद्रग॒प्त ने इन्हें परामृत किया। (२) इनके 
साम्राज्य की दूसरी बडी विशेषता यह है कि इन्होंने मारत का सम्बन्ध विदेशों 
से स्थापित किया । इनका साम्राज्य एक ओर चीन के साम्राज्य की और दूसरी 
ओर रोम के साम्राज्य की सीमा को छुता था। इन्होने इन दोनो सुप्रसिद्ध साम्राज्यों 
के साथ भारत के घनिष्ठ अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध एवं सम्पर्क को बढाया, ये स्व्रयमेव 
जिन देशो में जाते थे वहाँ की सस्कृतियों को ग्रहण कर लेते थे । अत' इनके समय में 
भारत विभिन्न देशों की सस्कृतियों के अनेक तत्त्वों से समृद्ध हुआ। (३) कुषाणों के 
शासनकाल में मौर्यों के बाद पहली बार समूचे उत्तरी भारत को एकच्छत्र शासन 
में लाने का सफरू प्रयत्न हुआ! यह सा ख्राज्य अब तक स्थापित भारतीय साम्राज्यों 
की तुलना में इस दृष्टि से अधिक उल्लेखनीय था कि इसमे न' केवल भारत के, अपितु 
मारत से बाहर मध्य एशिया तक के प्रदेश सम्मिलित थे । अत इस समय बाह्य 
जगत से भारत का अधिक सम्पर्क स्थापित हुआ। इससे मारतीय सस्कृति और सभ्यता 
समृद्ध हुई । जिस प्रकार १६वीं शताब्दी में यूरोपियन जातियों के सम्पक से भारत को 


१२४ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


लाभ पहुँचा, यहाँ आलू, तम्बाक, लीची, लुकाट, टमाटर आदि नवीन बस्तुओ का आग- 
मन हुआ, उसी प्रकार इस समय चीन के सम्पक से यहाँ नाशपाती, आड़ आदि कई नये 
प्रकार के फलो का उत्पादन आरम्म हुआ। (४) इस यूग में धर्म, साहित्य और मूर्ति- 
कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। इसी समय महायान बोद्ध धर्म का, गास्धार 
मूततिकठा का और बढ्ध की प्रतमा का आविर्भीव हुआ। एक एतिहासिक के शब्दों में 
“कषाणों का यग महात साहित्यिक क्रियाशीलता का यूग है, यह बात अश्वधाष 
नागार्जन तथा अन्य लेखकों की कृतियों से प्रमाणित होती है। इस यग में वडी 
प्रबल धामिक हलचल और पधर्मप्रचार विषयक कियाबीलता थी। ध्सी समय शेव 
धर्म की, महायान सम्प्रदाय की, मिहिर और वासुदेव कृष्ण की उपासनाओं का विकास 
हुआ | उसी युग में कइयप सात्ग (लगभग ६१-६७ ई०) बौद्ध धर्म को चीन में ले 
गये । कनिष्क के वश ने मध्य और पूर्वी एशिया में मारतीय सस्क्ृति के प्रसार के छिये 
मार्ग प्रशस्त किया ।" 


जाति--कुषाणों का यूग भारतीय टतिहास में महत्वपूर्ण है, किन्तु इनकी 
जाति और तिथिक्रप के प्रश्न अत्यन्त जटिल है। झुधाशी को विभिन्न विद्वानों ने 
तुक, मगोल, ईरानी अथवा शक जाति का माना है।' किल्तु इस समय अधिकाश एऐति- 
हासिकों का झुकाव इन्हें प्राचीन शक्र जाति का ही मानने की ओर है।* इन्हें तृखारी 
( 0षक्ञापक्षा। ), वुखार या तुषार भी कहा जाता है। पुराणों मे इनका 
इसी रूप में वर्णन हुआ है और वहा यह बताया गया है क्रि यवनों के बाद १४८ तुपार 
राजा राजा करेगे। मत्स्यपुराण से इन्हें ७०० वर्ष तक राज्य करने वाला बताया गया 
है। यहें सेमवत १०७ वर्ष होता चाहिये, क्योंकि वायु और ब्रह्माण्ड पुराणो मे इनका 
समय १०५ वर्ष दिया गया है। रामायण और महाभारत में तथा दो बौद्ध प्रस्थों-- सद्धम्म - 
रमृत्युपस्थान तथा महामायरी में इसका तुखारों के रूप में वर्णणं किया गया है। 


तिथिक्रम--इनके इतिहास की एक अन्य बड़ी जटिल समस्या तिथिक्रम की 
है। इस वश के सुप्रसिद्ध राजा कतिप्क की तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में प्रबल 
मतभंद है। सर्वप्रथम कनिघम ने इस विधय में विक्रम सबत्‌ के सिद्धान्त का प्रति 
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२. बो० एन० परी--इण्डिया अन्डर दो कषाणाज, प० १-४ । 
२. कनिघम--बक झाफ इण्डियन ईराज, पु० ४२ । 
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पादन करते हुए यह कहा था कि उसका राज्यामिषेक ५८ ई० पूर्व में हुआ था।" 
फ्रेन्च विद्वान सिलव्या लेवी ने कनिष्क का राज्यारोहण ५६० पूर्व मे माना है और बायर 
( 809० ) ने कहा है कि कनिष्क के सिहासंन पर बैठने की तिथि ९० ई० से बाद 
की नही ही सकती है। डी० आर० भण्डारकर ने पहले इस तिथि को २७८ ई० और 
बाद में १२८ ई० माता था।* फर्युंसन, ओलडनबग्ग तथा राय चौधरी आदि विद्वान्‌ 
कनिष्क को ७८ ई० में आरम्भ होने वाले शक सवत्‌ का प्रवर्तक मानते है। 
स्मिथ इसकी तिथि १२० ई०, मार्शल १२८ ई०, स्टेन कोनौ १२५६०, घिर्शे माल १४४ 
ई० और श्रीमती लोहुईजेन डी लिउव ७१ से ८६ ई० के बीच मे मानती है। १९१३ 
ई० में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिको ने पहली बार करनिष्क की तिथि के सम्बन्ध में रायल 
एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के स्तम्मो में आयोजित एक वादविवाद में भाग लिया 
था। इसके बाद इस विषय में दूसरी विचार-गोष्ठी स्कूल आफ ओरियन्टल स्टडीज 
द्वारा लन्दन में आयोजित हुई थी। सितम्बर-अक्तुबर १९६८ मे यूनेस्को द्वारा रूसी 
मध्य एशिया के दीश।म्बे (ताजिकिस्तान ) में विश्व के ऐतिहासिकों की एक गोीष्ठी का 
आयोजन किया गया था, इसमे भी कनिष्क की तिथि पर गम्भीर विचार किया गया 
था। किन्तु अमी तक तीन महासम्मेलनों के बाद मी इस विषय में विद्वानों का कोई 
सर्व सम्मत निर्णय नही हो सका है और कनिष्क की तिथि ५८ ई० पूर्व से २७८ ई० 
तक मानी जाती है। यहाँ अधिकाश भारतीय विद्वानों द्वारा मानी गयी ७८ ई० 
की तिथि को स्वीकार किया गया है और आगे इसे मानने के कारण भी स्पष्ट किये 
जायग । 


ऐतिहासिक स्रोत--कुंषाण वश के ऐतिहासिक साधन शक पहलवो की अपेक्षा 
अधिक मात्रा में मिलते है। साहित्यिक साधनो में प्रधान रूप से चीनी इतिहास इनके 
आरम्भिक काल पर बहुमूल्य प्रकाश डालते है। पिछले अध्याय मे इनका निर्देश किया 
जा चुका है। इसके अतिरिक्त भारतीय साहित्य में भी इतका कुछ वर्णन मिलता है, 
किन्तु इनके इतिहास पर मबसे अधिक प्रकाश पुरातत्वीय सामग्री---मुद्राओं, अभिजेखों, 
मूर्तियों से और खुदाई मे प्राप्त प्राचीन स्मारकों से पडता है। इसमें सबसे बड़ी कठि- 
नाई यह है कि कनिष्क कु तिथि की भाँति इस सामग्री की व्याख्या में भी विद्वानों में तीश्र 
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१. बोी० एन० पुरी--इण्डिया भ्रच्डर दो कृषाणाज, पृ० १-४ । 


२ डो० आर० भण्डारकर--जनंल आफ दी बाफप्वे ब्रांड साफ दो रायल 
ऐशियाटिक सोसाइटी १९०० ई० । 


१२६ प्रायीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


मतमेद है। यहाँ पहले चीनी इतिहासो के आधार पर कुषाणों के चीनी सीमा से भारत 
तक पहुँचने का और बाद में यहाँ सा म्राज्य स्थापित करने का वर्णन किया जायगा। 


युइति जाति का प्रवास--चिरकाल से विद्वातों का यह मत है कि कुषाण 
वंश यूइचि जाति की एक शाखा थी। यह जाति पहले हवाग हो (पीत नदी के पश्चिम) 
में चीन के कानसू प्रान्त की सीमा पर बसी हुई थी। इस जाति ने पहले ब॑क्ट्रिया 
को जीता, शको को यहाँ से निकाला और अन्त में भारत में अपना सा म्राज्य स्थापित 
किया। चीनी इतिहासो में इनके सम्बन्ध मे जो वर्णन मिलते है, वे मुख्य रूप से तीन 
ग्रन्थों के आधार पर है। पहला और प्राचीनतम ग्रन्थ चीनी इतिहास के पिता 
समझे जाने वाले शुमाचियेन का है। इसने १२५ ई० पूर्व के आसपास युइचि प्रदेश 
की यात्रा करने वाले चीनी राजदूत चाग कियेन के विवरण के आधार पर अपने 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सीयुकी में इनके प्रवास का निम्नलिखित वर्णन किया गया हे--दूसरी 
शताब्दी ई० पूर्व में युइचि लोग तुनह्‌ वाग और कीलयेन अथवा थियानभ्ञान पर्वतमाला 
के मध्यवर्ती प्रदेश मे रहा करते थे। १६५ ई० पूर्व मे इन पर हियगन्‌ नामक जाति 
ने हमला किया, इन्हें प्री तरह पराजित करके अपने प्रदेश से पश्चिम क्री ओर नई 
जमीनो और चरागाहों की खोज में जाने के लिये विवश किया। इस दिशा में जाते 
हुए युइ्चि लोगो को एक अन्य यायावर जाति-वृसुन (५४५४-७७) से संघ 
करना पडा। इन्होंने इस जाति को हरा दिया और इनके राजा का वध कर दिया। 
इसके बाद युदचि पश्चिम की ओर बढ़ते चले गए और उनकी थक (से या सोक ) जाति 
से टक्कर हुई । शको को अपना देश छोडना पड़ा, वे दक्षिण में कि-पिन देश की ओर 
चले गये । इसी बीच म॑ वूसुन जाति के मृत राजा का बेटा क्वेनमो जवान हो गया 
था। युद्दचि जाति के कट्टर शत्रु हियमनू लोगो के सहयोग से उसने अपने पिता 
की मृत्यु का बदला लेने के लिये युइचि लोगो पर हमला किया। उसने उनसे उनके 
नवीन प्रदेश छीन कर उन्हें ताहिया (7७0४७) या बैक्ट्रिया मे खदेड दिया। 
ताहिया के लोग यायावर जीवन छोड चुके थे, वे आमू नदी के उत्तरी तट पर बसे 
हुए थे। वे व्यापारी थे और युद्धकला मे निष्णात नेही थे। उन्हें बृइचि लोगों ने 
बड़ी जल्दी और सुगमता से जीत लिया तथा आमू नदी के उत्तर में उन्होंने अपनी 
राजधानी स्थापित की | श 


इसके बाद चीनी इतिहास में इनका दूसरा वर्णन पानक्‌ द्वारा लिखित 
प्रथम हानवश के इतिहास में मिलता है । यह ग्रन्थ ९१ ई० पूर्व में 
लिखा गया था और इसमे तीन नई बाते कही गई हैं--(१) युद्चि 


कंयाण साच्रांज्य को उत्यमान और पतन १२७ 


लोगो की राजघानी कियेन-ची (त्वानशान) थी और किपिन इसकी दक्षिणी 
सीमा पर था। (२) युदचि लोगो ने अब अपने ढोर-डगरो के पीछे-पीछे फिरने 
वाले खानाबदोश जीवन को छोड़ दिया था। (३) युदृत्रि राज्य इस समय पॉच 
छोटे राज्यों में ( प्रां-सठएजब्फ्ट०ए०5 ) बटा हुआ था । इनमे पहला राज्य 
हियोमी था और इसकी राजधानी होमी थी, दूसरा राज्य चौग मी था। इसकी राज- 
धानी का भी यही नाम था। तीसरा राज्य कोई-सो-अग (#०ए०टां-व०पथ्गट् ) था। 
इसकी पहचान कुषाण राज्य से की जाती है और इसकी राजधानी हौ-सौ थी। चौथा 
राज्य हिथुन था तथा इसकी राजधानी पो-माओ (बामियाँ) थी, और पॉँचवाँ राज्य 
काओफ्‌ू (काबुल) था। ये पाँचो राज्य तायुइचि (महान्‌ युद्ृक्ति ) के नियन्त्रण में थे। 

इस विषय में प्रकाश डालने वाला तीसरा चीनी ग्रन्थ फन-पे का द्वितीय हानवश 
(२५-२२० ई० ) का इतिहास है। इसमे यह्‌ बात और अधिक बताई गई हैँ कि सौ वर्ष 
बाद को-ई-सो अग जाति के राजकुमार कीऔ-सीओ-कि-ओ ( 766०प्धाण्पांप॑ं० ) 
ने अन्य चार राज्यों के मुखिया सरदारों पर हमला करके उन्हें जीत लिया और अपने 
को कोई-सो-अग॒ (कुषाण ) राज्य का राजा बना लिया। इस राजा ने अनन्सी (पा- 
थियन ) लोगों के राज्य पर हमला किया, उसने काओ-फू (काबुल ) के प्रदेश पर अधि- 
कार कर लिया, उसने पो-ता और कि-पिन देशो का विध्वस किया और वह इन सब 
का स्वामी बन गया । इस राजा की मृत्यु ८० वर्ष की आयु में हुई। इसके बाद उसका 
बेटा येन-क्राओ-चेन गद्दी पर बैठा, उसने तिएन-चौ (उप ा-टा5० ) अर्थात्‌ 
मारत को जीता, यहाँ युई्डच जाति की ओर से शासन करने वाले सेनापतियो को 
नियुक्त किया । इस समय से युइचि शक्तिशाली हो गये। अन्य सभी देश उनके 
राजा के नाम इन्हे कुषाण कहने लगे, किन्तु हानवशी चीनी इन्हें इनक पुराने नाम 
से तायुइचि ही कहते रहे ।* 

कषाण का अथे--उपर्युक्त चीनी इतिहासो के विवरणों मे कुछ मतभेद 
ओर असगतियाँ है। कुछ विद्वानो ने इन इतिहासो का और इनके आरम्मिक इतिहास 
पर प्रकाश डालने वाली सभी प्रकार की सामाग्री का गम्मीर अनुशीलन किया है। 
इनमें अमेरिकन विद्वान्‌ ओटोमाएचन हँलफेन (000 'थब०्यण्ा८३ पिला ) ने इस 
विषय में ये परिणाम निकाले है---कुषाण शब्द कुष या कुषी से बना है। युइवि और 
यूनानी लेखकों का तुषार या तुखारी (70८४०) इसी शब्द के रूपान्तर है। 


१. जनेल आफ अमेरिकन झोरियन्टल सोसायटी (सं० ६५, १६४५ )--दी 
युइृ्ति प्राभूलस रिएक्जासिण्ड । 


१२८ प्राथोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


चीनी अपने देश के उत्तर-पश्चिम मे रहने वाली जातियो को कुष या युद्बचि का 
नाम देते थे ! कुष शब्द का अर्थ तुखारी भाषा मे कुलीन व्यक्ति होता है। शक इन्हें 
आरपि कहते थे | कुषाण युइवि जाति से सम्बन्ध रखते थे और शको के शासन में 
रहने के कारण वे उन से बहुत प्रभावित थे। ता-युद्चि शब्द का अर्थ महान्‌ 
चन्द्रवश है। कुषाणों में चन्द्रमा बहुत ही लोकप्रिय देवता था। सलेनी ($«7७76 ), 
मोआ (४०७), मन, ओबेगे आदि चन्द्रमा वाची अनेक देवताओं का और 
द्वितीया के चन्द्रमा का चित्रण कुषाण मुद्राओ पर बहुत अधिक हुआ है। ऊपर युइचि 
लोगो के जिन' पाँच राज्यों का वर्णन चीनी इतिहासों में मिलता है उनकी पह- 
चान मारक्‍्वार्ट नामक विद्वान ने निम्नलिखित रीति से की है-- हिउमी (स्रंणाएं ), 
बत॑ मान समय मे अफगानिस्तान का वखान प्रदेश है। सुअगमी चितराल है, कुई- 
सु-आग (छुप्ला-5००78) गन्धार के उत्तर का अथवा पेशावर जिले का प्रदेश 
है। हि-तुन पजशीर नदी पर परवान का इलाका है और काओ-फ्‌ काबुल के 
पास का किन्तु उससे पृथक्‌ प्रदेश है। पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका 
है कि पहली शताब्दी ई० के पूर्वार्ध में काब॒ुछ पर पहलव राजा गोण्डोफ्नीज का अधि- 
कार था। अत यह काबुल से पृथक किन्तु इसका वशवर्ती प्रदेश था। फन-ये ने 
काओ -फू की जगह अपने वर्णन में तुमी ( ॥एथाए ) नामक राज्य का उल्लेख 
किया हे। यह अधिक सही वर्णन हे। किन्तु हमें तुमी की यथार्थ स्थिति का ज्ञान 
नही है । 


उपर्युक्त चीनी विवरण में वणित कियु-त्सियु-कियो कृषाण वश का पहला राजा 
कुजुल कदफिसस तथा येन-क्राओ-चेन इस वश का दूसरा राजा विम कदफिसस 
समझा जाता है। युडवियों के प्रवास और राज्य-स्थापना की घटनाओं का क्रम 
इस प्रकार माना जाता है--ग्रे १६५ ई० पूर्व में हियगन्‌ छोगो से परास्त हो- 
कर पश्चिम की ओर चल । १६३ ई० पृ० में बुसुन जाति से तथा १६० ई० पू० में शक 
जाति से इनका संघर्ष हुआ । स्मिथ के मतानुसार बुसुन जाति ने अपने मत राजा का 
बदला लेने के लिये १४० ई० पू० मे इन्हें हराया और १३८ ई० पूर्व मे पुद्नावि ताहिया 
या बैक्ट्रिया पहुंचे । स्मिय ने इनकी ताहिया की विजय में दो अवस्थाये मानी है । 
पहली दशा मेवे आम्‌ नदी के उत्तर में सुग्ध (5084787« ) के प्रान्त में बसे रहे 
और कुछ समय बाद वे आमू नदी पार करके बैक्ट्रिया के प्रान्त में आ गये । उस 
समय यहाँ हेलियोक्लीज और स्पोलोडोटस में उम्र सघर्ष चल रहा था। इसका लाभ 
उठाते हुए १३० ई० पूर्व मे इन्होने बैक्ट्रिया का यूनानी राज्य समाप्त कर दिया। 


कृषाण सास्राज्य का उत्यान और पतन १२९ 


इसके बाद ये यहाँ बस गये और पाँच राज्यों में विभकक्‍त हो गये। इन्होने अपनी खाना- 
बदोश आदते छोड़ दी और सौ वर्ष बाद इनमे कुषाण राजा किउ-त्सियु-कियों प्रबल हुआ, 
उसने अन्य चार राज्यों को जीत लिया। यह कुजुल कदफिसस समझा जाता है। स्मिथ 
ने इसका राज्यारोहण ४५ ई० पूर्व में माना है। किन्तु इसकी मुद्राओ पर रोमन सम्राट 
आगस्टस (२७ ई० पूर्ब से १४ ई० तक) का स्पष्ट प्रभाव होने के कारण अन्य 
ऐतिहासिको ने इसका राज्यारोहण १० या १५ ई० में माना है ।” 
कजुल कदफिसस 

यह कुृषाण वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा है। इसके इतिहास पर 
सबसे अधिक प्रकाश उसके सिक्‍को से पडता है। इसके कुछ सिक्‍के ऐसे 
है, जिनमे एक ओर अन्तिम हिन्दनयूनानी राजा हमियस का नाम है । 
पहले यह बताया जा चुका है कि इना सिक्‍को के आधार पर यह कल्पना की 
गई है कि हमियस ने पहलव राजा गोन्‍्डोफर्नोज के आक्रमणों से रक्षा के लिये 
कृषाणों से सन्धि की और अपने शासन में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया, इसीलिये 
यूनानी राजा ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ कुजुल कदफिसस का नाम 
अकित करवाया। कुछ समय बाद या तो हमियस की मृत्यु स्वाभाविक रूप 
से हों गई अथवा कुजुल ने शक्तिशाली होकर उसे राजगद्टी से हटा दिया । इसके 
बाद काबुल घाटी में कुषाणो का प्रभुत्व स्थापित हो गया। रंप्सन और टर्न 
ने इस कल्पना को नहीं माना है। उनका यह कहना है कि अन्तिम यूनानी शासक 
और प्रथम कुषाण राजा के बीच में काफी बडा व्यवधान था । टाने ने बस 
विषय में यह मनोरजक कल्पना की है कि कुजुल ने अपने नवोदित साम्राज्य 
में यूनानियों का सहयोग पाने के लिये कुछ समय तक उनके अन्तिम राजा हमि- 
यस के नाम के सिक्‍के चलाना राजनीतिक दृष्टि से उपयोगी समझा । इसकी ताम्र 
मुद्राओं के अग्रभाग में हमियस की आवक्ष मूति तथा अशुद्ध यूनानी में उसका 
नाम और पदवी लिखी मिलती है तथा दूसरी ओर पृष्ठ भाग में हेराक्लीज की मूर्ति 
और खरोष्ट्री में यह लेख है--शुजुल कसस कथषनयव॒गस ध्रमस्थिदस (कुजुल- 
कसस्य कुषाण-यवुगस्य, कुधाणवशीय नायकस्य धर्मस्थितस्य ) । कुजुल ने शीत्र ही इन 
सिक्‍को के स्थान पर दूसरे प्रकार के भी सिक्‍के चलाये | इनमें एकओर तो हमियस 
बी आवक्ष भूर्ति है तथा कुजुल का अशुद्ध यूनानी मे नाम है और दूसरी ओर हिरा- 
क्लीज की मूर्ति के साथ ख रोष्ट्री में लेख है । इसके सिक्‍को पर कुजुल के कई प्रकार 





१. भास्कर चटटोपाध्याय--रो एज श्राफ कुषाणाज, पृष्ठ ४-५ । 
है 


१३० प्राचीन भारत क्रो राजनौतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


के नाम--कुयुल, करकप, कुयुछ कफस, कुयुलकऊ पाये जाते है। इसका बकिट्रिया 
के प्रदेश के साथ सम्बन्ध कुछ ऐसी ताम्र मुद्राओ से सूचित होता है जिनमें 
एक ओर वृष की मूति और अस्पष्ट यूनानी लेख है और दूसरी तरफ दो ककुद 
वाले बैक्ट्रियन ऊँट के साथ खरोष्ट्री मे यह लेख है--महरजस रजदिरजस कुयुल कर- 
क्रपस । ऐसा प्रतीत होता है कि उससे ये मुद्राये पाथियन' छोगो का प्रदेश जीतने के 
बाद प्रचलित की थी, क्‍योंकि इनमे महाराज और राजाधिराज की उपाधि शक 
पहलवो से ग्रहण की मई प्रतीत होती है। रेप्सन इन्हें एक दूसरे कुषाण सरदार 
की मुद्राये समझता है। किन्तु अन्य विद्वान्‌ ऐसा नहीं मानते है। अपने सा म्राज्य मे 
वृद्धि होते पर उसने अन्य भी कई प्रकार की मुद्राये प्रचलित की। इन मुद्राओ पर 
उसका नाम तथा यवुग शब्द अकित है। कुषाण की व्युत्पत्ति पहले दी जा चुकी है। 
बैली के मतानुसार युइति, कुध आदि शब्द तुखारी भाषा के एक ऐसे शब्द से 
निकले है जिसका अर्थ इवेत, शुक्र चन्द्रमा होता है। उसकी कुजुल उपाधि तक्ष- 
शिला के शक क्षत्रप कुसुछक के नाम से बहुत मिलती है। कुसुलक' शब्द का अर्थ 
सम्मवत. बलवान्‌ अथवा सुन्दर था। यवुग शब्द को राजकुमार का अर्थ देने वाला 
एक तुर्की शब्द समझा जाता है। उपर्युक्त सभी विशेषण एक ही राजा के है। 
कुजुल के शासन के सम्बन्ध में कई अभिलेख प्रकाश डालते है। पहले 
यह बताया जा चुका है कि गोण्डोफर्नीज के समय के तख्तेबवाहो के शिलालेख की पाँचवी 
पक्ति में स्टेन कीनौ एक्ेण कपस का पाठ मानता है और एश्नण शब्द को सस्कृत 
के कुमार का पर्याय समझते हुए इसमे वर्णित राजकुमार कप को कुजुल कदफिसस 
मानता है, क्योकि कई सिक्‍कों पर उसका नाम कप के रूप में भी पाया जाता है । 
कोनो का यह कहना है कि इस समय (४५ ई०) तक कुजुल एक राजकुमार की 
हैसियत रखता था, वह अन्य चार राज्यों को जीतकर प्रतापी राजा नही बना था। अन्य 
राज्यों को जीतने के चीनी वर्णनों की पुष्टि १२२ सबत्‌ (६४ ई०) के पंजतर के 
शिलालेख से होती है। इससे इसका वर्णन महाराज कृषाण (महरय गुषन ) के 
रूप मे किया गया है। कोनो का मत है कि उसने काबुल की घाटी को जीतने के 
बाद सिन्ध॒ नदी पार की और तक्षशिला पर अधिकार किया। यहाँ सिरकप की खुदाई 
में पहलव राजाओं के साथ उसकी मुद्राये पाई गई हैं और यहाँ से कुछ दूरी पर धर्म- 
राजिका सस्‍्तृूप से उपलब्ध रजतपत्रोी अभिलेख ( 5एट/ 500०)! ) में महाराज 
राजाधिराज देवपुत्र कुषाण (भहरज रजदिरज देवपुत्र कृषण) का उल्लेख है। 


यह स्टेन कोनौ के मतानुसार प्रथम कुषाण राजा के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं 
हो सकता । 


कपास सो््राक्य को उत्थान और पतन १३१ 


कुजुल की मूत्यू चीनी इतिहासों के अनुसार ८० वर्ष की परिपक्व आयु 
में हुई थी और इन इतिहासो में मारत की विजय का श्रेय उसके पुत्र को दिया गया है। 
अत. कई विद्वानों ने, यह मत प्रकट किया है कि उसका साम्राज्य सिन्धु नदी तक ही 
था। यदि उसने सिन्धु नदी पार करके भारत से अपना राज्य-विस्तार किया तो 
इसका श्रेय उसके पुत्र को ही था। अपनी आयू अधिक हो जाने पर उसने सम्मवतः 
सैनिक विजयों का कठिन कार्य अपने पुत्र पर छोड़ दिया होगा। 

कुजुल कदफिसस की मुद्राओं पर पाये जाने वाले दो विशेषण उल्लेखनीय 
है। पहला धर्मस्थित (भप्रम-थिदस) और दूसरा सत्य धर्मस्थित (सच ध्रम-थिद ) 
है। इनका अथ्थ धर्म मे अथवा सच्चे धर्म में सुदुढ रूप से प्रतिष्ठित है और ये सिक्‍के 
इस बात को सूचित करते है कि वह शव अथवा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुका था 
तथा उसमे पूरी निष्ठा और भक्ति रखता था। कुछ मुद्राशास्त्रियो ने उसके 
एक सिक्‍के की मूर्ति को बुद्ध बताया है, किन्तु अन्य विद्वान्‌ इसे शिव समझते हैं। 
इसके एक सिक्‍के पर रोमन प्रमाव भी पाया जाता है। इसके अग्नमाग में राजमुकुट- 
मण्डित शीर्ष रोमन सम्राट आगस्टस अथवा उसके उत्तराधिकारी टाईबेरियस के 
शीर्ष के अनुकरण पर बनाया गया है। सम्मवत कुजुल कदफिसस की मृत्यु ६५ 
ई० में हुई। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कुषाण वश का दूसरा स म्राट्‌ विम कद- 
फिसस गद्दी पर बैठा। 
विम कदफिसस 

इसका राज्यकाल ६४ से ७८ ई० माना जाता है। यह अपने वृद्ध पिता के 
राजकीय कार्यों मे चिरकाल से सहयोग दे रहा था, सम्भवत उसकी विजयो में इसका 
महत्त्वपूर्ण माग था । इसने गद्दी पर बैठते ही कुषधाण राज्य का विस्तार आरम्म कर 
दिया। चीनी इतिहासो मे भारत की विजय का श्रेय इसी राजा को दिया जाता है। 
इसने पंजाब को अपने शासनकाल के आरम्भ में जीत लिया। मथुरा सम्रहालय में इस 
नगर से नौ मील उत्तर मे अवस्थित माट नामक ग्राम के देवकुल से उपलरूब्ध मूर्ति के नी थे 
एक लेख मे विम के नाम का उल्लेख है। यदि इसे श्री जायसवाल के मतानुसार विम कद- 
फिसस समझा जाय” तो यह मानना पडेगा कि विम ने भारत से अपने राज्य का 
विस्तार मथुरा तक किया था। स्टेन कोनौ ने लद्दाख मे लेह से ५२ मील दूर खलस्ते 
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१. जनल ब्राफ बिहार उड़ीसा रिस् सोसायटी, खण्ड ६, पृ० १२-२२-- 
महाराज राजातिराज वेवपृत्र कृषाण पृत्र शाहि बम तक्षमा। तक्षमा ईरानो शब्द 
है और इसका पशार्थ है बलशालो। 





१३२ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक हतिहास 


नामक स्थान में फ़ास्के द्वारा उपलब्ध १८४ स० के एक प्रस्तर अभिलेख में महर- 
जस उवबिम कवधिसस का पाठ माना है। यदि इस लेख में वणित महाराज को विम 
कदफिसस से अभिन्न माना जाये तो कश्मीर के उत्तर में लहांख में भी हमे उसके 
राज्य की रात्ता स्वीकार करनी होगी। स्मिथ ने इसके राज्य-विस्तार का वर्णन 
करते हुए यह लिखा है कि कदफिसस द्वितीय के भारतीय प्रदेश गगा तक और सम्मवत. 
दक्षिण मे बनारस तक फैले हुए थे। उसका साम्राज्य पश्चिम में पाथिया की सीमा 
तक पहुचा हुआ था और इसमें वर्तमान समय के अफगानिस्तान, अफगान 
तुकिस्तान, बुखारा के समूचे प्रदेश और रूसी तुकिस्तान के कुछ अश सम्मिलित थे ।* 


मारत के साथ विम का सम्पर्क अत्यन्त घनिष्ठ था। सम्भवत वह उन 
इने-गिने आरम्भिक विदेशी शासकों में से है जो भारतीय धर्म और सम्क्ति के रग में 
पूरी तरह रग गये थे। जिस प्रकार हिन्द-यूनानी राजा मिनान्डर बौद्ध धर्म का परम 
मक्‍त था, उसी प्रकार यह कुृषाण सम्राट पाशपत शैव सम्प्रदाय का श्रद्धालु उपासक 
था। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यारोहण से पहले ही वह शिव का उपासक बन चुका 
था, क्योकि उसकी स्वर्ण एवं ताम्र मभी प्रकार की मुद्राओं पर शैव धर्म के. निश्चित 
चिह्न मिलते है। उसके सिक्‍को के पृष्ठ भाग में प्राय त्रिशूलधारी शिव की मूति 
नन्‍्दी सहित अथवा इसके बिना भी पाई जाती है। कुछ मद्बाओ में त्रिशल के स्थान 
पर परशु को भी प्रदर्शित किया गया है। मुद्राओं के अग्नमाग में राजा को विभिन्न 
अवस्थाओ मे वेदी पर खडे हुए, आहुति देते हुए, आसन (मूढे ) पर बैठे हुए और दो 
घोडो द्वारा खीचे जाने वाले रथ पर सवारी करने हुए दिखाया गया है। कई बार 
उसकी आवक्ष मूति को अथवा पालथी मारकर बैठी हुई मूति को बादलों से निकरूते 
हुए दिखाया गया है। यह सम्मवत उमके देवी स्वरूप की प्रतीकात्मक अभिव्यजना है। 
उसके सिक्‍को के अग्रभाग मे यूनानी मे--बेसिलियतस बे सिलियोन सोटेर मेगस झ्रोइमो 
कदफिसस का लेख है और दुसरी ओर खरोष्ट्री में कई बार तो महरज रजदिरज 
दिस कथफिसस ( महाराज राजाधिराज विभकदफिसस्य ) का लेख है और कई बार 
उसकी उपाधियों का निम्नलिखित रूप में बड़ा विस्तृत वर्णन है--महरजस रज- 
दिरजस सबंलोग इश्वरत् सहेश्वरस विमझूअफिसस अतरस ( महाराजस्थ राजाधिराजस्य 
स्वलोकेश्वरस्य माहेश्वरस्य विसकदफिससस्य ज्ातु.) | इसमे माहेश्वर का शब्द स्पष्ट 
रूप से यह बताता है कि वह महेदबर अर्थात्‌ शिव का भक्त एव शेव्धर्मानुयायी था। 
इस उपाधि से यह भी सूचित होता है कि वह चीनी इतिहासो के अनुसार बड़ा 
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कथाण साम्राज्य का उत्थान भ्ौर पतन १३३ 


शक्तिशाली राजा था। मुद्राओं पर उसकी जो मूर्ति बनी हुई मिलती है उसमें 
वह शक्तिशाली व्यक्तित्व रखने वाला एक बडी आयु वाला व्यक्ति प्रतीत 
होता है। 

इस प्रसग में विम की मुद्राओ की कुछ विशेषताये उल्लेखनीय है ।-- 
पहली विशेषता विमद्वारा ख्त्र्णमुद्राओं का प्रचलन है। विम को इस बात का श्रेय 
दिया जा सकता है कि उमने सर्वप्रथम व्यापक रूप से स्वर्ण-मुद्राओ का प्रचलन आरम्भ 
किया। उससे पहले दो शताब्दियों में स्वर्ण म॒ुद्राओ के दो तीन ही उदाहरण मिलते 
है। पहला उदाहरण यूक्रेटाईडीज का है और दूसरा मिनान्‍डर का है। इसके अति- 
रिक्त कनिधम को तक्षशिला से भी एक स्वर्णमुद्रा मिली थी। इन अपवादो के अति- 
रिक्त पहले स्वर्णमुद्राओं का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। बिम ने स्वर्ण मुद्राओ की 
परम्परा आरम्भ की, जिसका अनुसरण न केवल उसके उत्तराधिकारियों ने किया, 
अपिवु ग॒प्तवशी राजाओ ने भी स्वर्ण-मुद्रायें प्रमारित की । विम के समय में स्वर्ण- 
मुद्राओ के प्रचलन के कई कारण थे। पहला कारण उस समय के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार 
में सोने के सिक्‍को की मॉग थी | उन दिनों भारत का रोमन साम्राज्य और चीन के 
साथ वाणिज्य बढ़ रहा था। भारतीय बस्न्नरों और मसालो की रोम में बड़ी माँग 
थी। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी ई० में भारत और रोम के बढते हुए व्यापार का उल्लेख 
करते हुए इस बात पर आऑसू बहाये है कि रोम के कुलीन व्यक्तियों के भोग-विलास 
के लिये रोम को स्वर्ण की बहुत बडी मात्रा भारत एव पूर्वी देशों को मेजनी 
पडती है। रोम भारत की इन वस्तुओं को अपनी स्वर्ण-मुद्राये देकर खरीदा करता 
था, अत भारत में पहले पॉच रोमन सम्राटों की मुद्रायें बहुत बड़ी सख्या में 
मिलती है। पेरिप्लस ने बेरीगाजा ( भडोच ) में विदेशों से भारत आने वाले 
सामान में सोने और चाँदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। रोमन सिक्‍के दक्षिण 
भारत में ही अधिक भिले है। उत्तर भारत मे इनके न मिलने का प्रधान कारण यह 
बताया जाता हैँ कि रोमन व्यापार से प्राप्त होने वाले सिक्‍को को कुषाण सम्राट 
गलवा देते थे और उससे अपने नए सिक्‍के ढलवा लिया करते थे। विम ने इस 
विषय में रोमन स'म्राटों का अनुसरण किया। यह कई बातो से स्पष्ट होता है। 
आरम्मिक रोमन स म्राटों की स्वर्ण-मुद्रा (2८0070७७ ०7८०५) की जो भार पद्धति 
थी वही कुंषाणो ने ग्रहण की। रोमन मुद्राओ की भाँति उनकी स्वर्ण-मद्राओ की 
तौल १२४ ग्रेन रखी गयी । इन पर रोमन समम्राटो जैसी मूतियाँ अकित की गई 
और रोमन सिक्‍के दीनार उन दिनो भारत में इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि सस्क्ृत 
में स्वर्ण-मुद्रा के लिये दीनार शब्द का प्रयोग वैसे ही होने लगा जैसे पहले रजत- 





१३४ प्रादीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


मुद्रा के लिये यूनानियों के सिक्के डेक्स ([9740077 ) के आधार पर चॉँदी के सिक्‍को 


को टद्रम्म कहा जाने लगा था। 

विम दारा स्वर्ण-मुद्राये प्रचलित करने का दुसरा कारण यह प्रतीत होता है कि 
इससे पहले अय द्वितीय के समय में और उसके बाद पहलव राजाओ के काल में रजत- 
मुद्राओं में खोट की मात्रा निरन्तर बढती चली जा रही थी | मिश्षित धातु (&॥67 ) 
के सिक्‍कों मे चांदी की मात्रा घटकर २० प्रतिशत रह गई थी ओर ताँबे की मात्रा 
८० प्रतिशत तक जा पहुँची थी, अत रजत-मुद्राओं मे जनता अपना विश्वास खो 
चुकी थी । इसलिये कुषाण राजाओ ने वैदेशिक व्यापार की आवश्यकताओ के लिये 
स्वर्ण-मुद्राओं का प्रचलन आवश्यक और उचित समझा और विम ने स्वर्ण-मुद्राओं 
के प्रचलन का श्रीगणंश किया। 

विम की मुद्राओं की दूसरी बडी विशेषता यञ्ञवेदी पर आहुति देते हुए राजा 
का चित्रण हे। इस प्रकार की मुद्रा इससे पहले कोई नही मिलती है। विम ने सम्भवत 
ऐसी मृद्राओ का विचार अपने पड़ोसी पाथियन साम्राज्य से ग्रहण किया था। अनेक 
पाथियन सम्राटो की इस प्रकार की मद्राये मिलती है। उदाहरणायं, गौतरजीस 
(४०-५१ ई०) की मुद्राओं में राजा को शिरस्त्राण और मुकुट घारण किये हुए 
लम्बी सलवार और घुटने तक पहचने वाले भारी वस्त्रों और भारी बूटो के साथ खडे 
और बाई ओर देखते हुए तथा दाये हाथ से एक छोटी वेदी पर कुछ आहुति देते 
हुए दिखाया गया है। ईरानी राजा अग्तिपुजक पारसी धर्म के अनुयायी थे, अत 
उनके लिये इस प्रकार से अपने धर्मानसार अग्नि की पूजा करते हुए अकित किया जाता 
सवंथा स्वाभाविक था। ये राजा सभवत शीतप्रधान देश के थे, अब इन्हें ऊनी 
वस्त्र धारण किये हुए दिखाया जाता है।" कुछ भारतीय विद्वानों का यह मत है 
कि विम ने सम्मवत किसी पार्थियन राजा पर विजय प्राप्त की थी और उसकी 
स्मृति में इस प्रकार के सिक्के चलाये गये। यह बात सर्वथा सम्भव प्रतीत होती है 
कि विम ने क्रिसी पाथियन सम्राट को पराजित किया हो। रूस के तोपाराम 


काला प्रदेश से प्राप्त पुरातत्वीय साक्षी इसकी पुष्टि करती है।* यहाँ विभ के कुछ 
सिक्‍के भी मिले है। 


प्रिम का वेदी पर आहुति देते हुए राजा की मुद्रा का प्रकार बड़ा लोकप्रिय 
हुआ। इन सिक्‍को में हमें राजा रूम्बा कोट और ऊँचे बट पहने हुए दिखाई देता 
मच कम मलिक वीक लि हर हि 


१. भास्कर चट्टोपाध्याय--दी एज झ्राफ वी कषाराज, पृ० ४५। 
२. टाल्सटाय--ही माड़न रिव्य, दिसमस्‍्थर, १६५३ । 
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है। यह वेश शीतप्रधान उत्तरी देशो में प्रचलित होने के कारण उदीच्य बेश कहलाता 
है, यह भारतीय ढग से बैठकर हवनकुण्ड में आहुति डालने की परिपाटी से सं्वधा 
भिन्न है। इस प्रकार के वेश की यह परम्परा विम से शुरू होती हैँ और गप्त 
सम्राटो की मुद्राओं तक हमे ऐसे वेश के दर्शन होते हैं। 


विम की मुद्राओ की तीसरी विशेषता शिव की मृति का चित्रण है। टार्ने 
के मतानुसार मानवीय रूप में म॒द्राओ पर शिव का चित्रण सर्वप्रथम कुषाणों के समय 
में ही मिलता है।" रेप्सन ने मोण्डोफर्नीज की एक मुद्रा परऔर डा० जे० एन० 
बनर्जी ने मोअ की एक मुद्रा पर शिव का अंकित होना स्वीकार किया है।' किन्तु 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि सर्वप्रथम व्यापक रूप से मद्राओं पर शिव का अकन विम 
ने ही किया। यह उसके सभी प्रमख प्रकारों पर किसी न किसी रूप में पाया 
जाता हैऔर इस बात को यूचित करता है कि उसने माहेश्वर की अर्थात्‌ महेश या 
शिव के भक्त की जो उपाधि घारण की थी, वह सवंथा सार्थक थी। शिव का चित्रण 
कुछ मुद्राओं को छीडकर प्राय. नदी के साथ किया गया है। उदाहरणार्थ उसके वेदी 
पर आहति देन वाले प्रकार मे शिव गजारूढ़ तथा सिहासनाधिष्टित प्रकार में ननन्‍्दी 
के आगे खडे है। कुछ अन्य प्रकारोंमे शिव के साथ नन्‍्दी को नहीं दिखाया गया 
है। शिव के शीर्ष से कई बार ज्वालाये निकलती हुई दिखाई गई है। सम्मवत्त. 
ताण्डव नृत्य के समय ये उनकी बिखरी हुई जटाये है। शिव के जटाजूट को सिर 
के बीच मे शिखा के रूप में दिखाया गया हैं अथवा एक उद्नतोंदर पदार्थ के रूप 
में इसका चित्रण किया गया है। शिव की दो भूजाओ में त्रिशूल, कमण्डल और 
बाधम्बर दिखाया गया है। कई जगह शिव अपना बायाँ हाथ ननन्‍्दी पर रखकर उस 
पर झुके हुए है। विम की एक ताम्रमुद्रा पर शिव को अनेक सिरो वाला 
(?०ए८८ए५५ ) दिखाया गया है। 


विम की मुद्राओ की चौथी विशेषता यह है कि इससे पहले कुजुल कदफिसस 
की मुद्राओं पर हिराकलीज (छ्ृू८:४८९५), ज्यूस (2०७५) और नाइके (२४८) 
आदि यूनानी देवताओं का चित्रण मिलता हैं। किन्तु विम की मुद्राओ पर 
भारतीय देवता शिव के सिवा किसी अन्य देवता का अकन नहीं किया गया है। 
विम ने महाराजाधिराज आदि पुरानी उपाधियो के अतिरिक्त सर्वलोकेब्बर और 
महेशबर की नवीन उपाधियों भी घारण को । इसके अतिरिक्त ननन्‍्दीपाद का चिक्त भी 





१. टार्ने--प्रीक्स इन बेक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पृष्ठ ४०२ । 
२. अनर्जो--डेक्लपमेन्ट श्राफ हिंसू श्राइकनोप्राफो, पृष्ठ ११८-१२० । 
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उसके सिक्‍को की बडी विशेषता है। उसने अपने सिक्‍कों पर राजा के दँवी स्वरूप 
पर बल दिया, समवत' इमीलिये उसे स्व के बादलों में से निकलता हआ दिखाया 
गया है। राजाओं की दिव्यता की यह अभिव्यक्ति विम की मुद्राओं में पहली बार 
मिलती है। यह हमे बादलों से निकलने बाले यूनानी देवताओ का स्मरण कराती 
है। कई बार राजा के कन्धे से निकलती हुई ज्वालाओ को भी प्रदर्शित किया गया 
है, ये भी सम्मवत. उसकी दिव्यता पर प्रकाश डालती है। 


कनिष्क का तिथिक्रम 

विभ के बाद कुषाण वञ्ञ का सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी सम्राट्‌ कनिष्क प्रथम 
गद्दी पर बैठा। यहां इसके राज्यारोहण का समय ७८ ई० माना गया है। पहले 
इसबात का सकेत किया जा चुका हैं कि कनिष्क की तिथि का प्रश्न अत्यन्त विवादा- 
स्‍्पद है औरइमस विषय मे ऐतिहासिकों में अनेक प्रकार के मत प्रचलित है। इनमे 
तीन मतों का अधिक प्रतिपादन होता रहा है। पहला मत कनिघम, फूलीट और 
कैनेंडी का है। इनके मतानसार कनिष्क ५८ ई० पूर्व मे राजगद्दी पर बंठा था । 
वूसरा मते दूसरी झताब्दी ई० वाला हे। इसके अनुसार विभिन्न दिद्वान्‌ दूसरी 
हताब्दी ई० के विभिन्न समयो में इसके राज्यारोहण की तिथि मानते है। मार्णल, 
कोनौ और स्मिथ के मतानुसार इसने १२५-१२८ ईसवी के बीच में अपना शासन 
आरम्म किया। घिणं मान ने इसका समय १४४ ई० माना है। तौसरा मत 
सर्वप्रथम फर्ग्यूसन ने और उसके बाद ओल्डनबगगे, रेपूसन, थामस, बनर्जी, राय चौधरी 
आदि विद्वानों ने रखा है। इनके अनसार कनिष्क ७८ ई० में राजगही पर बैठाथा। 
इन तीनो मतों में से अन्तिम मत निम्नलिखित कारणो से टीक प्रतीत होता है। 

५८ ६० पूर्व में कनिप्क के राज्यारोहण का मत फूलीट और कैनेडी का हे । 
इस मत के मानने में कई बड़ी कठिनाइयाँ है। मुद्राओं के गम्मीर अध्ययन से हमे 
यह प्रतीत होता है कि कुजुल कदफिसस और विम कदफिसस के बाद कनिष्क, हविष्क 
और वासुदेव प्रथम नामक राजा हुए और कनिष्क के समय से एक सवत्‌ आरम्भ हुआ। 
इन सब राजाओं के शासनकाल के विभिन्न वर्षों के अनेक अभिलेख इस बात की पुष्टि 
करते है। विम कदफिसस द्वितीय की मुद्राओं पर पहली शताब्दी ई० के रोमन 
सम्नाटों का स्पष्ट प्रभाव है। यदि ५८ ई० पूर्व के सिद्धान्त को मान लिया जाय तो विम 
का समय ५८ ई० पूर्व से मानता पडेगा और उस दशा में विम के सिक्‍को पर 
पहली शताब्दी ई० में होने वाले रोमन सम्राटो के सिक्कों के प्रभाव की कोई 
समुच्ति व्याख्या सम्मव नहीं है। इस आपत्ति को दूर करने के लिये एक मार्ग यह 
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है कि कुजुल कदफिसस और विम कदफिसस द्वितीय को कनिष्क आदि राजाओं के 
बाद में होने बाला समझा जाय। किन्तु इस विषय में मुद्राओ की साक्षी बडी स्पष्ट 
है और इसका खण्डन किसी प्रकार नही किया जा सकता है। दो लिपियो और दो 
भाषाओं के लेखों बाले सिक्‍को की परम्परा हिन्द-यूनानी राजाओं ने आरम्भ की 
थी। यह शक-पहलव राजाओं के समय में चलती रहा और विम कदक्िसस के समय 
तक प्रचलित रही। कनिष्क के समय मे ही इस परम्परा को सपाप्त किया गया और 
सिक्‍को पर केवल यूनानी लिपि में ही लेख लिखे जाने लगे । खरोष्ट्री और प्राकृत 
का सिक्‍कों पर प्रयोग बन्द कर दिया गया। हुविप्क और वासुदेव ने इस विषय में 
कनिष्क का अनुसरण किया, अत. सिक्कों मी साक्षी से यह स्पष्ट है कि कनिष्क 
आदि राजा कुजुल और कदफिसस के बाद हुए । 

दूसरी शताब्दी ई० का पक्ष मानने में भी इसी प्रकार कुछ पुरातत्वीय और 
साहित्यिक आपत्तियाँ है। इस विषय में सबसे बडी आपत्ति यह हैं कि रुद्रदामा के 
१५० ई० के जूनांगढ अभिलेख में कृषाणों का कोई वर्णन नहीं है। यद्यपि इस लेख 
में यह बताया गया हैं कि रुद्रदामा ने सिन्धु सौवीर प्रदेश को जीत लिया था और 
अपनी वीरता का अभिमान करने वाले यौधेयों (वीर-शब्द-जातोत्सेकविधेयानां 
यौधेयाना ) का दर्प चूर्ण किया था। ये सतलूज नदी पर जोहियाबार मे लगभग 
उसी स्थान के आसपास रहते थे जहाँ मे कनिष्क के राज्यकाल के ११वें वर्ष का 
सुई बिहार का अभिलेख मिला है। यह प्रदेश उन दिनो कुपाण साम्राज्य का अग था, 
किन्तु रुद्रदामा ने अपने अभिलेख में इसका कोई वर्णन नहीं किया है। यह बात 
वस्तुत आइचरयंजनक है, अत. दुमरी शताब्दी ई० पूर्व मे कनिष्क को रखना उचित 
नही प्रतीत होता है। 

कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि ७८ ई० मानने के पक्ष में सबसे बडी 
युक्ति यह है कि कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों के विभिन्न अभिलेखों मे एक 
विशेष सवत्‌ का प्रयोग दिखाई देता है। यह निम्नलिखित रीति से स्पष्ट किया जा 
सकता है-- 


कनिष्क वर्ष १-२३ 
वासिष्क २४-२८ 
हुविष्क हि २८-६० 
वासुदेव हि ६७-९८ 


उपर्युक्त विभिन्न राजाओ के अभिलेखो से यह सूचित होता है कि कनिष्क ने 
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किसी नये सवत्‌ का प्रवर्तत किया था। यह सवत्‌ ७८ ई० से आरम्भ होने वाला 
शक्त संबत ही प्रतीत होता है। ययपि हमारे पास इस बात के निश्चित प्रमाण नहीं 
हैं, फिर भी अधिकतम सम्मावना इसी कल्पना के सत्य होने की है। इस पर जो 
आपत्तियाँ की जाती है वे अधिक प्रबल नही प्रतीत होती है। पहली आपत्ति यह 
है कि कनिष्क कुषाण वशी था, उसके द्वारा चलाये गये सवत्‌ को शकाब्द क्‍यों कहा 
गया ? यह आपत्ति उस समय तक बहुत बल रखती थी जब तक कुंषाणों को मगोल 
या तु्क जाति का समझा जाता था। किल्तु अब नवीन अन सन्धानों से अनेक विद्वान्‌ 
कुषाणो को ग़कों की भाखा समझने छगे है। कनिष्क आदि के सिक्‍को पर जिस 
भाषा का प्रयोग है वह खोतनदेशीय क्षक भाषा से सम्बद्ध है। कुंषाणो का शकों 
के साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्पर्क रहा था, अत, उनमें थको की विशेषताओं 
का आना स्वाभाविक था। इस विषय में यह बात भी उल्लेखनीय हे कि इस सवत्‌ 
को पाँचवी झताब्दी ई० के बाद के लेखों में ही शक नुप काल कहा जाने लगा। इसका 
कारण सम्मवत यह था कि इस सवत्‌ का प्रयोग पश्चिमी मारत के बक क्षत्रपो 
के राज्यकाल मे अधिक हुआ था, भायद आरम्भ में शक क्षत्रप कृपाणो के वशवर्ती 
मी थे। शक राजाओ के साथ सम्बद्ध होने के कारण कनिष्क द्वारा प्रवतित सवत को 
बाद में शक सवत्‌ कहा जाने लगा। इस मत पर दूसरी आपत्ति यह उठाई 
जाती है क्रि गोण्डोफर्नीज का शासन बन्‍्वार प्रदेश में ४५ ई० में अवश्य था। यह 
बात हमे अन्य प्रमाणों से निश्चित रूप से ज्ञात है (देखिए ऊपर पृष्ठ ११३ )। 
इसके बाद तथा कनिष्क के बीच में कुजल कदफिसम प्रथम के राज्यकाल के लिये 
हमे केवल २३ वर्ष ही उपलब्ध होते है जो इसके लिये सर्वंथा अपर्याप्त और बहुत 
ही कम प्रतीत होते है। किन्तु यदि चीनी इतिहासों के इस वर्णन को ध्यान मे रखा जाय 
कि कुजुल कदफिसस की मृत्यु अस्सी वर्ष की आय में हुई थी तो हमे यह मानना 
पडेगा कि उसका पुत्र विम भी वहत बडी आय में गद्दी पर बैठा होगा। इस दक्षा में 
इन दोनों के राज्यकाल के लिये २३ बर्ष अपर्याग्त नहीं है। तीसरी आपत्ति तक्षशिला 
के चीर स्तूप में प्राप्त वर्ष १३६ सवत्‌ के एक रजतपत्री लेख (आएटा 
57४० ) के आधार पर की जाती है। इसे विक्रम सबत्‌ के आधार पर 
७९ ई० का लेख माना जाता हैं और यह कहा जाता है कि यदि ७८ ई७ में 
कनिप्क ने कोई सवत्‌ चलाया था तो इस छेख में उसका कोई वर्णन क्‍यों नहीं है। 
इसमें केवल देवपुत्र की उपाधि का उल्लेख मात्र है। वस्तुत इस लेख में कुषाण 
सम्राट के वेयक्तिक नाम का उल्लेख न होता कोई प्रबल आपत्ति नही है। प्राचीन 
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भारत में हमे ऐसे अनेक उदाहरण मिलते है जिनमें राजा का नामोल्लेख न 
करके उसके वंश का वर्णन किया जाता था। जैसे कुमारग्प्त और बुधगुप्त के समय के 
अनेक लेखों में इनके नाम का वर्णन न करते हुए इन्हें गुप्तनुप ही कहा गया है। उसी 
प्रकार तक्ष शिला के उपयुक्त लेख में कुषाण सम्राट का सामान्य उल्लेख मात्र है। 


चौथी आपत्ति यह की जाती है कि यदि कनिष्क ने ७८ से १०१ ई० तक 
गासन किया तो वह संभवत' चीनी सेनापति पान चाओ से मध्य एशिया में हारने 
वाला राजा होना चाहिए । किन्तु चीनी इतिहासों में इसका कोई उल्लेख नही है। यह 
आपत्ति मी समुचित नहीं प्रतीत होती है, क्योकि ७ वी शताब्दी ई० में चीनी यात्री 
यआन च्वाग ने कनिष्क के बारे में एक दन्‍तकथा का निर्देश करते हुए यह कहा है 
कि वह उत्तर में विजय करना चाहता था, किन्तु इसमे उसे सफलता नहीं मिली । 

पाँचवों आपत्ति तिब्बती इतिहासो के आधार पर की जाती है कि इनके 
अनुसार कनिष्क ने १९० ई० में शासन किया था। इस आपत्ति का समाधान करते 
हुए डा० राय चौधरी ने कहा है कि यह सम्मवत. इसी नाम का एक अन्य 
राजा है, जिसका ४१ सवत्‌ अर्थात्‌ ११९ ई० का एक प्रस्तर अभिलेख सिन्धु 
नदी के पास आरा नामक स्थान से उपलब्ध हुआ है। छठी आपत्ति चीनी इतिहासों 
के आधार पर की जाती है, जिनके अनुसार युइचि लोगों के राजा पो-तियाधो 
(7०-7१9० ) ने २३० ई० में चीनी सम्राट के दरबार मे एक दूतमण्डल भेजा 
था। पो-तियाओ की पहचान कनिष्क के एक उत्तराधिकारी बासुदेव से की जाती 
है। वासुदेव के ६७ से ९८ कनिष्क सवत्‌ के अभिलेख मिले है। अत' यह समझा 
जाता है कि वह कनिष्क से १०० वर्ष बाद हआ था। अत कनिष्क का समय १३० 
ई० होना चाहिये। किन्तु यह गक्ति कई कारणों से ठीक नहीं प्रतीत होती है। पोति- 
याओ के साथ वासुदेव प्रथम की पहचान सुदृढ प्रमाणो पर आधारित नही है। 
वासुदेव नाम के कई राजा हुए है। यह उल्लेख सम्मवत किसी बाद के राजा का 
होगा। अत हमे इस सन्दिग्ध प्रमाण के आधार पर कनिष्क की तिश्नि पहली 
शताब्दी से दूसरी शताब्दी ई० मे छाना उचित नही प्रतीत होता है। 


कनिष्क की तिथि के सम्बन्ध मे एक अन्य मत इसे तीसरी शताब्दी ई० में 
मानने का है। डा० रमेशचन्द्र मज्मदार यह मानते है कि कनिष्क ने २४८ ई० में 
त्रकूटक कलचुरिचेदि सवत्‌ का प्रवर्तन किया। श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर इसका 
राज्यारोहण २८७ ई० में मानते है। तीसरी शताब्दी की ये दोनों तिथियाँ निम्न- 
लिखित कारणों से उचित नही प्रतीत होती है--( १) कुषाणों के विभिन्न अभिलेखों से 


१४० प्रावोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


यह स्पष्ट हैँ कि वासुदेव ने कनिष्क के गदही पर बैठने के १०० वर्ष बाद भासन 
किया। वासुदेव के अनेक अभिलेख हमें मथुरा के प्रदेश से मिले है, वे इस बात 
को सूचित करते है कि उसने यहाँ शासन किया था। यदि मजूमदार को उपर्युक्त 
कल्पना को स्वीकार किया जाये और कनिष्क का राज्यारोहण २४८ ई० में माना 
जाये ती हमे मथुरा पर वासुदेव का शासन ३५० ई० में अथवा चौथी शताब्दी 0 
के मध्य में मानना पडेगा। किन्तु समुद्रगुप्त के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उसने 
इस प्रदेश के पुराने राजाओं का उन्मूलन करके यहाँ अपना ज्ञासन स्थापित किया था। 
ये राजा मथुरा और पद्मावती के नागवशी शासक थे। इनकी समाप्ति गुप्त सम्नाटों ने 
की थी इसके निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण हैं। किस्तु यदि कनिप्क की तिथि २४८ 
मानी जाये तो वासुदेव को समुद्रगृप्तकालीन मानना पडेगा, जो किसी भी ऐतिहासिक 
प्रमाण से पुष्ट नही होता है। अत तीमरी शताब्दी में कनिष्क के राज्यारोहण को किसी 
प्रकार नही माना जा सकता, उसके गही पर बैठने की तिथि ७८ ई० को ही मानना 
समचित प्रतीत होता है। 


कनिष्क के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली सामग्री पुप्कल मात्रा मे मिलती 
है । इसके चरित्र पर प्रकाश डालने वाले कुछ ग्रन्थ सस्कृत में लिखे गये थे, बाद में 
छठी शताब्दी ई० मे इनका चीनी में अनुवाद हुआ। इनमे अध्वधोष का लिखा हुआ 
सूत्रालंकार नामक ग्रन्थ, तथा कुमारछात का कल्पनामण्डितिका, संयुक्त रत्नपिटक, 
धर्मपिटक तथा निवानसूत्र उल्लेखनीय है। कुछ तिब्बती ग्रन्थ भी कनिष्क के इतिहास 
पर प्रकाश डालते है। तिब्बती इतिहास-छेखक तारानाथ ने कनिष्क का वर्णन किया 
है। इसके अतिरिक्त पुरातत्वीय साक्षी मे कनिष्क के रवत्‌ के दूसरे वर्ष का एक 
लेख कोसस (कौशास्बी) से तथा तीसरे वर्ष का लेख सारनाथ से और ग्यारहवे 
वर्ष के लेख सुई बिहार से तथा जेदा नामक स्थान से, १८वें वर्ष का लेख 
साणिक्याला से मिले है। इन अभिलेखो के अतिरिक्त मुद्राये भी कनिप्क के राज्य- 
विस्तार और शासन पर बहुमूल्य प्रकाश डालती है। 


नवीन वंश--कनिष्क से कृषाणो की एक नई बशपरम्परा गुरू होती है। 
इस वश के राजाओं के अन्त में प्राय “प्क” का पद आता है। ये विम कदफिसस 
के वश से कुछ भिन्न प्रतीत होते है। इस समय से कृषाणो के इतिहाम में कुछ नई 
प्रवृत्तियाँ शुरू होती है। अब सभी अभिलेणों में एक निश्चित सक्‍त्‌ का उल्लेख 


मिलता है और ये अभिलेख इनके राज्य-विस्तार को भी सूचित करते है। चीनी 
इतिहासकार केवल कुजुल और विम कदफिसस का वर्णन करते हैं, किन्तु कनिष्क 
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के सम्बन्ध में मौन है। किन्तु तिब्बती भाषा के इतिहास इस विषय में हमे यह बताते 
है कि कनिष्क का सम्बन्ध मध्य एशिया के खोतन राज्य के शासकों के साथ था 
और उसने उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की थी। तिब्बती इतिहासो के कथना- 
नुसार खोतन के राजा विजयसिह के पुत्र विजयकीति ने राजा कनिष्क के साथ 
भारत पर हमला किया और सोकेद (सोकत ) को जीता । कुमारलात की कल्पना- 
मण्डितिका में यह कहा गया है कि किउ-सा के बश में चेन-तन-किया-नि-च (॥ (४८ए- 
/पार्नर9-04-20..) नामक राजा हुआ। उसने तुग-तियेन चु ( लेवी के मतानुसार 
पूर्वी भारत) को जीता और देश में शान्ति स्थापित की। उसकी शक्ति से चारो ओर 
आतंक फैल गया। वह अपने देश को वापिस लौटा। इसका रास्ता चौड़े मंदान मे से 
होकर जाता था। लेवी के मतानुसार चेन-तन चन्दन अथवा खोतन का पुराना नाम 
है। कुछ लोग चेन-तन को काशगर का राजा मानते है, कितु अन्य विद्वान्‌ इसे 
खोतन का राजा समझते है। उनका यह कहना हैं कि इसका शासन पहले खोतन में 
था, वहाँ से यह कश्मीर में और कश्मीर से भारत मे आया। फ्लीट के इस मत को 
यदि माना जाय तो यह भी मानना पडेगा कि कनिष्क बडी (ता) युइंचि जाति की 
शाखा से सम्बद्ध नहीं था, किन्तु खोतन में बसी हुई छोटी (सोध्राप्नो) शाखा वाली 
युइचि जाति से सम्बद्ध था। अश्वधोष की चीनी जीवनी में यह स्पष्ट रूप से लिखा 
है कि कनिप्क सीआओ युइचि का राजा था। एक अन्य चीनी ग्रन्थ वेई-श' मे यह 
लिखा हैँ कि छोटी युइचि जाति की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कोनौ 
के मतानुसार कनिष्क ने सर्वप्रथम पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। 


उपर्युक्त तिब्बती और चीनी स्रोतों के आधार पर यह माना जाता है कि 
कनिप्क मध्य एशिया का रहते बाला था। उसने खोतन के राजा से सहायता प्राप्त 
करके उत्तरी भारत पर चढ़ाई को। वह सम्भवत छोटी युद्डचि जाति से सम्बद्ध 
था और ताहिया म॑ रहने वाली बडी युटचि जाति से इसका सम्बन्ध नहीं था। इस 
विवरण से यह स्पष्ट हैँ कि कनिष्क ने मध्य एशिया से अपने राज्य का विस्तार 
आरम्भ किया। किन्तु इसके सर्वथा विपरीत कुछ विद्वानों ने उसके शिलालेखो के 
आधार पर यह परिणाम निकाला हूँ कि उसने अपनी विजयो का श्रीगणेश उत्तर 
प्रदेश और पूर्वी भारत से किया। * उसका संवत्‌ २ का लेख इलाहाबाद जिले के 
कोसम ( कौशाम्बी ) नामक स्थान से, सवत्‌ ३ का लेख सारनाथ से, संवत्‌ 


खत 








१. दिनशचन्द्र सरकार--एज पश्राफ इम्पोरियल यूनिटी । 
सुधाकर चट्टोपाध्याय.. . । 
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४ का लेख मथुरा से, संवत्‌ ११ का सूई विहार (बहावलपुर) से और संवतु 
१८ का लेख जिला रावलरूपिडी के माणिक्याक्ा नामक स्थान से मिला है। इन 
सबसे उसकी विजयो का एक विशेष क्रम सूचित होता है। इससे यह प्रतीत होता 
है कि उसने अपनी शक्ति का विस्तार अपने राज्यकाल के आरम्भ में उत्तर प्रदेश 
से किया। यह बात उसके सिक्‍को के उपलब्धि-स्थानों से भी स्पष्ट है। सहेत-महेत 
(आवस्ती-गोण्डा) से १०५ कुषाण मुद्राये मिली है। आजमगढ़ जिले से कनिष्क 
और हुविष्क की सौ ताम्न मुद्राये पाई गई है। इसी प्रकार इस जिले के कई स्थानों 
से इन दोनों सम्राटो की अन्य मुद्राये भी मिली है। कुमारलछात के ग्रन्थ में उसको 
पूर्वी भारत की विजय का वर्णन किया गया है। शायद उसने पश्चिमी बगाल पर भी 
चढ़ाई की हो, किन्तु अभी तक हमारे पास इसको प्रमाणित करने वाली पृष्ट साक्षी नही 
है।' 

चीनी भाषा में “७२० में अनूदित एक सस्कृत ग्रन्थ श्री धर्मपिटक सम्प्रदाय 
निदान में दिये गये वर्णन के अनू सार कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया 
था। चीनी एवं तिब्बती ग्रन्थों में ऐसी अनुश्रुतियों का उल्लेख है कि पूर्वी भारत 
के अधिपति पाटलिपुत्र के राजा ने युइचि आक्रामक से परास्त होने पर उसका अनुग्रह 
प्राप्त करने और शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिये उसे नौ छाख 
स्वर्ण-मुद्राये देनी चाही । किन्तु इस विशाल स्वर्ण-राशि को एकत्र करने में कठिनाई 
हुई । इसके बदले में उसने बुद्ध का एक भिक्षापात्र, अश्वघोष नामक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
और एक चमत्कारपूर्ण कार्य करने वाला मुर्गा उसे प्रदान किया। अश्वधोष को राजा 
अपने साथ कश्मीर ले गया, वहाँ इसने चतुर्थ बौद्ध महा-सभा के कार्यों में प्रमुख माग 
लिया। कनिप्क की महत्वाकाक्षा उत्तरी भारत पर विजय करने से ही सस्तुष्ट नहीं 
हुई। उसने पाथिया के सा म्राज्य पर भी हमछा किया और इसमे बड़ी सफलता प्राप्त 
की। 

किन्तु उसके सबसे महत्वपूर्ण सैनिक अभियान' उत्तर दिज्ञा में हुए। यहाँ उसने 
काशगर, यारकन्द और खोतन के प्रदेशों को जीता। उस समय कश्मीर के पूर्व में 
और तिब्बत के उत्तर के प्रदेश में चीनियों का शासन था। कनिष्क ने भारत और 
कद्मीर जीतने के बाद सम्मबत ताग्रदुम्बाश पामीर के दर्रों से होते हुए अपनी एक 
बड़ी सेना सफलतापूर्वक मध्य एशिया से भेजी और चीन के स्थानीय शासको को न्‌ 
केवल परास्त किया, अपितु उनसे अपनी सन्धि की दार्तें पालन करवाने के लिये 


कम कक मम पक जनना--नकीनी न फणक. सा टीना. न बजे ०-- जज 2 अल 
७७; जनन न ओजनम अमन शक 


१. सुधाकर चट्टोपाध्याय.... । 
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चीनी राजकुमारों को बन्धक ( र05४32० ) के रूप में भी प्राप्त किया। एक पुराने 
लेखक ने तो यहाँ तक कहा हैँ कि इन बन्धको में एक व्यक्ति हान सम्राट्‌ का लड़का 
था। किन्तु यह बात विश्वसनीय नही प्रतीत होती है। चीन के बशवर्ती जिस राजा 
को हराकर ये बन्धक प्राप्त किये गये थे वह स्मिथ के मतानुसार काशगर के पास 
ही किसी प्रदेश का राजा था। युआन च्वाग ने लिखा है कि इन चीनी राजकुमारों 
के साथ उनके पद के अनुरूप बड़ा सम्मानपूर्ण व्यवहार किया गया, उनके रहने के 
लिये गर्मी, सर्दी और बरसात के दिनो मे अलग-अलग स्थानों पर बौद्ध विहारो में समु- 
चित व्यवस्था की गई। गरियों मे उनको शीतल स्थान में रखने की दृष्टि से कपिश 
देश (काफिरिस्तान की पहाड़ियो) में शकोला नामक विहार काबुल के उत्तर मे विशेष 
रूप से उनके निवास के लिये बनाया गया था। वर्षा ऋतु में वे सम्मवतः गन्धार में 
कनिष्क की राजघानी पुरुषपुर (पेशावर) मे रहा करते थे। शीत ऋतु में इन्हें पूर्वी 
पजाब के चोनमुक्ति नामक प्रदेश मे रखा जाता था। यह कहा जाता है कि इन 
राजकुमारो ने सर्वप्रथम चीनभुक्ति में रहते हुए नाशपाती और आइडू (था 
2गते 7९०४८) ) के फलो की खेती आरम्म की। इससे पहले ये फल भारत में नही 
होते थे । ये राजकुमार चीन लौटते हुए बहुमूल्य मणियो का और सोने का एक 
बड़ा सग्रह कपिश देश में दान करते गये। उन्होने यह कार्य अपने प्रति प्रदर्शित 
उत्तम व्यवहार और उदारता से प्रेरित होकर किया था। इनके साथ रहने वाले 
भिक्षुओ ने इनकी स्मृति युरक्षित बनाने के लिये अपने संघारामो की दीवारों पर 
इन अतिथियों के चीनी वेश-मूषा में चित्र बनाये। ६३० ई० में युआन च्वाग जब 
कपिश देश के इस सघाराम में आया था तो उस समय तक वहा के भिक्षु इन चीनियो 
को याद करते थे और उनके सम्मान में उत्सव किया करते थे। ६३३-३४ ई० में 
यह चीनी यात्री चीनभुक्ति में मी रहा था।" 


१. युआन च्थांग के जोवनोलेखक ने इन चीनो राजकुभारों द्वारा कपिश के 
शकोला संघारास में छोड़ी गई स्वरप निधि के सम्बन्ध में एक बड़ी सनोरंजक कथा 
लिखी है कि इस निधि को वहाँ वेध्वरण या कुबेर की मूर्ति के पांवों के तले 
गाड़ दिया गया था ! एक अधासिक राजा ने इस निधि को हथियाने का प्रयत्न 
किया, किन्तु विभिन्‍न श्रपशकनों से भयभोत होकर उसने अपना यह प्रयास 
छोड़ दिया । उसके भिक्षुझ्ों ने इस निधि का संघाराम को मरम्मत के लिये प्रयोग 
फरना चाहा, किन्त्‌ वे भो उस समय होने वाले अपशकनों से भयभीत हो गये । 
जब युझ्ान ्यांग यहाँ पहुँचा तो भिक्षुशों ने उसे झ्पने प्रभाव से यहाँ के देवता 
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कनिष्क को उत्तरी प्रदेशो की विजय' मे कुछ समय बाद पराजय का भी मुह 
देखना पड़ा। चीनो सम्राट हों-ति (८९-१०५ ई०) का एक सेनापति पान-चाओ 
इस समय मध्य एशिया में विभिन्न प्रदेशो की विजय कर रहा था। इससे कनिष्क की 
टक्कर हुई और कनिष्क को सघर्ष मे हारना पड़ा। इस विषय में कुछ पुराने ग्रन्थों 
में यह लिखा है कि कनिष्क ने एक महान्‌ आक्रमणकारी सेना का संगठन किया। 
वह तागदुम्बाश पामीर (त्सुनलिग) के दरों तक पहुच गया और जब उसने अपनी 
विजय की योजना लोगो को बताई तो उसके युद्धों से परेशान व्यक्तियों ने उसका 
अन्त कर दिया।" कनिष्क को यह विफलता सम्भवत अपने शासन-कराल के अन्त में 
मिली थी। उसके अभिलेखो से यह ज्ञात होता हैं कि उसने तेईसवे वर्ष तक शासन 
किया थां। उसको अपने राज्य के आरम्मिक काल में बडी सफलता मिली थी। 
उसने अधिकाश उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया था । 

युआन च्वाग के कथनानुसार जब कनिष्क गन्धार प्रदेश में शासन कर रहा था 
तो उसने अपने पड़ोस के सभी देशों पर विजय प्राप्त की थी, उसने अपनी सेना द्वारा 
पामीर पर्वतमाला के पूर्व तक का प्रदेश जीता था । भारत में उसके राज्य की सीमा 
पूर्व में बिहार प्रान्त तक थी। उसका साम्राज्य बिहार से बेक्ट्रिया तक विरती्ण था। 


कल ती+---++०' 


को सम्तुष्ट करके सघार(म को मरम्मत के लिये श्रावश्यक धनराशि प्राप्त करने की 
प्रेरणा को। चोनों यात्री ने धूप-दीप जलाकर देवता को उपासना की, उसे विश्वास 
दिलाया कि इस राशि का कोई वृरुपयोग नहीं होगा! इसके बाद सजदूरों को इस 
निधि को खोदने के काम सें लगा दिया। इस बार देवता ने कोई बाधा नहां 
डाली और ७-८ फुट को गहराई पर एक बड़ ताम्रपात्र में रखो हुई स्वर्ण राशि 
प्रोर मुक्तामणियां प्राप्त हुई, संधाराम की आ्रावश्यक मरम्मत के बाद यह शेष धन- 
राशि थुनः पूर्व स्थान पर गाड़ दो गई। (स्मिथ--श्रलों हिस्टरी श्राफ इण्डिया, 
पृष्ठ २७६) । 

१. स्मिथ--अलों हिस्टरी प्राफ इण्डिया, कुछ विद्वानो ने कनिष्क का समय वूसरी 
शताब्दी ई० मानते हुए मध्य एशिया में पान-चाओ के विरुद्ध सेना भेजने वाले राजा 
को विम कदफिसस इस यक्ति के झ्राधार पर माना है कि यदि कनिष्क इस चीनी 
सेनापति का समकालीन होता तो चोनो ऐतिहासिक सुश्रसिद्ध व्यक्ति होने के काररण 
उसका प्रवश्य उल्लेख करते । किन्तु इस यक्ति में बहुत बल नहों है, क्योकि चोनी 
ऐतिहासिकों ने विम कदफिसस का नाम येन-मापश्नो-चेन के रूप में लिखा है। यदि बहू 
बस्तुत. पात-चाझ्ो का प्रबल प्रतिद्वन्द्दी होता तो बे इस बात का भ्रवश्य उल्लेख करते । 


निनीनी-तित न नी ०» नी लीन +ीनसम०> व >++ >> 
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बौद्धस्तृुप--कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) को बनाया। 
संमवतः इसकी स्थिति से यह सूचित होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर और 
पश्चिम मे दूर तक फैला हुआ था। यहाँ उसने एक सुप्रसिद्ध बौद्ध स्तृप का निर्माण 
कराया था। यह तेरह्‌ मंजिलों मे चार सौ फूट ऊँचा और नकक्‍काशी दार लकड़ी 
का बना हुआ था। उस युग मे यह एक महान्‌ आदचयंजनक वस्तु समझा जाता 
था। छठी शताब्दी ई० के आरम्म मे भारत आने वाले चीनी यात्री सुग युन ने इसके 
बारे मे यह लिखा था कि यह तीन बार अग्नि से नप्ट हुआ, किन्तु धर्मनिष्ठ राजाओं 
ने इसका पुन! निर्माण किया। सातवी शताब्दी ई० में भारत आने वाले चीनी यात्री 
युआन च्वाग ने इसमे भगवान्‌ बुद्ध के पवित्र अवशेषों का उल्लेख किया है। मारतीय 
पुरातत्व विभाग ने पेशावर के निकट शाहजी की ढेरो नामक टीले की खुदाई करवाई 
है। यहाँ से एक स्वर्णमयी धातुमंजूषा प्राप्त हुई है। इसमें खरोष्ट्री लिपि मे एक 
लेख है जिसमे यह बताया गया हैँ कि महाराज कनिष्क के शासन में यह विहार 
बनवाया गया है। कोनौ के मतानुसार इस लेख में कनिष्क के राज्यकाल के 
प्रथम वर्ष का भी उल्लेख है। किन्तु अन्य विद्वान इस पाठ को सदिग्ध समझते है। 
सब विद्वान्‌ शाहजी की ढेरी को कनिष्क के सुप्रसिद्ध स्तुप का ध्वसावशेष मानते हैं। 
यहां से प्राप्त अभिलेख से दो मनोरजक तथ्य सूचित होते है। पहला तो यह कि 
युआन च्वाग द्वारा वणित इस अनुश्रुति मे सत्यता है कि कनि७्क ने भगवान्‌ बुद्ध के पवित्र 
अवशेषो पर पुरंषपुर में एक महान्‌ स्तृप बनवाया था और दूसरा यह है कि इस स्तूप के 
निर्माण-कार्य को कराने वाला (नव कमिक ) एक यूनानी शिल्पी अगिसल (/७०७॥०७ ) 
था। कनिष्क का यह स्तृप चिरकाल तक भारत आने वाले चीनी और अरब यात्रियों 
के आकर्षण का केन्द्र बना रहा। 


चतुर्थ महासभा--कनिष्क ने चौथी बौद्ध महासभा (संगीति) का आयोजन 
किया था। चीनी, तिब्बती और मगोंली लेखकों ने इसका वर्णन विस्तारपूर्वक 
किया है, किन्तु लका के इतिहासों में इसका कोई वर्णन नही मिलता है। यह कहा 
जाता है कि कनिष्क प्रतिदिन एक बौद्ध भिक्षु से अपने अवकाश के समय मे बौद्ध ग्रन्थों 
का अध्ययन किया करता था। उसे इन ग्रन्थों को पढते हुए इस बात से बड़ी परेशानी 
हुई कि इनमे विभिन्न सम्प्रदायों ने परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया है, अत उससे अपने गुरु पादइवे से यह निवेदन किया कि बौद्ध ग्रन्थों का एक 
ऐसा प्रामाणिक भाष्य बनाया जाना चाहिये जिसकी सहायता से सब प्रकार के 
विरोधी विचार, सन्देह और शंकाये दूर की जा सके। पाइव ने राजा के सुझाव को 
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स्वीकार कर लिया और इस कार्य के छिये उस समय के सुप्रसिद्ध पाँच सौ विद्वानों 
को आमत्रित किया गया। राजा इस महासमा की बैठक अपनी राजधानी मे कर- 
वाना चाहता था। कुछ लोगों का सुझाव इसे मगध के राजगृह में उस स्थान पर 
करवाने का था जहाँ पहली बौद्ध महासभा हुई थी। किन्तु अन्त में इसे कश्मीर के 
सुरम्य वातावरण में कुण्डलवन नामक विहार में करने का निईर्चय किया गया। 
जसुमित्र को इसका सभापति और अश्वघोष को उपसभापति बनाया गया। यहाँ पाँच 
सौ बौद्ध विद्वानों ने अपने पवित्र धर्मग्रन्थोी का गम्मीर अनुशीलन करते हुए बौद्ध 
वाहुमय के तीनो पिटको पर विस्तृत टीकाये महाविभाषा के ताम से लिखी | जब इन 
टीकाओ का काय॑ पूरा हुआ तो इन्हें ताम्रपत्रो पर अकित कराकर इसी प्रयोजन के लिये 
बनाये गये एक स्तृप के भीतर रख दिया गया। यह सम्मव हैँ कि किसी दिन 
सयोगवश ये दीकाये श्रीनगर के निकट उपलब्ध हो जाये। यदि ये उपलब्ध हुई तो 
इनसे तत्कालीन बौद्ध धर्मं पर बहुमूल्य प्रकाश पड सकेगा। चतुर्थ बौद्ध महासभा में 
जिस बौद्ध धर्म की व्याख्या की गई थी वह महायान बौद्ध धर्म था। 


अगले पृप्ठों मे यह बताया जायगा कि कनिष्क की मुद्राओं पर भी बुद्ध 
की मूति खडी हुई अथवा बैठी हुई दोनों स्थितियों में मिलती है, उस पर सकउमो 
बोदो अर्थात्‌ शाक्यम॒नि बुद्ध का या केवल बोदो (बुद्ध) का लेख मिरता है। उसके 
समय मे बुद्ध की प्रतिमा को व्यापक रूप से बनाया जाने लगा था। पेशावर में 
शाहजी की ढेरी से उपलब्ध स्वणेमजूपा पर हमे बद्ध की सम्मवत एक प्राचीन- 
तम मूृति मिलती है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये अशोक की भाॉति बड़े 
प्रबल प्रथत्त किए। इसीलिये तिब्बती, चीनी और मगोल्यिन अनुश्ुतियों में उसे 
अशोक के समान महत्वपूर्ण स्थान दिया गया हैं। किन्तु बौद्ध धर्म का प्रबल पोषक 
होते हुए भी वह अन्य धर्मों के प्रति सहिए्णता एवं उदारता की दृष्टि रखता था! 
यह बात उसके सिक्‍कों पर बनी हुई मूतियों से स्पप्ट होती है। आगे यह बताया 
जायगा कि उसके सिक्‍कों पर ईरानी, यूनानी, रॉसमत और भारतीय धर्मों के विभिन्न 
देवी देवता पाये जाते है और इनमे अधिक सख्ष्या ईरानी तथा पारसी देबी 
देवताओ की है। 


मुव्रायें--कनिप्क के शासन की एक बड़ी विशेषता उसके द्वारा विभिन्न 
प्रकार की मुद्राओ का प्रचार और प्रसार था। कनिष्क से पहले किसी राजा ने इतने 
अधिक प्रकारों बाली विभिन्न शैलियों की मुद्राये प्रचलित नहीं की थी। कनिष्क 
के सिक्‍को पर भारत के देवी देवताओं में केवल शिव और बुद्ध की प्रतिमाये पाई जाती 
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है। यूनानी देवताओं में उसने हेलियोस (०४०5, सूर्य ), सलीन (89०0० ) तथा 
हेफेस्टोस की मूर्तियाँ अकित करवाई । ईरानी देवताओं में मिहिर (सूयं), 
माओ (चन्द्रमा), मत-ओ बेगो (चन्द्रमा) और आतश (अग्नि देवता ), फरंरो (अग्नि 
देवता ), अरलूगनों (अग्नि), ओदो (वात, वायु ), लोहरस्प (विद्युत), शाओ सो रो 
(समृद्धि-देवता ), अहुरमज्दा (पारसियों का परमेश्वर), ननपओ, ननैय्या या नना 
(एक सीरियन देवी ), अरदोक्षो (समृद्धि की प्रतीक ईरानी देवी) के चित्र पाये जाते 
है। इनकी पहचान इनके चित्रों के साथ यूनानी भाषा में लिखें हुए इनके नामों 
से की जाती है। यहाँ उपर्यृक्त देवताओ का सक्षिप्त परिचय दिया जायगा। 


(क) भारतीय बेबता--कनिण्क की मुद्राओ पर भारतीय देवताओं में शिव 
और बुद्ध का चित्रण है। शिव का चित्रण तो कनिष्क से पहले के राजाओं के सिक्‍तकों 
पर भी मिलता है। इस विषय में टार्न का यह मत हैं कि इसका चित्रण पहली बार 
विम कदफिसस की मुद्राओ पर हुआ है।' रेवृसन ने यह माना हैँ कि मानवाकार में 
शिव की मूर्ति सर्वप्रथम गोण्डोफर्नीज के सिक्कों पर मिलती है। किन्तु डा० बनर्जी 
ने शिव के सिक्‍के सर्वप्रथम चलाने का श्रेय मोअ को दिया है।* कनिष्क की मुद्राओं 
पर शिव की मूर्ति छ विभिन्न रूपो में मिलती है।* कुछ सिक्‍तकों में उन्हें दो 
भुजाओं वाला दिखाया गया है, इनके दाये हाथ में त्रिशूल हे, बाये हाथ में कमण्डल। 
चार भुजाओं वाले आकार में चार हाथों मे डमरू, हार, कमण्डलु, त्रिशूल और 
मृगचर्म अथवा वज्र और पाश दिखाये गये है।* 

बुद्ध का चित्रण मानवाकार रूप में सर्वप्रथम कब शुरू हुआ, इस विषय में 
विद्वानों में तीव्र मतमेद है। टार्न के मतानुसार मोअ की मुद्राओ पर बुद्ध की मूर्ति 
सबसे पहले अकित की गई थी । किन्तु मार्शल ने इसका खण्डन किया है। स्मिथ 
ने विम कदफिसस की कुछ मुद्राओ पर बद्ध की मूति मानी है।* किन्तु अन्य विद्वान 
ऐसा नही मानते। अत. निविवाद रूप से बुद्ध का सर्वप्रथम सुस्पष्ट अकन कनिष्क की 
मुद्राओं पर हुआ है। इन सिक्‍को पर बुद्ध ( श्रेदो) चार विभिन्न प्रकार की मुद्राओं 


१. टाले--प्रीक्स इन बेक्ट्रिय एण्ड इण्डिया, पु० ४०२। 
बनर्जो--डेबे लपमेन्ट श्राफ हिन्दू प्राइकनोग्राफी, पृ०११९-२० । 

« भास्कर चट्टोपाध्याय--दी एज श्राफ कृषाणाज, पृ० १७१। 

« टानं--प्रीक्स इन बेक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पृ० ४०० । 

* टेक्सिला--खण्ड ११० ७६-०१ | 

' जनंल प्राफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, १८६७, पु० ३०० । 
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भौर स्थितियों में मिलते है। कुछ सिक्कों में वे खड़े हुए है। उनका मुख 
प्रभामण्डल से सुशोभित है। उनके बॉय हाथ मे मिक्षापात्र है और दायाँ हाथ 
वरद मुद्रा मे आशीर्वाद दंते हुए दिखाया गया है। यह भक्तों को बुद्ध के द्वारा 
अपने सरक्षण से निद्चिन्तता और निर्भकता प्रदान करने के आश्वासन 
का प्रतीक है। दूसरे प्रकार की मुद्राओ में प्रमामण्डलयुक्त बुद्ध खड़े हुए हैं और 
उनका दायाँ हाथ किसी बात को समझाने वाली व्यास्यान मुद्रा में है। तीसरा 
प्रकार ब्रिटिश म्यूजियम की एक मुद्रा में पाया जाता है । इसमे बुद्ध बैठे हुए है, 
उनका दायाँ हाथ उनके वक्षस्थल पर है, वे कोई युक्ति करते हुए वितर्क मुद्रा मे 
दिखाये गये है और बाये हाथ में अमृत-घट है। चौथे में दोनों हाथ वक्षस्थल 
पर जुड़े हुए है और इसे धसंचक् प्रवततंन मुद्रा कहा जाता है। बुद्ध के बोधि- 
ज्ञान के प्रतीक उष्णीष (सिर पर ऊचा उठा हुआ माग ) तथा ऊर्णा (भौओ के बीच 
में उमार) इन मुद्राओ पर अकित नही किये गये है। 


(ख ) यूनानो देवता--इनमे हेलिओस (८७०४ ) या सूर्य देवता का अकन 
कनिष्क की स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राओं पर हुआ है। पहले यह बताया जा चुका 
है कि यूनानी राजा प्लेटो ने अपने सिक्को पर चार घोडो वारढे रथ ( ॥१080/788 ) 
पर आहूद सूर्य का चित्रण किया था तथा यह बुद्धगया के वेदिका स्तम्म पर इस प्रकार 
रथारूढ़ सूर्य देवता की मूति से मिलता है। किन्तु कनिष्क की मुद्राओं मे सूर्य का 
चित्रण इस परम्परागत शैली से सर्वथा भिल्‍न प्रकार से हुआ है। इसमे उसे प्रभामण्डरू- 
युक्त चेहरे वाला तथा बाये हाथ में रूम्बा राजदण्ड लिये दिखाया गया 
है। इस प्रकार सूर्य की मूति कनिष्क से पहले हिन्द-यूनानी राजा फिलोवज़ीनस 
के सिक्कों पर मिलती है। सलोन (34८५८) या चन्द्र देवता की मूर्ति स्वर्ण- 
मुद्राओ पर सूर्य दंवता जैसी ही बनी हुई है, किन्तु इसका उससे भेद करने के लिये 
इसके कन्धो के पीछे दज के चाद का चिह्न बना हुआ है। हिफेस्टोस ([00॥950५ ) 
यूनानियों का अग्ति देवता था। कनिप्क की स्वर्ण-मुद्राओं पर इसे दाढ़ी वाले 
पुरुष के रूप मे चिमटे क॑ साथ दिखाया गया है । 


(ग ) ईरानी देवता--ईरानी देवताओ में मिहिर (सूय) की मूर्ति दाये हाथ में 
नापने के यन्त्र ( (ब्याफटा८ ) के ,साथ दिखाई गई है। यह सम्मवत इस 
बात को सूचित“ करता है कि भू्य को समय के मापते का साधन समझा जाता 
था। माओ (20७०) ईरानियो का चर्द्र देवता था। जेन्दावस्ता मे इसका नाम मास 
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है जो संस्कृत से मिलता है और इस बात को सूचित करता है कि चन्द्रमा को 
भी समय के नापने का साधन समझा जाता था । इसके हाथ में मिहिर 
की माति नापने के यन्त्र ( (7८४७४ ) दिखाये गये है। मनाझो बेगो 
( ४४०8००8४० ) हाफर्मन के मतानुसार पारसी धर्म का बहमान या बोहुमनु 
नामक देवता था, यह सृष्टि में सभी प्राणियों के जीवन का मूल तत्व और सभी 
उत्तम वस्तुओं का प्रतीक माता जाता था। इसकी चतर्भज मति के तीन हाथो मे 
अग्नि दिखाई गई है। कन्धो के पीछे दुज का चाँद बना है। इसकी तुलना वैदिक 
युग के सोम देवता से की जाती है। प्राशश ईरान का अग्नि देवता था। कनिष्क 
की मुद्राओ मे इसे एक दाढी वाले देवता के रूप में दिखाया गया है। इसक दाये 
हाथ में हार है और बायाँ हाथ कमर पर रखा है, साथ में चिमटा भी है। फररो 
भी ईरान का अग्नि देवता था, किन्तु कनिघम ने इसकी तुलना पर्जन्य देवता से 
की है। इसके कुछ सिवको पर इसके एक हाथ में एक थैली है, कनिघम इसे अनाज 
के बीजा से भरी थैली मानते है। उनका यह कहता है कि पर्जत्य या बाइल से अन्न 
उत्तन्न होता है, इसी को प्रतीक रूप से थैली द्वारा सूचित किया गया है। श्रोर- 
लग्नो को बैन्फी ने ईरानिय्रों के युद्ध देवता वरेश्नग्न था आधुनिक ईरान में बहराम 
नामक वीर पुरुष से अभिन्न समझा है। वरेध्यग्न का शब्दार्थ शत्रुओं का विध्वस 
करने वाला है और इसका सम्बन्ध सस्क्त के वृत्रध्त से है। इस देवता का चित्रण 
नर रूप में मुठ एवं राजा जैसे वस्त्र और शिरस्त्राण पहने हुए कनिष्क के सोने के 
सिक्‍को पर किया गया है। इसके शिरस्त्राण पर एक पक्षी बैठा दिखाया गया है, 
इसके दायें हाथ में बरछी और बाँय हाथ में तलवार है। 


ओ-श्रदो यह ईरान का वाय अथवा सस्क्ृत का वात देवता है। सिक्‍को पर 
एक दाढ़ी वाले पुरुष के रूप में इसे चित्रित किया जाता है। वायु के प्रभाव 
को दिखाने के लिये इसके बालो को उडते हुए दिखाया जाता है और यह अपने 
उड़ते वस्त्रों के आचल को अपने दोनों हाथों से थामे हुए चित्रित किया जाता 
है । लोहरस्प विद्युत देवता अथवा सस्कृत का 'अपानपात्‌' समझा जाता है। इसे 
घोड़े पर सवार दिखाया जाता है। श्रहुरमज्श पारसियो क। सबसे बड़ा देवता 
है। इसे दो सिर वाले घोड़े पर सवार के रूप में अकित किया गया है। 


नना--इस देवी की पूजा पूर्वी ढेशों में अत्यन्त प्राचीन काल से होती थी। 
असीरिया में इसे इस्तर ([509 ), फिनिशिया में अस्तरते (4६६४४:८८ ) और 
सीरिया में ननी (५७४४ ) कहा जाता था। चौथी शताब्दी पू्ं में ईरान में इसकी 
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पूजा छोकप्रिय हुई। पारमसी ग्रन्थों मे इसे अनेतिस (87०05 ) के रूप में 
बहुत महत्व दिया गया। वर्तमान ईरान में इसे अनहिद (890 ) कहा 
जाता है। यह संभवत अनाहित अर्थात्‌ शुद्ध, पवित्र और निष्पाप देवी समझी 
जाती थी, उब॑रता की प्रतीक थी । गत तीसरे अध्याय (पृ० ४७) में यह बताग्रा 
गया है कि यह आम्‌ नदी की देवता सानी जाती थी । कई बार इसे शिव 
के साथ भी चित्रित किया गया है। उस समय इसे दुर्गा, अम्बिका या उमा 
का रूप समझा जाता चाहिये । नना का चित्रण कई रूपों में किया गया 
है। कई बार वह धनष-बाण धारण किये हुए है बाये हाथ में वह धनष लिये 
हुए है और दाये हाथ से तरकश से बाण निकाल रही है। इस रूप में यह यूना- 
तिग्रो की उर्वस्ता और प्रेम की प्रतीक आरतेमिस (2/(७॥॥६) नामक देवी से 
बहुंत साम्य रखती हे। इस देवी के कुछ सिक्कों पर बना दूज का चाँद चन्द्रमा 
के साथ इसके विशेष सम्बन्ध को सूचित करता है। कुषाण राजा चकि महान 
चन्द्रवश (तान्पदचि) के थे, अत इन्हे चन्द्रमा से सम्बन्ध रखने वाली देवी बहत प्रिय 
थी। कनिशक की स्वर्ण और ताम्र मद्राओं पर ठसकी विभिन्न नाम नना (परिद्वा6 ), 
नर्तेया (७४४४४ ), ननपओ तथा ननो पाये जाते है। श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने 
इसकी तुलना बिलोबिस्तान में पूजी जाने वाली बीबी नानी से तथा कुल्ल घाटी 
की नैना दंवी से की है (0० इ०यू०, १० १४७) | 


अरदोक्षो--यह ईरानियो की देवी थी । यह अहुरमज्दा की कन्या और 
अमेशस्पन्तों को बहन मानी जाती है। अपने भक्तों की पुकार पर यह उनकी सब प्रकार 
की सहायता करती है। प्राचीन काल के ईरानी महापुरुष यिम, जरथस्त्र, कववि- 
इतास्प 2 सकी पूजा करते थे। इसने उन्हें उतकी सब अभीष्ट वस्तुये--सम्पत्ति, विजय 
और सन्तान प्रदान की थी। इससे स्पष्ट है कि अरदोक्षों (॥००००७५७० ) समृद्धि 
और सौमास्य की देवी है। यह भारत की लटक्ष्मी या श्री तथा यनानी ठाइखी (]'ए०॥6 ) 
या डिमिटर [लाश ) अर्थात्‌ धान्य देवता नामक देवी से बहुत सादश्य रखती 
है। कनिप्क की मद्राओं पर यह प्रभामण्डलयुक्त तथा सिहासन पर बैठी हुई देवी के 
रूप में दिखाई जाती है। उसके हाथो में समृद्धि्यंग ((0४्८०]अ७ ), हार, फल 
अथवा गेहें का पौधा होता है। समृद्धिश्युग वस देबी की एक प्रधान विशेषता है। 
यह फूलो, फलो तथा अनाज से भरा हुआ, समृद्धि का प्रतीक समझा जाने वाला 
बकरी का सीग होता था। गृप्त संम्राटो की मुद्राओं पर भी अरदोक्षो को एक हाथ 
में समृद्धिश्वग लिये हुए दिखाया गया है। 
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कनिष्क के साञ्ाज्य का प्रशासन--कनिष्क अपने विशाल साम्राज्य का 
शासन-प्रबन्ध और सचालन क्षत्रपों और महाक्षत्रपों का दर्जा रखने वाले अनेक 
प्रान्तीय शासकों के माध्यम से किया करता था। इस विषय में उसने पहलवों और 
श्कों के समय से चली आने वाली पुरानी परम्परा का अनुसरण किया था। उसके 
राज्यकाल के कुछ अभिलेखों में विभिन्न प्रान्तों में शासन करने वाले क्षत्रपों का 
उल्लेख है । तृतीय वर्ष के सारनाथ के अभिलेख में भिक्षु बल द्वारा बोधिसत्व 
की मति और छत्र यष्टि प्रतिप्ठापित करने की बात लिखी गई है। यह मूर्ति 
मथुरा के लाल पत्थर की है और यहाँ से बनारस भेजी गई प्रतीत होती है । 
इस मति पर अकित अभिलेख में महाक्षत्रप खरफपल्‍लान और क्षत्रप वनस्पर के नाम 
आये हे।' ये दोनों संभवत पिता पूत्र थे और कनिष्क के साम्राज्य के पूर्वी भाग 
का शासन कर रहे थे । उसके उत्तरी प्रान्‍्त के शासकों का भी कुछ अभिलेखो में वर्णन 
मिलता है । ज्ञेदा का सवत्‌ ११(८९ ६०) का अभिलेख सिनन्‍्ध नदी के पा चमी 
तट पर ओहिन्द के पास जदा नामक गाँव से मिला है।? यह सर्वास्तिवाद की वृद्धि 
के लिये खुदवायें गये एक कूए के विषय से है। यह समवत तक्षशिला के ता म्रपत्र 
में वणित महाराज मोअ के चुक्ष प्रदेश के एक क्षत्रप लियक कुसुलक का वशज था। 
उसी प्रकार रावछपिडी के तिकट १८ वें वर्ष (९६ ई० ) के माणिक्याला (जिला रावल- 
पिडी ) के अभिलेख में बेजपशि नामक क्षत्रप का वर्णन है। इसी में गृषण-बंश-वर्धक 
दण्डनायक (सेनापति) लल का वर्णन किया गया है। यह भी सम्मवतः कोई 
क्षत्रप रहा होगा। कुछ विद्वानों ने यह भी कल्पना की है कि पश्चिमी भारत का 
क्षत्रप क्षहरात नहपान भी सम्भवत उसका इसी प्रकार का प्रान्तीय शासक रहा 
होगा । पेरिप्लस से अपने विवरण में लिखा है कि उस समय पश्चिमी भारत में 
माम्बरगोस का शासन था। इसकी पहचान नहपान के साथ की जाती है। यह 
सम्मवत अत्यबत्रिक दूरवर्ती सामन्‍्त होने के कारण अन्य क्षत्रपों की अपेक्षा मुद्राये 
प्रचलित करने का विशेष अधिकार रखता था । 


हमे इस बात का निश्चित ज्ञान नही है कि कनिष्क का अन्त किस प्रकार हुआ। 
विल॒प्त सस्कृत ग्रन्थों के चीनी अनुवादों से यह प्रतीत होता है कि जूलियस सीजर 
और नेपोलियन की भांति कनिष्क का अन्त अतीव दुखद रूप में हुआ। इन ग्रन्थों 
मे यह कहा गया है कि कनिष्क का एक अत्यन्त चतुर मन्त्री माठर था। उसने 
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२. स्टेन कोनौ--का० हं० इं० खण्ड २,संच्या ७५ | 





१५२ प्राशीन भारत का राजनीतिक तभा सांस्कृतिक इतिहास 


कनिष्क को यह परामर्श दिया कि वह समूचे भूमण्डल को जीतकर अपना वशवर्ती 
बनाये । राजा ने उसकी सलाह मानकर अपने योग्य सेनापतियों को बुलाया और 
विशाल सेना को एकत्र किया । इसके बाद उसने अपनी सेनाओं की सहायता से 
तीनो दिशाये जीत ली। कं्रल उत्तरी देश ही उसके हमलो से बचे रहे। अन्त मे राजा 
ने इस दिशा मे आक्रमण करने का निवचय किया और तैयारी शुरूकी। जनता सम्भ- 
वत. उसकी इन लडाइयों से ऊब चुकी थी। लोग यह कहने लगे कि राजा बड़ा लालची 
और क्र है, उसमे सन्‍्तोपष की मात्रा विल्कूल नहीं है, वह चारो दिशाओ को जीतना 
चाहता है। हमारे सम्बन्धी सैतिक हमसे बहुत दूर सीमा प्रदेशों मे लड रहे है । 
यह स्थिति असह्य है । हम सबको मिलकर ३स राजा को सम्ताप्त कर डालना चाहिये । 
उसके बाद ही हम सुखी रह सकते है। कुछ समय बाद जब राजा बीमार पड़ा 
तो लोगों ने उसे रजाई से ढक दिया, एक आदमी उस पर बैठ गया, राजा तत्काल 
उसी स्थान पर दिवगत हो गया । 


अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि कनिप्क ने २३ वर्ष तक शासन किया 
था। मथुरा जिले के माट नामक ग्राम के एक टीले से मिले ब्राह्मी अभिलेग्व 
में किसी पुण्य-दम द्वारा बोधिसत्व की एक मूर्ति कनिप्क के २३वें संवत्‌ की ग्रीषप्म ऋत 
में स्थापित करने का वर्णन हे। यह कनिप्क के राज्यकाल का अन्तिम अभिलेख हे । इसके 
बाद सवत्‌ २४का महाराज देवपुत्र शाही बासिष्क का एक अभिलेख मथरा के निकट 
ईसापुर गाँव से मिला है, और यह सून्ित करता है कि उस समय कनिष्क का 
उत्तराधिकारी राजगही पर बैठ चुका था। इस सम्बन्ध में एक अभिलेख कनिप्क 
के सबत्‌ २२ का साथी से मिला है। इसमे बसु फुषाण नामक राजा के समय 
में विद्यावती द्वारा बुद्ध की एक मूति की स्थापना करने का बर्णन है। ऐतिहासिकों 
के सामने यह एक समस्या रही हे कि जब कनिप्क के २ ३ सबत्‌ तक के ल्ख 
मिलते है तो २२वें वर्ष में यह बसु कृषाण नामक व्यक्ति कहाँ से आ गया। 
चूकि इस वसु कुृषाण के साथ केवल राजा शब्द का प्रयोग है और उसके साथ 
महाराज दंवपूत्र आदि के विशेषण नहीं रूगाये गये है, अत यह कल्पना की गई 
है कि वसु कुपाण सम्मवत कुषाण बच्ञ का कोई राजकुमार होगा जोउस समय 
साची के प्रदेश में राजा की ओर से शासन कर रहा था। कुछ विद्वान्‌ वसु 
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१. सिलव्या लेबी ने धर्मपिटक के चीनी प्रनवादों के आधार पर 
उपयु क्त वन लिखा है। देखिये-इण्डियन एण्टीक्वेरो १६०३, १० ३८४५८, स्मिथ-- 
प्रलों हिस्टरो श्राफ इण्डिया, पृष्ठ २८४५-८६ । 
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कुषाण को कनिष्क के बाद गही पर बैठने वाले वासिपष्क का ही एक अन्य रूप 
समझते है। यदि यह सत्य है तो कनिष्क ने अपने राज्य के अन्तिम समय में अपने 
साम्राज्य के दक्षिण-पश्चिमी माग की व्यवस्था के लिये अपने पुत्र को साची में 
नियुक्त किया होगा । 


कनिष्क की एक मूर्ति मथुरा के निकट माट गाँव में मिली है। इसका 
सिर नहीं है, किन्तु शेष वेबभूषा मली भाति दिखाई देती है। यह मूति मथुरा 
सग्रहालय में है। यह समवत कुषाणवंशी राजाओं के उस देवकुल की होंगी 
जिसमे राजाओ के मरने के बाद उनकी प्रतिमायें स्थापित की जाती थी । चौदहवे 
अध्याय में इसका वर्णन किया जायगा। 
कनिष्क के उत्तराधिकारी 

वासिष्क (१०२-१०६ ई०)-यह समवत कनिष्क का पुत्र था, पिता के 
जीवनकाल म॑ मध्य भारत के शासन की देखभाल कर रहा था। शिलालेखो से 
ज्ञात होता है कि इसका शासनकार केवल चार वर्ष का ही था, क्योकि कनिष्क 
के सवत्‌ २८ मे हमे हुविए्क के गद्दी पर बैठने की सूचना एक अभिलेख से मिलती है। 
वासिप्क का सबसे पहला लेख सवत्‌ २४ (१०२६०) का है। यह मथुरा जिले 
से पाया गया है। इससे यह सूचित होता है कि इसका शासन मथुरा के आसपास 
के प्रदेशों पर था। महाराज राजातिराज वेबपुत्र शाहि वासिष्क के शासनकाल में 
सवत्‌ २८ का एक ब्राह्मी रूख साची सग्रहालय में विद्यमान बोधिसत्व मूर्ति के 
पादपीठ पर अकित है। इसमे वेर की पुत्री सधरिका द्वारा धर्ंदेव के सघा- 
राम में बुद्ध की एक मृति स्थापित करने का वर्णन है। इसमे यह ज्ञात होता है कि 
वासिप्क का शासन साथी के प्रदेश में भी था। इसके बाद हमे वासिष्क का 
कोई लेख नहीं मिलता है। भारत के किसी अन्य प्रदेश में भी इसका कोई लेख 
नही मिला है। इससे यह सूचित होता है कि कुषाण साम्राज्य के दूरवर्ती प्रदेशों 
पर अब उसका शासत और नियन्त्रण नही रहा था। किन्तु यदि राजतरगिणी (१॥ 
१६८) में वर्णित हुष्क, जुष्क और कनिष्क नाम वाले तीन राजाओ में से जुष्क 
को वासिष्क समझा जाय तो हमें कश्मीर में इसका शासन मानना पडेगा। कल्हण 
ने यह लिखा है कि जृष्क ने कश्मीर में जष्कपुर की तथा जयस्वामीपुर की स्था- 
पना की थी । स्टाइन के मतानूसार जुष्कपुर वर्तमान जकर नामक स्थान है| कुछ 
इतिहासकार वासिप्क को आगे बताये जाने वाले झ्लारा अभिलेख के कनिष्क द्वितीय 
के पिता वाझेष्क से अभिन्न समझते है। वासिष्क के नाम वाली सोने या ताँबे की 
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कोई मद्रा नहीं मिलती । इसमे यह सूचित होता हे कि इसके समय मे इसका 
साम्राज्य क्षीण होने लगा था। यद्यपि हमे इसकी क्षीणता के कारणों का कोई 
प्रामाणिक ज्ञान नहीं है तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि यह क्षीणता क्षणिक थी, 
क्योंकि इसके अगर उत्तराधिकारी टहृविष्क के समय में साम्राज्य पुन उत्कर्ष 
के शिखर की ओर अग्रसर होने छगा था। 
हुथिष्क (१०६-१३८ ई०) -यह वासिष्क के बाद स० २८ (१०६३०) में 
ग़द्दी पर बैठा, कप्रोकि स० २८ के देवपुत्र आहि हुविप्क के शासतकाल के एक अभिल्‍ेख 
में क्नकसरुकुमान नामक व्यकित द्वारा ब्राह्मणों के लिये कई दान दिये जाने 
का वर्णन है । इसमे उसने अपने को खरासहोरा तथा वकन नामक प्रदेशों का 
शासक बताया है। वकन अफगानिस्तात का वेखा अथवा बदर्या का प्रदर्श समझा 
जाता है। बदख्शा के शासक का मथुरा आकर दान करना यह सूचित करता है कि 
हुविप्क का शासन अफगानिस्तान जैसे दूखर्ती प्रदेशों पर था। साची से भी हृविष्क 
के समय का सबत्‌ २८ का लेख मिला है। दस सबसे १०६ ६० में उसके गद्दी पर 
बैठने की सूचना मिलती है। साथी के अभिछेख में उसे कंवलछ देवपुत्रशाही की 
उपाधि दी गई हे और उसके साथ सम्राट की पदवी के सूचक महाराज राजाबिराज 
के पद नहीं छगार गए है। ये उपाधियाँ सबत्‌ ४१ से पहठे के किसी केख 
में नहीं मिलती है। अत डा० कोनौ ने यह कल्पना की है कि इस समय कुषाणो 
का वास्तविक अधीज्वर हुविष्क के अतिरिक्त कोई अस्य व्यक्ति था, जो बदस्ता जे प्रदेश 
में रहा करता था। किन्तु यह कल्पना यथार्थ नहीं प्रतीत होती है। उस समय सम्राट 
की पदवियों के सम्बन्ध में कोई निश्चित सा्रभौम नियम नही थे जिनके आधार 
पर कोई परिणाम निकाला जा स॒र्के | कनकसनकुमान के उपर्यक्त छेख से यह 
स्पष्ट है कि मथुरा में हुविप्क का शासन नि्विवाद रूप से था। 
हृविष्क के ब्राह्मी और खरोप्ट्री लिपियो के अभिलेख मथुरा, उत्तर-पदिचमी सी मा- 
श्रान्त जि पूर्वी अफगानिस्तान से उपलब्ध हुए है। काबूल शहर से ३० भीठ पश्चिम 
मे बदक या खबत नामक स्थान में एक स्लूप के सण्डहरों की ख़दाई में तॉबे का एक 
2827: 0 
है टट ) पर वेग्रमरि गविहार के एक 
स्तूप मे मगवान्‌ शाक्‍्य मुनि के शरीर को प्रतिष्ठिपित करने का वर्णन है और यह 
कहा गया है किइस पुृण्यकार्य (कृशलमल) का छाभ महाराज राजाधिराज ह॒विष्क 
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को, उसके माता पिता को, उसके भाई हृष्थुन मरेग को तथा उसकी जाति के मित्रों 
और साथियों को प्राप्त हो। यह विहार महासाधिक संप्रदाय के आचार्यो का था । 
इससे न केवल अफगानिस्तान के सुदृरवर्ती प्रान्‍्त पर हुविष्क के साम्राज्य की सत्ता 
यूचित होती है, अपितु यह भी ज्ञात होता हैं कि उन प्रान्तो की प्रजा की पार- 
लौकिक कमाई में से उसे अग्रमाग मिल रहा था और अफगानिस्तान में_शाक्यमुनि 
की पूजा होती थी। इस अभिलेख में हुविष्क के साथ देवपुत्र का विशेषण नही है। 
किन्तु ५१वें (१२९ ई०) वर्ष का एक लेख मथुरा सग्रहालय की एवं बौद्धमूति के 
नीच मिलता है, इसमे उसे महाराज देवपुत्र कहा गया है (ए०३० खण्ड १० पृ० 
१०५) । राजतरगिणी से हमें हुविष्क के कझ्मीर में शासन करने का प्रमाण 
मिलता है। कल्हण के कथनानसार हुष्क अर्थात्‌ हुविष्क जुष्क और कनिष्क का 
भाई था, उसने हुप्कपुर की स्थापता की थी। इसकी पहचान स्टाइन ने सामरिक महत्व 
रखने वाले स्थान बारामूला दर्स (वराह मूल द्वार) के निकट उष्कुर नामक आधुनिक 
गाँव से की है। बारामुठा वितस्ता नदी (झेलम) के तट पर पश्चिम दिशा से 
कश्मीर के स्वाभाविक प्रवेशद्रार पर अवस्थित हेै। ७ वी शताब्दी में चीनी यात्री 
युआन ऋ्याग ने हुष्कपुर में एक बौद्ध मठ का वर्णन किया है, अल्बेरूनी ने भी 
ऊष्कारा के रूप में इसका उल्लेख किया है। आजकल यहाँ एक प्राचीन स्तृप के 
अवशेष पाये गये है। हुविष्क ने मथुरा मे अपने वश के देवकुछ की भी मरम्मत करवायी 
थी। हृविष्क के सं० २८ तथा स० ६० तक के अभिलेख मिले है, अत उसका राज्यकाल 
१०६ ई० से १३८ ई० तक समझा जाता है। 


यह बडी समृद्धि का युग था। इसकी सूचना हमे हुविष्क द्वारा प्रचलित की 
गई स्वर्ण एबं ताम्र म॒द्राओं से मिलती है। सोने के सिक्‍को के अग्रभाग मे सम्राट 
की आवक्ष मृति है, इसमें हुविष्क ने रत्नजटित वस्त्र और ऊंची अथवा चपटे सिर 
वाली अलकृषत शिरोमूषा धारण कर रखी है, उसके हाथ में साम्राज्य के शासन का सूचक 
राजदण्ड है। ताम्र मुद्राओ के पुरोभाग मे राजा को विभिन्न आसनो या स्थितियों 
में दिखाया गया है, जैसे हाथी पर सवारी करते हुए, शब्या पर लेटे हुए। गजारूढ 
दशा में उसकी मुद्राए अधिक सख्या मे मिलती है। हुविप्क की मुद्राओं के पृष्ठ- 
भाग में कनिष्क के सिक्‍को की भाँति विभिन्न धर्मों के देदी देवताओं का चित्रण किया 
गया है। इसकी मुद्राओं पर मारतीय और विदेशी देवता कनिष्क की तुलना मे अधिक 
सख्या मे मिलते है। कनिष्क के सिक्कों पर भारतीय देवताओं में केवल शिव और 
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बुद्ध का चित्रण है किन्तु हुविप्क के सिक्‍को पर हमें उमा (ओम्मों) उसके पुत्र स्कन्‍्द 
(स्कन्दो) कुमार (कोमारो ) विशाख (विजगों ) महासेन (मासेनो) की मू्तियाँ मिलती 
है, कई बार शिव के साथ उमा के स्थान पर नना नामक विदेशी देवी का चित्रण किया 
गया है। इसके सिक्‍को में शिव को विभिन्न रूपों में दिखाया गया है। कई बार 
उनको तीन सिरवाली मूति के रूप में तथा हाथो में विभिन्न प्रकार की वस्वुए--वज्, 
त्रिशुल, मुग, हार, दण्ड, चकरी छिये प्रदर्शित किया गया हे। इनकी पत्नी उम्रा के 
हाथ में कमल अथत्रा समृद्धि-श्वूग ( (0776 णूृञक ) दिखाया गया है। 
ईरानी देवताओं में मिहिर (सूर्य) माओ (चन्द्रमा), वात (वायू ), लहररप (विद्य॒त्‌ ), 
वरेश्रष्न, आतश (अग्निदेवता ), फर्रो (साम्राज्य की महत्ता की अधिष्ठात्री देवी), 
बहुमत, नता या ननशो, अरदोक्षो (समृद्धि की प्रतीक लक्ष्मी) के अतिरिक्त हुविष्क 
के सिक्कों पर शकियर तथा औरनोस के चित्र मिलते है। यूनानी देवताओ में 
हिराक्लीज तथा सिकन्दरिया में पूजी जाने वाली देवी सिरापिस (52 ,]०७ ) और रोम 
की नगरी को शरीरधारिणी देवी के रूप में प्रकट करने वाली रियोन (7०) ) या रोमा 
देवी (६८१७७ )की भी मति मिलती है। 


कनिष्क ट्वितीय--हुविप्क के ही शासनकाल के ४१वें वर्ष (११९ ६०) का 
एक अभिलेख सिन्‍थ नदी के दक्षिणी तट पर अटक से १० मील नीचे आरा नाम के 
एक नाले में मिला है।इसमे भहाराज राजाधिराज देवप॒त्र कईसर वाभेष्क पत्र कनिष्क 
के राज्यकाल म॑ पोषपुरिषुत्र अर्थात्‌ पेशावरियों के बेटे दशव्हर द्वारा एक कुआ 
खुदवाने का उल्लेख हे। इसमे वाहझेप्क की पहचान सब विद्वानों ने कनिप्क के उत्त रा- 
धिकारी वासिष्क से की है। हुविष्फ, वासिष्क का उत्तराधिकारी था और उसने स० 
२८ से स० ६० तक शासन किया। उसके राज्यकाल मे स० ४१ में कनिष्क कहाँ 
से आ गया, यह एक बडी जटिल समम्या है। विद्वनों ने इसका ग्रह समाधान किया 
है कि यह सभवत कनिप्क दहितीय था। आरा अभिरेख की उपर्यक्ता उपाधियों 
से यह प्रतीत होता है कि वह एक स्वतन्त्र सम्राट था। ल्यड्से ने सर्वप्रथम इन 
उपाधियों की एक बडी विशेषता पर विद्वानों का ध्यान आक्रृष्ट किया था कि थे 
उम समय के चार बडे देशो के राजाओं की उपाधियाँ थ्री। महाराज भारतवर्ष 
के सम्नाटों की, राजाधिराज ईरानी सम्राटों की, देवपुत्र चीनी सम्राट की तथा 
कइसर ( (ता ) जूलियस सीजर आदि रोमन शासको की पदवी थी। 
हुविष्क के राज्यकाल मे कनिष्क द्वितीय का उपर्युक्त महान्‌ उपाधियों के साथ शासन 
करना एंतिहासिको के लिए एक बड़ी पहेली रहा है। ल्यूड्स से इसका समाधान 
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इस प्रकार किया है कि वासिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण सा म्राज्य का बंटवारा उसके 
पुत्रों में हो गया । इसके अनुसार कनिष्क द्वितीय उत्तरी प्रदेशो पर शासन कर रहा था और 
हुविष्क मारतीय प्रदेशों का अधीश्वरथा। बाद में हुविष्क उत्त री प्रदेशों का भी स्वामी 
बन गया। यह बात हमे १२९ ई० के उपयुक्त वर्दक अभिलेख से ज्ञात होती है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि कनिष्क द्वितीय शीघ्र ही दिवगत हो गया। इसलिये हमे उसके 
शासन-काल के अन्य अभिलेख नही मिलते है। ल्यूड्स कीइस कल्पना पर यह आपत्ति 
उठायी जा सकती है कि यदि कनिष्क हुविष्क के साथ सयुक्त रूप से शासन कर रहा था 
तो उसने इतनी गौरवपूर्ण उपाधियाँ क्यो घारण की। इसका कारण स्पष्ट हैकि 
उस समय सयुक्त रूप से शासन करने वाले उपराज ( शाटट०98 ) प्रायः 
इस प्रकार की बडी-बडी उपाधियाँ धारण किया करते थे। पिछले अध्याय में इस 
प्रकार की यौरवशाली पदवियां धारण करने वाले अयस प्रथम और अयिलिष का 
उल्लेख किया जा चुका है। कुषाण साम्राज्य के पश्चिम में सासानी सम्नाटो 
के प्रान्तीय शासक भी एसी गौरवपूर्ण उपाधियाँ धारण करते थे, अत. कनिष्क द्वितीय 
द्वारा इन उपाधियों का धारण करना तत्कालीन परिस्थितियों में स्वाभाविक प्रतीत होता 
है। यदिइस कनिष्क को हुविप्क का भाई माना जाय तो राजतरगिणी में वणित कनिष्क 
सभवत यही होगा। उसने कश्मीर की घाटी में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना 
की थी। इसकी शिनाख्त वर्त मान समय में कनिसपुर नामक गाँव से की जाती है। 


वासुदेव प्रथम--हुविष्क का उत्तराधिकारी वासुदेव था। किन्तु हमें वासुदेव 
के राज्यारोहण की निश्चित तिथि का ज्ञान अभी तक नही हो सका है। वह संभवत. 
१३८ ई० से १४२ ई० के बीच को अवधि में किसी समय राजगद्दी पर बंठा, क्योकि 
हमे हुविष्क का अन्तिम लेख स॒० ६० अर्थात्‌ १३८ ई० का मिलता हैं और उसके 
उत्तराधिकारी वासुदेव का पहला अभिलेख स० ७४ अर्थात्‌ १४२६० का मिला है। इस 
नवीन कुषाण सम्राट का नाम मागवत-सप्र दाय के परम आराध्य श्री कृष्ण की पवित्र 
स्मृति में रखा गया प्रतीत होता है, यह इस बात को सूचित करता है कि विदेशो से 
आने वाले कुषाण किम प्रकार भारतीय ससस्‍्कृति के गहरे रग में रगे जा चके थे। 
इसकी मुद्राओ से यह प्रकट होता है कि अभी इन स म्राटो की वेशभूषा पर विदेशी प्रभाव 
था, कितु वे भारतीय धर्म के परम उपासक बन गये थे । वासुदेव के सिक्‍को पर कनिष्क 
और हुविष्क के सिक्‍को की माँति विभिन्न धर्मों के द्वेवी देवता प्रचुर सख्या में 
उपलरूब्ध नही होते है। इसकी मुद्राओ के पृष्ठ भाग पर केवछ तीन ही देवता शिव, 
अरदोक्षो और नना पाये जाते है। इनमे पहले दो देवता अधिक संख्या मे उपलब्ध 


१५८ प्राध्नोन भारत को राजनीतिक तंथा सांस्कृतिक इतिहास 


होते है। वस्तुत. ये दोनों देवता उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत के मुद्राशास्त्र 
के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते है, क्योकि अगली कई शताब्दियों तक ये 
दोनों देवता विभिन्न बशो की मुद्राओ पर अकित किये जाते रहे। वासुदेव का नाम 
यद्यपि वेष्णव सप्रदाय का है तथापि उसके सिक्‍को पर शिवका ही प्राधान्य है। इसके 
सिक्‍को पर शिव निम्नलिखित तीन रूपो में पाये जाते है-- (क) शिव नन्‍्दी के आगे 
खडे है, इनके तीन मु और दो मभुजाये है, इनके दो हाथों में माला और जिशूल है। 
(ख) सन्‍्दी के आग्रेशिव के हाथ में माला और त्रिशूल है, इसमे शिव का एक ही 
मुख है। (ग) इसमे शिव के तीव सिर और चार भुजाये है। दाये दो हाथो में 
पाश और कमण्डलु तथा बाये दो हाथों मे त्रिशुल और बाघम्बर है, उनके पीछे 
नन्‍्दी खडा है। 

मथुरा संग्रहालय में कृषाण युग की एक मूर्ति में एक राजा अपने एक 
साथी के साथ शिवलिग की ओर श्रद्धा-मक्ति से बढ रहा है। दोनों व्यक्तियों ने 
कुषाण वेश धारण कर रखा है, इनमें से एक समवत वासुदेव प्रतीत होता है।* 

वासुदेव के साम्राज्य की सीमाओं का हमे निश्चित ज्ञान नहीं है। उसका 
कोई भी अभिलेख खरोष्ट्रो लिपि मे अथवा उत्तर-पब्चिमी भारत में नही मिलता हैं, 
लगभग सभी छेख ब्वाह्मी लिपि में मथुरा और उसके आसपास के प्रदेशों से ही 
उपलब्ध हुए है। इससे यह सूचित होता है कि उत्तर-पक्चिमी भारत के अधिकाश 
प्रदेश वासुदेव के कुषाण साम्राज्य मे सम्मिलित नहीं थे ओर उसका शासन उत्तर 
प्रदेश तक ही सीमित था। इस समय के उत्तर-पश्चिमी भारत में कुषाणों के सा म्राज्य 
की क्षीणता पर प्रकाश डालने वाली कोई प्रामाणिक सामग्री नहीं मिछ्ती, किन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है कि केन्द्रीय शक्ति के निर्बछ होने के कारण विश्ि प्रप्रान्तो के स्थानीय 
ऊपाण शासक स्व॒ृतत्त्र राजा बने बेंठे। कुषाण साम्राज्य की यह क्षीणत्ता बामुदेव की 
स्वर्ण एवताम्र मुद्राओ से भी सूचित होती है । कुछ स्वर्ण मुद्राएँ तो बहुत ही सुन्दर 
बती हुई है, इनमे स्वर्ण की मात्रा और मानदण्ड इसके पूर्व वर्ती राजाओं जैसा है 
किन्तु अन्य सिक्‍को में, विशेषत तांबे के सिक्‍कों में पहले सिक्‍को जेसी सफाई और कला 
की उल्कृष्टता नही दिखाई देती है। वासुदेव के राज्यकाल का अन्तिम अभिलेख संवत 
९८ अर्थात्‌ १७६६० का है। अत इसके शासन का की समाप्ति इसी के आसपास 
समझी जाती है। डा० अल्तेकर ने इसवी मृत्यु १८० ई० में मानी है।* 


नतीतनीनक-+-4 कि ०-- नन लत--ब_ जे स श 


१ जन॑ल श्राफ इण्डिया सोसाइटी ध्राफ आंत, खण्ड ४, १६३६, १० १३० । 
२. प्रत्तेकर--वाफ्शाटक गुप्त एज, पृ० १३ । 
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कनिष्क सुतीय( १८००-२१०ई० )--बासुदेव प्रथम के बाद कुषाणो का ऋरमबद्ध 
इतिहास जानने के साधन अभी तक प्राप्त नहीं हो सके है। इस विषय में कोई 
निश्चित पुरातत्वीय अथवा ऐतिहासिक सामग्री नही है, केवल मुद्राओं के आधार पर 
कुछ अनुमान किये गये है। इण्डियन स्यूज़ियम कलकत्ता में सोने के कुछ खोट 
वाले ([009%5८१ ) सिक्‍के हैं, इनके अग्रमाग में वासुदेव की मुद्राओ जैसे चिह्न 
पाये जाते है, इन पर ब्राह्मी में शाश्नोनानोशाओ कनेष्की का लेख है। इनके 
पृष्ठभाग मे वासुदेव की मुद्राओ की भॉति शिव और नन्‍्दी बने हुए है। कुछ विद्वानों 
ते इन्हें कनिष्क तृतीय की मुद्राएं समझा है ओर इसका शासनकारू १८० से २१० 
ई० माना है। किन्तु, इस विषय में निश्चित रूप से इतना ही कहा जा सकता हैं कि यह 
राजा वासुदेव के बाद हुआ। इसके सिक्‍के पजाब, सीस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर 
और बक्ट्रिया मे पाये गये है। इनसे यह सूचित होता है कि इसका राज्य इन सब प्रदेशों 
में फैला हुआ था। दक्षिण पूर्व में सम्मवत २०० ई० तक मथुरा इसके सा म्राज्य मे 
बना रहा। किन्तु इसके बाद दक्षिण-पूर्वी पजाब और उत्तर प्रदेश यौधेयों तथा नागो 
के विद्रोह के कारण स्वृतन्त्र हो गय। इसका वर्णन आगे किया जायगा। 

कनिष्क तृतीय अपने सा म्राज्य का शासन राज्यपालो या क्षत्रपों की सहायता 
से करता था। डा० अल्तेकर के मतानुसार इन प्रान्तीय शासकों के नाम उसके सिबको 
के अग्रभाग पर क्षाह्मी अक्षरों में सक्षेप में लिखें हुए है।! ऐसे कुछ नाम वासु 
(देव), विरु (पाक्ष), मही (इ्वर) या मही (धर) है। इनमे वासुदेव सम्भवत. 
वासुदेव द्वितीय का पुत्र और विरुपाक्ष और महीश्वर उसके भाई थ। कनिष्क तृतीय 
के साथ वाथुदेव के नाम वाले सिक्‍के सीस्तान में पाये गये है, अतः यह इस प्रदेश का 
राज्यपाल रहा होगा। विरूपाक्ष और महोश्वर के सिक्के पजाब और अफगानिस्तान 
में मिझे है, अत ये इनके शासक रहे होगे। इनके अतिरिक्त वि, सि, म्‌ के अक्षर 
कनिष्क तृतीय की कुछ मुद्राओ के अग्रभाग पर खडे हुए राजा की मूर्ति के बायी ओर 
अकित है, ये भी सम्मवत्‌ कुछ अन्य प्रान्तीय शासको के नामा के पहले अक्षर है। 

इनके अतिरिक्त कनिष्क तृतीय के सिक्कों पर प, न, ग, चु, खु, थ, वे के अक्षर 
भी पाये जाते है। इनका महत्व और स्वरूप विद्वानों के लिये अभी तक रहस्य 
बना हुआ है। डा० अल्तेकर की यह कल्पना है किइनमें से कुछ उन शहरो के पहले 
अक्षर है, जहाँ की टकसालों में ये सिक्के प्रचलित किए गए थे, कुछ अक्षर उन प्रान्तो 
और जातियो के नामों के अक्षर हो सकते है, जिनमे ये सिक्‍के प्रचलित थे, जैसे प 








१. प्रल्तेकर--आराकाठक गुप्त एज, पु० १४-१६। 





१६० प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


पुरुषपुर का, न नगरहार (जल्शलाबाद) का, ग॒ गन्धार का वाचक हो तथा चु और खु 
क्रमशः सिन्धु नदी की घाटी के उपरले तथा मध्य भाग में रहने वाली जातियों--चुक्ष 
तथा क्षुद्रक के सूचक हो। कनिष्क तृतीय ने प्रधान रूप से दो प्रकार के सिक्‍के प्रच- 
लित किये। पहला प्रकार वासुदेव प्रथम के सिक्‍को से मिलता है। इनके पृष्ठभाग 
पर शिव नन्‍्दी के साथ खडे है। ये मुद्राये बेक्ट्रिया और अफगानिस्तान में पायी 
जाती हैं। दूसरे प्रकार मे शिव के स्थान पर अरदोक्षो देवी है। ये सिक्‍के गन्धार, 
सीस्तान और प|् जाब में पाये जाते है। कनिष्क तृतीय के सिक्‍को पर प्रान्तीय शासकों के 
नामों का पाया जाना एक सर्वथा नवीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। इससे पहले 
किसी स म्राट्‌ ने अपने राज्यपालों को ऐसे कार्य की अनुमति नही दी थी। इससे यह 
स्पष्ट हूँ क्रि कनिष्क तृतीय के शासन में प्रान्तीय क्षत्रप प्रबल हो रहे थे, केन्द्रीय सत्ता 
तिर्बल होने लगी थी, उसे क्षत्रपों को सन्तुप्ट करने के लिये उनके नामों के पहले 
अक्षर मुद्राओं परअकित करने की अनुमति विवश्य होकर देनी पडी। अनेक महत्वा- 
काक्षी क्षत्रप केन्द्रीय सत्ता की निर्बलता का छाम उठाते हुए रबतनन्‍्त्र राज्य स्थापित 
करने के लिये उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने छगे। २१० ई० में कनिप्क 
तृतीय की मृत्यु से उन्हें यह स्वर्ण अवसर मिल गया । 


बासुदेव द्वितोय (२१०-२३० ई०)--कनिप्क तृतीय के बाद कुषाण वश का 
अगला महत्वपूर्ण राजा वासुदेव द्वितीय हुआ। श्री आलेकर ने इसका शासन-काछ 
२१० से २३० ई० माना है। यह सम्भवत कनिष्क तृतीय का पुत्र और उसके 
जीवनकाल में एक प्रान्त का शासक था। इसके इ तिहास का एकमात्र स्लोत इसके 
सिक्‍के है। अत यहाँ पहले इनका वर्णन किया जायगा। वासुदेव द्वितीय की मुद्राओं 
के आधार पर डा० अल्तकर ने यह परिणाम निकाला हूँ कि इसके समय में सभवतः 
इसके महत्वाकाक्षी प्रान्तीय शासकों से इसके साम्राज्य को आपस में बांट छिया 
था, जो इसके पिता के समय से ही अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना चाह रहे थे। 
वासुदेव द्वितीय की मुद्राये बडी दुर्लभ है। अफगानिस्तान और बैक्ट्रिया मे अधिक 
प्रचलित शैली शिव और नन्‍दी वाले प्रकार की है, अत. यह कल्पना की गई हे कि 
इसका शासन केवल इन्ही प्रदेशों तक सीमित रह गया था। 


इसके शासनकाल के अन्तिम वर्षों मे कुषाण साम्राज्य पर कई बडी विपत्तियों 
के बादल मडराने लगे ।उस समय इस पर तीन प्रथान सकट थे। पहला सकट पूर्वी 
प्रदेशों के प्रान्तीय शासको का विद्रोह था, यौधेयों और नागो के प्रयत्तों से उत्तर 
प्रदेश पहले ही कुषाण साम्राज्य की वश्यता से मुक्त हो चुका था। अब पजाब भी 


ज 


कषारा साम्राज्य का उत्थान श्रौर पतन १६१ 


स्वतन्त्र हो गया। दूसरा संकट आमू नदी के उत्तर-पूर्व से हमला करने वाली जौअन- 
जौअन ( [[०ण्डघ४ ]०ण०४० ) नामक जाति के आक्रमणो की आशंका थी। तीसरा 
सकट परिचमी दिशा से सासानी साम्राज्य का था। इस वश के महत्वाकाक्षी स म्राट्‌ 
हखामनी सम्राटो के पुराने साम्राज्य और लुप्त बैभव का पुतरुद्धार करते हुए 
बैक्ट्रिया और सिन्धु घाटी के प्रदेश को अपने साम्राज्य का अग बनाना चाहतेथे। इन 
सकटो से अपनी रक्षा करने के लिये वासुदेव ने चीन के सम्राट से सहायता की याचना 
की । चीनी इतिहासों में यह वर्णन मिलता हैँ कि सहान्‌ कुषाणों के स म्राट पो-तिश्राश्रो ने 
चीनी सम्राट से सहायता पाने हेतु उसके दरबार में एक दूत-मण्डल भेजा। यह पोतिया- 
भरो हो वासुदेव द्वितीय समझा जाता है। किन्तु कोई बाहरी सहायता इसकी रक्षा नही 
कर सकी। जौअन-जौअन जाति के साथ संघर्ष से कुषाणों की शक्ति क्षीण हुई, 
उनके राज्यकोष को समृद्ध करने वाले प्रदेश उनके हाथ से निकल गये, सासानी 
सम्राट अर्दशीर प्रथम (२११-२४१ ई०) ने इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए 
२३८ ई० मे बैक्ट्रिया पर अपना प्रभृत्व स्थापित किया। उसने हखामनी सम्राटो 
की ६०० वर्ष पुरानी परम्परा का अनुसरण करते हुए इस नये प्रान्त का शासक 
युवराज को बनाया तथा उसे अपने सिक्के चछाने की और इन पर कुबाणशाह 
(कुपाणों के राजा) की उपाधि अकित कराने की अनुमति दी। २५२ ई० के बाद 
इस उपाधि को कृषारशाहन-शाह (कृषाणों के राजाओं का राजा) कहा जाने लगा। 

सासानी सम्राटों ने जिस कृषाण राजा का पराभव किया, वह वासुदेव 
द्वितीय ही था। यह बात कुषाण-सासानी ( फेप्रष।॥70-5458क7757 ) मुद्राओं 
के अध्ययत से पृष्ट होती है। इनका अग्रमाग सासानी मुद्राओं जैसा है तथा 
पृष्ठभाग पर वासुदेव ह्ितीय की कुषाण मुद्राओं जैसे शिव और नन्‍दी बने हुए 
है। सासानियों ने इस विषय में शक-पह ठवो और कुषाणो की उसे पुरानी परम्परा का 
अनुसरण किया, जिसके अनुसार विजेता विजित राजाओं द्वारा प्रचछित की गई 
मद्राओ का ही अनुकरण करते थे । इसकी मुद्राओ के अग्रभाग में वेदी पर आहुति देते 
हुए राजा की खडी मूति है, किन्तु पृष्ठभाग में शिव और ननन्‍दी के स्थान पर आसीन 
मुद्रा में अरदोक्षों है। इन मुद्राओं पर इस दृष्टि से कुछ चीनी प्रभाव बताया जाता 
है कि इनपर राजा का नाम वासु उसकी बाई भूजा के नीचे ऊपर से नीचे की दिशा में 
पिछले कुषाण युग की ब्राह्मी मे लिखा पाया जाता है। एक अतीव दुर्लभ ता म्रमुद्रा 
में समूचे अग्रमाग पर केवल वासु का नाम ऊपर से नीचे की दिशा मे लिखा हुआ हैँ 
और इसके प्ृष्ठभाग में वासुदेव प्रथम की मुद्राओ पर पाये जाने वाले विशिष्ट चिह्न 
बने है। कनिघम का यह विचार था कि यह मुद्रा वासुदेव प्रथम की है, किन्तु इसकी 
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बाह्मी लिपि यह सूचित करती हैँ कि यह वासुदेव प्रथम के समय से काफी बाद को 
अर्थात्‌ वासुदेव द्वितीय की है। इसकी स्वर्ण मुद्राओ में हमे यूनानी हा प्रयोग 
मिरूता है। किन्तु इनके अक्षर बहुत ही मद्दे हैऔर यह सूचित करते हैं कि कलर 
बनाने वाला समवत यूनानी माषा का अच्छा ज्ञाता नही था। इन सिक्‍को में सोने की 
मात्रा बहुत घट गई है और यह इस बात को सूचित करती हैं कि इसके समय में 
आथधिक स्थिति अच्छी नही थी। इसकी मुद्राओं पर रद, फ्री, ह आदि कई अक्षर 
पाये जाते हैं। श्री राखालदास बनर्जी तथा डा० अल्तेकर की यह कल्पना है किये 
नाम कृषाण साम्राज्य मे इस समय शासन करने वाले अधीनस्थ शासको के हैं। 
ये सिक्के बहुत थोड़ी मात्रा मे पंजाब और काबुरू से मिले है, अत इसका शासन 
सम्मवत. इसी प्रदेश में रहा होगा ! वासुदेव द्वितीय के बाद हमे कृषाण राजाओं का 
कोई इतिहास ज्ञात नही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद यह साम्राज्य क्षीण 
हो गया। 


साम्राज्य की क्षीणता के कारण 


कुषाणों के विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का विलुप्त हो जाना इस युग 
की एक महत्वपूर्ण घटना है, किन्तु यह किन कारणों से सम्पन्न हुई, इसका हमें 
निश्चित ज्ञान नहीं है। इस विषय में ऐतिहासिको ने अनेक कल्पनायें की है। पहली 
कल्पना श्री राखारूदास बनर्जी की है। इनके मतानुसार कृषाणो की शक्ति का 
विध्वस गुप्त सम्नाटो ने किया।" किन्तु उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हैं कि बासुदेव 
प्रथम के शासनकाल के बाद दुसरी शताब्दी के उत्तराध में १७६६० से कुषाणो की 
शक्ति क्षीण होने लगी थी, गृप्तवश का अम्युत्यान इसके १५० वर्ष बाद चौथी 
शताब्दी के पूर्वाध में हुआ, अत. गुथ्त सम्राटों को कुषाणो की शक्ति को क्षीण करने 
का श्रेय नही दिया जा सकता है। समुद्रगुप्त के प्रयागस्तम्म अभिलेख से यह स्पष्ट 
है कि जब गुप्तो ने अपने साम्राज्य का विस्तार आरम्म किया, उस समय तक 
उत्तरी मारत में कृषाण साम्राज्य का शासन समाप्त हो चुका था । 


दूसरी कल्पना डा० काश्षीप्रसाद जायसवाल की है कि कुषाणों के साम्राज्य 
के विध्वस की प्रक्रिया भारशिव राजाओ ने आरम्म की तथा बाद में प्रवरसेन प्रथम के 
नेतृत्व में वाकाटकों द्वारा इनकी शक्ति का समूलोन्मूलन किया गया।* किन्तु डा० 
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१. रालालदास बनजों--दी एज आफ गृप्ताज्ष, १० ५। 
२. जायसबाल--हिस्टरी आफ इण्डिया १५०-३५० ई०, पृ०७। 
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अनन्त सदाशिव अल्तेकर ने इस मत का खण्डन बड़े पुष्ट प्रमाणो सेइस आधार पर 
किया है कि भारशिवों तथा बाकाटकों का कुषाणो से बहुत ही कम सम्बन्ध था।" 


इस विषय में तीसरी कल्पना डा० अल्तेकर की है कि कुषाणों को सतलुज नदी 
के पार धकेलने और उनके विदेशी शासन से मारत को स्वतन्त्र करने का श्रेय 
यौधेयो को है।* उतके मतानुसार यौधेयों ने यहू कार्य कुणिन्दो और आर्जुनायनो 
के साथ मिलकर उनके सहयोग से किया। उनके मत का आधार यौधेय सिक्‍कों पर 
ब्राह्मे का लेख यौधेय गणस्य जय: तथा देवताओं के सेनापति कारतिकेय की मूर्ति 
का चित्रण और एक मोहर (5८8) पर जयमनन्‍्त्रधराणां योधेषानाम्‌ का लेख, 
अर्थात्‌ विजय प्राप्त करने के मन्त्र को घारण करने वाले यौधेयो का है। उनका 
यह कहना है कि यौधेयों के ये सिक्के उनकी विजयो को सूचित करते है और ये विजयें 
कुषाण राजाओ पर ही प्राप्त की गई होगी। कुणिन्दों और आर्जुनायनों के साथ 
उनकी मेत्री सन्धि की कल्पना इस आधार पर की गई हैँ कि कुछ यौधेय मुद्राओ 
पर द्वित्रिक का लेख है। यह समवतः इस बात को सूचित करता है कि यौधेयो ने दो 
या तीन पड़ोसी गणराज्यो के साथ मिलकर कुषाण शक्ति का विध्वंस करन के लिये 
एक संघ बताया था। 


उपयुक्त परिणाम विशुद्ध रूप से मुद्राओ की साक्षी के आधार पर निकाले 

गये हैं। कुषाण सम्राट कनिष्क तृतीय (लगभग १८०-२१० ई०) तथा वासुदेव 
द्वितीय (लगभग २१०-२४० ई०) की कोई भी मुद्रा सतलुज नदी के पूर्व मे नही 
पाई गई है। इससे यह स्पष्ट है कि यह प्रदेश उस समय उनके हाथ से निकल चुका 
था। दूसरी ओर हमें यौघेयो को कुषाणोत्त रकालीन मुद्रा तीसरी-चौथी शताब्दी ई० 
की ब्राह्मी लिपि में बहुत बडी सख्या मे मिलती है। ये यौधेयों की मातृभूमि 
सतलज और यमुना नदियो के मध्यवर्ती प्रदेश---सहारनपुर, देहरादून, दिल्‍ली, रोहतक, 
लुधियाना, कॉगड़ा से बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुई है।* अत. यह स्पष्ट है कि 
इस प्रदेश पर तीसरी शताब्दी ई० के उत्तरार्धथ में यौधेयो का शासन था, कुषाणों 





१. अस्तेकर--जनरल आफ न्यमिस्मेटिक सोसायटी आफ इण्डिया, खण्ड 
४, पृ० १२१-२४। 
२. इण्डियन कल्चर, खण्ड १२, १९४५, १० ११६-१२२ तथा न्यू हिस्टरी 
आफ इण्डिया पीपल, खण्ड ६, पृ० र८ । 
३. कनिंधम--आकियोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट, खण्ड २, पृ० १४, ७७। 


१६४ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


का उन्मूलन करके और उन्हें हटाकर ये उनके स्थान पर स्वतस्त्र रूप से शासन करने 
लगे थे। सतलज नदी पर बहावलपुर की रियासत का प्रदेश अब भी योधेयों के नाम पर 
जोहिया बार कहलाता हे। उस समय नवीन यौधेय गणराज्य मं पटियाला का तथा 
उत्तरी राजस्थान का भी बडा अश सम्मिलित था। वैक्ट्रिया से बिहार तक फैले 
विशाल साम्राज्य के अधीश्वर कुषाणों के विरुद्ध यौधंयो को यह सफलता अद्वितीय 
शुरवीरता और देशभक्ति के कारण ही मिली होगी। एसे महान्‌ साम्राज्य पर विजय 
पाना असाधारण काय था, अत इसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिये एक नये 
प्रकार की मुद्रा चछायी गयी ।” इस मुद्रा को कुपाणमुद्रा का स्थान लेना था, अत तोल 
और सामान्य बनावट की दुष्टि से यह कुषाण संम्राटों की मुद्रा से गहरा सादृश्य 
रखती है, किन्तु पुरानी मुद्राओ की विदेशी लिपियो--यूनानी और खरोप्ड्री के स्थान पर 
स्वदेशी राष्ट्रीय लिपि-ब्राह्मी का प्रयोग किया गया और इस पर अपनी महत्वपूर्ण विजम 
की घोषणा क रते हुए यौधेयगणस्य जय. का लेख अकित किया गया । इस विजय मे उन्हें 
असुरो पर विजय पाने वाले देवताओं के सेनानी कार्तिकेय से बडी प्रेरणा मिली होगी । 
यह पहले से ही इस लडाक्‌ जाति का अधिष्टाता देवता माना जाता था (महाभारत 
२३५१४), अब इसे नवीन मुद्राओ पर प्रघ्रान स्थान दिया गया। इस विजय से 
योधेयो की प्रतिष्ठा में बडी वृद्धि हुई । यह समझा जाने लगा कि उनके पास विजय 
पाने का कोई ऐसा जादू का मन्त्र है, जिसकी सहायता से बडी से बडी कठिनाई में 
प्रबल प्रतापी शत्रु पर विजय पाई जा सकती हैं, अत उनकी महरों पर यौधेयानां 
जय मन्त्रधराणाम का लेख लिखा जाने लगा।” 

डा० दिनेशचन्द्र सरकार ने डा० अल्तेकर की उपर्थक्त कल्पना से असहमति 
प्रकट की है किकुपाणो के साम्राज्य का उन्मूलन प्रधान रूप से यौक्षेयो ने किया। 
मुगल साम्राज्य से कुषाण साम्राज्य की तुलना करते हुए उन्होंने यह मत प्रकट 
किया हैँ किसाम्राज्यों की क्षीणता के दो कारण होते है. केन्द्रीय ध्रक्ति की निर्ब छता 
और प्रान्तीय एवं स्थानीय शक्तियों का अम्युत्थान। किसी बडे साम्राज्य के पतन का 
कारण किसी एक सामन्‍्त के विरोध एवं अम्युदय के कारण नहीं होता, अपितु यह 
अनेक कारणों का परिणाम होता है, अत कुषपाण साम्राज्य के पतन का एकमात्र 
श्रेय यौधेयो को नहीं दिया जाना चाहिये।४ं 
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१ एलन--कंदलाग आफ इणज्डियन कायन्स, ख० १ भूमिका, परा १८४। 
२. योबेयो को एक ऐसी मुहर का वर्णन १८८४ ई० के प्रोसीडिग्स 
आफ एशियाटिक सोसायटो आफ बंगाल के पृ० १३६ पर है । 
३. एज आफ इम्पोरियल यूनिटी, पृ० १६८। 


कृषाण साम्राज्य का उत्थान और पतन १६५ 


इसलिए यौधयों के अतिरिक्त कुषाण साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। 
पहुला कारण केन्द्रीय शक्ति की निरबेलता और वासुदेव प्रथम के बाद के उत्तराधिका- 
रियो में बलख से बिहार तक विस्तीर्ण साम्राज्य को बनाये रखने के लिये आवश्यक 
सामथ्य और गणो का अभाव प्रतीत होता है। दूसरा कारण संयुक्त शासन 
(०४४ #रेपां८ ) की पद्धति थी । तीसरा बडा कारण ईरान के सासानी सम्राटो की 
शक्ति का प्रबछ होना था। इन्होने पहले कुषाणों के मूलस्थान बलख, मे, 
सम्रकन्द को जीता, यहाँ इनके कुशआण-सासानी ( ररिपश्रीक्रा0-55छाकषय ) 
भिक्‍के पाये गये है, इनका अग्रभाग सासानी मद्राओ से तथा पृष्ठ भाग 'कुपाण मुद्राओ 
सेमिलता हे।इन मद्राओं पर इन राजाओं ने कुपाणों के राजा' और 'कुषाण राजाओं 
के राजा की उपाधियाँ धारण की है। इनसे यहे सूचित होता हैं कि इन प्रदेशों को 
जीतने के बाद भी इन्होंने यहाँ कुधाणो का समलोन्मलन नहीं किया, अपितु उन पर 
अपना आलधिपत्य ही स्थापित किया। कुषाणो के भारतीय प्रान्त--अफगानिस्तान, 
उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त, सीस्तान और सिन्ध २८४ ई० तक वरहत द्वितीय ने सासानी 
सा म्राज्य में सम्मिलित कर लिये थे। उसने अपने यवराज वरहन तृतीय को सीस्तान 
का शासक बनाया था और उसे शफ्रानशाह (शकों के राजा ) की उपाधि वाले सिक्‍के 
प्रतल्ठित करने का अधिकार दिया था। अफगानिस्तान और सिन्ध्र घाटी में अगछे 
अस्मी वर्ष ३६० ई० लक सासानी सम्राटो का शासन बना रहा। यह बात जमंन 
विद्वान्‌ हर्जेफेल्ड द्वारा पर्सिपोलिस में खोजें गये अभिलेख से तथा अन्य अनुसन्धानों 
मे स्पष्ट है।! 


अत कुषाण साम्राज्य के पतन और क्षीणता के कारण केन्द्रीय शक्ति की 
तिरबेलता, साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों में यौवयों का तथा पश्चिमी प्रदेशों में सासानी 
शक्ति का आविर्भाव था। 


शाकवंश 

सासानी हमलों के परिणामस्वरूप कुषाण सा म्राज्य का विधघटन हो जाने के 
बाद भी पंजाब मे कुछ छोटे कुधाण राज्य बचे रहे। पश्चिमी और मध्य पंजाब में 
इस प्रकार के तीन वशो के शासन का परिच्य हमे मिलता है। पहला वश शाहक पश्चिमी 
पजाब में ज्रासन करता था। इसकी राजधानी पेशावर थी । यहाँ से इसके सिक्‍के बहुत 
बडी माता में मिले है। ये सिक्के कनिप्क तृतीय और वासुदेव द्वितीय के सिक्‍को 
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१६६ प्रा्चोन भारत का राजनीतिक ओर सांस्कृतिक इतिहास 


से इतने अधिक मिलते है कि इस बात को कल्पना की जा सकती है कि वासुदेव 
द्वितीय के बाद इस वश ने शासन किया | इन सिक्‍को पर हमें शयथ, सित क्र सेन के 
नाम मिले हैं। ये सम्मवत इस वंश के राजाओ के पूरे या अधूरे नाम है। चार-अन्य 
व्यक्तियों के नामो के पहले अक्षर प्र, मि, श्रि और भ मिले है। सम्मवत इन सात 
राजाओं के वश ने रूगभग ३३० ई० तक शासन किया होगा। 

इसी समय मध्य पंजाब में शासन करने वाले दो अन्य वशों शीलाद और 
गड़हर का भी ज्ञान हमे सिक्‍को से मिलता है। पहले वश के राजाओं के कुछ नाम-- 
भद्र, बतारण और पासन और दूसरे वंश के राजाओं के नाम पेरय ओर किरद मी 
सिक्‍को से ज्ञात हुए है। ये दोनों वश केन्द्रीय पजाब में समुद्रग॒ुप्त के समय तक 
शासन करते रहे, क्योकि एक गड॒हर राजा ने अपनी मुद्रा पर समुद्रगुप्त का नाम अकित 
किया है। 
कषाणों का प्रभाव और देन 

कृषाण साम्राज्य की समाप्ति के साथ इस यूग मे मारत पर चार शताब्दी 
से चछी आने वाली विदेशी शासन की परम्परा समाप्त हो गई और इतनी लम्बी अवधि 
के बाद उत्तरी मारत पूर्ण रूप से स्वाधीन हुआ। कुषाणों का विदेशी शासन यूना- 
नियो और शक-पहलवों के शासन की अपेक्षा अधिक समय तक रहा। इसका प्रभाव 
ज्यादा बडे क्षेत्र में विस्तीर्ण हुआ। यह शासन पिछले दोनो शासनो की अपेक्षा अधिक 
सुदुह और दीर्घकाल तक बना रहने वाला था, अत इसका भारत पर अधिक 
प्रभाव पड़ना सर्वथा स्व्रामाविक था। हिन्द-युनानी राजाओं का तथा शक पहलवों 
का अधिकाश समय पररपर लडने मिडते से ही बीता। उत्तका शासन केवल उत्तर- 
पश्चिमी सीमा प्रान्त और पंजाब तक ही था। किन्तु कुषाणो का शासन बिहार से 
बलख तक के विशाल प्रदेश पर था और वे यूनानियों की अपेक्षा यहाँ आने पर अधिक 
असम्य और जगली दशा में थे, अत उन्होंने यूनानियो की अपेक्षा भारतीय प्रभाव को 
अधिक मात्रा में और बडी जल्दी ग्रहण किया। इनके समय में काफी समय तक राज- 
नोतिक स्थिरता और शान्ति की ऐसी स्थिति बनी रही जो कलाओ के विकास के लिए 
उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है| इस समय कुषाण राजाओं ने भारतीय 
धर्म, कठा और साहित्य को प्रबल प्रोत्साहन प्रदान किया। सस्क्ृत के पहले शिला- 
लेख हमे इसी यग से मिलने लगते है। महायान सम्प्रदाय के रूप में बौद्ध धर्म को 
एक नया रूप मिला और कुषाणों के मध्य एशिया के साम्राज्य ने भारतीय संस्कृति 
को चीन-जापान तक पहुंचाने और विश्वव्यापी बनाने मे बड़ा भाग लिया। कुषाणों 
के सरक्षण में इस समय गन्धार प्रदेश में विकसित होने वाली कला भी भारतीय 


कृषाए साज्नाज्य का उत्थान और पतन १६७ 


संस्कृति के साथ-साथ मध्य एशिया और सुदूरपूर्य के देशों तक पहुंचने लंगी। उत्तर- 
पदिचमी मारत और अफगानिस्तान का प्रदेश बौद्ध विहा रों, सघारामो और चेैल्यों से 
भर गया। यह बात हमे पॉचवी शताब्दी के आरम्म मे आने वाले चीनी यात्री फाहि- 
यान के विवरण सेविदित होती है। इस परम्परा का श्रीगणश कृषाण युग में कनिष्क 
के ४०० फूट ऊंचे १३ मंजिल वाले उस स्तृप से हुआ जो अगले हजार वर्ष तक अफगा- 
निस्तान से मारत आने वाले यात्रियों को विस्मय विमुग्ध करता रहा। इसी समय 
मथ्रा में एक नवीन कला शैली का आविर्भाव हुआ और यहां के शिल्पियों द्वारा तैयार 
की गई मूर्तियाँ दुर-दुर तक मेंजी जाने लूगी। श्रावस्ती और सारनाथ से हमें भिक्षु- 
बल द्वारा बनवाई हुई बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है। आगे इनका यथास्थान विस्तृत 
वर्णन किया जायगा। इसी समय आयुर्वेद की बड़ी उन्नति हुई । सुप्रसिद्ध चरक सहिता 
का लेखक भारतीय परप्परा के अनुसार कनिष्क के राजदरबार का वैद्य माना जाता 
है। मुद्रा-निर्माण की दृष्टि से यह युग विभेष महत्व रखता है। इस समय कनिष्क और 
हुविष्क की मुद्राओ पर हमें देवी-देवताओ का जो वेविध्य दिखाई देता है वह “न 
भूतो न मावी था। स्त्रर्ण मुद्राओं का प्रचलन इसी युग से हुआ और मुद्राओं की जो 
दैलियाँ और प्रकार कुषाण सम्नाटों ने चलाये थे, वे उनके शासन की समाप्ति 
के बाद भी कई सौ व तक चलते रहे। सुप्रसिद्ध गुप्तवशी सम्राटो ने कुषाणो के 
इन प्रकारों का, विशेषत वेदी पर आहति देते हुए राजा की शैली का, सिहासन पर 
आमीन देवी की शैली का और समृद्धिश्वग हाथ में लिये अरदोक्षों देवी का अनुसरण 
किया था। मुद्राओं पर गुप्त नरेशों की वेशभूषा भी कुषाण राजाओं की वेशमूषा 
से बहुत मिलती-जुलती है। कनिष्क तृतीय के सिक्‍को पर सिहवाहिनी देवी का जो 
रूप मिलता है, वही हमे चन्द्रग॒ुप्तद्वितीय की मुद्राओ पर दिखाई देता है। तोल की 
दृष्टि से मी गप्त म॒द्राओ में कुषाण मुद्राओं का अनुसरण किया गया। कुषाणों की 
बैठी हुई देवी की मूर्ति हमें कश्मीर के तथा मध्यकालीन चेदिवंश और गहडवाल वश 
के सिक्‍की पर ओर शहाबुद्दीत गोरी के सिक्‍को पर भी दिखाई देती है। इस प्रकार 
कुषाणों द्वारा प्रवरतित लक्ष्मी देवी का अकन भी लगमग एक हजार वर्ष तक चलता 
रहा, अत समी दृष्टियों से कुषाण युग का सास्क्ृतिक वेभव उल्लेखनीय है। 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारतीय इतिहास में कुषाणों की अनेक 
महत्वपूर्ण देने है। पहलो देन महायान घमर्में का विकास है । कनिष्क द्वारा बुलवायी 
गई चतुर्थ बौद्ध महासभा के बाद बौद्ध धर्म ने एक नया रूप घारण किया, इसे उत्तरी 
बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान, मध्य एशिया, चीन, कोरिया और 


१६८ प्राचोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


जापान के उत्तरी देशो में इसी रूप का प्रसार हुआ। दूसरी देत भारतीय सस्क्ृति का 
विश्वव्यापी प्रसार था। कुषाणों के बाव से बिहार तक फैले साम्राज्य ने भारतीयों 
को मध्य एशिया तक पहचने भे सुविधा प्रदान की, कुषाण राजाओ के दूत पहली 
श० ई० पू० के अन्त में बौद्ध धर्म की पोथियाँ चीनी सम्राट के दरबार में ले गये, पहली 
शताब्दी ई० में कश्यप मातग और धर्ंरक्षित बुद्ध का सदेश चीन छे गये | तीसरी देन 
कला का अभूतपूर्व विकास था, बौद्गधर्म के प्रव्ल पोषक कुंषाण सम्राट कनिष्क 
ने पेशावर में तरह मजिला स्तुप बनवाया, बुद्ध की मूर्तियाँ सर्वप्रथ्म इसी युग में बननी 
आरम्म हुई, कुषाण राजाओं ने इन्हें बहुत बडे पैमाने पर बनवाया, ये मृर्तियाँ बाद 
में इतनी प्रचुर सख्या में बनी कि अफगानिस्तान, मध्य एशिया आदि में मतियों को बुत 
कहा जाने लगा, जो बद्ध का अपश्रद्म हैं। इसी समय गन्बार कछा का विकास हुआ। 
चौथी देन सरकृत साहित्य की विलक्षण उन्नति है। हस समय से हमें सस्क्ृत के 
अभिलेख मिलने लगते है, महायान धमं का समता साहित्य सस्कृत भाषा मे लिखा 
गया है । पाँचबी देत कुपाणा के शन्तियूर्ण काल में भारत के विदेशी व्यापार में अमतपूर्व 
वृद्धि थी । ६ मे काल में मानसूती हवाओं की सहायता से जहाज समद्री तट से दूर होकर 
बहुत कम समय में अरब सागर के बीच अदन से सीधे दक्षिणी भारत के पश्चिमी समंद्र 
तट पर आने हरे | रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार बढा, रोम में भारतीय 
माल की माँग अधिक होने से उसका मूल्य चुकाने के लिये यहाँ सोना बहुत बडी मात्रा 
में आने लगा। रोमन लेखक प्लिनी ने इस बात का रोना रोया था कि रोम को अपने 
फेशन के लिये भारत आदि पूर्वी देशो को दस करोड़ सेस्टस प्रति वर्ष देने पडते है। 
कृपाणो की छठी देन स्वर्ण मंद्राओं का चलाना था, रोम के साथ व्यापार से भारत 
में सोना प्रभत मात्रा में आ रहा था अत कुषाणों ने सोने के सिक्‍को का प्रचलन 
आरमभ्म किया, उन्होंने मुद्राओं के जितने विभिन्न प्रकार प्रचलित किये उनने प्रकार 
उनसे पहले या बाद के किसी राजा ने नहीं प्रचलित किये थे। गप्त-गग एवं मध्य यग 
तक कुषाणों की मुद्राशेली का अनुसरण किया जाता रहा । रा हु 





छठा अध्याय 
कृषाणोत्तर उत्तरी भारत 


भ्रन्धयुग-- १७६ ६० मे वासुदेव प्रथम की मृत्यु होने के बाद के समय को 
पहले भारतीय इतिहास का अन्धयग कहा जाता था।! स्मिथ ने यह वाम इसलिये 
दिया था कि इसके बाद से ३१९ ई० में गुप्तों के अम्यृत्थान के समय तक की घट- 
नाओ पर अन्धकार का आवरण पडा हुआ था और हमें इस काल के इतिहास का 
कोई ज्ञान नहीं था। किन्तु श्न शने विद्वानों के अनवरत उद्योग से इस यग की 
घटनाए प्रकाश में आने ऊगी। सर्वप्रथम डॉ० काशी प्रमाद जायसवाल ने इस पर 
आलोक इडाला।* इसके बाद अन्य विद्वानों ने भी इस यग का अनुसन्धान किया और यह 
ज्ञात हुआ कि यह युग भारतीय इतिहास मे विदेशी शक्तियों से स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
के उग्र संघर्ष का समग था। कुृपाण यद्यपि मारतीय सस्क्रति को ग्रहण करके मारतीय 
बन चके थे, फिर भी उनको राजधानी पेशावर में मारतवर्ष के एक छोर पर थी, 
इसमे बेक्तटरिया और सुम्ध ( $6एतांग्राब ) जैसे विदेशी प्रान्‍्त सम्मिलित 
थे । इस समय भारतीयों ने कृषाणों के विदेशी शासन के विरुद्ध जो संघर्ष किया, 
उसका परिवय हमे प्राचीन साहित्य एवं शिलालेखों में कही नहों मिलता है, किन्तु 
उसकी एकझलक पुरानी मुद्राओ और अभिलेखो के गभीर अध्ययन के आधार पर डॉ० 
अनन्त सदाशिव अल्तेकर आदि विद्वानों ने प्रस्तुत की है। इससे भारतीय इतिहास 
का अन्धयुय नवीन प्रकाश से आलोकित हो उठा है तथा हमें यह ज्ञात हआ हैँ कि 
किस प्रकार यौधेयों, कुणिन्दो, मद्रों, आर्जनायनों, मथरा, पद्मावती, अहिच्छत्न और 
कान्तिपुरी के नागवंशी राजाओं तथा कौशाम्बी के मघ राजाओं ने कुषाण साम्राज्य 
के शक्तिशाली सगठन का अत किया। यहाँ इस विषय में पहले डॉ० जायसवाल 
के मत का परिचय देने के बाद कृषाण साम्राज्य को क्षीण करने वाली शक्तियों का 
संक्षिप्त वर्णन किया जायगा। 
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१ स्मिथ--अलों हिस्टरी ऑफ इण्डिया, पृष्ठ २६०-९२ । 
२ जायसवाल---हिस्टरी ऑफ इण्डिया, १५० ई०-३५० ई०,पृ० दें | 
३. अल्तेकर--वाकाटक गुप्त एज, पृु० २९, ३० । 


१७० प्राछोन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


जायसवाल की कल्पना --डा० काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार कुषाणों 
के विदेशी शासन के विरुद्ध किये जाने वाले भारतीय स्वतन्त्रता के सघर्ष का नेतृत्व 
भारशिव वशके राज़ाओ ने किया, उन्होने समचे उत्तरी भारत को कुंषाणों की 
दासता से मुक्त किया। थे मारशिव राजा नागवश से सम्बन्ध रखते थे। इनकी राज- 
धानी मिर्जापुर जिले मे कन्तित या कान्तिपुरी थी । वाकाठक वश के राजाओ के लेखों 
में इनका वर्णन मिलता है। ये शव धर्म के अनुयायी थे। इनकी भारत बिजय का 
बड़ा प्रमाण इन राजाओं द्वारा दस अश्वसेध यज्ञ करना था। काशी के दशाह्वमेघ 
घाट में इसकी क्षीण स्मृति विद्यमान है। ये पुराणों मे विदिशा के नागो के रूप में वणित 
हैं। आरम्म में गुप्त, वाकाटक और पल्‍लव राजा इन मारशिवों के करद सामन्‍्त और 
सेनापति थे । बाद में मारशिव सा म्राज्य के क्षीण होने पर इन्होने अपने स्वत॒न्त्र राज्य 
बना लिये। ये कृुषाणो का सफलतापूर्वक प्रतिरोध इसलिये कर सके कि इनके पास 
अपार वैभव और अनन्त साधन सम्पत्ति थी। कृषाण साम्राज्य को समाप्त करने का 
श्रेय इन मारशिव राजाओ को है। 


डॉ० अल्तेकर तथा डॉ० भडारकर ने उपर्यक्त कल्पना पर अनेक प्रबल आप- 
त्तियाँ करते हुए इसे सवंथा निर्मूल सिद्ध किया है।" जायसवाल ने उपयुक्त मत में 
यह मान लिया है कि मारशिव पुराणों के नव नागवश सेअभिन्न है। इसका सस्थापक 
राजा नव था जिसकी राजधानी मिर्जापुर जिले में कान्तिपुरी (आधुनिक कन्तित ) 
थी। किन्तु उन्होंने इस विषय मे ऐसाकोई मी प्रमाण उपस्थित नहीं किया जिससे यह 
सिद्ध हो कि नागवंशी राजाओं * ने कमी कान्तिपुरी मे शासन किया था अथवा मुद्राओ 
से सूचित होने वाला राजा नव नागवश से सबद्ध है। इस राजा के सिक्‍के न तो कान्ति- 
पुरी में पाये जाते है और न ही उनका नागवशी राजाओं की म॒द्राओं से कोई सादश्य 
है। नागवज्ञी राजा अपनी मुद्राओ पर नाग की उपाधि का उल्लेख अवध्य करते है, 
यद्यपि इनका आकार बहुत ही छोटा है। किन्तु राजा नव की मुद्राओं का आकार 
बडा होते हुए भी उस पर नाग नाम का उल्लेख नहीं है। जायसवाल ने यह कल्पना 
की है कि नव के उत्तराधिकारी वीरसेन ने कान्तिपुरी, पद्मावती और मथुरा मे शासन 
करने वाले तीनो राजपरिवारों की स्थापना की थी। इसकी पृष्टि मे कोई भी असंदिग्ध 
ऐतिहासिक प्रमाण अब तक नहीं दिये गये है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसकी मुद्राएं 
मथुरा मे पायी गई है किन्तु इससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि वह एक स्वतन्त्र 
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३१ अल्तेकर-सुप्त वाकाटक एज, पृष्ठ २६-२७, भंडारकर--इंडियन 
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नागवंशी राजा था। उसने पूर्वी पजाब से कृषाणो का उन्मूलन किया, इस बात का 
कोई प्रमाण नही है, क्योकि उसकी मुद्राए यमुना से आगे कही नहीं मिलती हैं। 
वीरसेन के उत्त राधिकारी त्रय-ताग, हय-नाग और बह कुख नाग ने जायसवाल के मतान- 
सार कृुषाणो पर इतने प्रबल प्रहार किये कि उन्हें अपनी रक्षा के लिये सासानी सम्राट 
शापुर प्रथम से सहायता की याचना करनी पडी। किन्तु इस बात को पृष्ट करने 
के लिये एक भी ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है। जिन राजाओं के 
सेनिक आक्रमणो के फलस्वरूप पजाब को विदेशी शासन से मुक्त होने का श्रेय दिया 
जाता है, उन राजाओं का कोई भी सिक्का पंजाब में नहींमिला है। इन सब प्र माणों 
को उपस्थित करते हुए डॉ० अल्तेकर ने यह लिखा है कि कृषाण साम्राज्य के विधटन 
के प्रइदन पर विचार करते हुए हमें अपने मन से यह कल्पना बिल्कुल निकाल देनी चाहिए 
कि कान्तिपुरी के भारशिवो ने कृषाण सा म्राज्य का उन्मूलन किया था । गगा के मैदान 
से कृषाण राजाओं के शासन के विलृप्त होने की समस्या का समाधान करने का एक- 
मात्र उपाय तत्कालीन शासको की म॒द्राओ और अभिलेखो का सूक्ष्म अनशीलन है। 
यदि हम ऐसा करेंगे तो हमे ज्ञात होगा कि तीसरी शताब्दी ई० में स्वतन्त्र शासकों के 
रूप मे अपनी मद्राओ के प्रचलन' का श्रीगणंश करने वाले यौधेयो, कुणिन्दो, नागो, 
मालवों और मधघों ने कुषाण राजाओ की शक्ति के समूलोन्मुलन करने में माग लिया। 
योौघेय इस काय में अग्रणी थे। समवत उन्हें अपने पडोसी गणराज्यो से भी सहायता 
मिली। यहाँ इन सबका सक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा । यहाँ पहले कुषाणोत्तर 
भारत के गणराज्यो का और तदनन्तर राजतन्त्रो का सक्षिप्त वर्णन किया जायगा। 
गणराज्य 

यौधेय--पहले यह बताया जा चुका है कि योधेय प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध 
गणराज्य था। यह बड़ी लडाक्‌ तथा वीर जाति थी। यह बात इनके नाम से ही 
स्पष्ट है। यह नाम युद्ध करने का अथ्थ देने वाली 'युध' घातु से बनता है। यौधेय 
प्राचीन काल के बड़े विकट योड्धा थे | उन्होने सिकन्दर की सेना का डटकर मुकाबला 
किया था। पहले यह बताया जा चुका है कि सतल॒ज नदी के निचले हिस्से के दोनो 
ओर का प्रदेश जो आजकल जोहियाबार कहलाता है, वह प्राचीन यौघेय देश था। 
कनिधम ने यह लिखा है कि जोहिया शब्द जोधिया का रूपान्तर है, यह सम्मवत' 
यौधेय से बना है। उनके मतानुसार कुछ जोहिया पश्चिमी पंजाब की नमक की पंहा- 
ड़ियो मे भी रहते है और यहाँ एक पर्वत का नाम जुध है। इसका नामभी सम्मवतः 

यौधेयो के आधार पर ही पडा होगा।" यौधेयों की मुद्राएँ पूर्वी पंजाब में तथा सतलज 

१. कनिघम--फायन्स आफ इंडिया, पृष्ठ ७६। 
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और यमुना नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में मिटी है। आरम्म में इनके सित्रकों के दो 
बड़े ढेर सोनीपत से मिले थे, इसके अतिरिक्त सहारनपुर से मुछतान तक के प्रदेश में 
इनकी मृद्राएं मिछी है। देहरादून जिले से भी कुछ मुद्राएँ उपलब्ध हुई है। लुकियाना 
जिले से इनकी कुछ मिट्टी की महरे मिली है, रोहतक से इनके सिक्कों को तैयार करते 
बाले सांचि ( 'शेल्तात ) मिले है। इस सिक्‍क्रों के उपलब्धि-स्थानों खे यह 
सूचित हीता है कि उसके शासन का केन्द्रीय स्थान पूर्वी ५ जाब था, किल्‍्तू इ सके साथ 
ही उत्तर प्रदेश तथा राजपूताना के दूं छ हिस्पों पर 5नका प्रमत्व था। डॉ० अस्तेकर 
के मतानूसार कुषाण सा ्राज्य के अम्पुदय से पूर्व यौवेय उत्तरी राजपूताना तथा दक्षिणी- 
पूर्वी जाब पर शासन कर रहे थे।* यह परिणाम महाभारा (२।३५।४) के कुछ 
इलोकों के आधार पर निकाला गया है जितमें रोहिलक देश (रोहतक जिला) की 
मत्त मयरक जाति का वर्णन हैं। 

बानिए्क के समय में पहली शताब्दी ईसबी के उन्तरार्त्र में कुषाणों ने यौधेयों 
के प्रदेश को उनमे छीन कर उन्हें अपना वशवर्ती बनाया। बहावलपुर के निकट सुई 
विहार के अभिलेख से यह स्पप्ट हैं कि उस समय यौोतेया के मल प्रदेश जोहिया- 
बार पर कृषाणो का प्रभत्व था। कनिष्क और हुविष्क के समय में कुषाण शक्ति अपने 
उत्कर्ष के चरम शिखर पर पहची हुई थी, अत छगश्ग आधी शताब्दी तक यौवेय 
कृषाणों से दवे रहे है और वे अपना सिर नहीं उठा सके। किन्तु यौवेयों जैसी स्वतस्त्रता- 
प्रेमी और योद्धा जाति देर तक विदेशी कृधाणो की दासता के पाश में नहीं बी रह 
सकी। ऐसा प्रतीत होता है कि १८५ ई० के लगमसग उन्होंने विदेशी आसन के 
विरुद्ध विद्रोह का झडा उत्तर-ूर्वी राजपूताना में खड़ा किया। डॉ० अल्तेकर के 
मतानसार इस विद्रोह को दबाने का कार्य एक महाक्षत्रप रूद्दामा को सौपा गया। 
उसने कठोर्तापूर्वक इनका दमन किया और इस कार्य पर गर्व प्रकाशपूर्वक उसके 
गिरतार (१५० ई० ) के शिलालेख में यह अकित है कि उसने समस्त क्षत्रियों मे अपनी 
वीरता के कारण प्रसिद्ध होने मे अभिमान करने वाछे यौधेयों को अपना वशवर्ती 


१ जरनल ऑफ न्यमसिस्सेटिक सोसायटी ऑफ इंडिया, खण्ड २, पृष्ठ 
१०६ । 
२ प्रोसिडिग्स ऑफ दी न्यूमिस्मेटिक सोसायटी ऑफ इंडिया १६३६, 


तथा इसी सोसायटी का सिक्के ढालने के विषय में डॉ० बोरबल साहनो हारा 
लिखा गया मेसायर सं० ३ देखें । 


३. दी बाकाटक गुप्त एज, पृष्ठ २८ । 
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बनाया था। किन्तु रुद्रदामा को यह दर्पोक्ति सर्वाश मे सत्य सिद्ध नहीं हुई, वह 
यौधेयों की स्वतन्त्रता की मावनाओं को थोड़ी देर के लिये ही कुचलरू सका, क्योकि 
दूसरी शताब्दी ई० के उत्तराध॑ मे उन्होने पुन. कुषाणों की दासता से मुक्त होने का सफल 
प्रयास किया। यद्यपि इस विषय में हमारे पास प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट प्रमाणो की कोई 
साक्षी नही है, फिर भी मुद्राओ के तुलनात्मक और गम्भीर अध्ययन से जो बाते 
ज्ञात हुई है उनका पिछले अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है। उससे यह 
स्पष्ट हैकि कुषाण सा म्राज्य पर पहली जबरदस्त चोट करने वाले यौधेय योद्धा ही थे। 
एलन ने इनकी मुद्राओ का अनुशीलन करके यह परिणाम निकाला हूँ कि दूसरी 
शताब्दी ई० में रुद्रदामा और कुषाणों के साथ सधं का उनके आथिक साधनों पर 
अत्यधिक प्रभाव पडा। यही कारण हूँ कि द्वितीय शताब्दी के उत्तराध की उनकी 
मुद्राएं बहुत अच्छी नहीं है, इनका स्तर पहली मुद्राओ की अपेक्षा घटिया दर्जे 
का है। 

यौधेयो की मुद्राओं को प्रधान रूप से तीन वर्गो में बाँठा जाता हं“-- (१) पहले 
बर्ग की मुद्रायं पहली शताब्दी ई० पूर्व की है। इन पर प्राक्ृत का प्रभाव हैं और 
योधेयानां बहुधारूुूजके का लेख है। ये मद्राये बहुधान्यक नामक प्रदेश में बनाई गई 
थी। उन दिनो संम्भवत अत्यधिक उर्वर और सस्यश्यामरू होने के कारण इनके 
प्रदेश को बहुत अनाज पैदा करने वाला देश (बहुधान्यक ) समझा जाता था। ये मुद्राये 
कृषाणो के शासन से पूर्व की है। (२) दूसरे वर्ग में दुसरी तथा तीसरी शताब्दी ई० 
की ब्राह्मी लिपि के लेख वाली वे मुद्राये है जिन पर सस्कृत में लेख है।इन पर देव- 
ताओ के सेतापति स्कन्‍द कुमार कार्तिकेय अथवा ब्रह्मण्य देव की मूति अकित है। 
इन मुद्राओ को उत्तके नाम से प्रचलित किया गया है। इनका पूरा लेख इस प्रकार 
है--भगवत. स्वामिनों ब्रह्मण्यदेवरय कुमारस्य यौधेब्रानाम्‌ । इस प्रकार की मुद्राओं 
वी जैली और प्रकार कुणिन्दो की मुद्राओं की शैली से अत्यधिक सादुृष्य रखता है। 
इन पर षडानन स्कन्द की मूर्ति और कुछ सिक्‍को पर पृष्ठ भाग में षडानना देवी की मूर्ति 
है।! इस देवी को स्कनन्‍्द की पत्नी पप्टी अथवा देवसना समझा जाता है। (३) 
तीसरे प्रकार की मुद्राओं पर कुषाणो का स्पष्ट प्रभाव है। ये तीसरी, चौथी शताब्दी 
ई० की है। इन मुद्राओ पर यौधेयगरणस्यथ जयः का लेख अकित है और इन्ही 
में से कुछ मुद्राओपर द्वितु अथवा त्रि के अक्षर भी बने हुए है। ये द्वितीय और तृतीय 
शब्दा का सक्षेप समझे जाते है। किन्तु इनको व्याख्या के सम्बन्ध में विद्वानों में 


१. जरतल आफ न्यूमिस्सेटिक सोसायटो ऑफ इडिया, खण्ड ५, पृष्ठ २६। 
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पर्याप्त मतभेद है। इस विषय में पहला मत डॉ० अनन्त सदाशिव अल्तेकर का है 
कि ये अक्षर इस बात को सूचित करते हैं कि यौधेय गणराज्य ने आर्जुनायनों और 
कुणिन्दों के साथ मिलकर दो अथवा तीन राज्यो का एक सध क्रुषाणो का सामना 
करने के लिये बताया था। इस सघ को बनाने का यह उद्देश्य था कि ये सभी राज्य 
अपने सीमित साधनों को संयुक्त करके अपना ऐसा शक्तिशाली सगठन' बना ले जिससे 
न'केवल वे कुषाणो की तत्कालीन दासता से मुक्त हो सके, अपितु भविष्य में मी विदेशी 
आक्रमणो का सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर सके। महाभारत में यौधेय युधिष्ठिर 
के वश्जों को और आर्जुनायन अर्जुन के वशजों को कहा गया है ( महाभारत १। 
९५।७५)। अतः उन्हें अपने को पाण्डवों का वंशज समझना स्वंधा स्वाभाविक था। 
सम्मवत. समान वश से उत्पत्ति के इस विश्वास के कारण इनमें एक सघराज्य बनाने 
की भावना उत्पन्न हुई ।* 


दुसरी कल्पना यह है कि दो तथा तीन के शब्द यौबेय लोगो के दूसरेतथा तीसरे 
वर्गों को प्रकट करते हैं। सम्भवत उस समय यौधेय जाति कई भागों में बटी हुई थी। 
महामारत में वर्णित मत्त मयूरक इनका इसी प्रकार कोई एक भाग था। वर्तमान समय 
में योधेयों के प्रतिनिधि समझे जाने वाले जोहिये तीन उपजातियो मे बँटे हुए हैं-- 
लगवीर (लकबीर ), माधोवीर (मठेरा) तथा अदमवीर (अदमीरा ) ।* कनिघम ने इस 
विषय में एक प्राचीन यूनानी रेखक क्विष्टस कटियस ( 0फ्रधापड एप्प ) 
के आधार पर यह लिखा है कि प्राचीन काल में सन्रेसी ( $40790४८ ) 
या सम्हब्रेसी ( $थ77043८४७० ) नामक जाति में कोई राजा नहीं होता था, 
किन्तु इनका नेतृत्व तीन सेनापति किया करते थे। यौधेयो के उपर्युक्त सिक्‍कों से यह स्पष्ट 
है किये तीत शाखाओं में बँटे हुए थे। वागर का अर्थ योद्धा है और यह सम्मव 
है कि तीन योद्धा-जातियो के संघ को सयुक्त वागर या सम्बाग्री कहा गया हो। 
बागड़ देश में मटनेर का महान्‌ दुर्गे है और बीकानेर के राजा को अकबर ने बागडी राव 
(बागड़ देश का राजा) कहा था। इसी प्रदेश में माटिया (भाटी) लोग रहते है । 
इस शब्द का मूल सस्कृत का योद्धावाची मट शब्द प्रतीत होता है, अत यह अनुमान करना 
अस्वामाविक नही हैं कि जोहिया, बागडी और भाटी नामक तीन लडाक्‌ जातियाँ यौधेय 
अथवा सम्बाग्री नामक जाति की शाखाये हो।? 


१. अल्तेक र--बाकाटक गुप्त एज, पृष्ठ ३१-३२। 
२. एज आफ इम्पीरियल यूनिटो, पृष्ठ १६७ । 
३. कॉनिघस--कायन्स आफ एशेण्ट इंडिया, पृष्ठ ७६। 


कुंघाणोत्तर उत्तरी भारत १७५ 


उपर्युक्त मुद्राओ के अतिरिक्त यौधेयो का एक खण्डित अभिलेख भरतपुर 
जिले के बयाना (विजयगढ़) नामक स्थान से मिला है। इसमें एक महाराज भद्दा- 
सेनापति के यौधेय गण का अध्यक्ष (यौघेयगण पुरस्कृत) बनाये जाने का वर्णन है। 
विजयगढ़ अभिलेख तीसरी शताब्दी ई० का है। पिछले अध्याय (१०१६३) में 
यौधेयों की मिट्टी की मुहरों पर अकित यौधेयानां जयमन्त्रधराणाम्‌ के लेख का 
अभिप्राय स्पष्ट किया जा चुका है। यौधेय गणराज्य चौथी शाताब्दी ई० के तृतीय 
चरण तक एक शक्तिशाली सगठन बना रहा। तीसरी-चोथी शताब्दी की ब्राह्मी 
लिपि में उनकी मुद्राएँ और मुहरे उत्तरी राजपूताना तथा दक्षिण-पूर्वी पजाब से मिली 
हैं तथा यह सूचित करती है कि इस सारे समय में उनका एक प्रबल गणराज्य बना 
रहा। दुर्भाग्यवश, हमे उनके गणतन्त्रात्मक संगठन और प्रशासन की कोई जानकारी 
नही है। सम्मवत. यह यौधेयो, आर्जुनायनो और कुणिन्दो के तीन गणराज्यों का 
एक संघराज्य था। इसकी सभी इकाइयो को पूर्ण स्वाघीनता प्राप्त थी। इस संघ 
में रहते हुए मी उनकी अपनी पृथक सत्ता बनी हुई थी। शायद उस समय तीनो 
गणराज्यो की विभिन्न इकाइयो द्वारा चुने हुए राष्ट्रपतियो की एक परिषद्‌ विदेश 
नीति विषयक मासलो का तथा सैनिक कार्यवाहियो का सचालन और नियत्रण करती 
थी। इनके राष्ट्रपति महाराज और महासेनापति की उपाधियाँ धारण किया करते 
थे । यौघेयों के गणराज्य का चौथी शताब्दी ई० में समुद्रगुप्त ने अन्त कर दिया। 
इस समय से यह प्रदेश गुप्त साम्राज्य का अग बन गया और इनकी मुद्राएँ मिलनी 
बन्द हो जाती है। 


आर्जुनायन---यह गणराज्य सुप्रसिद्ध पाण्डव अर्जुन को अथवा हैहयवशी अर्जुन 
को अपना वशप्रवतंक महापुरुष माना करता था। इनका प्रदेश राजस्थान के भरत- 
पुर और अलवर के राज्य थे। आर्जुनायन यौधेयों की भाँति प्रथम हाताब्दी ई० पूर्व के 
मध्य माग में हिन्द-यूनानी राजाओ की सत्ता क्षीण होने पर प्रबल हुए, किन्तु इन 
पर शीघ्र ही कुषाणों ने प्रमुता स्थापित की। कुषाणो की प्रमुता क्षीण होने पर ये 
पुनः स्वतन्त्र हो गये। इन्होने सभवत' गौघेयों के साथ मिलकर कुषाणों के विरुद्ध 
विद्रोह करके अपना स्वतत्र राज्य स्थापित किया। यह राज्य चौथी शताब्दी ई०के मध्य 
तक फलता फूलता रहा | समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति मे सम्राट्‌ के करद राज्यो में इसका 
उल्लेख है। यह बड़े आश्चयं की बात हैँ कि कुषाणोत्तर युग मे इस राज्य के कोई भी 
सिक्के नही मिलते हैं। इनके सिक्के केवल पहली शताब्दी ई० पूर्व की समाप्ति तक 
ही मिलते है। ये इस बात को सूचित करते है कि इन्हें इसके बाद शकों ने जीत लिया। 


१७६ प्राचोन भारत का राजनौतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


यद्यपि पहली शती ई० पूर्व के बाद के इतके कोई भी सिक्‍के नहीं मिलते, फिर भी 
समुद्रग॒प्त की प्रयाग प्रशस्ति में इनका उल्लेख होने से यह स्पष्ट है कि इन्होने कुषाण- 
क्षति के क्षीण होने पर स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली और सस्मवत' यौधेयों के साथ मिल- 
कर उन्होने कुषाणो को पजाब से बाहर घकेला था। 

कणिन्द--पहले यह बताया जा चुका हैँ कि यमुना और सतलुज के बीच 
में शिवालिक की पहाडियो में तथा व्यास और सतल॒ज नदियों के उपरले 
भागों के मध्यवर्ती प्रदेश मे कुणिन्द राज्य था और यहाँ उनके सिक्के मिले है। शकों की 
प्रमुता का पजाब मे विस्तार होने पर इनके सिक्के मिलना बन्द हो जाता है। इसके 
बाद ये सिक्के हमे पुन ॒ तीसरी शताब्दी ई० से मिलने लगते है। इससे यह सूचित 
होता है कि कुषाण साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर ये पुन स्वतन्त्र हो गये। सम्भ- 
वतः इन्होंने भी यौयेयों के साथ मिलकर कुषाणों को पूर्वी पजाब से बाहर निकाला । 
कुणिन्दी के कुषाणोत्तर सिक्कों में महात्मा तथा भागवत की उपाधि 
घारण करने वाले छुत्नेश्वर नामक राजा के सिक्‍के विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । इन पर भगवत- छुन्नेवर महात्मस का लेख है । यह 
छत्रःवर सम्भवत शिव का कोई रूप था, अथवा कुणिन्दी की राज- 
घानी का नाम छत्र था जिसका स्वामी होने के कारण उसे छत्रश्वर की उपाधि दी 
गई। एक अन्य कल्पना यह भी है कि यह अहिच्छत्र जैसे किसी नाम का सक्षेप था । 
यह इस जाति का सरक्षक देवता भी हो सकता है। छत्रेश्बर वाले सिक्‍के यौधेयों 
के कान्तिकेय वाले सिक्कों से बनावट और जाकार प्रकार की दृष्टि से पर्याप्त सादृइ्य 
रखते है।' इन सिक्‍को के घनिप्ठ साम्य के आधार पर ही डा० अल्ते कर ने यह कल्पना 
की कि ये समकालीन राज्य थे और इन्होंने तीसरी भताब्दी ई० के आरम्म में एक 
दुसरे को सहयोग देते हुए कुषाणो के विरुद्ध विद्रोह में सफलता प्राप्त की। यौधेयों 
की तुलना मे कुणिन्दो का राज्य बहुत ही छोटा था और एऐसा प्रतीत होता है कि 
अन्त में यह यौधेयों के राज्य मे मिल गया, क्योंकि हमे २५० ई० के बाद इनकी 
कोई मुद्राएँ नहीं मिलती और समुद्रग॒ुप्त की प्रयाग प्रशस्ति मे बवणित गणराज्यों में 
इनका कोई उल्लेख नहीं है। 
रु मालब--सिकन्दर के समय में मालव रावी-सतलज के दोआब मे रहते 
थे, इसके बाद सम्मवत विदेशी शक्ति के दबाव के कारण इन्हें अपना मूल स्थान 


अीक्‍ीड+तत3-लल दीन आन ताज “त+तजनन+ +++-- >>. रत 
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१ रेंप्सन--कंटेलाग, प्लेट २३, ११-१६ सथा प्लेट ३६, २२ तथा ४०, 
१०-१४ । ! 


कृषाणोत्तर उत्तरी भारत १७७ 


छोड़कर दक्षिण की ओर आगे बढ़ना पड़ा। ये पहली शताब्दी ई० के अन्त तक स्वतन्त्र 
गणराज्य के रूप मे अजमेर, टोक तथा मेवाड़ के प्रदेश मे बसे हुए थे। कृषाणों तथा 
पश्चिमी क्षत्रपों के अम्युत्थान से इनको लया खतरा पैदा हो गया। एक शताब्दी तक 
ये बिल्कुल दबे रहे। पश्चिमी क्षत्रपों ने इन्हें हराकर इनका प्रदेश अपने राज्य में 
मिला लिया | 

किन्तु मालव स्वाबीनता प्रेमी उग्र योद्धा थे। उन्होने अपने शासक क्षत्रपों 
को चन से नही बैठने दिया। वे इनके विरुद्ध विद्रोह करते रहे तथा अपने विजेता 
क्षत्रपों के साथी उत्तमभद्रो पर हमले करते रहे। इनके हमलों से रक्षा करने के लिये 
उत्तमभमद्रों के मित्र नहपान ने अपने जामाता उषवदात को भेजा था। मालव इसकी 
सेना के आगे नहीं टिक सके, उन्हें शको की प्रभता स्वीकार करनी पड़ी। दूसरी 
शताब्दी ई० के अन्त तक वे शकोीं के अबीन बने रहे। इसी समय शक राज्य 
भें जीवदामा तथा उसके चाचा रुद्रसह के बीच में राजगद्ी की प्राप्ति के लिये एक 
उग्र और लरूम्बा सवर्ष छिड़ गया। इममे पब्चिमी क्षत्रपों की शक्ति बहुत क्षीण हुई, 
इसने मालवो को अपनी स्वतन्बता प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। इस 
समय मालवों के एक नेता श्रीस्तोम ने विधप्रीह का झडा खडा किया, २२५ ई० में उसने 
अपने गणराज्य की स्वतन्त्रता की घोषणा करते हुए एक षष्ठी नामक यज्ञ किया। 
यह सूचना हमे नान्दसा यपस्तम्भ श्रभ्िलिख से मिलती हे।? इसमे इक्ष्वाकुओं जैसे 
प्रख्यात, मालव कुलोत्पन्न, विजय प्राप्त करने वाले जबमसोम के पुत्र श्रीसोम का 
तथा इस राज्य के अन्य मुखियाओं का वर्गत करते हुए यह कहा गया है कि सोम 
के कार्यो ढारा देश में स्वतन्त्रता और समुद्धि का पुनराग मन हुआ है। मालव इसके 
बाद समद्रगुप्त के समय तक स्वतन्त्र गणराज्य के रूप में बने रहे। यौधेयों की मॉति 
इतमें भी प्रशासत का काय जनता द्वाराचुते गये मुखिया या सरदार किया करते थे। 
इनके पद कई बार आनुवशिक हो जाते थे। नान्दसा अभिलेख में यह बताया गया 
है कि श्रीसोम ने सार्वजनिक प्रशासन के पितृ-पराम्परागत कार्य-मार को वहन 
किया। इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि इस लेख में श्रीमोम या उसके 
पिता या दादा के साथ महाराज या सेनापतति जैसी कोई राजकीय या सेनिक पदवी 
नहीं लगायो गयो है। डॉ० अल्तेकर के मतानुसार इससे यह सूचित होता है कि 
मालवों में गणतन्त्र की परम्पराये अत्यधिक प्रबल थी । विदेशी शासन से मातृभूमि को 
मुक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक करने वाले यशस्वी वीर पुरुष भी इस 





१. एपिग्राफिया इडिक,, खण्ड २७, पृष्ठ २५२। 
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१७८ प्रासीन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


बात का साहस नही कर सकते थे कि वे अपने नाम के साथ राजकीय पदवी लगायें। 
इस लेख का प्रधान प्रयोजन मालवो की स्वतत्रता-प्राप्ति के महत्वपूर्ण कार्य की घोषणा 
करना मात्र था। तीसरी-चौथी शताब्दियों में मालव अपनी मुद्राएँ प्रचुर मात्रा में 
जारी करते रहे। राजस्थान मे इनकी राजधानी मालवनगर थी। इसकी पहचान 
जयपुर जिले के उनियारा मे नगर या कर्कोट नगर से की गई है। 
इनकी मुद्राये दो वर्गों मे बाँटी जाती हैं--* (१) पहले वर्ग के सिक्‍को पर 
भालवानां जय. का लेख है और यह सम्मवत. कुषाणों के पतन के बाद का है। 
इससे यह परिणाम निकाला गया है कि इन्होने यौधेयो की मॉति कुषाणो कौ सत्ता 
का उन्मूलन करने मे कुछ भाग लिया था। (२) दूसरे वर्ग की मुद्राएँ लिपि के आधार 
पर दूसरी तथा तीसरी शताब्दी ई० की समझी जाती है। इनकी मुद्राओ पर मजुप, 
मपोजध, मपय, मगोजय, मपक्‌, प्र, गजव, मरज आदि के लेख है। अभी तक विद्वान 
इन छेखो का वास्तविक अभिप्राय समझने में समर्थ नहीं हुए है, एलन की यह कल्पना 
है कि ये किन्‍्ही व्यक्तियों के नाम नहीं है, किन्तु मालवानां जय. के विभिन्न अक्षरों 
से बनें हुए निरर्थक शब्द है। इस कल्पना का यह आधार हूँ कि उपर्युक्त अधिकाश 
नामो के शुरू में मकार का प्रयोग है और इसके अतिरिक्त जकार का भी प्रयोग अधिक 
मात्रा मे है।* किन्तु अन्य विद्वान एलन की इस कल्पना से सहमत नहीं है। उनका 
यह मत है कि उपर्यक्त शब्द सम्मवत शक जाति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियो 
के नामो के पहले अक्षर है। 
मालवों का राज्य एक अन्य दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। इन्होने भारत मे 
सर्वप्रथम ५८ ई० पूर्व से आरम्म होने वाले विक्रम सवत्‌ का प्रयोग किया । कुछ 
विद्ानो के मतानुसार मालवों ने इस सवत को अपने इतिहास की किसी महत्वपूर्ण 
घटना की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए आरम्भ किया था। यह घटना सम्मवत. 
राजपूताना में इनके गणराज्य की स्थापना थी। इनके पजाब से राजस्थान आने का 
कारण सम्मवत हिन्द-यूनानी राजाओं द्वारा अथवा शको द्वारा पजाब पर अधि- 
कार करने से उत्पन्न परिस्थितियाँ थी। 8नसे विवश होकर जब ये राजस्थान मे बस गये 
तो इन्होने नया संवत्‌ चलाया। किन्तु श्री दिनेशचन्द्र सरकार का यह मत हैं 
कि ५८ ई० पूर्व से आरम्भ होने वाले सवत्‌ का प्रयोग सर्वप्रथम ईरान के शकस्थान 
(ट्रगियाना ) में हुआ था। शक इसे वहाँ से अपने साथ पजाब में लाये थे। उन्होने 
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१. ऐलन--फंटेलाग, पृष्ठ १०५। 
२. ऐलन--कैठेलाग, पृष्ठ ५२ । 
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इसे यहाँ प्रचलित किया था। मालव पंजाब से राजपूताना जाते हुए इसे अपने साथ 
ले गये । उन्होंने इस संवत्‌ को अपने एक यशस्वी नेता कृत के नाम पर कृत संवत्‌ 
का नाम दिया। संम्भवतः इस महापुरुष ने उन्हें विदेशी शासन की दासता से मुक्त 
कराया था।!" 

मालव लोगों को तीसरी-चौथी ई० में पश्चिमी क्षत्रपो की कादंमक शाखा 
के साथ संघ करना पड़ा था। चौथी शताब्दी मे इन दोनो को गुप्त सम्राटों का 
वशवर्ती होना पड़ा। गुप्तों ने शक वश को तो सर्वथा निर्मल कर दिया, किन्तु 
मालव वंश की एक शाखा औलीकर गुप्त स म्राटो के सामन्‍्तों के रूप में यहाँ देर तक 
शासन करती रही। इन औलीकर मालवो के कारण ही, विशेषत' इनके शक्तिशाली 
राजा यशोधर्मा के वीरतापूर्ण कृत्यो से और राज्य-विस्तार से मध्य तथा पश्चिमी 
भारत के एक बड़े भाग को मालवा का नाम दिया गया। यह प्रदेश आज तक 
इसी नाम से प्रसिद्ध है। इसमे अवन्ती (उज्जयिनी के आसपास का प्रदेश) तथा 
आकर या दशाण (विदिशा के चारो ओर का प्रदेश) सम्मिलित था। इस विषय मे 
यह बात उल्लेखनीय है कि मालवा प्रदेश के राजा गुप्तो के अधीन होते हुए भी गुप्त 
सवत्‌ के स्थान' पर कृत संवत्‌ का प्रयोग करते रहे। 


उत्तम भद्र--थे राजपूताना में मालवों के पड़ोसी थे, ये सम्मभवत” अजमेर 
के निकट पुष्कर के समीपवर्ती प्रदेशों मे रहा करते थे। इनका परिचय हमे केवल 
अभिलेखो में मिलता है। ये पश्चिमी क्षत्रपों के मित्र थे और इन्हें शक शासक 
नहपान के दामाद और राजप्रतिनिधि उषवदात (११९-२३ ई०) से मालवों के 
विरुद्ध युद्ध मे सहायता मिली थी । 


सब्र--समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति मे मद्रों का उल्लेख यह सूचित करता 
है कि उससे पहले इनका गणराज्य विद्यमान था। पहले यह बताया जा चुका हैँ कि 
मद्र रावी और चनाब के दोआब में बसे हुए थे, इनकी राजवानी शाकरू अथवा 
स्थालकोट थी। ऐसा प्रतीत होता है कि शको के बाद केन्द्रीय पजाब में उनके 
उत्तराधिकारी गडहरों की शासन-सत्ता को समाप्त करके चौथी शताब्दी ई० 
के आरम्म में मद्रों ने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था। सम्मवत' इन्हें 
यौधेयों की सफलता ने अपना राज्य स्थापित करने की प्रेरणा दी होगी और प्रोत्सा- 
हित किया होगा। मद्रों के कोई सिक्के या अभिलेख अभी तक नहीं मिले है। 


१. एज ऑफ इस्पीरियल युनिटी, पृष्ठ ६३, ६४ । 


१८० प्राचीन भारत को राजनौतिक तथा सांस्कृतिक इतिहांस 


ओदुम्बर--मद्र देश के निकट ही मुरुदासपुर, काँगड़ा और होशिया रपुर के 
जिलो में पहले औदुम्बर राज्य था। इस गणराज्य की प्राक्‌-कृषाणकालीन मुद्राएँ तो 
बड़ी संख्या मे मिली है, किन्तु कुषाणोत्तर युग की कोई मुद्रा नहीं मिली है। डॉ० 
अल्तेकर ने इससे यह परिणाम निकाला है कि तीसरी-चौथी शताब्दी ई० में ओदुम्बर 
अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित नही कर सके। सम्मभवत उनका प्रदेश समीपवर्ती 
मद्र गणराज्य में ही इस समय सम्मिलित हो गया था । 

कुलूत--ये काँगडा जिले की कुल्लू घाटी में रहते थे। बृहतसहिता और 
मुद्राराक्षस मे इनका उल्लेख मिलता है। कुलूत देश के राजा वीरयशा की 
तीसरी शताब्दी ई० के उत्तराद्ध की मुद्राएं मिली है। इस देश को भी सम्मवतः 
गुप्तो ने अपने सा ज्राज्य मे सम्मिलित कर लिया था। 


राजतन्त्रात्मक राज्य 

कौशाम्बी--कुषाणों का साम्राज्य क्षीण होने पर उत्तरी भारत में अनेक 
राजतन्त्रात्मक राज्यों का अभ्युदय हुआ। सम्मवत इस युग में इस प्रकार का संबसे 
पहला राज्य कौशाम्बी काथा। यहा कृषाणों के बाद मघ वश के राजाओं का शासन 
स्थापित हुआ। इनके अनेक अभिलेख कौशाम्ब्री तथा मध्य प्रदेश के बघलखण्ड से 
मिले है, अत इस राजवश को कौआम्बी और बघेलखण्ड का मघ राज्य कहा जाता 
है। इस वश के चार राजाओं के नामों के अन्त में मघ शब्द आता है। इनके 
अभिलेखो में एक सबत्‌ का प्रयोग हे। दस सबत्‌ के बारे में श्री एन० जी० 
मजूमदार और श्री कृष्णदेव का मत हँ कि यह २४८ ई० में आरम्भ होने 
वाला चेदि सवत्‌ है। श्री दयाराम साहनी के मतानुसार यह गुप्त सवत्‌ है। 
मार्शल, कोनो और डा० मोतीचन्द्र ने इसे शक सवत्‌ माना है। डॉ० अल्तेकर ने इस 
मत के समर्थन में प्रबल प्रमाण उर्पास्थित किये है और अब अधिकाश विद्वान इसी 
मत को मानते है।'* | 

मघ राजाओ के अभिनेखो से यह प्रतीत होता है कि कौशाम्वी सम्मवत कुषाण 
सा म्राज्य से पृथक्‌ होकर स्वृतन्त्र राज्य बन गया था। इस वश का पहला राजा 
मीमसेन था। इसने हुविष्क के समय मे १३० ई० में बघेलखण्ड में स्वतन्त्र रूप 
से शासन शुरू कर दिया था। इसकी सूचना हमे इल्ठाहाबाद के दक्षिण में ४० मील 


_कौहूरी पर विद्यमान गिजा नामक स्थान से मिले सवत्‌ ५२ (१३० ई० ) के एक 
१. अल्तेकर---वाकाटक गुप्त एज, पृष्ठ डक४डर।........... 
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लेख से मिलती है । इसमें इसे महाराज कहा गया है! इसी राजा का एक अन्य अभि- 
लेख रीवा के बान्धवगढ ना मक स्थान से मिला है और यह सूचित करता है कि उसका 
काफी बडे प्रदेश पर राज्य था। सम्भवत इनका मूल स्थान बान्घवगढ ही था, 
यही से इन्होने अपने राज्य का विस्तार किया था। मीठा से प्राप्त एक मुहर में 
वासिष्टीपुत्र मीमसेन नामक राजा का उल्लेख है।' इसे कई विद्वानों ने उपर्युक्त 
मीमसेन से अभिन्न माना है। उपर्यक्त अभिलेखों से यह सूचित होता है कि भीमसेन 
का शासन इ लाहाबाद जिले तथा रीवा के कुछ मागो मे था। मीमसेन की अभी तक 
कोई मद्रा नहीं मिली है । 

भीमसेन के बाद इस वश का अगल्ठा राजा कौत्सीपुत्र पौठश्री है। बान्धवगढ़ 
से इसके सवत्‌ ८६-८७ तथा ८८ (१६४, १६७ तथा १६६ ई०) के छेख तथा 
भीटा से मिली कुछ मुद्राओ पर “प्रष्टश्रीय” का अस्पष्ट सा लेख मिलता है। यह 
सम्भवत इसी राजा को सूचित करता हैं। पौठश्नी द्वारा म॒द्राओ का प्रचलित करना 
इस बात को सूचित करता हैं कि इसने इस प्रदेश मे अपनी सत्ता सुदृढ कर ली थी, 
यह कृषाण सम्राट वासुदेव के आधिपत्य से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका था। सम्मवत 
वासुदेव अपने सा म्राज्य के पूर्वी भाग पर नियत्रण रखने मे अब समथथ नहीं रहा था। 


पौठश्री के उत्तराधिकारी भद्रमघ के 2८१, ८६, ८७ सवत्‌ (१५९, १६४ और 
१६५ ई०) के लेख कौशाम्बी से मिले है और सवत्‌ ९० (१६८ ई०) का एक 
लेख बान्धवगढ़ से मिला है।* इन सभी छेखो से यह ज्ञात होता है कि जिस समय 
कोन्सीपुत्र पौठणी बघेल्खण्ड में शासन कर रहा था उमी समय भद्रमधघ कौशाम्बी 
का गासक था और बाद में सम्मवत वह बघेलखण्ड का भी शासक बन गया। एक ही 
समय में दो राजाओं द्वारा एक प्रदेश पर शासन करना वस्तुत. आइचयेजनक हे और 
इसकी व्याख्या विभिन्‍न एऐतिहासिको ने विभिन्न प्रकार से की है। पहली व्याख्या 
डॉ० दिनेशचन्द्र मरकार की है कि मद्रमघ सम्मवत' भीमसेन का छोटा सौतेला भाई 
अथवा पौठश्नी का बडा सौतेला भाई था। वह महाराज भीमसेन के बाद एकदम 
गही पर बैठ गया। किन्तु पौष्ठभ्ी ने मद्रमघ की सत्ता के विरूद्ध विद्रोह करते हुए 
उसके राज्यकाल के अन्तिम भाग में इस राज्य के दक्षिणी भाग में अपने स्वतन्त्र 
राजा होने की घोषणा की और बाद में उसने कौशाम्बी के प्रदेश पर भी अपनी 





१. आर्कियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एनअल रिपोर्ट, १९११, पृष्ठ १२ । 
२. एपिग्राफिया इंडिका, खण्ड २४, पृष्ठ २५३, खण्ड १८, पृष्ठ १६० 
और खण्ड २३, पृष्ठ २४५ । 


१८२ प्राचोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


शासन-सत्ता का विस्तार किया। किस्तु श्री सरकार के इस मत को मानने मे बड़ी 
कठिनाई यह है कि यदि भद्रमघ को बान्धवगढ़ के अभिलेख के भद्रदेव से अभिन्न 
समझा जाय तो अभिलेखीय प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि भद्रमघ पौठश्री के बाद भी 
जीवित रहा और उसने उसके मरने के बाद ही बान्धवगढ के प्रदेश पर अधिकार 
किया।' अत डॉ० अल्तेकर ने इस विषय में दूसरी कल्पना यह की है कि भद्वमघ 
पौठश्नी का पुत्र था। यद्यपि इस कल्पना में यह दोष प्रतीत होता है कि जब पिता 
पौठश्री १६६ ई० तक बान्धवगढ में शासन करता रहा तो १५९ ई० में उसका 
पुत्र भद्रमथध कोशाम्बी मे किस प्रकार शासन कर रहा था। इस समस्या का समाधान 
इस प्रकार किया जा सकता है कि युवराज भद्रमघ ने अपनी वीरता और कूट- 
नीति से कौशाम्बी के प्रदेश तक अपने पिता के राज्य को विस्तीर्ण किया था, अत. 
पिता ने अपने जीवनकाल में ही उससे प्रसन्न होकर उसे कौशाम्बी में स्वतन्त्र रूप 
से शासन करने की अनुमति दी थी।* प्राचीन साहित्य मे इस प्रकार युवराजो द्वारा 
अपने पिताओ के काल में अभिलेख लिखवाने और महाराज की उपाधि धारण करने 
के अनेक उदाहरण मिलते है। पललव राजा विष्णगोप वर्मा ने राजकुमार होते 
हँए अपने नाम से अभिलेख प्रकाशित करवाया था। गुप्त वश के यवराज गो विन्दगृप्त 
ने वेशाली पर शासन करते हुए महाराज की उपाधि धारण की थी। इसी प्रकार 
सम्मवत मद्रमघ भी अपने पिता के शासन-काल में ही कौशाम्बी से इस राज्य के 
उत्तरी भाग की देखभाल कर रहा था । यह व्यवस्था सम्मवत नवीन स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने वालेइस राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी। पौठश्री की मृत्य के बाद 
भद्रमघ ही समूचे राज्य पर शासन करने लगा। भद्रमघ की मुद्राएं फतहपुर के मुद्रा- 
संग्रह में मिली है।? 

अगला शासक सम्मवत शिवमघ था। भीटा से प्राप्त एक मुहर में महा- 
राज गौतमीपुत्र शिवमघस्थ का लेख है। यह सम्मवत इसी राजा की मुद्राएँ 
है। शिवमघ के बाद वेश्रवण गही पर बैठा। इसका सवत्‌ १०७ (१८५ ई०) का 
एक अभिलेख कोसम से मिला है।* यह शिवमघ की वशपरम्परा से भिन्न वश का 


७+-+लनननज-+ ४ँ+ “+-3-+++ ७»---+-बतबनतहतहलनलत...फ 
नन-+“>यारिमन 22 न+-3>ब-न--म-मक नमन का 


१ एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृष्ठ १७६। 

२. अल्तेकर--वाकाटक गुप्त एज, पृष्ठ १४०। 

३. जनंल ऑफ न्यूमिस्मेटिक सोसायटी ऑफ इंडिया, खण्ड २, पृष्ठ ६५- 
१०८ । 


४. एपिप्राफिया इंडिका, खण्ड २४, पृष्ठ १४६ । 


कुबाणोसर उत्तरी भारत १८३ 


प्रतीत होता है क्योंकि इसमें इसका पिता मद्रबल महासेनायति बताया गया है। वैश्र- 
वण की मुद्राएँ मी फतहपुर मुद्रा-सग्रह मे मिठी है। सम्मवत' उसका शासन' २०८ 
ई० से कुछ समय पहले समाप्त हो गया था, क्योकि इस वर्ष का उसके उत्तराधिकारी 
का लेख मिला है। 

वेश्ववण का उत्तराषिका री भीमवर्मा था। इसकी तिथि का ज्ञान हमे कोसम 
से प्राप्त बुद्ध की एक प्रस्तर मूत्ति पर अकित लेख से होता है। इसमें सबत्‌ १३० 
(२०८ ई० ) का उल्लेख है।"मीमवर्मा के सिक्के भी फतहपुर की निधि में मिले हैं, 
इनसे इसका मघवश के साथ निश्चित सम्बन्ध प्रतीत होता है। कौशाम्बी से प्राप्त 
सिक्‍को में जझतमध और विजयमघ, पुरमघ, यूगमघ तथा रुद्र नामक अन्य राजाओं के 
भी सिक्‍के मिले हैं। इनके बारे में कोई तिथियक्त अभिलेख अब तक नही मिला है। 
अत मधघ वश की परम्परा मे इनका स्थान निडिचत करना बहुत कठिन है। सम्भवत. 
ये कौशाम्बी के अतिम राजाओ में से थे। झद्ग को समुद्रग॒ुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में 
वर्णित रुद्रदेव नामक उस राजा से अभिन्न समझा जाता हैं, जिसका उन्मूलन समुद्रगुप्त 
ने किया था। 

इस प्रसग में मीटा की एक मुहर का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता 
है। इस महर पर यह लेख है--भी विन्ध्यवंध महाराजस्य महेह्वर  महा- 
सेनापति-स॒ष्ट-राज्यस्थ वृषध्वजस्थ गोतसोपुत्रस्य । मार्शल के मतानुसार इसमे 
एक यशस्वी महाराज गौतमीपुत्र वृषध्वज का वर्णन है, जिसने विन्ध्य पर्वंतमाला 
का वेघन (दुष्प्रवेश्य प्रदेशों का अवगाहन) किया था और अपना राज्य कात्तिकेय 
को समर्पित किया था।" यह मुहर सम्मवत तीसरी शताब्दी ई० की है। हमें यह 
ज्ञात नही हैं कि भीटा में राज्य करने वाला यह कोई स्वतन्त्र राजा था अथवा 
बान्धवगढ के उपर्यक्त वंश से सम्बद्ध था। यदि वह भीटा का राजा था तो हमें यह 
मानना पड़ेगा कि उसने दक्षिण में विन्ध्य पबंतमाऊा में बहुत दूर तक अपने शासन 
का विस्तार करके बिन्ध्यवेध की उपाधि घारण की थी। भीटा से ही प्राप्त चौथी 
शताब्दी ई० की एक महर में महाराज शंकरासह' का उत्लेख है। इसे श्री दिनेश- 
चन्द्र सरकार ने विन्ध्यवेध का उत्तराधिकारी माना है।'* भीटा की मुहरों में महा- 
देवी रुद्रमती और महाइवपति--महादण्डनायक विष्णरप्षित का भी नाम है । 

१. इंडियन कलचर खण्ड ३, पृष्ठ १७७ । 

२. बैनर्जो--डेवलपमेन्ट ऑफ हिन्द आइकनोप्राफी, पृष्ठ १४२ । 

३. एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृष्ठ १७७। 





१८४ प्राद्यीन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


मे सम्भवतः भीटा के राजाओं से सम्बद्ध थे। इस वश का उन्पलत गुप्त महाराजाधि- 
राज चन्द्रगुप्त ने किया होगा। 

पद्मावती तथा मथरा के नाग राजा--तीस री-चौयी शताब्दी ई० में पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश तथा पुराने खालिप्रर राज्य में दो नागवश्ी परिवार शासन कर रहे 
थे। एक की राजधानी मथरा थी और दूसरे की पद्मावती। यह मथुरा से १२५ 
मील दक्षिण में व्वालियर राज्य में आजकल पद्म-पवाया के नाम से प्रसिद्ध है। यह 
सम्मव है कि ये दोतों नागवशी घराने एक दूसरे से कोई सम्बन्ध रखते 
हो, किन्तु हमारे पास इस विपय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। पुराणों के अनुसार 
ग्प्तो से पहले नागवशी राजाओं का शासन था। समुद्रगप्त की प्रयाग-प्रभस्ति में गृप्त- 
सम्राट दारा उत्तर मारत के नाग नामघारी और इन उ्यों से सम्बद्ध नागदत्त, नागसेन, 
गणपतिताग और अच्युत नदी के उन्मूलन का वर्णन हे। वायु और ब्रद्माण्ड पुराणों 
में यह बताया गया हैं कि पद्मावती में नो नाग राजाओं ने तथा मथुरा मे सात नाग 
राजाओं ने शासन किया।! विष्ण्यूराण में कान्तिपुरी में शासन करते वाले एक 
तीसरे राजब्रण का वर्णत है। इसक्री राजवानी बगन्तिपुरी थी,* जिसे श्री काछी- 
प्रमाद जायगवाल ने मिर्जापुर का कच्तित नामक स्थान माना है। यद्यपि कलित 
एक पुराना केसबा है, किलू यहाँ से नाग शासन का कोई अवशेष अथवा नागवणी 
राजाओं की कोई मुद्रा नही मिली हे। श्री जायसवाल ने यह सत प्रकट किया था कि कान्ति- 
पुरी के नाग वाकाटक राजाओ के ताम्रपत्रो में बणित भारणित्रों से अभिन्न है। इन 
ताम्रपत्नो में यह बताया गया है कि मारशिव वश की स्थापना शिव की कृपा से 
हुई थी। उस वश के राजाओ ने अपने कन्घो पर शिवलिग धारण करके शिव को प्र संन्न 
किया था और इ नहोने राजसिहासन अपने अस्त्रों के पराक्रम से प्राप्त किया था तथा 
गगा के पवित्न जरू से इस सिहासन को दूत बनाया था। इससे श्री जायसवाल ने 
यह परिणाम निकाला है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से कृषाणो के शासन को 
समाप्त करन वाढे भारश्षिव राजा ही थें। उनके मतानसार भिक्‍को से ज्ञात होने 
वाल नव, वीरसेन, हयनाग, तयनाग तथा अचर्जनाग कारि न्तेपुरी के भारशिव वच्न से 
सम्बद्ध थ। किन्तु अन्य ऐतिहासिक इस मत से इस कारण सहमत नही है कि इन 


) नव नतागास्तु भोक्ष्यन्ति पुरों पद्मावतों नपा । 
मथुराज्चर पुरी रम्यां नागा भोश्यन्ति सप्त दे ।। 

२ नव नागा पद्मावत्या कान्तिपुर्या मथरायामर ! 
पार्जोटर--डाइनेस्टटेज़ ऑफ कलि एज, पष्ठ ५३ । 


हत+ आज: 3. 2ं०--णमाक नं 3७ 


कुषाणोस्तर उत्तरों भारत १८५ 


राजाओ की कोई भी म॒द्रा कन्तित से नहीं मिली है तथा भारशिव वश के अन्य कोई 
भी अवशेष मिर्जापुर जिले में नहीं पाये गये है। 


डॉ० अल्तेकर का यह मत हैँ कि पद्मावती में शासन करने वाले राजाओं 
का ही सम्मवत, दूसरा नाम भारशिव था। भारणिव शिवलिंग को अपने कनन्‍्धों पर 
धारण करते थे और शैव-धर्म के उपासक थे। पद्मावती के नाग राजाओं के सिक्कों 
से भी हमे यह बात मालूम होती है। ये राजा अपनी मुद्राओं पर शिव के आयु 
त्रिजुल तथा वाहन नन्‍्दी को विशिष्ट स्थान दिया करते थे। भारशिवों के एक ही 
राजा भवनाग के नाम का हमे ज्ञान है। इसके अन्त में आने बाल्शा त|ग पद यह सूचित 
करता है कि भारशिव नागवशी राजा थे। भववाग की मुद्राएँ पद्मावती के अन्य नाग 
राजाओं के सिकको के साथ मिली है। इन सिक्कों की लिपि यह प्रदर्शित करती है 
कि मवनाग चौथी शताब्दी ई० के पूर्वार्थ में हुआ था। वाकाटक क्ग के इतिहास से भी 
इसी तथ्य की पुष्टि होती है। अत इस वात को लगभग निश्चित समझना चाहिये कि 
गगा तक के प्रदेश को जीतने वाले और अधच्वमेघ यज्ञ करने वाले भारशिव राजा 
पद्मावती के नागवशी राजाओं से भिन्न नहीं थे।'* 

पुराणो में यह कहा गया है कि पद्मावती में नौ नाग राजाओं ने शासन 
किया। किन्तु उन्होंने न तो इनके नाम दिये है और न ही इनकी वश परम्परा के किसी 
क्रम का वर्णन किया है। ३२५ ई० के लगभग गप्ती का अभ्युदय होने से पूर्व 
पद्मावती के नौ राजाओं ने शासन किया था, अत इनका अभ्युत्थान सम्भवत दूसरी 
शताब्दी ई० के उत्तराध में हुआ होगा और ये पहले कुषाणों के सामन्त रहे होगे । 
मद्राओ से हमे दस नाग राजाओं के नामों का परित्तय मिलता है। ये नाम इस प्रकार 
है--भी मनाग,विमूनाग, प्रभाकरनाग, स्कन्दनाग, बहस्पलिनाग, व्याप्रनाग, वसुनाग, 
देवताग, भवनाग तथा गणपति नाग। 

हर्ष चरित में एक अन्य ग्यारहवे नाग राजा नागसेन का उल्लेख है तथा समुद्र- 
गुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में नागसेन के अतिरिक्त एक बारहवे नाग राजा नागदत्त का 
भी नाम मिलता है। पद्मावती और मथरा में केवल १२५ मील का अन्तर है, 
अन यह असम्भव नहीं कि उपर्यक्त राजाओं में से कुछ मथरा के नागवश से सम्बद्ध 
हों। गणपति नाग की मुद्राएँ पद्मावती की अपेक्षा मथ्रा में अधिक मिली है, अतः 
यह सम्मवतः मथरा के नाग वश से सम्बद्ध राजा प्रतीत होता है। 


१ जरतल ऑफ न्यूमिस्मेदहिक सोसायही ऑफ इण्डिया, ख़ण्ड ५, 
पृष्ठ २१-२७ | 
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इन राजाओं की वशपरम्परा का कोई निश्चित ज्ञान न होने के कारण यह 
कहना कठिन है कि इनमे कौन से राजा कुषाणों के सामन्‍्त थे और किन राजाओं ने 
कृषाण सत्ता का गगा की घाटी से उन्मूलन करके दसअश्वमेथ यज्ञ किये । सम्मवत. 
यह कार्य तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वा्ध में उस समय हुआ जब गगा के मैदान में 
कुषाणो की सत्ता का ह्वास हो रहा था। इस समय दक्षिण में कौशाम्बी के मघवशी 
राजा तथा उत्तर में यौधेय कुषाण सत्ता से स्वतन्त्र होने का प्रयत्न कर रहे थे, 
नागों अथवा भारशिवो ने भी उनके उदाहरण का अनुसरण किया होगा। चूकि कुषाण 
सा म्राज्य पर यौधेय पहले ही प्रबल प्रहार कर चुके थे, अत नागो को मथूरा तक कुषाण 
सत्ता का अन्त करने मे और स्थानीय कुषाण शासको को पराजित करने में कोई बड़ी 
कठिनाई नहीं हुई होगी। इस सफलता के बाद इन राजाओं ने दस अश्वमेध यज्ञ 
किये होगे, किन्तु इन यज्ञों की सख्या से यह परिणाम निकालना ठीक नहीं है कि ये 
भारशिव अथवा नागवशी राजा बडे शक्तिशाली और प्रतापी थे, क्योकि इस समय 
अश्वमेघ यज्ञ बहुत छोटे-छोटे राजा भी किया करते थे ।) इस विषय में सन्‍्चाई केवल 
इतनी ही प्रतीत होती है कि कृषाणों को अपने साम्राज्य के पूर्वी प्रान्‍्तों से इसलिए 
हाथ धोने पड़े कि यौधेयो, मालवो और नागो ने सम्मवत एक ही समय में कुषाण 
सत्ता के बिरुद्ध विद्रोह किया था, इसमे प्रमुख भाग यौधेयो ने लिया था।इन सबके 
सम्मिलित प्रयत्नों से कुषाण साम्राज्य का अन्त हुआ था। 


पद्मावती के नागवशी राजाओं में हमें केवल भवनाग के सम्बन्ध में ही 
कुछ बातो का निश्चित ज्ञान है। मवताग ने लगभग ३०५ ई० से ३४० ई० तक 
शासन किया । ३०० ई० में उसकी कन्या का विवाह वाकाटक वज्ञ के युवराज गौतमी- 
पुत्र से हुआ। वाकाटक अभिलेखों में संदेव इस बात का वर्णन किया जाता है कि 
मवनाग रुद्रसेन प्रथम का नाना था। राजवंशावलियो मे नाना का उल्लेख प्राय तभी 
किया जाता है जब वह अत्यन्त प्रसिद्ध शासक हो अथवा उसने कोई विशेष सहायता 
दी हो। इस विषय में दोनो ही कारण प्रतीत होते हैं। सौ वर्ष के शासन के बाद 
पद्मावती का नाग राज्य उस समय के अतीव प्रसिद्ध राजवंशों में गिना जाने छूगा 
था। वाकाटक राजा प्रवरसेन ने सम्मवत' यह अनमव किया होगा कि यदि वह अपने 
युवराज का विवाह इस वंश के मवनाग की कन्या से करेगा तो उसके वश को बडी 


हि निननननिनम-+ सनम. >>.“ 
निशाना ७3 ++-+नन्‍न्‍ «७..-+-7#/म>-०+- >>, 


१ भण्डारकर--हृण्डियन कलचर, खण्ड १, पृष्ठ १९४ । विध्णकण्डो राजा 
साधववर्मा के बारे में यह कहा जाता है कि उसने ग्यारह अद्वमेथ किये ये, कदम्ध 
राजा मयूर शर्मा ने १८ अध्यमेध यज्ञ किये थे, किन्त्‌ ये बहुत ही छोटे राजा थे । 
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प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। भमवनाग का दामाद गौतमीपुत्र अपने पिता से पहले ही दिवंगत 
हो गया । अतः गौतमीपुत्र का बेटा रुद्रसेन प्रथम गही पर बैठा। उसे सिहासन पर बठते 
ही अनेक भीषण आपत्तियों का सामना करना पडा । इस समय मवनाग ने उसकी 
अत्यधिक सहायता की। ३४० ई० में भवनाग की मृत्यु के समय नागवशी राजा 
वाकाटको को सहायता देकर अपनी प्रतिष्ठा और गौरव में बृद्धि कर चुके थे। पद्मा- 
व॒ती तथा मधुरा के दोनों राजघराने इस समय मथुरा, धौलपुर, आगरा, ग्वालियर, 
कानपुर, झाँसी तथा बाँदा के प्रदेशों पर शासन कर रहे थे। 


चतुर्थ शताब्दी के मध्य में नागसेन और गणपति नामक राजाओं का शासन 
था। हष चरित के मतानमार नागमेनत पद्मावती काशासक थाऔर गणपति के सिक्‍के 
मथुरा में प्रचुर मात्रा मे पाये गये है, अत वह संम्मवत मथुरा का शासक रहा 
होगा। इन दोनो को ग॒प्न सम्राटो की शक्ति का सामना करना पड़ा। समुद्रग॒प्त ने 
इन दोनो का उन्मूलन करके इनके राज्य को अपने सा ज्राज्य में सम्मिलित कर लिया। 


नागवशी राजाओ के समय में पद्मावती एक सुप्रसिद्ध तगरी थी। यह मध्य- 
प्रदेश में नरतर के समीप सिन्धु तथा पारा नदियों के सगम पर अवस्थित होने के कारण 
तीनओर के आक्रमणों सेसुरक्षित थी। यहाँ अनेक भव्य राजप्रामाद और मदिर थे। 
यह उस समय सस्क्ृति और शिक्षा का एक सुप्रसिद्ध केन्द्र थी! यहाँ की खुदाई से 
यह पता लगा है कि दूसरी शताब्दी ई० से ही यह एक बडा स्थान बन ग़या 
था।" नागवश का शासन समाप्त होने पर भी इस नगरी की महत्ता पूर्ववत्‌ बसी 
रही। मवभूति ने आठवी शताब्दी में इस नगर का बडा भव्य वर्णन अपने सुप्रसिद्ध 
नाटक मालतीमाधव के चतुर्थ अक में किया है। उस समय बरार जैसे दूरवर्ती 
प्रदेशो से मत्री अपने पुत्रो को उच्च शिक्षा के लिये इस नगरी में भेजा करते थे। 

चौथी शताब्दी ई० के मध्य में अहिच्छत्र में अच्युत नामक एक राजा का 
उत्कषं हुआ। इसकी मुद्राएँ कुछ नाग मुद्राओ से गहरा सादृश्य रखती है और 
डॉ० अल्तैकर के मतानुसार यह असम्भव नही है कि वह मथुरा के घराने से सम्बन्ध 
रखने वाला एक नाग राजा हो। उसने समुद्रगुप्त के राज्य के विस्तार का विरोध 
किया था। प्रयाग-प्रशस्ति से यह ज्ञात होता है कि समुद्रग॒प्त ने उसका उन्मूलन 
करके उसके राज्य को गृप्त सा म्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इसी प्रकार समुद्र 
गृप्त द्वारा परास्त किया गया आर्यावर्त का राजा नागदत्त मी सम्मवत एक नागवशी 





१. आकियोलाजिकल सर्व ऑफ इण्डिया---एनुअल रिपोर्ट (१६१५-१६) 
पृष्द १००॥। 
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राजा था। हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसका शासन किस प्रदेश में था। डॉ० 
अल्तेकर के मतानसार सम्मवत यह भी मथुरा के नागवशी राजघराने की किसी 
शाखा का सदस्य था और गगा-पमुना के दोआब के उत्तरी भाग में शासन कर रहा 


था। 

यहापि गप्त स ञ्राटो का यह दावा था कि उन्होंने सभी सागवशी राजाओं क। 
समलोन्मूलन किया, फिर भी इन राजघरानों के सदस्य स॒प्त साम्राज्य का पतन 
होने तक गप्त सम्राटो के सामसत था पदाधिकारी बने रहे। समद्रग॒प्त ने स्वयमेव 
अपने पुत्र चन्द्रगप्त द्वितीय का विवाह ३७० ई० में एक नागराज की कन्या से किया 
था, दसके लगभग एक शताब्दी बाद सर्वनाग गगा-यमना के दोआब में गुप्त 
से स्राटोी का प्रान्तीय शासक था। 


बड़बवा के मौखरि--तागवशी राजाओं की राजधानी प्मावती से डेढ़ सौ 
मील पब्चिम मतपूवं कोटा राज्य के बड़वा नामक स्थान में तीसरी शताब्दी ई० 
के पूर्वा्थ में एक छोटा सा मौखरि राज्य था। २३० ई० में महासेनाप्ति बल इस 
राज्य का शासक था और उसके तीन पुत्र उसे प्रशासन में सहायता दे रहे थे। 
उसका महासेनापति का पद उसके सेनानी होने को नहीं, अपितु इस बात को प्रकट 
करता है कि वह एक बड़ा जागीरदार था, एक या दो जिलो पर शासन कर 
रहा था। बडवा के मौखरि सम्मवत उज्जयिनी के पर्िचिमी क्षत्रपों के अथवा 
पद्मावती के नागवी राजाओं के वशज्ञवर्ती सामन्‍्त थ्रे। ये वेदिक धर्म के परम मक्‍ल 
थे। बल के तीन पुत्रों में से प्रत्येक ने २३९ ई० में ज़िराज नामक वैदिक यज्ञ किया 
था। इसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रस्तर के यप-स्तम्भो का निर्माण किया 
गया था, इन पर अकित लेख से ही हमे इनवा ज्ञान हो सका है। (एपिग्राफिया 
इंडिका, २३, ४२-५२ ) । इनका आरम्मिक अथवा परवर्त्ती इतिहास विल्कुल अजान है, 
अत बाद में दक्षिणी बिहार और कान्नौज में प्रवल होने बाले मौखरि बश के साथ 
बेडवा के मौखर्यों के सम्बन्ध के बारे में कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा 
सकती है। 

देह़रादून का शीलवर्मा--कृपाण साम्राज्य के ध्वसावशेषों पर वतंमान 
देहरादुत जिले मे पोण नामक एक व्यक्ति ने स्वतत्र राज्य स्थापित किया । इसकी 
छठी पीढ़ी में शीलवर्मा नामक राजा हुआ। इस राजा के ईंटो पर लिखे लेख 
देहरादून जिले के जगतपुर नामक स्थान से पाये गये है। इनसे यह ज्ञात होता है कि 
वा गण्य गोत्र में उत्पन्न राजा शीलवर्मा युग अथवा युगशैल नामक एक स्थान 
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का शासक था। इसने चार अश्वमेघ यज्ञ किये थे। चौथे अश्वमेध यज्ञ की बेदी के 
लिये तविनी गई ईंटो पर राजा ने अपने लेख अकित करवाये थे और इन्ही लेखो से 
हमे इस राजा का ज्ञान हुआ है।? सम्मवत्त. इस राज्य का सस्थापक कोई कुषाण 
या शक जाति का विदेशी व्यक्ति था। यह बात उसके पोण नाम से सूचित होती है। 
किन्तु छठी पीढी तक ये विदेशी पूर्ण रूप से भारतीय बन चुके थे, शीलवर्मा जैसे मार- 
तीय नाम रखने लगे थे और वैदिक यज्ञों को करने में गौरव का अनुमव करने हछगे 
थे! 
अयोध्या 

यह राज्य कुषाणो के सा म्राज्य मे सम्मिलित था। पहले इसके कनिष्क क्षारा 
जीते जाने तथा यहाँ से अश्वधोष के ले जाने का वर्णन किया जा चुका है। यहाँ 
कुषाणोत्तर युग की कुछ ढली हुई मुद्राएं मिली है, वे यहा की पूर्व-बणित मुद्राओ से 
सर्वेथा भिन्न है। इनमे प्राय. अग्रभाग में वृष तथा पृष्ठ भाग में मुर्गे और स्तभ का 
चित्रण है। इन पर निम्नलिखित शासकों के नाम है--सत्यमित्र, आयुमित्र, (समवत' 
आयंमित्र ), सघमित्र, विजयमित्र, देवमित्र, अजवमंन तथा कुमुदसेन। इनमें केवल 
बुम॒दसेन को ही राजा कहा गया है। 

टॉलमी के भूगोल ( 0८०४०४॥० ) से यह प्रतीत होता है कि 
१४० ई० में यहाँ मुरुण्झों का शासन था। उसने यह लिखा है कि गगा नदी के 
दाये तट पर सरबोस नदी की घाटी में मरुण्डाई [ 'शैशापणपंथे ) का 
शासन था। टॉलमी की सरबोस नदी को पहचान सरयू नदी से अथवा बतंमान 
युग की घाधरा नदी से की गई हैँ और मरुण्डाई को मुरुण्ड माना गया है। समुद्र- 
गृप्त ने अपने अभिलेख में शक भुरुण्ड शब्द का उल्लेख किया है, इसे पश्चिमी क्षत्रपो 
का वाचक माना जाता है। मुरुण्ड वस्तुत. शक भाषा का शब्द हैँ और इसका 
अर्थ स्वामी होता है।* टालमी द्वारा वणित मुरूुण्ड जाति समवत कुषाणो से सबद्ध 





१ इण्डियन आकियोलोजी, १६५३-५४, पृष्ठ ११९-- 
सिद्धम्‌ू-- 
युगेइवरस्पाइवसेथे युगशैल-सहोपते: । 
दृष्टका वा्ेगण्यस्य नुपतेदशीलवबर्मण. ।। 
नुपतेवर्षिगष्यस्थ पोण-षष्ठस्य धोमत. । 
चतुर्थस्याइवमेधस्थ चित्यो5्यं शीलवबर्मण' ।॥। 
२. ए०३०, खण्ड १४, पृष्ठ २६२-६३ | 


१९० प्राचीन भारत का राजनौतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


कोई विदेशी जाति प्रतीत होती है। टॉलमी के ५० वर्ष बाद एक अन्य लेखक 
ओप्पियन ( 0एएंथा। ) ने भीगगा नदी के मैदान में मरुण्डियन जाति का 
उल्लेख किया है। 

जैन अनुश्ुतियो के अनुसार इस समय पाटलिपुत्र पर भी मुरुण्ड राजाओं का 
शासन था। प्रभावकर्चारत के पादलिप्त प्रबध की एक कथा में यह बताया गया हैँ 
कि पादलिप्त ने पाटलिपुत्र के मुरुण्ड राजा की तीन्र शिरोवेदगा की सफल चिकित्सा 
को थी ।” आवश्यक बृह॒द्‌ वृत्ति में पाटलिपुत्र के एक मुरुण्ड राजा का उल्लेख है जिसने 
अपना एक दूत पुरिसपुर (पेशावर) के राजा के पास भजा था । इस दूत को वहां 
बहुत अधिक बौद्ध भिक्षु दिखाई दिये, और जब कमी यह अपने घर से बाहर 
निकलता था तो इसे कोई न कोई बौद्ध भिक्षु दिखाई दे जाता था। वह इन्हें अप- 
शकुन समझता था, इनसे बचना चाहता था। किन्तु उसे यह बताया गया कि वहाँ 
बौद्ध भिक्षु इतनी अधिक सख्या में है कि वह इनके दर्शन से किसी भी प्रकार बच 
नहीं सकता है। 

फ्रेंच विद्वान लेवी ने चीनी ग्रन्थों के आधार पर यह प्रदर्शित किया है कि गुप्तो 
के अम्युदय से ठीक पहले पाटलिपुत्र पर मुरुण्ड जाति का शासन था। चीनी इतिहासों 
के अनुसार व्‌ राजवश (२२०-२७७ ई०) के शासन के समय में फूनान (कम्बो- 
डिया) के राजा फनचीन' ने अपने एक सम्बन्धी सू-व्‌ को राजदूत बनाकर भारत 
मेजा था। वह्‌ तक्‍कोल नदी के मुहाने से गुजरता हुआ और एक बडी खाडी मे 
से होता हुआ एक वर्ष के बाद तीन-चू (भारत की एक नदी, समवत: गगा ) 
के मुहाने पर पहुंचा और यहाँ से गगा नदी में ७००० ली ऊपर चलने पर वह एक 
भारतीय राज्य में पहुंचा। यहाँ उसका बहुत स्वागत किया गया । उसने इस देश के 
बारे मे यह कहा था कि यहाँ धर्म का प्रचार है, यहाँ की जनता सच्ची और ईमान- 
दार है, मूमि अतीव उपजाऊ है! राजा की उपाधि मिऔ छौन (3[८५ 0प7 ) 
है। लेवी नेइसकी पहचान मुदंण्ड से की है और इस राजा की राजधानी 
को पाटलिपुत्र माना है। कनिधम ने उपर्यक्त वीनी इतिहास में वर्णित राजधानी 
को पाटलिपुत्र ही समझा है, किन्तु अन्य विद्वानो ने ७००० ली की दूरी होने के 
कारण पाठलिपुत्र से भी और पश्चिचम में अवस्थित किसी नगर से इसको पहचान 
करने का सुझाव दिया है । 


१. मोहन लाल वो. झबेरी, निर्वाणकलिका, भूमिका पृष्ठ १० । पावलिप्त- 
प्रबन्ध, इलोक संख्या ४४, ५६, ६१ । 





कुृषाणोसर उत्तरी भारत॑ १९ १ 


पुराणों में यह वर्णन है कि गुप्तो के अम्युत्थान से पहले मगध में विश्वस्फाणि 
अथवा विश्वस्फूरजि नामक राजा मगध पर शासन करता था। यह नाम इस बात को 
सूचित करता है किइस नाम को धारण करने वाला कोई विदेशी अथवा मुरुण्ड जाति 
से सबध रखने वाला व्यक्ति था। इसके बारे में यह कहा गया हैं कि उसने विभिन्न 
स्थानों पर अपनी ओर से शासन करने वाले व्यक्ति नियत किये थे, पुराने शासक 
परिवारों का अत किया और नवीन क्षत्रिय वद्य उत्पन्न किया। वायुपुराण की कुछ 
हस्तलिखित प्रतियो मे यह वर्णन मिलता है कि उसने अपने राज्य में कैवतों को 
प्रधानता दी थी, बाद में उसने गगा में कृदकर आत्महत्या कर ली थी।” पुराणों 
के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि विश्वस्फाणि का साम्राज्य काफी विस्तृत था। 
पश्चिम में इसमें कान्यकुब्ज या कन्नौज तक का प्रदेश सम्मिलित था, क्योकि सिहासन- 
द्वात्रशिका के जैन रूपान्तर के अनुसार यह नगर एक मुरुण्ड राजा के अधिकार में 
था। यह समवत मगधघ के मुरुण्ड राजा की ओर से इस प्रदेश का शासक रहा होगा। 
इसी प्रकार के अन्य शासक विश्वस्फाणि ने अपने साम्राज्य के अन्य भागो में नियुक्त 


किये होगे । 


््डड:ट़सञड:सलइुरसनबककसकसफफसककससोजब-ब-ब.-3-औव तीन २ ततस+०_्_-_ 


१. पार्जिदर--डाइनस्टोज ऑफ कलि एज, पृष्ठ ५२) 


सातवाँ अध्याय 


पश्चिमी भारत के क्षत्रप 


उत्तरी मारत में दूसरी शताब्दी ईसबी के उत्तराध में कुषाणो का विदेशी 
दासन समाप्त हो गया, किन्तु पश्चिमी मारत मे ऐसा बासन क्षत्रप राजाओ के 
रूप मे चौथी शताब्दी ईसवी तक बना रहा। पहले यह बताया जा चुका है 
कि क्षत्रप शब्द प्रान्तीय शासक का अर्थ देने वाले ईरानी भाषा के क्षथ्रपावन का 
तथा यूनानी सैट्रप ( 55920 ) का भारतीय रूपान्तर हे। ईरान के हखामनी 
( &थाब्रणगत्प्ा0 ) सम्राटों ने अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रान्तों मे बॉटकर 
इन पर क्षत्रपी द्वारा शासन कराने की परिपाटी का श्रीम्णंश किय। था । दारा प्रथम 
( 32800४ 4 ) ने ईरानी साम्राज्य को जिन बीस प्रान्तों में बॉँटा था, उनमें 
सिन्ध नदी का भारतीय प्रदेश भी सम्मिलित था। ये क्षत्रप प्राय राजवश से सम्बद्ध 
तथा उच्च परिवारों के कुलीन व्यक्तित हुआ करते थे और राजा की ओर में अपने 
प्रदेश मे शासन करने का पूर्ण अधिकार रखते थे। केन्द्रीय शक्ति के निबंल होने 
पर दूरवर्ती प्रान्तों के क्षत्रप प्राय स्वाधीन हो जाया करते थे। सैल्यूकस द्वारा स्थापित 
सा म्राज्य में बक्ट्रिया और पा्थिया के क्षत्रपों न इसी प्रकार स्वतस्त्रता प्राप्त की थी। 
चौथे अध्याय में उत्तर-पश्चिमी मारत में चुक्ष का और मथुरा के क्षत्रपों का उल्लेख 
किया जा चुका हे। यूनानियों, भको तथा पहलवो के समय से क्षत्रपों द्वारा शासन 
की परम्परा भारत में प्रचलित हुई और पर्चिमी मारत पे क्षत्रप गुप्त वश के आर- 
म्भिक स श्राटोी के समय तक शासन करते रहे। चर्द्रग॒ुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत 
से इनके विदेशी शासन का अन्त किया। 


पश्चिमी भारत में विदेशी शक्ति का प्रथम उल्लेख हमे पहली शताब्दी ई० 
के पेरिप्लस के विवरण में मिलता है। इममे सिन्धु नदी की निचछझी घाटी को 
न्दोसीथिया ( वतव०५०४४778. ) अर्थात्‌ भारतीय शकस्थान कहा गया है। ईरान 
में शकों को एक बडी बस्ती हेलमन्द नदी के प्रदेश में थी, यह शकस्यान (आधुनिक 
सीस्तान ) कहलाती थी। बहाँ से सम्भवत बोल्न दरें से होते हुए शक लोग ईसा की 
पहली शती में सिन्ध मे आकर बस गये थे। यहाँ उनकी सत्ता इतनी सुदृढ थी कि 


वश्खिमी भारत के क्षत्रपं .. १९३ 


सिन्त्र नदी की निवली घाटी ईरान के शकस्थान की भाँति भारतीय शकस्थान या 
शकद्वीप कहलाने छगी। इस श्षकस्थान की राजधानी मिन्नारिया अथवा मीननगर 
((ए००४०० ) सिन्धु नदी के तट पर समुद्र से कुछ दूरी पर बसी हुई थी, समुद्र-तट 
पर बबंरक नाम का बन्दरगाहू इसके समीप ही था। यहाँ के शासक क्षत्रप या 
महाक्षत्रप कहलाते थे। इसके बाद जब यहाँ से मारत के दूसरे पड़ोसी प्रान्तो में शको 
की राजसत्ता फैलने लगी, तब वहाँ मी उनके शासक क्षत्रप या महाक्षत्रप कहलाने लगे। 
इसका यह अर्थ था कि वे स्वाधीन' राजा नहीं, प्रत्युत किसी राजा के अधीन प्रान्तीय 
दासक होते थे, सम्मवतः इनका अधिपति मीननगर का हाक महाराज ही होता था। 
इस तरह भारत में सिन्ध प्रान्त शको का अड्डा और आधार बन गया था। यहाँसे वे 
दूसरे प्रात्तो की ओर बढ़े और उत्की राजनीतिक सत्ता विस्तीर्ण होने रूगी। 


पहले यह बताया जा चुका हूँ कि शक सिन्धु नदी की घाटी से 
काठियावाड़ और गुजरात होते हुए उज्जयिनी पहुँचे थे। कालकाचार्य के कथानक 
से यह बात स्पष्ट होती है। पहली शताब्दी ई० में पश्चिमी मारत की स्थिति का 
वर्णन करते हुए पेरिप्लस में यह लिखा गया हूँ कि बरका (द्वारका) की खाड़ी 
से आगे बेरीगाजा ( भड़ोच ) की खाड़ी तथा एरियका ( ४४७८० ) तथा 
टालमिका छरीके या छाट का समुद्रतट है। यहाँ से मम्बारस (अथवा नम्बेनोसि) 
तथा भारत का राज्य शुरू होता है। इसके भीतर का तथा सीथिया के साथ लगा 
हुआ प्रदेश आबीरिया ( 8७779 ) अर्थात्‌ आभीर कहलाता है तथा इसके समुद्र- 
तट को सिरेस्ट्रीन ( 89785५८४८ ) अर्थात्‌ ( सुराष्ट्र ) कहते है। इससे यह 
स्पष्ट है कि उन दिनो पहली शती ई० में यहाँ मम्बाहस का राज्य था। इसमें 
काठियावाड़, गुजरात और राजपूताना के कुछ भाग सम्मिलित थे। यह क्षत्रपों का 
राज्य था। इनके सिक्‍को और मुद्राओ से यह सूचित होता है कि यहाँ क्षत्रपों के दो 
व्द्यों ने शासन कियथा। पहला क्षहरतत वश था तथा दूसरा चष्टन द्वारा प्रवतित 
कार्देमक बंश। यहाँ इन दोनों का सक्षिप्त ब्णंन किया जायगा। 
कहरात वंश 

गुजरात और सौराष्ट्र के समुद्रतट से क्षहरात क्षत्रप मूमक के सिक्‍के बड़ी 
मात्रा में मिले हैं। कई बार ये मालवा से तथा राजस्थान के अजमेर के प्रदेश से 
भी मिले हैं। भूमक के सिकको की एक बडी विशेषता यह है कि इन सिक्‍कों पर 
खरोष्ट्री और ब्राह्या दोनो लिपियो में लेख मिले है। श्री दिनेशचन्द्र सरकार 
ने इसके सिक्कों पर दो प्रकार की लिपियाँ पाये जाने से यह परिणाम निकाला है कि 

१३ 





१९४ प्राचोन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


इसके राज्य मे न केवल मालवा, गुजरात और काठियावाड के प्रदेश सम्मिलित थे, 
जहाँ ब्राह्मी लिपि का प्रचार था, अपितु पश्चिमी राजपूताना और सिन्ध के भी प्रदेश 
सम्मिलित थे, जहाँ खरोष्ट्री लिपि का प्रचार था। खरोष्ट्री लिपि के प्रयोग के आधार 
पर कुछ बिद्वानो ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि क्षहरात वश का 
मूल स्थान उत्तरी मारत मे था।' मूमक के सिक्‍को पर अग्रमाग में बाण, चक्र और 
बज के चिह्न बने होते है और पृष्ठभाग में खरोष्ट्री और ब्राह्मी मे क्षहरातस क्षत्रप 
भूमक का लेख और धर्म चक्र सहित सिहशी्ष बना होता है। इसकी मुद्राओ के चक्र 
और बाण के चिह्न स्पलिरिश ( 59«7565 ) तथा अय के सिक्‍को का स्मरण 
कराते हैं, धर्मंचक्र तथा सिहशीषे मूमक के मथुरा के साथ सम्बन्ध को सूचित करते 
हैं, जहाँ शको के समय का एक सिंहशीर्ष अभिलेख पाया गया है। इस सादृश्य 
के आधार पर श्री जे० एन'० बनर्जी ने यह कल्पना की हूँ कि भूमक का सम्बन्ध 
कुषाणो से था। जिस समय कुषाणों ने उत्तरी और पश्चिमी मारत की विजय की 
तो उन्होने उसे अपने सा म्राज्य के पश्चिमी प्रदेशों के प्रशासन का कार्य सौपा। इस 
विषय में एक दूसरी कल्पना मूमक का सम्बन्ध पहलवों से जोड़ती है। इसके सिक्‍को 
के स्पलिरिश और अय ( 432०5 ) नामक पहलव राजाओ के सिक्‍को के साथ 
सादृश्य के आधार पर यह कल्पना भी की गई है कि सम्भवत यह पहले पहलव 
राजाआं की ओर से यहाँ शासन कर रहा था, बाद में कुषाणो की सत्ता स्थापित होने 
पर यह उनकी ओर से इस प्रदेश का शासन करने रूगा। भूमक के सिक्कों से 
यह बात स्पष्ट है कि उसने अपने सिकते क्षत्रप के रूप में ही प्रचलित किये, इनमें 
नहपान को भाँति राजा अथवा महाक्षत्रप की किसी उपाधि का प्रयोग नही हुआ है। 


मूमक का परिचय हमें सिक्‍को के अतिरिक्‍त अन्य किसी प्रकार के ऐं तिहासिक 
प्रमाण से नही मिलता हैँ, अत हमे उसके शासन की किन्ही बातो का ज्ञान नहीं 
है। विद्वानो में भूमक के सम्बन्ध में कई प्रइनो पर मतभेद है। पहला प्रश्न 
मूमक और नहपान के सम्बन्ध का है। सिल्व्या लेवी ने यह मत प्रकट किया था कि 
मूमक शब्द शकमाषा के मसमोतिक का भारतीय रूपान्तर है क्योकि शक भाषा में 
मसन का अर्थ मूमि होता है, अत अभिलेखों में चष्टन के जिस पिता को यसमोतिक 
कहा गया है वह भूमक ही था और यह नहपान और चष्टन के बीच में हुआ। 
किन्तु अन्य विद्वानों ने इस बात को स्वीकार नही किया। रैप्सन ने यह लिखा है कि 
मुद्राओ के प्रकार और बनावट से तथा मुद्राओ के लेखों के स्वरूप से इस बात में 


१. एज ऑफ इम्पोरियल यूनिटी, पृष्ठ १७६ । 





पश्चिमी भारत के क्षत्रप १९५ 


कोई सन्देह नही रह जाता हूँ कि मूमक नहपान से पहले हुआ था। भूमक का तिथिक्रम 
नहपान से सम्बठ और बड़ा विवादग्रस्त है। इसका आगे उल्लेख किया 
जायेगा । 


नह॒पान--मूमक के उत्तराधिकारी नहपान के सम्बन्ध में हमें ऐतिहासिक 
सामग्री अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। उसकी चौंदी और तॉबे की अनेक मुद्राएँ 
मिली हैं। महाराष्ट्र में नासिक जिले के जोगलूथम्बी नामक गाँव से मुद्राओ की एक 
बड़ी निधि मिली है, इसमें नहपान के ९२७० सिक्‍को को सातवाहन राजा गौतमी- 
पुत्र ने अपनी छाप से पुन' अकित किया है। इन सिक्‍को के अतिरिक्त नासिक के 
निकट उसके समय से सम्बन्ध रखने वाले सात अभिलेख मिले है। इनमे से छः 
अभिलेख तो उसके जामाता उषवदात (ऋषमदत्त ) द्वारा दिये गये विभिन्न दानो 
के सम्बन्ध में है तथा एक लेख उसके मत्नी आयम का है।ये लेख ४१९१ से 
४६ सवत्‌ के है। इन' लेखों के अतिरिक्त पेरिप्लस ने मम्बारस ( ?शश्यागरएद 25 ) 
अथवा नम्बेनोस ( 'रक्षापर)&ाएण०ड ) के नाम से जिस राजा का उल्लेख किया 
है, वह नहपान ही समझा जाता है। इन सब स्रोतों से इस राजा के इतिहास पर 
पर्याप्त प्रकाश पडता है। इनमे नहपान के जामाता उषवदात के अभिलेख इस युग के 
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और घामभिक इतिहास पर भी विशेष आलोक 
डालते है। 

नासिक के पास गुहा सख्या १० के बरामदे की दीवार पर छत के नीचे उषव- 
दात का एक लेख इस प्रकार है--'सिद्धि हो। राजा क्षहरात क्षत्रप नहपान' के 
जामाता, दीनिक के पुत्र, तीन लाख गौओ का दान करने वाले, बरणासा नदी पर 
सुवर्णदान करने और तीर्थ (घाट) बनवाने वाले, देवताओ और ब्राह्मणो को १६ 
ग्राम दान देने वाले, समूचे बरस लाख ब्राह्मणो को खिलाने वाले, पृण्यतीर्थ प्रभास 
में ब्राह्मणो को ८ भार्याएँ देने वाले (८ स्त्रियो के विवाह का खर्चा देने वाले), 
भरुकच्छ, दह्यपुर, गोवर्धन और शोरपारकग में चतु शाल (चौकोर या चार कमरो 
बाला ) वसथ (सराय ) और प्रतिश्रय देने वाले, बगीचे-तालाब-कुएँ या बावडियाँ ( उद- 
पान) बनवाने वाले, ईबा-पारदा-दमण-तापी करबेणा-दाहा-नुका (नाम की नदियों 
पर ) नावो से पुण्यत्तर (मुफ्त पार उतारने का प्रबन्ध) करने वाले और इन नदियों 
के दोनो तीरो पर समा और प्रपा (प्याऊ) बनवाने वाले, पीड़ित कबाड, गोवर्धन 
सुवर्णमुख तथा शोरपारग के रामतीर्थ पर की चरको की परिषदों को नानगोल ग्राम में 
बत्तीस हजार नारियल की पौध देते वाले धर्मात्मा उषवदात ने यह गुहा (लूयण) 


१९६ प्राचोन भारत का राजनौतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


बनवाई और पानी जमा करने के ये स्थान बनवाए है।”" इसके बाद के लेख में 
उषवदात उत्तम पुरुष के रूप में कुछ अन्य घटनाओ का उल्लेख करता हुआ कहता 
है--- और मट्टारक (स्वामी) की आज्ञा पाकर वर्षा ऋतु मं मे मालवो द्वारा घेरे 
हुए उत्तम भद्रो को छुडाने गया हूँ और मालव मेरे पहुँचने के हल्ले (प्रनाद 
या सेता की हुकार मात्र से ही भाग गये और उत्तममद्र क्षत्रियों द्वारा बन्दी बनाए 
गए। इसके बाद में पुष्कर तीर्थ में गया, वहाँ मैने स्नान किया, ३००० गौए और 
एक ग्राम का दान दिया और इस (उषवदात) ने वाराहीपुत्र श्रश्वभृति नामक 
ब्राह्मण के हाथ में चार हजार कार्षापणों के मूल्य से खरीदा खेत दिया कि इससे मेरी 
गृहा में रहने वाले चातुर्दिश भिक्षुसघ को मोजन मिलता रहे।” 

इस गफा के बरामदे में दाई ओर बाई कोठरियो के दरवाजों के ऊपर दो 
छोटे लेख इस प्रकार है--'सिद्धि हो, राजा क्षहरात क्षत्रप नह॒पान की बेटी दीनिक 
के पुत्र उषवदात की पत्नी दक्षमित्रा (दखमित्रा) का दान यह कोठरी ।” बॉयी 
कोठरी वालेइस लेख के नीचे उषवदात के दानों का एक महत्वपूर्ण लेख है। उसमे 
४१, ४२ और ४५वें वर्ष का वर्णन है और इस गुफा के ऑगन की दायी दीवार 
पर खण्डित लेख में उषवदात के कुछ दानो का वर्णन करते हुए यह कहा गया हैँ कि 
उसके दान से उज्जयिनी में समूचे बरस एक लाख ब्राह्मण मोजन' पाते रहे। 
उसने तीन लाख गौए ब्राह्मणों को दान दी। पूना के पास कारें की गृहा में उषव- 
दात का तथा उसके पुत्र मित्र देवणक का भी एक दान उल्लिखित है। जुन्नर के 
लेख में नहपान के अमात्य वत्सगोत्र बारे अयम का दान दर्ज है और उस लेख में 
नहपान को महाक्षत्रप कहा गया है तथा सवत्‌ ४६ का उल्लेख है। 

उपर्युक्त अभिलेखो से उषवदात के राज्य-विस्तार, शासन-काल तथा तत्कालीन 
धामिक और सामाजिक दक्षा पर बहुत अच्छा प्रकाश पडता है। इससे यह सूचित 
होता है कि नहपान के राज्य में न केवल दक्षिणी गजरात, भड़ोच से सोपारा तक के 
प्रदेश, नासिक और पूना जिले सम्मिलित थे, अपितु इसमे सुराष्ट्र, कुकुर, दक्षिणी 
राजपूताना, आकर (पूर्वी मालवा ) तथा अवन्ति (पश्चिमी मालवा) और भध्य राज- 
पूताना में अजमेर के निकट पुष्कर तक के प्रदेश सम्मिलित थे। इनमे से अनेक प्रदेश 
उससे बाद में सातवाहन राजा गौतमीपुत्र ने छीन लिये थे । पेरिप्लस के वर्णनानसार 
नस्बेनोस अर्थात्‌ नहपान के राज्य मे एरियका ( »77४०७ ) अर्थात्‌ अपरान्त अथवा 
उत्तरी कोकण का प्रदेश भी सम्मिलित था और यूनानी जहाज जो पहले सातवाहन 


४,॑ौल्‍-७७ीीरााा अल 











१, सरकार-- से ० ह० ॥ 





पदियसी भारत के क्षत्रप १९७ 


राजाओं के बन्दरगाह कल्याण में जाया करते थे, वे अब भडोच के बन्दरगाहों में जाने 
लगे थे। पेरिप्लस के कथनानुसार नहपान की राजधानी मीननगर थी। इस नाम 
वाले उस समय दो शहर थे, एक तो सिन्धु नदी के मुहाने पर था, दूसरा टालमी के 
मतानुसार बेरीगाजा से २ अश पूर्व में और २ अश उत्तर में था। ऐतिहासिको में 
इस नगर को पहचान के सम्बन्ध में पर्याप्त मतमंद है। डा० मण्डारकर के अनुसार यह 
आधुनिक मन्दसौर (प्राचीन दशपुर ) था तथा जायमवाल इसे जन अनुश्रुति के आधार 
पर नहपान की राजधानी मरुकच्छ मानते है। डा० देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर के 
मतानुसार उपर्थुक्त लेखो में वणित झोरपारक (आधुनिक सोपारा ), गोवर्धन (नासिक 
के निकट ) और भरुकच्छ नहपान के साम्राज्य के विभिन्न जिलो के केन्द्रीय नगर थे ।' 
इसी प्रकार के अन्य नगर जुन्नर, उज्जैन और चिखलपद् (सूरत जिले में चिखली) थे। 

नहपान' का शासनकाल बडा समृद्धिपू्ण था। पेरिप्लस के विवरण से यह 
ज्ञात होता है कि उस समय भारत और परिचमी देशो का व्यापार बड़े उत्कषं पर 
था। उज्जेन (यूनानी-आजीन या (08०00 ), पैठन ( ए&»&0ताक ) और टेर 
(तगर ) से भारतीय माल बेरीगाजा (भडोच ) के बन्दरगाह में पहुचता था। यहाँ 
राजा के लिए विदेशो से निम्नलिखित वस्तुओ का आयात होता था--चाँदी के बहु- 
मत्य पात्र, अन्त पुर की सेवा के लिए लडके और लावण्यवती कुमारी कन्याये, 
बढ़िया घराबे, बहत बारीक कपडा और विभिन्न प्रकार की दवाए ।* इससे यह सूच्ति 
होता है कि नहपान एक बडा भोगविलास-प्रेमी और फैशन पसन्द करने वाला 
शासक था। जन अनुश्वुतियों से मी नहपान के अमित वैमव का परिचय मिलता है। 
श्रावदणक सत्रनिर्युक्ति नामक जैन ग्रन्थ की एक गाथा पर टीका करते हुए ७वी 
शताब्दी ईसबी के एक लेखक जिनदास गणी ने यह लिखा है -नरवाहन (नहपान ) 
भरूकच्छ में शासन करता था और (उसके पास अनन्त संपत्ति थी), बह पैठान (प्राचीन 
प्रतिष्ठान, आधुनिक पैन ) में शासन करने वाले राजा शालवाहन का समकालीन 
राजा था और उसके पास बहुत बडी सेना थी।? 

नहपान का अन्त सुखद नहीं हुआ। जैन लेखक जिनदास गणी ने लिखा है 
कि सातवाहन राजा नहपान की राजधानी मरुकच्छ पर प्राय हमले किया करता 
था और अन्त में उसने नहपान को जीत लिया। इस अनुश्रुति की पुष्टि जोगलथम्बी 











१. इण्डियन एण्टीक्वेरी, १६१८, पृष्ठ ७८। 
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नामक स्थान से मिली मुद्रा-निधि से और बालश्री के अभिलेख से होती है। इस 
लेख में गौतमीपुत्र को क्षदरात वश को समाप्त करने वाला कहा गया है और 
उसकी विजयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस अभिलेख की पुष्टि जोगल- 
थंबी नामक गाँव से प्राप्त मुद्राओं से होती है, जिनमे नह॒पान की ९२७० मुद्राओ 
पर गौतमीपुत्र ते अपना नाम अपनी विजय को सूचित करने के लिए पुनः अंकित 
करवाया है। 


उषवदात के नासिक तथा पूना जिले मे काले के गृहालेखों से हमे कई 
महत्वपूर्ण बाते ज्ञात होती हैं। वह नह॒पान की लडकी दक्षमित्रा का पति और अपने 
इबण॒र के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का शासक था। गोवर्धन (नासिक) तथा 
मामाड (पूना) के जिले (आहार) उसके शासन में निश्चित रूप से थे। सम्भवत 
दक्षिणी गुजरात और भडोच से सोपारा तक के उत्तरी कोकण तक के प्रदेश पर भी 
वह शासन करता था। उसके दानो के सम्बन्ध में विभिन्न अभिलेखों में निम्नलिखित 
स्थानों का वर्णन है--प्रमास (दक्षिणी काठियावाड ), दशपुर (पश्चिमी मालवा 
में मदसौर ), मुगुकच्छ (मडोच ), शूर्पारक (थाना जिले में सोपारा), कापूर आहार 
(कपूर, पुराना बड़ौदा राज्य), पुष्कर (अजमेर के निकट), चिखलपद्र (चिखली 
जिला सूरत )। इसके अतिरिक्त उषवदात के उपर्यक्त अभिलेखों मे निम्नलिखित नदियों 
का भी उल्लेख है--तापी (ताप्ती), बरनासा (चबल की सहायक बरनास नदी), 
पारदा (सूरत जिले की पर नदी), दमण (दमन के निकट दमनगगा), दाहनका 
(थाना जिछे की दाहानू नदी ) । इन नामो पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि 
मालवा, काठियावाड, गुजरात, कोकण तथा महाराष्ट्र देश का उत्तरी भाग, राजपूताना 
के बड़े हिस्सेऔर समवत सिन्धु नदी की घाटी का निचला अश नहपान के राज्य मे 
सम्मिलित थे। 


नासिक के एक गहालेख में यह भी बताया गया है कि अपने स्वामी 
(भट्टारक ) नहपान का आदेश पाकर उषवदात उत्तममद्र नामक जाति की सहा- 
यता करने के लिए गया। इन्हें मालव नामक जाति ने घेर रखा था। उषवदात की 
सेना का हुकार सुनकर ही मालव भाग खडे हुए | इनकी रक्षा करने के बाद वह पुष्कर 
के पवित्र ती्थ में स्‍्तान करने गया। ऐतिहासिकों के मतानुसार ये राजस्थान के 
जयपुर प्रदेश में बसे हुए मालव लोग थे। मूल अभिलेख में केवल भट्टारक (स्वामी ) 
शब्द का उल्लेख है और कोई नाम नहीं दिया गया है। यह स्वामी सम्भवत: 
क्षत्रप नह॒पान ही होगा। कुछ विद्वानों ने इसे कृषाण-स म्राट्‌ भी माना है। इनमे से 
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कोई भी व्याख्या स्वीकार की जाये, किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता 
है कि अजमेर प्रदेश पर नह॒पान का शासन था। 


नहपान और उसकी सतानो के नामों से यह सूचित होता है कि शक लोग 
किस प्रकार भारतीय प्रभाव को ग्रहण कर रहे थे। नहपान की व्युत्पत्ति दो ईरानी 
शब्दों से की जाती है। नह का अर्थ जनता और पन का अर्थ रक्षक है, इस प्रकार 
नहपान का अर्थ जनता का रक्षक है।? किन्तु इसकी पुत्री दक्षमित्रा का नाम विशुद्ध 
रूप से मारतीय है और इसके लड़के भित्र देवणक का भी नाम भारतीय प्रतीत होता 
है। उषवदात के उपर्युक्त शिलालेखों से यह स्पष्ट है कि वह शक था, उसके 
पिता का नाम दीनिक था जो विशुद्ध रूप से ईरानी नाम है। किन्तु उसने मारतीय 
धर्म को पुरी तरह स्वीकार कर लिया था, लाखो गौओ का दान किया था, धर्म- 
शालाए, कुए, तालाब और बावडियाँ बनवाई थी और गोवर्धन, प्रभास आदि 
तीर्थों में अनेक पृण्य कार्य किये, विभिन्न प्रकार के दान दिये। मालवों को हराने 
के बाद उसने पुष्कर के पवित्र जल में स्‍्तान किया था। यह उसके भारतीय सस्क्ृति 
में दीक्षित होने का स्पप्ट प्रमाण है। 


नहपान ने चॉँदी और ताँबे की मुद्राए प्रचलित की । इनमे चाँदी की मुद्राएं 
आकार-्प्रकार, भार और बनावट की दृष्टि से हिन्द-यूनानी राजाओ की अध॑द्रम्म 
(प्रत्गा त72०४१ ) मुद्राओं से गहरा सादश्य रखती है।* इन मुद्राओ ने एक 
ऐसा आदर्श और मानदण्ड स्थापित किया जिसका अनुसरण उसके उत्तराधिकारी 
पश्चिमी क्षत्रप अगले २७५ वर्ष तक करते रहे और इसके बाद इस प्रदेश में गुप्त 
सम्राट्‌ और त्रैक्टक भी इसी नमूने की मुद्राएं बनवाते रहे। सम्भवतः यूनानियों की 
मुद्राओं से तथा रोमन साम्राज्य के सिक्‍को से अग्रभाग पर राजा का शीर्ष अंकित 
करवाने की पद्धति ग्रहण की गई थी। नह॒पान के सिक्‍कों पर यूनानी, ब्राह्मी और 
खरोष्ट्री मे लेख मिलते हैं। इन पर उसे केवल क्षहरातवशी राजा (राजो क्षहरातस 
नह॒पानस ) कहा गया है, कही भी उसे क्षत्रप या महाक्षत्रप की उपाधि नही दी गई है। 
क्षत्रप की उपाधि उसे संवत्‌ ४२ के तथा महाक्षत्रप की उपाधि सबत्‌ ४६ के 
जुन्चनर के अभिलेख में दी गई है। 

नहपान का तिथिक्रम अत्यन्त विवादग्रस्त विषय है। नासिक के अभिलेखो में 





१. सत्यक्षवा---दी शकाज इन इण्डिया, पृष्ठ ६ १। भारतीय साहित्य में नहुपान 
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संबत्‌ ४१९, ४२ और ४५ का वर्णन है और अयम के जुझर अभिलेख मे सबत्‌ ४६ की 
तिथि दी गई है। प्राय इसे ७८ ईसवी से शुरू होने वाला शक सवत्‌ समझा जाता 
हैं। नहपान स्वयमेव एक ईरानी नाम है, वह जिस क्षहरात वश का समझा जाता 
है, उसे भी शक ही माना जाता हैं और उसका जामाता उषवदात अपने को स्पष्ट 
रूप से शक कहता है। अत नह॒पान के समय के उपर्युक्त अभिलेखों के संवत्‌ को 
शक संवत्‌ मानते हुए रैप्सन ने उसका राज्यकाल उपर्युक्त अभिलेखों के आधार 
प्र शक सवत्‌ ४१ से ४६ तक अर्थात्‌ ११९ से १२४ ईसवी माना है। किन्तु 
राखालदास बंनर्जी तथा दुश्ने उइल का यह मत है कि नहपान के सवतो की तिथियाँ 
शक सवत्‌ की नहीं हो सकती है, क्योकि यदि हम ऐसा माने तो हमे सवत्‌ ४६ के 
तेथा रुद्रदामा के सबत्‌ ५२ के बीच में ६ वर्षो के भीतर निम्नलिखित पाँच घटनाओं 
को मानना पडेगा--(१) नहपान के राज्य की समाप्ति, (२) क्षहरात वश का 
विध्वस, (३) चंष्टन का क्षत्रप और महाक्षत्रप बनना, (४) जयदामा का क्षत्रप 
तथा महाक्षत्रप के रूप मे शासन करना, (५) रुद्रदामा का राज्यारोहण तथा शासन 
आरम्म करता। उपर्यक्त विद्वानों के सतानसार ५ या ६ वर्ष के अल्प समय में इतनी 
अधिक घटनाएं घटित नहीं हो सकती है, इनके छिए पर्याप्त लम्बा समय चाहिए । 
अतः ये विद्गवान्‌ उपर्युक्त लेखो के सबत को शकाब्द नहीं मानते है। इस तर्क 
का उत्तर देते हुए श्री हेमचन्द्र राय चौधरी ने (पोहि०१०४२२) यह सत्य हीं लिखा 
है कि इन सब घटनाओ को ५ वर्ष की अवधि में सीमित करने की हमे कोई आव- 
श्यकता नही है, क्योकि हमारे पास कोई एसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर निश्चित 
रूप से यह कहा जा सके कि चप्टन के वश ने क्षहरातों के बश का विध्वस होने के 
बाद ही शासन करना आरम्म किया था। यह समव है कि चष्टन का वश पहले 
से ही कच्छ मे और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में शासन कर रहा हो, जैसा कि हमे सं० 
५२ (१३० ई०) के अन्चौ के अभिलेख से प्रतीत होता है। यदि इस बात को 
मान लिया जाय कि जिस समय क्षहरात मालवा और महाराष्ट्र मे शासन कर रहा था 
उसी समय चष्टन का वश सुराष्ट्र के प्रदेश का अधिपति था, तो हमे उपर्युक्त घट- 
नाओ को ५ बर्षों में सीमित करने की आवश्यकता नही रहेगी। इस प्रकार राखालदास 
बनर्जी की उपर्यक्त आपत्ति सर्वथा निराधार प्रतीत होती है और नहपान का समय 
११९ से १२४ ईसबी तक मानना उचित प्रतीत होता है। 


कार्दमक वंश 
पर्चिमी भारत में गौतमीपुत्र द्वारा क्षहरात वश का विध्वंस कर दिये जाने 
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के बाद क्षत्रपों की शक्ति का पुनरुत्थान उज्जैन के कादंमक वशी शक क्षत्रपों ने किया। 
इस वंश का प्रवतंक और पहला महाक्षत्रप चष्टन यसमोतिक का पुत्र था। थामस के 
मतानुस।र यह शक नाम हैं और इससे यह सूचित होता हैं कि चष्टन शक जाति का 
था। इस बात की पुष्टि हर्षचरित मे किए गए महाकबि बाण के एक वर्णन 
से होती हे जिसमे चन्द्रग॒प्त द्वितीय द्वारा मारे जाने वाले चष्टन के वशज को शक कहा 
गया है,अत' प्रायः सभी विद्वान्‌ उज्जैन के क्षत्रप परिवार को शक जाति का समझते 
है। रप्सन ने इस वश को कार्दमक वश कहा है क्योंकि रुद्रदामा की लडकी ने एक 
जगह कार्दमक राजाओ के वज्ष में प्रादुर्भूत होने पर अभिमान प्रकट किया हैं।” 
कार्दमक वश के नामकरण का समवत. यह कारण है कि कार्दम नाम की एक नदी 
ईरान में पाई जाती है। सभवत. इस वश्च के मूल पुरुष इस नदी के निकटवर्ती 
प्रदेश मे रहते थे और वहाँ से मारत आये थे, अत उन्हें कादंमक वशी राजा कहा 
गया है। 

चष्टन इस वश का पहला महत्वपूर्ण राजा था। इसकी आरम्मिक मुद्राओ 
पर इसे केवल क्षत्रप कहा गया है, किन्तु बाद की मद्राओ पर महाक्षत्रप की उपाधि 
अकित है, इसके साथ ही राजा की उपाधि भी दोनों दशाओं के साथ दी गई है, किन्तु 
उसके पिता यसमोतिक के नाम के साथ हमें कोई राजकीय उपाधि नहीं मिलती है। 
हमे कार्द मको के आरम्मिक इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। किन्तु दिनेशचन्द्र सरकार 
ने यह कल्पना की हैं कि सभवत चष्टन आरम्भ में सिन्‍्ध के प्रदेश में कुषाणों के 
सामन्‍्त के रूप में शासन कर रहा था।* ऐसा प्रतीत होता है कि नहपान की मृत्य 
के बाद चष्टन को उसके स्थान में कुषाण का सम्राटों ने अपने साम्राज्य के दक्षिण- 
पश्चिमी प्रदेश का शासक बनाया और उसे यह निर्देश दिया गया कि वह सातवाहनों 
द्वारा नहपान से छीने गए प्रदेशों को पुन जीतकर अपने राज्य का विस्तार करे। 

चष्टन के राज्यकाल के सम्बन्ध म॑ हमें बहुत ही कम बातें निश्चित रूप से 
ज्ञात हैं। र॑ंप्सन ने लिखा है कि चष्टन के क्षत्रप तथा महाक्षत्रप के रूप में राज्य करने 
के बारे मे हम इतनी ही बात कह सकते है कि उसके राज्यकाल में ही संवत ४६ 
से ७२ केबीच में उसके पुत्र जयदामा ने उसके साथ क्षत्रप के रूप मे शासन किया। 

१. रंप्सन पुर्वोक्त पुस्तक पृष्ठ ११० । 

२. राय चौधरी--पोलिटिकल हिस्टरी आफ एंशैष्ट इंडिया, चतुर्थ संस्करण, 
० ४६२.) 

हे, ए० ्ई ० यू० । 


२०२ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


उन दिनों शको में दवैराज्य शासन प्रणाली प्रचलित थी। शक शासक अपने पुत्रों को 
अपने शासनकाल में क्षत्रप बना दिया करते थे। संभवत वृद्धावस्था से चष्टन ने महा- 
क्षजप बनने पर अपने पूत्र जयदामा को क्षत्रप बनाया, किन्तु यह शायद शीघ्र ही पिता 
के जीवनकाल में दिवगत हुआ और पिता ने उसके स्थान पर उसके पुत्र रुद्रदामा 
को क्षत्रप बनाया। कच्छ में अन्धौ नामक स्थान से प्राप्त सवत्‌ ५२ (१३० ईसंवी ) 
के एक अभिलेख में यह बताया गया हैं कि राजा चष्टन अपने पौन्र राजा रुद्रदामा 
के साथ संयुक्त रूप से शासन कर रहा था। इस छेख से यह स्पष्ट है कि नहपान 
की मृत्य के ६ वर्ष के मीतर ही कार्दमक वश के शक सातवाहन साम्राज्य की 
सीमा पर पहुँच गये थे। टालमी ने १४० ई० में लिखे गए अपने भूगोल में यह 
बताया है कि उस समय उज्जयिब्री (082०८) पर्चिमी मालवा (अवन्ति) 
की राजधानी थी और यहाँ तियस्टेनीज ( ॥"७६घ९४८०५ ) नामक व्यक्ति शासन 
कर रहा था। यह नाम स्पष्ट रूप से चप्टन का यूनानी रूपान्तर है। टालमी ने अपने 
ग्रथ के लिए आवश्यक सामग्री कुछ वर्ष पहले ही एकत्र की होगी। इससे यह स्पष्ट 
है कि १४० ई० से कुछ वर्ष पहले ही चप्टन ने पश्चिमी मालवा पर अधिकार कर 
लिया होगा। 


चष्टन द्वारा अपने राज्य-विस्तार की सूचना हमें रुद्रदामा के जूनागह अभि- 
लेख से भी मिलती है। आगे इस अभिलेख का विस्तृत उल्लेख किया जादगा। 
इससे यह स्पष्ट हैँ कि रुद्रदामा के राज्य में आकर, अवन्ति, अनूप, अपरात, सुराष्ट्र 
और आनत॑े (काटियावाड का द्वारका प्रदेश) सम्मिलित थे। इन प्रदेशों पर उसने 
यह विजय समवत' अपने दादा चष्टन के राज्यकाल मे क्षत्रप के रूप में कार्य करते 
हुए प्राप्त की होगी। सातवाहनों के साथ संघर्ष में विजय का एक अन्य प्रमाण 
चष्टन की सुद्राओं से भी मिलता है। सातवाहनों की मुद्राओ पर त्रिकूट अथवा चैत्य 
( ॥]7९८ 9टाटत 59ण90 ) की चोटी पर द्वितीया का चंद्रमा बना होता 
था। यह चित्र हम चष्टन की रजत मुद्राओ पर पहली बार देखते है। यह उसने 
क्षत्रपष की स्थिति में ही अपनी मुद्राओं पर अंकित कराना शुरू कर दिया था। इससे 
यह स्पष्ट है कि उसने अपने राज्यकाल के आरम्म में ही सातवाहनों पर विजय 
प्राप्त करके उनके विशिष्ट चिह्न त्रिकूट को अपनी मुद्राओ पर अकित कराना शुरू 
किया। बाद में यह चिह्न न केवल उसके महाक्षत्रप के रूप में प्रचारित उसकी 


१--एपिग्राफिया इंडिका, लण्ड १६ पृ० २४--राजो चाष्टनसस्स ( _) 
सोतिकपृश्रस राशो रद्रदासस जयदामपुश्रस चर्ष ट्विपंचाशे । 





पश्चिमी भारत के क्षत्रप २०३ 


मुद्राओं पर मिलता है, अपितु पश्चिमी क्षेत्रपों की सभी रजत मुद्राओ के पृष्ठ 
भाग पर त्रिकूट का चिह्न तारे और दूज के चाँद के चिह्न के साथ मिलता है। 
चृष्टन' की मुद्राओ के अग्रभाग पर राजा की मूर्ति बनी हुई है और इसवी शिरोमूषा 
नहपान की मुद्राओ पर अकित शिरोमूषा से मिलती है। चष्टन संभवत: एकमात्र 
ऐसा राजा है जिसके सिक्‍को पर तीन लिपियाँ--यूनानी, खरोष्ट्री और ब्राह्मी पाई 
जाती है। चष्टन के बाद खरोष्ट्री लिपि का प्रयोग बन्द हो गया, किन्तु यूनानी लेख 
मुद्राओ के अग्रमाग के चारो ओर के किनारो की सजावट के रूप में व्यवहृत किया 
जाता रहा है । इन मुद्राओ से यह स्पष्ट है कि अब सि।को पर खरोष्ट्री और यूनानी 
लिपि का प्रयोग समाप्त हो रहा था तथा ब्राह्मी लिपि का व्यापक रूप से प्रचलन 
होने लूगा था। यह इस बात को सूचित करता हैं कि ये शक राज्य धीरे-घीरे भारतीयता 
के रग में रंगे जा रहे थे। श्री दिनेशचन्द्र सरकार के मतानुसार खरोष्ट्री लिपि के 
परित्याग का एक कारण कार्द मक राजाओ का खरोप्ट्री लिपि के क्षेत्र से ब्राह्मी लिपि 
वाले उज्जैन के प्रदेश मे आ जाना था। 


चप्टन से आरम्म होने वाले राजवश ने चौथी शताब्दी ई० तक पश्चिमी 
भारत में अविच्छिन्न रूप से शासन किया। यह बात हमे इनकी मुद्राओ से ज्ञात 
होती है। चष्टन के प्रत्येक उत्तराधिकारी ने अपने सिक्कों पर न' केवल अपना, अपितु 
अपने पिता का क्षत्रप, महाक्षत्रप आदि उपाधियों के साथ उल्लेख किया है। इससे 
हम इन राजाओं की वश परम्परा को बडी सुगमता से निश्चित कर सकते हैं। 
इस प्रकार चप्टन के उत्तराधिकारी अगले १७५ वर्ष तक पश्च्मी भारत पर शासन 
करते रहे। उस यूग में इतना लम्बा शासन बहुत कम राजवशो ने किया था। 
चष्टन के राज्यकाल की अवधि के बाद में केवल यही कहा जा सकता हैं कि वह 
१४०-१५० ई० के बीच में किसी समय समाप्त हुआ होगा, क्योकि टालमी ने 
१४० ई० में उज्जयिनी में उसके शासन करने की बात लिखी हैं और १५० ई० 
के जनागढ अभिलेख से रुद्रदामा के राज्य करने की बात का ज्ञान होता है, अतः 
वह इ ससे पहले ही गद्दी पर बैठा होगा । 


जयदासा---यह चष्टन का पुत्र था। इसने सम्मवतः अपने पिता के समय 
मे ही क्षत्रप के रूप मे शासन किया। इसकी मुद्राओं पर राजा और क्षत्रप की पुरानी 
उपाधियो के साथ-साथ स्वामी की एक नई उपाधि मिलती है। यह उपाधि इसे 
बश के आरम्मिक राजाओं के अभिलेखो में तथा रुद्रदामा द्वितीय के समय से इस 
वश के पिछले राजाओं के सिक्‍को पर भी मिलती है)! इस समय से हमे क्षत्रप 
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राजाओं के भारतीय नाम मिलने लगते है। इसमे कुछ अपवाद घसद से तथा दाम ' 
शब्द से समाप्त होने वाले नाम है। जयदामा की ताम्र मुद्राये चौकोर है। इनके 
एक प्रकार में अग्रमाग पर ककुद वाले बैल की मूति हैं तथा पृष्ठ भाग पर छः 
मेहराब वाले चैत्य अथवा षट्कूट का चिह्न है। 


शद्॒रदामा (१४५-१७० ई० )--यह इस वश का सबसे प्रसिद्ध राजा है। 
इसके राज्यकाल का प्रामाणिक विवरण हमें इसके जूनागढ अभिलेख से तथा इसके 
सिक्‍को से मिलता है। इसका जूनागढ का अभिलेख सस्कृत भाषा में अब तक प्राप्त 
सबसे पुराना अभिलेख है। इसमे सुदर्शन नामक झील के जीर्णोद्धार के प्रसग मे राजा की 
प्रशस्ति करते हुए उसकी विजयों और शासन पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। सर्वे- 
प्रथम चर्द्रग॒ुप्त मौर्य ने गिरनार के पास सुदर्शन तालाब बनवाया था। इसके बाद अज्ोक 
नें उसके बाँध से सिचाई के लिए छोटी नहरे या ताछियाँ निकलवाई थी। रुद्रदामा 
के समय भीषण वृष्टि के कारण इस तालाब के बाँध में भारी दरार पड़ गई, सब 
पानी निकल जाने के कारण यह बॉध मरुभूमि के समान बन गया। किसानो को 
यह भय था कि इसके ट्ट जाने से उनकी फसले मारी जायेगी। अत प्रजा मे 
हाहाकार मच गया। जनता के इस भीषण कष्ट को दूर करने के लिए महाक्षत्रप 
स्द्रदामा ने अपने परामरंदाता मत्रियों (मतिससिवों) से तथा कार्यकारी मत्रियो 
(कर्मसचिवों ) से इस बाँध को ठीक करवाने को कहा, किन्तु बॉध में दरार इतनी 
बडी थी कि वे लोग इसकी मरम्मत के काये के लिये सहमत नहीं हुए। जब इस 
बाँध के बचने की आशा नहीं रही तो प्रजा घबडा गई, किन्तु अपने राज्य के पौर- 
जानपदो के अनुग्रह के लिए राजा की तरफ से नियक्‍्त पहलववशी कुलप के पुत्र 
अमात्य सुविज्ञाख ने इस बाँध का पुन्निर्माण करवाया। इस अभिलेख में रुद्रदामा 
हारा तिम्नलिखित प्रदेशों के जीतने का वर्णन है--पूर्व अपर आकर--अवसन्ती [पूर्वी 
मालवा और पक्चिमी मालवा ), अनप (मालवा के दक्षिण में नर्मदा नदी के तठ पर 
निमाड जिले में महेश्वर), निवृत, आनर्ते (उलरी काठियाबाड, राजधानी आनंदपुर ), 
सुराष्ट्र (दक्षिणी काठियावाड, राजधानी गिरनार), च्वश्न ([साबरमती का प्रदेश), 
मरु (मारवाड ), कच्छ, सिन्धु (निचली सिन्ध घाटी का पश्चिमी प्रदेश), सौवीर 
(निचली सिन्‍्ध नदी का पूर्वी प्रदेश), कुकुर (पश्चिमी मध्य भारत का भाग )+ 
निषाद (विध्याचल ), अपरात (उत्तरी कोंकण) का परिचमी भाग और अराबली 








१. स्टेन कोनो के मतानुसार दाम शब्द ईरानों है। वह इसको तुलना 
अवस्ता के स्थान अथवा उत्पत्तिवायों “दाम शब्द से करता है । 


परद्चिचमी भारत के क्षत्रप २०५ 


पव॑ंतमाला का प्रदेश । इन प्रदेशों में से सुराष्ट्र, कुकुर, अपरान्त, अनूप और आकर 
तथा अवन्ती ग्ौतमीपुत्र सातवाहन' के साम्राज्य मे सम्मिलित थे, अतः ये प्रदेश 
रुद्रदामा ने इससे अथवा इसके किसी उत्तराधिकारी से छीने होगे। इसके अतिरिक्त 
रुद्रदामा ने इस बात का भी दावा किया है कि उसने दक्षिण-पूर्वी पजाब में रहने वाके 
यौधेयों को बुरी तरह हराया था। इन यौधेयो कोइस बात का बड़ा अभिमान था कि 
वे सब क्षत्रियो में सबसे बड़े वीर योद्धा है (सर्वक्षत्राविष्कृतवोर-शब्द-जा (तो) 
त्सेकाविधेयातां योधेघानाम ) । इस अभिलेख में यह भी कहा गया है कि रुद्रदामा ने 
बहुत से ऐसे राजाओं को उनके राज्य पुन. प्रदान किए जिनसे ये राज्य पहले 
छीने जा चुके थे (भअ्रष्टराजप्रतिष्ठापक )। ये समवत- ऐसे सामत राज्य थे जो 
पहले नहपान के समय मे शासन कर रहे थे, इन्हें गौतमीपुत्र शातकर्णी ने नहपान को 
हराने के बाद इनके राज्याधिकार से वचित कर दिया था। इस लेख में रुद्रदामा 
के बारे मे यह मी कहा गया है कि उसने महाक्षत्रप की उपाधि अपने लिए स्वयमेव 
प्राप्त की थी (स्ववमधिगतमहाक्षत्रपनात्रा ) । इसके साथ ही इस लेख में यह भी 
वर्णन है कि सब व्यक्तियों ने उसे अपनी रक्षा करने के लिए अपना स्वामी चुना था 
(स्वबरशेरभिगम्य रक्षणार्थम पतित्वे बुतेत) । इस विषय में श्री हेमचन्द्र राय 
चौधरी का यह मत हैं कि सभवत. किसी शत्रु ने उसके वश की शक्ति को बुरी 
तरह नप्ट कर डाला था, उसने अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से तथा जनता के अनु- 
रोध एवं सहयोग से साम्राज्य का पु]ननिर्माण किया था।” 

उपर्यक्त अभिलेख में यह भी कहा गया है कि उसने दक्षिणापथपति शात- 
कर्णी को दो बार खुली लडाई मे जीतकर भी निकट सबध के कारण उसे राज्याधिकार 
से वचित नही किया और इस प्रकार यश पाया। एतिहासिकों में इस प्रश्न पर तीक्र 
मतभेद है कि यह दक्षिणापथपति कौन सा राजा था। इस सम्बन्ध में प्रमुख मत 
निम्नलिखित है--(१) रेप्सन के मतानुसार यह वाशिष्टीपुत्र पुलमायी है। कान्हेरी 
गृह के एक खडित अभिलेख मे अमात्य सतेरक द्वारा एक पानीयभाजन (पोढी ) दिये 
जाने का वर्णन है, इसमे वाशिष्टीपुत्र श्री शातकर्णी की रानी के बारे में कहा गया है 
कि वह (देवी) कार्दमक राजाओ के वश में उत्पन्न महाक्षत्रप रु-की बेटी थी। यहाँ 
रु से रुद्र अर्थात्‌ रुद्रदामा समझा जाता है। इस मत के अनुसार वाशिष्टीपुत्र 
रुद्रदामा का दामाद और शत्रु था।* इस विषय में दूसरा मत श्री देवदत्त रामकृष्ण 


जल डस् खली ोोचचिचिचच चल चुत  च च ् -: _ चले न चने नमन»-टननलान व-+-+-ानन++नकब3--33.५+७..>>२७)-७.-७००-.५.३००जवा, 


१. राय चोघरो--पोलिटिकल हिंस्ट्री आफ एशेण्ट इंडिया, पृष्ठ ४२५ । 
२. इंडियन ऐंटिक्वेरी, खण्ड १२, पृष्ठ २७३ तथा रेप्सन--केटेलाग आफ 
इंडियन कायन्स, आंध्राज, वेस्टन क्षत्रपाज, पृष्ठ ३८। 


२०६ प्राच्रीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


मंडारकर का है।' इसके अनुसार रुद्रदामा का प्रतिस्पर्धी गौतमीपुत्र ही था। इसका 
एक पुत्र वाशिष्टीपुत्र शिव श्री शातकर्णी महाक्षत्रप रुद्रदामा का कान्‍्हेरी अभिलेख 
में वणित दामाद था, इसीलिए इसे निकट सबंध वाला बताया गया है। इस विषय 
में तीसरा मत श्री गोपालाचारी का है।* वे इस अभिलेख के शातकर्णी को पौरा- 
णिक वशावलियो में वणित शिव श्री शातकर्णी का उत्तराधिकारी शिवमक (शिव- 
स्कंद) शातकर्णी मानते हैं। यह समवत छिव श्री ज्ञातकर्णी का भाई या मतीजा 
था। रुद्रदामा के दामाद के जटिल प्रश्न का समाधान अभी तक सतोषजनक रीति 
से नही हो सका है। किन्तु रेप्सन के मतपर आपत्ति करते हुए नीलकण्ट शास्त्री ने 
लिखा है कि यह सवंथा असमव प्रतीत होता है कि जो पुलुमायी टालमी के 
मतानूसार चष्टन का समकालीन था, वह चष्टन के पोते की लड़की से विवाह 
करे। 


गिरनार के उपर्युक्त अभिलेख से रुद्रदामा के वैयक्तिक चरित्र और शासन- 
प्रबन्ध पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। इसमें यह कहा गया है कि वह उच्च नैतिक 
आद्शों और नियमों का पालन किया करता था। उसने युद्ध के अतिरिक्त मरते दम 
तक कभी किसी पुरुष का वध न करने की अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाया था। 
वह शरणागत लोगो की रक्षा करने वाला था। उसने अपने प्रजाजनो को डाकुओ, 
जगली जानवरों और रोगो के मय से मुक्त किया। बह प्रजा के न्याय-कार्य को 
नियमित रूप से किया करता था, उसने शस्त्र एवं ज्ञास्त्र--दोनो प्रकार की विद्याओ 
में प्रवीणता प्राप्त की थी। वह व्याकरण (शब्द ), राजनीतिशास्त्र (अर्थ), सगीत 
(गाघ ), तर्कशास्त्र (न्याय) आदि विभिन्न विद्याओ में पारगत था, घोडे, हाथी और 
रथ चलाने में तथा तलवार ढाल आदि के युद्ध मे उसने अत्यन्त बल, स्फूरतत एवं सफाई 
दिखाई थी। उसके रूप का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि वह हूम्बाई चौड़ाई 
ऊँचाई आदि सभी प्रकार के उत्तम लक्षणों और व्यजनों से युक्त तथा मनोमोहिनी 
मूति वाला (परमलक्षणव्यंजनेरुपेत: कान्तम्‌ृति.) था | शायद अपने अद्वितीय 
सौन्दर्य के कारण उसे राजकन्याओं के स्वयवरों में अनेक माछाये पाने का सौभाग्य 
मिला था। उसके सिक्‍को पर बनी मूतियों से भी इस प्रशस्ति की पृष्टि होती है। 
इन सिकको पर वह प्रसंन्नचित्त और चुलबुले स्वभाव वाला, विशिष्ट व्यक्तित्व सम्पन्न 
और परात्रमी पुरुष प्रतीत होता है। इस अभिलेख में यह भी कहा गया हैं कि वह 
मम मल लक पक मप्र ल जल अर-> जम अपन मल कमर 39 अपर पी जिलके। 28: 257 इक 


१. इंडियन ऐंटिक्बरो, १६१६८, पृष्ठ ११५४-५५ | 
२. अली हिस्टरी आफ दि आंध्र कंद्री, पृष्ठ ५४। 


पश्चिमी भारत के क्षत्रप २०७ 


अत्यधिक करो द्वारा प्रजा को पीड़ित नही करता था । उसने इस बांध के पुननिर्माण 
का कार्य कर, बेगार (विष्टि) तथा सप्रेम भेट के नास से अपनी प्रजा से लिये गए 
उपहार (प्रणय) आदि से प्रजा को पीड़ित किये बिना अपने ही कोष से बहुत बड़ा 
धन लगाकर किया। इसे थोड़े ही काल में पहले से तीन गुनी मजबूती और लम्बाई 
चीड़ाई वाला बाँध बनवाया । यह पहले की अपेक्षा अधिक सुन्दर (सुदर्शनतर ) रूप में 
बना था। उसके शासन-प्रबन्ध पर प्रकाश डालते हुए यह कहा गया हैं कि वह अपना 
शासन-प्रबन्ध परामर्श देने वाले मत्रियो (मतिसचियों ) तथा राजाज्ञाओ के अनुसार 
कार्य करने वाले कमंचारियों (कर्मंसलियों) की सहायता से किया करता था। 


इस अभिलेख से सुराष्ट्र के इतिहास पर भी सुन्दर प्रकाश पड़ता है । जिस 
चट्टान पर यह लेख लिखा गया है वही अशोक का भी शिलालेख पाया गया है। 
रद्रदामा के अभिलेख से यह स्पष्ट हैँ कि इस प्रदेश में बाँध बनाकर सिचाई करने 
की ओर सबसे पहले मौर्य सम्राटो ने ध्यान दिया। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ पहला 
प्रान्तीय शासक (राष्ट्रिय ) प्रुष्यग्ृप्त था, उसने इस बाँध को सबसे पहले बनवाया। 
उसके बाद अशोक के समय यहाँ के यूनानी प्रान्तीय शासक तुषास्प ने इसमें विभिन्न 
जल-प्रणालियाँ बनाकर अनेक सुधार किये । इसके बाद प्रबल वृष्टि और तुफान 
से इस बाँध के टूट जने पर रुद्रदामा के प्रान्तीय शासक पहलव जातीय सुविशाख 
ने इसकी मरम्मत करवाई । अशोक के समय यहाँ यूनानी व्यक्ति का तथा रुद्रदामा 
के समय पहलव जाति के व्यक्ति का प्रान्तीय शासक होना यह सूचित करता है कि 
इस प्रदेश मे विदेशियो को काफी ऊँचे पद दिये जाते थे । यह समवत. यहाँ विदे- 
शियों के अधिक सख्या में बसे होने के कारण था। इसीलिए यहाँ पहले यूनानी 
लिपि का प्रयोग होता था, किन्तु रुद्रदामा के समय से यूनानी लिपि का व्यवहार 
बन्द हो गया । 

रुद्रदामा के साम्राज्य मे सिन्धू-सौवीर के सम्मिलित होने का वर्णन किया गया 
है। यह मुझतान से सिन्धु नदी के मुहाने तक का प्रदेश था। सुई विहार के अभिलेख 
से यह प्रतीत होता है कि यह कनिष्क के साम्राज्य में ८९ ई० में सम्मिलित था। 
रुद्रदामा ने अपने अभिलेख में कुषाणो का कोई वर्णन नहीं किया है। अतः समवत. 
उसे समय तक यह प्रदेश कृषाणो के हाथ से निकल चुका था। इस प्रकार यह प्रकट 
होता है कि रुद्रदामा का शासन उत्तर में मुखझतान तक और दक्षिण में नासिक और 
सोपारा तक था। वह समवत. सबसे बडा शक राजा था। 


रुद्रदामा न केवल एक महान्‌ विजेता और कुशल प्रश्मासक था, अपितु वह 


२०८ प्राथीन भारत का राजतीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


संस्कृत भाषा का भी एक प्रबल पोषक था। वह स्वयमेव गद्य, पद्चय ओर काव्यादिं 
की रचना करने में प्रवीण था। जूनागढ़ का अभिलेख प्राचीन भारत में 
उपलब्ध सबसे पहला संस्कृत अभिलेख है। इससे पहले के सभी अभिलेख प्राकइंतत 
भाषा में मिलते है। यह लेख इस बात को सूचित करता हैँ कि उस समय सस्केत 
में गद्य-लेखन की काव्यशली का पर्याप्त विकास हो चुका था । 

रुद्रदामा प्रथम के समय पश्चिमी क्षत्रपो की शक्ति अपने उत्कर्ष के चरम 
शिखर पर पहुच चुकी थी। वह इस वश का सबसे अधिक प्रतापी और महान्‌ सम्राट्‌ 
था। उसने अपने प्रयत्न और पौरुष से कुछ वर्षों के भीतर ही मालवा, गुजरात, काठिया- 
वाड़, उत्तरी कोकण, परि्चिमी राजस्थान और सिन्ध मे अपनी सत्ता का विस्तार 
किया था और प्रजा के कल्याण के लिए सुदर्शन बाँध के जीर्णोद्धार जैसे बड़े कार्य 
प्रजा पर कोई विशेष कर लगाए बिना पूरे किए थे। उसने सस्कृत साहित्य को भी 
राजकीय सरक्षण प्रदान किया था। श्री अल्तेकर के मतानुसार रुद्रदामा का देहान्त 
१७० ई० के आसपास हुआ और उसका शासनकाल १४५ से १७० ई० तक था। 


रद्रवामा के उत्तराधिकारो--दामजड़ ( १७०-७५ ई० )-+रुंद्रदामा के 

बाद उसका पुत्र दमध्सद अथवा दामजड गद्दी पर बेठा। यह समवत अपने पिता 
के शासन-काल में उसकी अनेक लडाइयो में भाग ले चुका था और इचसने क्षत्रप के रूप 
में प्रशासन भी किया था। यह रुद्रदामा के विशाल साम्राज्य पर शासन करता रहा, 
किन्तु इसका शासन-काल अधिक लम्बा नहीं था, क्योकि उसके महाक्षत्रप के रूप में 
प्रचलित किए गए सिक्‍के अतीव दुलेभ है। इन पर उसका जो चित्र है, उससे 
यह प्रतीत होता है कि राज्यारोहण के समय वह एक वृद्ध व्यक्ति था। उन दिनो 
इस वश में यह परिपाटी थी कि पिता के जीवनकाल मे उसका पत्र क्षत्रप के रूप में 
अपने पिता के साथ सयुकत रूप से शासन करता था और अपने नाम से सिक्‍के भी 
ढलवाता था। पिता की मृत्यु के बाद राजसिहासन पर बंठने के बाद वह महाक्षत्नप 
की उपाधि घारण करता था और इस उपाधि के साथ अपने सिक्‍के प्रचलित करवाता 
था। महाक्षत्रप के रूप में दामजड के सिक्के कम होने के कारण यह अनुमान किया 
जाता है कि उसने पाँच वर्ष से अधिक शासन नही किया होगा। उसका यह शासन- 
काल अतीब शान्ति और समृद्धि का समय था। उत्तर में कृषाण सम्राटो की सत्ता 


१. मुव्राओ पर रुद्रदामा के पुत्र का नाम विदेशी शक भाषा के रूप में 


दमध्सद ही मिलता है। बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने इस विदेशों नाम का 
भारतोयकरण वामजड़ के रूप में किया । 


पश्चिमी भारत के क्षत्रप २०९ 


क्षीण होने के कारण इस समय क्षत्रपों को उत्तर से कोई खतरा नहीं था, दक्षिण में 
रुद्रदामा ने १५० ई० के लगभग सातवाहनों को करारी हार दी थी। पश्चिमी 
दिशा से भविष्य में क्षत्रपों को चुनौती देनें वाले सासानी साम्राज्य का अभी तक 
अम्युत्थान नही हुआ था, अतः दामजड़ १७५ ई० तक निविध्न रीति से शासन करता 
रहा। 


दामजड़ प्रथम के दो पुत्र जीवदामा और सत्यदामा थे। इनमें बड़ा भाई 
अपने पिता की मृत्यु के बाद १७५ ई० में महाक्षत्रप बना और राजगददी पर बँंठा | 
चूकि अपने पिता के समय में क्षत्रप के रूप में उसकी कोई भी मुद्रा्यें अभी तक नही 
मिली है, अतः यह अनुमान किया जाता है कि इस समय उसकी आयू बहुत कम थी 
और उसे प्रशासन का अधिक अनुभव नही था। उसका चाचा रुद्रसिह न केवल अधिक 
अनुमवी था, अपितु अधिक महृत्वाकाक्षी था। वह पहले कुछ समय तक उसके प्रति 
अपनी राजमक्ति दिखाता रहा और क्षत्रप के रूप में उसका वज्षवर्ती होकर शासन में 
माग लेता रहा। किन्तु शीघ्र ही उसने गही पाने के लिये एक षड़यंत्र किया और इसमे 
आभीरो से सहायता प्राप्तकी। इनके नेता उस समय क्षत्रप सेनाओ मे सेनानी हुआ 
करते थे। इनकी सहायता से उसने अपने भतीज को राजगद्दी से हटा दिया और 
स्वयमेव महाक्षत्रप बन गया। किन्तु रुद्रसिह मी गही पर देर तक नही रह सका। 
उस समय नासिक में एक छोटे से राज्य पर शासन करने वाले ईदवरदत्त नामक 
एक अन्य आभीर सेनानी ने उसे गही से हटा दिया तथा १८८ ई० में वह स्वयमेव 
महाक्षत्रप बन बैठा। रुद्रसिह प्रथम ने अब उसका वशवर्ती बन कर क्षेत्रप का कार्य 
करना स्वीकार किया, किन्तु वह अन्दर ही अन्दर उसे गद्दी से हटाने का प्रयत्न 
करता रहा, दो वर्ष बाद १९१ ई० में वह उसे सिहासनच्युत करके स्वयमेव महा- 
क्षत्रप के रूप में पुन शासन करने लगा। १९७ ई० तक वह राज्य करता रहा।” 

राजगही केलिए चाचा-मतीजे में होने वाले इस सघर्ष का पश्चिमी क्षत्रपों 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। समवत इसी कारण यज्ञश्री सातकर्णी नामक महत्वा- 
कांक्षी सातवाहन राजा ने क्षत्रपो से उत्तरी कोकण का प्रदेश छीन लिया, क्योकि इस 





१. रंप्सन ने क्षत्रप वंश मे ईश्वरदत्त का हस्तक्षेप २३६-३८ ई० में माना 
है, क्योंकि इन वर्षों में क्षत्रप राजाओं की कोई सुव्राएँ नहीं मिलतों । किन्तु वेबबत्त 
रामकृष्ण भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर आभोरों के हस्तक्षेप को १७८--८० ई० 
में माना है (आ० स० इं० १६१३-१४, पृू० २२७-४५) । 

श४ड 


३१० प्राचीन भारत को राजनौतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


राजा के सिक्के और लेख इस प्रदेश मे पाए जाते है। इसके अतिरिक्त उदयपुर और 
अजमेर के मालव लोग भी अपने राज्य-विस्तार का प्रयत्न करने लगे। 

१९७ ई० में हम पुन. जीवदामा को महाक्षत्रप के रूप में शासन करता हुआ 
पाते हैं। समवत. इस समय चाचा-मतीजे मे कुछ समझौता हो गया था, क्योकि रुद्रसिह 
के पुत्र रुद्रसेन को हम' जीवदामा के राज्यकाल के अस्त में क्षत्रप के रूप मे शासन 
करते हुए पाते है। श्री अल्तेकर के मतानुसार जीवदामा हुमायूं की भाँति दूसरी बार 
राजगद्दी पर बैठने के बाद अधिक समय तक शासन नहीं कर सका और २०० ई० 
में उसका भतीजा रुद्रसेन महाक्षत्रप के रूप में शासन करने लगा। 


रखसेन-- ( २००-२२२ ई०), उत्तराधिकार की नवोन प्रणाली--रंद्ढसेन 
ने २२ वर्ष के रूम्बे समय तक शासन किया। उसके दो भाई सघदामा और दामसेन 
तथा दो पुत्र पृथ्वीसेन तथा दामजड़ थे। इस समय उत्तराधिकार के लिए भीषण 
युद्ध हो सकता था, किन्तु पिछली पीढी के अनुमव से लाभ उठाते हुए पश्चिमी 
क्षत्रपों ने अब यह निदचय किया कि उनमे राज्य के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में 
यह परिपाटी चलाई जाय कि एक राजा के मरने के बाद राजगद्टी उसके सबसे 
बड़े बेटे को न देकर पहले उसके छोटे भाइयों को उनकी आय के क्रम से दी जाय। 
इस नियम के अनुसार रुद्रदामा के बाद उसके छोटे माई सघदामा और दामसेन क्रम से 
गद्दी पर बंठे और अगली पीढी में दामसेन के तीन पूत्रों ने क्रमण्तष शासन किया । इनके 
एक पीढी बाद विश्वसेन का उत्तराधिकारी उसका भाई भरत दामा बना । इस व्यवस्था 
में कई बड़े लाम थे। गद्दी परयोग्य एवं अनुमवी शासक बेठते थे और जब सब भाइयो 
को गद्दी पर बैठने का अवसर दिया गया तो उनमें राजसिहासन को पाने के लिए युद्ध 
और विद्रोह करने की प्रवृत्ति कम हो गई। किन्तु इस प्रथा का सबसे बड़ा दोष 
यह था कि बड़ा बेटा पिता के मरने पर राजगदी नही पाता था। फिर भी उसके 
मानसिक सतोष के लिए उसे क्षत्रप की उपाधि दी जाती थी और वह अपने चाचाओ 
के नीचे शासन का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त करता था। प्राचीन भारतीय प्रशासन में 
पश्चिमी क्षत्रपों की यह एक निराली देन और सर्वथा नवीन आविष्कार था । 


रुद्रसेन प्रथम के समय में मालवा, गुजरात, काठियावाड और पश्चिमी राजस्थान 
उसके शासन में बने रहे। उत्तरी कीोकण सातवाहनों ने इनसे पहले ही छीन लिया 
था, कुछ समय बाद यहाँ आभीरो ने एक स्वतत्र राज्य बनाया। ये पहले सात- 
वाहनो के सामत रहे होगे, किन्तु बाद में ये स्वतत्र शासक बन बैठे और दूसरी 
शताब्दी ई० में उत्तरी कोकण और महाराष्ट्र पर शासन करते रहे । 


पक्चिमी भारत के क्षत्रप '.. २११ 


इस समय उज्जयिनी में शासन करने वाले क्षत्रपों ने रुद्रदामा की भाँति 
संस्कृत भाषा और हिन्दू धर्म को प्रबल सरक्षण प्रदान किया, इससे इन राजाओं की 
कीति दुर-दूर तक फैल गई। इस समय इस वंश का नाम और प्रतिष्ठा इतनी 
अधिक थी कि अम्य राज्य उज्जयिनी की राजकन्याओं से विवाह करने के लिये 
उत्सुक रहते थे । आपध्र प्रदेश में २४० से २६५ ई० तक शासन करने वाले इक्ष्याकु- 
बंशीय राजा वीर पुरुषदत्त की एक रानी रुद्रधर-मट्टारिका उज्जयिनी के शक 
परिवार की थी। यह सूचना हमें नागार्जुतीकोंडा के महाचत्य में इस रानी द्वारा 
दान किए गए एक प्रस्तरस्तम के लेख से मिलती है जिसमे महादेवी रुद्रधर मट्टारिका 
को उज्जयिनी के महाराज की लड़की (उजेनिका महाराजबालिका) कहा गया है।”* 
यह राजकन्या समवतः रुद्रसेन प्रथम या द्वितीय की लड़की थी । अमरावती मे बुद्ध 
के चरणचिह्न की मूर्ति दान करने वाला एक शक योद्धा समवतः इस राजकन्या के 
साथ विवाह के बाद आध्र प्रदेश जाने वाले व्यक्तियों में से था। रुद्रसेन की प्रमुदामा 
नामक एक बहिन की एक मुहर वेशाली मे मिली है।* डी० बी० स्पूनर द्वारा खुदाई 
में प्राप्तकी गई इस मुहर के ब्राह्मी लेख में यह कहा गया हैँ कि यह महाक्षत्रप स्वामी 
रुद्रा सिह की लड़की तथा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेन की बहिन महारानी प्रमुदामा की 
मुहर है (राशो महाक्षत्रपस्प स्वामी राव्रसिहस्प दृहितु: राज्यमह/क्षत्रपस्य स्वामी रुद्र- 
सेनस्थ भगिन्‍्या महावेव्या: प्रभुदाभाया') । इसमे इस रानी के पति का नाम नही दिया 
गया है। श्री अल्तेकर के मतानुसार यह समवत. पूर्वी भारत का कोई ऐसा अब तक 
अज्ञात हिन्दु राजा है जिसने शक राजकन्या से विवाह किया था अथवा यह ऐसा 
भारतीय बना हुआ कुषाण राजा भी हो सकता हूं जो कुषाण साम्राज्य की समाप्ति 
के बाद मगध में शासन करता हो ! 


सघदामा और दामसेन (२२२-२३८ ई०) 


रुद्रसेन प्रथम के दो पुत्र पृथ्वीसेन और दामजड़ थे। किन्तु रुद्रसेन की मृत्यु 
के बाद क्षत्रपों के उत्तराधिकार के नियम के अनुसार राजगहदी उसके छोटे भाई सघ- 
दामा को मिली। यद्यपि राज्यारोहण के समय उसकी आयु ४० वर्ष से अधिक नहीं 
थी, किन्तु गद्दी पर बैठने केडंढ वर्ष बादही हमे २२३ ई० में गद्दी पर बैठने वाले' 
तथा महाक्षत्रप के रूप में शामन करने वाले उसके छोटे माई दामसेन के सिक्‍के मिलने 





१, ए० इ० खण्ड २०, पृष्ठ ४ । 
२. आ० स० इं० १६१३-१४, पृष्ठ १३६! 


२१२ प्राचीन भारत का राजनौतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


लगते है। सघदामा की इतनी जल्दी अकाल मृत्यु के बारे में श्री अल्तेकर ने यह 
अटकल छगाई है कि वह समवत. अजमेर, उदयपुर के उन मालवो के साथ लड़ते हुए 
भारा गया, जिन्होने इस समय क्षत्रप शासन' की दासता से मुक्ति पाने के लिये सफल 
सघर्ष किया था। इसका उल्लेख हमे २२६ ई० के नाँदसा यूप लेख से मिलता है। 
इसमे यदामपि मालबो के शत्रुओ का नामस्पष्ट रूप से नही बताया गया, किन्तु वे पश्चिमी 
क्षत्रपों केअतिरिक्त कोई नहीं हो सकते है क्योकि रुद्रदामा प्रथम के समय से यह प्रदेश 
उनके अधिकार में था। मालवों का यह स्वातत्र्य-सघर्ष २२६ ई० में समाप्त हो 
चुका था। यह समवत' तीन चार वर्ष चला होगा, इसमे २२३६० में सघदामा ने 
वीरगति पाई होगी। अजमेर और उदयपुर का प्रदेश क्षत्रपों के हाथ से निकल जाने 
पर सिन्ध सम्मवतः उनकी प्रभुता से मुक्त हो गया, क्योकि वे अजमेर के बिना सिन्ध 
पर नियत्रण नही रख सकते थे। सिन्‍्ध का प्रदेश २८४ ई० में ईरान के सासानी 
सम्राटो के अधिकार में चला गया। उस समय सभवत यहाँ स्थानीय शक राजा 
शासन कर रहे होगे। इस प्रकार दामसेन के समय में पश्चिमी क्षत्रपों का राज्य मालवा, 
मृजरात और काठियावाड तक ही सीमित रह गया, इस समय भी उज्जयिनी इसकी 
राजकानी थी। दामसेन के राज्यकाल के पहले १० वर्षो में उसके दिवगत बड़े भाई 
रुद्रसेन प्रथम के दो पुत्र पृथ्वीसेन और दामजड क्षत्रपों के रूप में शासन करते रहे, 
किन्तु उसके राज्य के अन्तिम चार वर्षों मे उसका अपना पुत्र वीरदामा क्षत्रप का कार्य 
करने लगा। संभवत यह अपने पिता के जीवनकाल में ही दिवगत हो गया और 
दामसेन की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई यशोदामा २३८ ई० में शासन करने 
लगा। 


यशोदामा प्रथम, विजयसेन, दामजड़ तृतीय तथा रुद्रसेन द्वितीय (२३८-२७९) 

यशोदामा ४० वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बंठा, किन्तु दो वर्ष बाद हम 
उसके छोटे भाई विजयसेन को महाक्षत्रप के रूप मे शासन करता हुआ पाते है, उसका 
शासनकाल २४० से २५० ई० तक है। यशोदामा की अकाल मृत्यु का कारण सभ- 
वत. उस समय की कोई राजनीतिक घटना होगी, इसका हमे कोई ज्ञान नही है। 
विजयसेन का शासनकाल बड़ा शान्तिपूर्ण और समृद्धिशाली था क्योंकि उसके सिक्के 
प्रचुर मात्रा मे गुजरात और काठियावाड के अनेक स्थानों से मिले है। विजयसेन के 
बाद उसका छोटा भाई दामजड़ २५० ई० में गही पर बैठा। उसने पाँच वर्ष तक 
शासन किया और उसका उत्तराधिकारी २२ वर्ष तक शासन करने वाल रुद्रसेन द्वितीय 
है। इस समय हमे क्षत्रपों की शासन-पद्धति में एक बड़ा परिवतेंन दिखाई देता है। 


धश्लिमीं भारत के क्षत्रप २१३ 


२३९ से २७५ ई०तक राज्य करने वाले महाक्षत्रप के साथ किती अन्य क्षत्रप के कोई 
सिक्‍के नही मिलते हैं, समवत. उस समय यह प्रथा किन्‍्टी कारणो से समाप्त कर दी 
गई । हमे इस परिवतेन के कारणों का कोई ज्ञाननही है।२४० ई० के बाद से मालवा 
में प्रचलित परिचमी क्षत्रपों की ताम्र मुद्राएं मिलनी बन्द हो जाती हैं। समवत' इसका 
कारण यह था कि मालवा अब शको के हाथ से निकलगया था, इसे क्षत्रपों से छीनने 
वाला शायद वाकाटक वश का सस्थापक विन्ध्यशक्ति (२५५-२७५ ई० ) था। २६६ 
ई० के लगभग हमे साँची में स्वतन्त्र रूप से शासन करने वाले शक राजा श्रीधरवर्मा 
का ज्ञान एक अभिलेख से होता है। इस प्रकार क्षत्रपों के अधिकार से मालवा 
निकल जाने पर उन्हें अपनी राजधानी उज्जयिनी से काठियावाड में गिरिनगर 
(जूनागढ़ ) ले जानी पडी होगी । 


विश्वसिह और भर्त वामा (२७६ ई० से ३०४ ई ०)---रुद्र सेन द्वितीय का 
समवतः कोई छोटा माई नही था, अत उसके बाद उसका सबसे बडा पुत्र विर््वासह 
२७९ ई० में राजगद्दी पर बैठा । इसका शासन केवल ३ वर्ष तक ही रहा। २८२० 
मे हम उसके माई मतंदामा को महाक्षत्रप के रूप मे शासन करता हुआ पाते है, वह 
राज्यारोहण से पहले ४ वर्ष तक क्षत्रप के रूप मे शासन करता रहा। भतंदामा ने 
समवत ३०४ ई० तक राज्य किया और उसका पुत्र विश्वसेन २९४ ई० से 
उसके साथ क्षत्रप के रूप में काये. करने लगा। इन दोनो की मुद्राए गुजरात और 
काठियावाड से प्रचुर मात्रा मे मिली है। इससे यह सूचित होता है कि यह इस वश का 
समृद्धिकाल था। 

मतृ दामा के शासनकाल में २८४ ई० में सासानी सम्राट बरहरन द्वितीय ने 
सीस्तान और सिन्ध के प्रदेश जीते और अपने भाई वरहन तृतीय को नये प्रदेश का 
राज्यपाल बनाया, उसे शकातशाह की उपाधि दी। इसका पश्चिमी क्षत्रपों पर अधिक 
प्रभाव नहीं पडा, क्योकि सिन्‍न्ध मे उनका शासन कई दशाब्दी पहले ही समाप्त हो 
चुका था। यहाँ उन दिनो स्थानीय शक सरदार शासन करते थे। अब ये इस विजय 
के बाद सासानी सम्राट्‌ को अपना स्त्रामी मानने छगे। इस नवीन परिस्थिति मे 
भतृदामा ने ईरानी सम्राट के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाय॑ रखना वांछनीय 
समझा, अत' उसने वरह्‌ न तृतीय और नरसेह के बीच होने वाले गहयुद्ध मे कोई माग नही 
लिया, किन्तु जब नरसेह इस युद्ध मे सफल हुआ तो उसने उसे बधाई देने के लिए 
उसके पास अपने राजदृत भेजे। 


नवीन शक वंश का अभ्युदय :--मतुदामा १७५ वर्ष तक चष्टन के समय से 


२१४ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


अविच्छिन्न रूप से गजरात और काटियावाड पर शासन करने वाले राजक्श का 
अन्तिम राजाथा। ३०४ ई० के बाद हमें इसके सिक्के सिलने बन्द हो जाते है। इसके 
बाद उसका उत्तराधिकारी शासक उसके नीचे १० वर्ष तक क्षेत्रप के रूप मे 
कार्य करने वाला विश्वसेन नहीं बना, अपितु रुद्रसेन द्वितीय नामक एक व्यक्ति बना । 
सिक्‍को में उसे राजा अथवा क्षत्रप के किसी मी राजकीय पद को न धारण करने 
वाले स्वामी जीवदामा का पृत्र बताया गया है, इससे यह स्पष्ट हैँ कि अब चष्टन 
से चली आने वाली वशपरम्परा समाप्त हो गई। रुद्रसिह 6ितीय किसी अन्य शक शाखा 
का सदस्य था और उसने चष्टन की पुरानी वशपरम्परा को समाप्त करके समवत' 
उग्र सघर्ष के बाद राजगद्दी प्राप्त की थी। इस समय एक ऐसा राजनीतिक सकट 
आया, जिसके कारण लोग अपनी सम्पत्ति छेकर सुरक्षा पाने की दृष्टि से दूसरे 
प्रदेशो की ओर भागने लगे और बहुमूल्य मुद्राओ को जमीन में गाडने लगे। यह बात 
हमे जूनागढ से उपलब्ध भत्‌ दामा के राज्यकाल के अन्तिम वर्षों में ५२० सिक्‍को 
की दबी हुई एक निधि से ज्ञात होती है ।" 


रुद्रसिह ने शीघ्र ही राज्य पर अपना सुदृढ नियत्रण स्थापित किया, वह 
३१६६० तक शासन करता रहा । उसके बाद यशोदामा ने ३३२ई० तक शासन किया। 
किन्तु रुद्रसिह द्वितीय और यजोदामा द्वितीय ने महाक्षत्रप की उपाधि नहीं धारण 
की ओर हमे ३३२ से ३४८ ई० तक की अवधि की कोई भी क्षत्रप मुद्राए नही मिलती 
है। २४८ ई० से हमे पुन एक नये शासक रुद्रसेन तृतीय की मुद्राये मिलती है। 
यह शासक ३८० ई० तक शासन करता रहा। इसके बाद उसके भानजे सिहसेन 
ने महाक्षत्रप के रूप मे शासन किया । उसके बाद रुद्रसेन चतुर्थ ३८८ ई० तक शासन 
करता रहा। इसका उत्तराधिकारी रुद्रसिह्‌ तृतीय ३८८ ई० में राजगही पर बैठा । 
गुप्त साम्राट चन्द्रग॒ुप्त द्वितीय ने इसे हराकर गुजरात और काठियावाड के प्रदेश को 
गुप्त साम्राज्य मे सम्मिलित कर लिया। इसका प्रमाण हमें तत्कालीन सिक्‍कों से 
मिलता है। गुप्त सम्राटो ने इस प्रदेश मे प्रचलित रजत मुद्राओ की शैली को यथा- 


पूर्व रखते हुए उस पर अपने प्रभ॒ुत्व की सूचना देने वाले गरुड के चिह्न को अकित 
करवाया । 
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पश्चिमी भारत के क्षत्रप २१५ 


पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों की वंशावली 
क्षहरात वश 
भूसक 
नहपान (१ ह से १२४ ई० ) 
दक्षमित्रा, उषवदात (दीनिक का पुत्र ) । 
पश्चिमी क्षत्रप ब--- 
यसमोतिक 


(१) चष्टन 
जयदामा 
| 


| 
(२) रुद्रदामा श्म 


(१३०-१५० ) 
मन शक नकदी हक सम लि जी 
(३) दामजद १म (४) रुद्गरासह शृम 
१5 | (१८१-१८८,१९१-१९७) 
का ्ाआ+ । 
| 
सत्यदामा ( प्‌ ) जीवदामा | 
(१९७) | मा 
है 3 हि 
| 
(६) रुद्रसेन श्म (७) सघदामा (८) दामसेन 
(२००-२२२) (२२२-२२३ ) (२२३-२२६) 
पृथ्वीषण दामजद र्य 
वीरदामा (१) यशोदा मा (१०) कब (११) दामजद रेय 
( २३८-२३९ ) (२३९-२५०) (२५१-२५५ ) 


| 
(१२) रुद्रसेन रथ (२५५-२७७ ) 





| | 
(१३) विश्वासह (१४) भत्‌ दामा (२८२-२९५ ) 


(१५) विश्वसेन (क्ष०) (२९५-३०७) 


२१६ प्रायीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 
स्वामी जीवदामा 


(१६) हि आओ श्य (क्ष०) 
(३०४-३१६ ) 


(१७) मा श्य (क्ष०) 
(३१६-३३२) 


(१८) स्वामी र्द्रदामा २य 
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। 


। 
(१९) स्वामी रुद्रसेन रेय कन्या 


(३४८-३५१) | 
(३६०-३७९ ) (२० ) स्वामी सिहसेन 
(३८२) 


२१) स्वामी रुद्रसेन ४थ॑ 
(२२) स्वामी सर्त्यासह (२१) है 


(२३) स्वामी रुद्रसिह रेय 
(३८८) 


आठवाँ अध्याय 
सातवाहन साम्राज्य का उत्थान और पतन 


सातवाहन बंश का सहर्व--मौर्योत्तर युग में जो राजनीतिक शक्तितियाँ 
भारत में प्रबल हुई, उनमे सातवाहनो द्वारा स्थापित साम्राज्य कई कारणो से अधिक 
महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। पहला कारण यह है कि यह साम्राज्य दक्षिण 
भारत में पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने उत्तर भारत के मौये साम्राज्य की 
परम्परा को कई प्रकार से दक्षिण भारत मे सुरक्षित बनाये रखा। जिस प्रकार उत्तर 
मारत में मौ्य साम्राज्य ने सर्वप्रथम सारे देश मे एक विद्ञाल साम्राज्य स्थापित 
किया, उसी प्रकार सातवाहनों ने दक्षिण भारत में सबसे पुराना और पहला सा म्राज्य 
स्थापित करते हुए इसके विभिन्न प्रदेशों को एकता के सूत्र में आबद्ध किया। दूसरा 
कारण इस साम्राज्य का अन्य राज्यों की तुलना में सुदी्ध काल तक बना रहना हैं। 
मौयं सा म्राज्य का शासन-काल १३७ वर्ष, शुगों का ११२ वर्ष, काण्वो का ४५ वर्ष 
था, किन्तु इन सबकी तुलना मे सातवाहन सा म्राज्य की परम्परा ४६० वर्ष तक अक्षुण्ण 
रूप से बनी रही। इसमे कोई सन्देह नहीं कि इन साढे चार शताब्दियो की सुदी्ष 
अवधि में इस राज्य की सीमाओ में बडे परिवर्तत और उतार-चढाव होते रहे, इस 
पर भीषण विदेशी आक्रमण होते रहे, किन्तु यह इन सबका प्रतिरोध करने में समर्थ 
हुआ और इसने अपने लुप्त वैभव और गौरव को पुन प्राप्त किया । तीवरा कारण 
इस साम्राज्य द्वारा विदेशी आक्रामको को दक्षिण में प्रवेश करने से सफलतापूर्वक 
रोकना है। पश्चिमी मारत मे विदेशी कुषाणो के अग्रदुत और सेनानी क्षत्रपों के साथ 
इनका संघर्ष लंगमग एक शताब्दी तक चलता रहां, किन्तु अन्त में ये विदेशी 
आक्रामको का प्रतिरोध करने मे और उन्हें दक्षिण मे आगे बढने से रोकने में सफल 
हुए। छोथा कारण सातवाहनो द्वारा दक्षिण में स्थापित किए गए सुशासन, समृद्धि 
और शान्ति के काल में विभिन्न कलाओ का अद्भुत विकास था। यह हमे कालें, भाजा 
आदि पहाड़ों को काटकर बनाये गए चैत्यो में और पूर्वी तट पर अमरावती आदि के 
स्तृपो में दिखाई देता है। पाँचवाँ कारण इस साम्राज्य के शान्तिपूर्ण काल में 
व्यापार एवं उद्योग-घन्धो का विकास और विदेशों के साथ भारत के व्यापार में 
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अमूतपूर्व उन्नति और समृद्धि थी। इस समय रोमन साम्राज्य के साथ भारत का 
व्यापार अपने चरम शिखर पर पहुच गया था। पश्चिमी तट के बन्दरगाहों से भारतीय 
मसाले, सुगन्धित पदार्थ, बढिया सूती वस्त्र विदेशों को भेजे जाते थे, इनके बदले मे 
पश्चिमी देशो से शराब, रोमन सा म्राज्य की स्वर्ण मुद्राएँ तथा अन्य बहुमूल्य सामग्री 
प्रभूत मात्रा में मारत आ रही थी और इसे समृद्ध बना रही थी। छठा कारण इस 
समय प्राकृत साहित्य को सातवाहन राजाओ द्वारा प्रवल प्रोत्साहन दिया जाना है। 
काव्यमीमासा के लेखक राजशंखर के मतानुसार सातवाहन राजाओ ने यह नियम बना 
दिया था कि उनके महलो में प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया जाय ।" महाराष्ट्री 
प्राकृत मे लिखी गई एक सुप्रसिद्ध रचना गाथा सप्तशती' है जो सातवाहन राजा 
हाल की कृति मानी जाती है। इस समय प्राकृत साहित्य का बडा उत्कर्ष हुआ । सातवाँ 
कारण इस समय समुद्री व्यापार और धर्म-प्रसार की मावना के कारण विदेशों में 
भारतीय सस्कृति के प्रचार की प्रक्रिया का प्रोत्साहन था। सातवाहनों ने इसमें बड़ा 
सहयोग दिया। सातवाहनों का साम्राज्य तीन समंद्रों से घिरा हआ था। इसके 
एक राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता बालश्री ने बड़े अभिमानपृ्वक एक 
अभिलेख में लिखा है कि-- उसके बेटे की सेना के घोडो ने तीन सम॒द्रों का पानी 
पिया है।” सातवाहन यूग में समुद्री सीमाओं को छॉघ कर भारत की समस्कृति का 
प्रसार जावा, सुमात्रा, मलाया आदि सुवर्ण मूमि के प्रदेशों मे हुआ, दक्षिण-पूर्वी एशिया 
में बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सातवाहनों ने 
प्राचीन मारत में एक बडे गौरवशाली साम्राज्य का निर्माण किया। इसकी धुधली 
स्मृतियाँ पुरानी अनुश्रुतियों और दन्तकथाओ में पाई जाती है। बौद्ध, जैन और 
ब्राह्मण ग्रन्थ इनका वर्णन करते है और इन्ही सातवाहनों के नाम पर शक सवत्‌ 
को शालिवाहन सवत्‌ का नाम दिया गया। शञालिवाहन सातवाहन शब्द का ही एक 
परवर्ती रुपान्तर है। 

सातवाहन वंश के इतिहास के मूलख्रोत--ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्व- 
पूर्ण वश होते हुए भी हमे इसकी प्रामाणिक जानकारी देने वाले साधन बहुत ही कम 
उपलब्ध होते हैं। सातवाहन वंश के तीस राजाओ ने दक्षिण भारत के बहुत बड़े 
भाग पर साढ़े चार सौ वर्ष तक शासन किया! किन्तु अभी उनके कार्यो पर प्रकाश 
डालने वाले केवल सात अभिलेख दक्खिनी पठार के पूर्वी भाग से और उन्नीस अभिलेख 
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परिचमी भाग से मिले है। इन अभिलेखो में प्राय बौद्ध धर्म के लिये दिये जाने वाले 
दानो का ही वर्णन मिलता है । ये सातवाहन युग के शासन-काल की महत्त्वपूर्ण 
समस्याओ पर कोई प्रकाश नही डालते है। सातवाहन साम्राज्य से सम्बद्ध पैठन, 
मास्की, कौण्डापुर आदि अनेक स्थानों की खुदाई की गई है। किन्तु इनसे मी अमी 
तक कोई उल्लेखनीय नवीन सामग्री नही प्राप्त हुई है। अभिलेखो के अतिरिक्त दूसरा 
महत्वपूर्ण साधन मुद्राओं का है। सातवाहन वश के सबंध में हमें सबसे अधिक 
जानकारी इनके सिक्‍को से मिली है। ये सिक्के दक्खिनी पठार में और मध्य प्रदेश 
में बहुत बड़ी मात्रा में मिले है। सर्वश्री कनिघम, मगवानलहाल इन्द्रजी, एफ० 
डब्लू ० थामस और रैपूसन जैसे सुप्रसिद्ध मुद्राशास्त्रियों ने इनकी मुद्राओ का गम्भीर 
अध्ययन करके इस वक्ष के इतिहास की अनेक जटिल समस्याओ का समाधान किया 
है। तीसरा स्रोत साहित्यिक ग्रन्थ है। इनमे प्रधान स्थान पुराणों की वशावलियों का 
है। आरम्म में ये वशावलियाँ प्रामाणिक और शुद्ध रही होगी, किन्तु बाद मे इनकी 
प्रतिलिपियाँ करते समय इनमे अनेक परिवर्तन होते रहे, अत' इनके पाठ निरन्तर 
भ्रष्ट होते गये । इसका परिणाम यह हुआ है कि वतंमान समय में उपलब्ध पुराणों 
मेइनके शासनकाल के बारे में तथा शासको के नामो के सम्बन्ध में बडे गम्भीर मत- 
मंद है, इनका समाधान करना सरल काय॑ नही है। अत पुराणों की प्रामाणिकता 
केवल उसी हद तक विश्वसनीय हूँ जहाँ तक इनका समर्थन अभिलेखो और मुद्राओं 
की साक्षी से होता है। गुणाढ्य की बृहरक्रथा' एक सातवाहन नरेश के दरबार में 
लिखी गई थी, किन्तु अब उसका मूल रूप नष्ट हो चुका है, कथासरित्सागर आदि 
पिछले ग्रन्थों में ही उसकी कुछ बाते उपलब्ध होती है। हाल के राज्यकाल की 
सेनिक विजयो का वर्णन करने वाले लीछावती नामक ग्रन्थ मे बहुत ही कम प्रामाणिक 
तथ्यों का निर्देश है। सातवाहन यूग का इतिहास नाना प्रकार की पेचीदा उलझनो 
और समस्याओ से भरा हुआ है। ये उलझने इस कारण और भी अधिक बढ़ जाती 
है कि पुराणों में दी गई इस वश् के तीम राजाओं की नामावली में सख्या नौ से 
सोलह तक तथा अठारह से बाईस तक के राजाओ के बारे में भी हमें अभी तक 
कुछ भी ज्ञान नही प्राप्त हो सका है। सातवाहन यूग का तिथिक्रम एव उद्गम 
तथा इस वश के नाम की व्युत्पत्ति अत्यन्त विवाद-प्रस्त प्रशन है। यहाँ इन विवादों 
के विस्तार में न जाते हुए केवल ऐसे प्रशनो और मतो का निर्देश किया जायगा 
जिन पर अधिकाश विद्वान्‌ सहमत हो चुके है। 
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सातवाहन वंश का तिथिक्रम (२३५ ई० पूर्व से २२५ ई०) 
सातवाहन वश के तिथिक्रम के दो प्रधान साधन पुराण और अभिलेख है। 
किन्तु इन दोनों में पर्याप्त मतभेद है। विभिन्न पुराण सातवाहन राजाओं का शासन- 
काल विभिन्न प्रकार से देते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार इस बश के शा सन-काल को 
अवधि ४६० वर्ष, ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार ४५६ वर्ष, वायु पुराण के अनुसार 
४११ वर्ष और विष्ण पुराण के अनुसार ३०० वर्ष है। अनेक विद्वानों ने पुराणों के 
इन विभिन्न वर्षो का समस्वय इस प्रकार करने का प्रयत्न किया है कि ४६० वर्ष की 
अवधि सातवाहन राजबश की प्रधान शाखा के और उसकी अवान्तर शाखाओ या 
छोटे राजवशों के शासनकालो के सम्मिलित योगफल को सूचित करती हैं, तीन सौ 
वर्ष की अवधि विशुद्ध रूप से इनकी प्रधान शाखा के शासन-काल का समय है। 
मत्स्य पुराण की अवधि को यदि प्रामाणिक माना जाय तो इस वश का आरम्म दो सौ 
पैतीस (२३५) ई० पूर्व में मानना पड़ेगा, क्योंकि इस वश की समाप्ति की अवधि 
कई प्रमाणों के आधारपर २२५ ई० निड्चित की गई हे। यदिइस अवधि को स्वी- 
कार किया जाय तो इस वश का शासन अशोक की मृत्यु के बाद आरम्भ हुआ था, 
ऐसा मानना पड़ेंगा। स्मिथ, रंप्सन, नीलकठ शास्त्री और जायसवाल ऐसा ही 
मानते है।"' 
किन्तु इस विषय से दूसरा पक्ष डा० हेमचन्द्र राय चौधरी तथा दिनेशचन्द्र 
सरकार का है। इनके मतानसार इस वश के पहले राजा का राज्यकाल २३५६० 
पू० से नहीं अपितु इसके लगभग २०० वर्ष बाद३० ई० पू० से शुरू हुआ था। वे अपने 
मत की पुष्टि निम्नलिखित प्रमाणों के आधार पर करते है-- ( १) उनके मत में पुराणों 
के वर्णनानुसार मौगंवशी राजाओं ने १३७ वर्ष तक शासन किया, इसके बाद शुगो 
का शासन ११२ वर्ष तक रहा। इनके अतिम राजा देवभृति का वध करके उसके 
अमात्य वासुदेव ने काण्व वश की स्थापना की, इसके चार राजाओं ने ४५ वर्ष तक 
शासन किया। इनके अन्तिम राजा सुशर्मा को राजगद्दी से हटाकर सिमुक ने आस्ध्र- 
वश अथवा सातवाहन वश की स्थापना की। यदि उपर्यक्त तिथिक्रम को स्वीकार किया 
जाय तो आन्‍न्ध्रवश की स्थापना मौर्य, शुग तथा काण्व वशो के सम्मिलित शासन-कालछ 
(१३७--११२--४५ ) अर्थात्‌ २९४ वर्ष के बाद हुई । मौयंवश की स्थापना ३२४ ई० 
पू० में हुई थी। अत आन्ध्रवश की स्थापना की तिथि ३० ई० पू० (३२४-२९४ 
ई० पू०) मानी जाती है। इसकी पुष्टि सिमक का उल्लेख करने वाले नानाघाट, 
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नासिक के अभिलेखो की पुरालिपि (?३॥००४शु/9) के आधार पर की जाती है। 
पहले विद्वानू इन अभिलेसो को लिपि के आघार पर दूसरी शताब्दी ई० पू० का सम- 
झते थे। किन्तु अब हेलियोडोरस के बेसतगर के स्तम्मलेख के अक्षरों के साथ 
तुलना मे तानाघाट और नासिक के अभिलेखो के अक्षर अधिक विकसित और काफी 
समय बाद के अर्थात्‌ पहली शताब्दी ई० पृ० के उत्तराद्ध के समझे जाते है। इस 
प्रकार विद्वानों के मतानुसार सिमुक का समय ३० ई० पू० के लगभग है।" यहाँ 
इन दोनों पक्षों में से पहले पक्ष को माना गया है तथा इस वंश का समूचा तिथिक्रम 
श्री गोपालाचारी के अनुसार स्वीकार किया गया है, किन्तु पादटिप्पणियों में अन्य 
विद्वानों द्वारा माने जाने वाले तिथिक्रम का भी उल्लेख किया गया है। 

सातवाहनो का मूल स्थान--इनके मूल स्थान के बारे में भी दो प्रकार के मत 
प्रचलित है। पहला और पुराना मत यह है किइनका मूल स्थान कृष्ण और गोदावरी 
नदियों की निचली घाटियाँ अथवा दक्खिनी पठार का पूर्वी भाग था। इस मत को 
विन्सेण्ट स्मिथ और डॉ० भण्डारकर ने प्रतिपादित किया था। स्मिथ इनकी राजधानी 
श्रीकाकुलम्‌ मानते थे और डॉ० भण्डारकर घान्यकटक। इस मत का प्रधान आधार 
आन्ध्र शब्द है। पुराणों में सातवाहन वश के लिये आन्भ्र शब्द का प्रयोग किया 
गया है। इस शब्द का प्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण (७।१८) में मिलता हैं, 
वहाँ आन्ध्र जाति का उल्लेख पुण्ड, शबर, पुलिन्द तथा अन्य ऐसी दस्यु जातियो के 
साथ हुआ है जी आर्यावत से बाहर निवास करती थी। इस जाति का नतिवास-स्थान 
कृष्ण और गोदावरी नदियों की घाटियाँ थी। सोलह महाजनपदों के समय में 
आन्ध्र जाति पूर्वी दक्खिन के उत्तरी हिस्से में रहती थी और इसी कारण इस प्रदेश 
को आन्ध्र कहा जाने लगा। पुराणो में सातवाहनों को आन्ध्र राजा कहा गया है। 
अत आन्ध्र जाति के सुप्रसिद्ध निवास-स्थान के आधार पर यह कल्पना करना स्वाभाविक 
था कि सातवाहनो का मूल निवास-स्थान पूर्वी दक्खिन' का उत्तरी हिस्सा अथवा गोदावरी 
और कृष्णा नदी की निचली घाटियाँ होगी। श्रीकाकुलम्‌ और धान्यकटक इसी प्रदेश 
में अवस्थित है। 

किन्तु बाद में कई कारणों से तथा नई खोजो से उपर्युक्त मत भ्रान्तिपूर्ण 
प्रतीत हुआ, इस वशका मूल स्थान गोदावरी नदी की उपरली घाटी अथवा दक्खिनी 
पठार का पश्चिमी भाग या महाराष्ट्र का प्रदेश माना जाने कूगा। इस नवीन मत का 
समर्थन कई कारणों के आधार पर किया जाता है। पहला कारण अभिलेखीय साक्षी 


१. राय चौधरी, पो० हि, विनेशवन्द्र सरकार ए ०, इं० यू० पु० १६९४-६६ । 





१२२ प्राचीन भारत का राजनोतिफ तथा सांस्कृतिक इतिहास 


है। सातवाहतों के अधिकाश लेख नासिक, कान्हेरी, कार्ली, नाताघाट आदि पश्चिमी 
मारत के स्थानों से मिले हैं, ऐसे लेखों की संख्या उन्नीस है, जबकि पूर्वी दक्खिन 
से मिलने वाले अभिलेखों की सख्या केवल सात है। पश्चिमी घाट में कोकण से 
जुत्चर जाने वाले एक दरें-ताताघाट में आरम्मिक सातवाहन राजाओं के एक देवब- 
कुल के अवशेष ओर अभिलेख मिले है। यहाँ सातवाहन राजवश से सम्बद्ध कई 
व्यक्तियो की मूर्तियाँ बनी हुई थी, इन मूत्तियो के नीचे उनके नाम खुदे हुए थे। 
दुर्भाग्यवश इनकी मूरत्तियाँ नष्ट हो चुकी है, केवल पैर तथा नीचे खुदे हुए नाम ही 
बचे हैं। इन नामो में इस वंश के सस्थापक्र सिमुक तथा उसकी पुत्र वधू नायनिका के 
नाम हैं और इस बात को सूचित करते है किइस वश के सस्थापको का इस प्रदेश से 
गहरा सम्बन्ध है। नासिक से मिले दो अमिलेखो में सातवाहन वश के दूसरे राजा का 
उल्लेख है। आन्ध्र प्रदेश में पाये जाने वाले अमरावती स्तूप पर तीसरी शताब्दी 
ई० पूर्व के बाद की पाँच शताब्दियों मे लिखे गए अनेक अभिलेख मिलते है । इनमें 
से किसी एक लेख मे भी किसी आरम्मिक सातवाहन राजा का उल्लेख नही है। मद्ठि- 
प्रोल्‌ के अभिलेखो में भी सातवाहनों का कोई वर्णन नहीं है। खारवेल के हाथीगम्फा 
अभिलेख में सातकर्णी की उपेक्षा करते हुए पश्चिम दिशा में सेनिक आक्रमण 
करने का उल्लेख है। यह वर्णन सातवाहन' राजाओं का मूलस्थान पश्चिमी दक्खिन 
मानने से ही ठीक बैठता है, क्योकि आन्ध्र देश कालिग के दक्षिण मे है। 


मुद्राओ की साक्षी से मी सातवाहनों के मूल स्थान के पश्चिमी भारत में होने 
की पुष्टि होती है। पुराणोकी वशावली के अनुसार तीसरेराजा की दो मद्गबायें और 
इसी राजा के समीपवर्ती राजाओं की अन्य आठ मुद्राये पश्चिमी भारत से मिली है। 
आठवे राजा आपीलक से पूर्ववर्ती एक राजा की आयताकार मुद्रा को औरगाबाद में 
खरीदा गया था। इसी जिले में सातवाहनों की पुरानी राजधानी पैठन अवस्थित है । 
आन्ध्र देश में दुसरी शताब्दी ईसवी में बनाये अथवा विस्तृत किए गए स्तुपो से सातवाहन 
राजा पुकुमायि द्वितीय की तथा उसके उत्तराधिकारी राजाओ की अनेक मुद्राये मिली 
है। किन्तु तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसवी तक बनाये गए स्तृपों में 
एक भी सातवाहन मुद्रा नही मिली । इससे यह स्पष्ट है कि पहले आन्ध्र देश मे सात- 











3 हक लेन ल की 


१. प्रात्नीन भारत में राजाओं को मृत्यु के बाद उनको स्मृति. सुरक्षित करने 
के लिये उनकी मूत्ति यां स्थापित करने की प्रथा थी | एक राजवंश को मूलियां एक 
ही स्थान पर स्थापित को जातो थीं ओर यह स्थान देवकुल कहलाता था। भास 
के प्रतिमानाटक को कहानी की योजना इसो प्रथा पर आधारित है। 


सातवाहन साञ्नाज्य का उत्थान और पत॑न २२३ 


वाहनों का शासन नही था। सातवाहन राजाओ द्वारा दक्षिणापथपति को उपाधि ग्रहण 
करना भी इस बात को सूचित करता हूँ । पहली शताब्दी ईसबी में पेरिप्लस के 
मतानुसार दक्षिणापथ का अर्थ केवल पश्चिमी दक्खिन' अर्थात्‌ महाराष्ट्र और कर्नाटक 
के प्रदेश थे । 

साहित्यिक साक्षी मी इसी मत को पुष्ट करती है। जन साहित्य में यह बताया 
गया है कि सातवाहन वश की राजधानी आरम्म से ही प्रतिष्टान' अर्थात्‌ आधुनिक 
पैठन थी। यह गोदावरी नदी के किनारे औरगाबाद जिले में है। इससे यह सूचित 
होता है कि सातवाहनो के वश का आरम्भ गोदावरी नदी की उपरली घाटी में हुआ ।*१ 
आन्ध्र प्रदेश को सातवाहनो का मूल स्थान मानने में एक बड़ी आपत्ति यह हूँ कि 
इसके अनुसार हमे यह मानना पड़ेगा कि सातवाहन वश के पहले दो राजाओ के 
समय मे इनके राज्य का विस्तार गोदावरी तथा कृष्णा नदी के मंदानी भाग से पश्चिम 
दिशा में दक्खिनी पठार कीओर से हुआ। यह इस कारण असम्भव प्रतीतहोता हूँ कि 
उस समय आन्ध्र देश के उत्तर में कलिग का शक्तिशाली पड़ोसी राज्य इस प्रकार 
के राज्य-विस्तार में प्रब्ल बाधक था। अत. उपयुक्त साक्षी के आधार पर सातवाहनों 
के वश का मूल स्थान महाराष्ट्र मे प्रतिष्ठान अथवा पैठन को मानना समुचित प्रतीत 
होता है! 

वंश का नाप--इस वह के मूल स्थान की भाँति इसके नाम और अर्थ पर भी 
विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इसके कुछ नाम पुराणों मे मिलते है और कुछ मुद्राओं 
तथा अभिलेखो मे । ये दोनो स्वंथा भिन्न प्रकार के नाम है। पुराणो मे इस वश के 
लिये तीन शब्दो का प्रयोग हुआ है-- (१) अन्ध्र या आन्ध्र, (२) अन्ध्र जातीय 
या आन्ध्र सजातीय, (३) अन्ध्र मृत्य ।* सम्मवत. आन्ध्र प्रदेश मे इनका शासन होने के 


१. भण्डारकर द्वारा धान्यकट क को राजधानी मानने को कल्पना नासिक 
अभिलेख के एक आनमानिक पाठ के आधार पर को गई है, अत इसे प्रामा- 
णिक नहों मान! जा सकता है। फ्रन्च दिद्वान्‌ सेनार्ट ने भण्डारकर के इस मत 
की आलोचना को है । स्मिथ तथा बेनिस ने आन्ध्र देश में क्रोकाकुलम को 
सातयाहनों को राजधानी १२वों शताब्दी के एक तेलगु ग्रंथ के आधार पर मानी 
है । इसको प्रामाणिकता संविग्ध है । 

२. बायु पुराण ३६६।३६१--अन्प्रा भोकयन्ति वसुधां शर्ते ह. च्‌ शतञ्ब दे। 
मत्स्य पुराण २७२१६---एकोनथिशति होते प्रान्धा' भोक्यन्ति वे सहीम । तेषां बर्ष- 
शतानि स्थुइचत्थारि षष्टिरेव च। आन्श्राणां संस्थिता राज्ये तेषां भृत्यान्वये नुपा: ॥ 


३२४ प्राचौन भारत का राजनौतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


कारण पुराणो ने इनके वश को आन्ध्न कहा है। आन्ध्र शब्द प्राचीन साहित्य में 
जाति एवं देशवाचक दोनो ही है। कुछ पुराणो ने इसके जातिपरक अर्थ पर बल देने 
के लिये इन्हें आन््रजातीय कहा है। इस विषय मे इस सम्भावना का पहले उल्लेख 
किया जा चुका है कि जब इन राजाओ ने आन्ध्र देश जीता, उस समय सेवे आन्ध्र 
राजा कहुकाने छगे और पुराण-लेखको नेइस समूचे वश का ताम आन्ध्र रख दिया। 
इस कारण इस वश के ऐसे पुराने राजा भी आलन्भ्र कहे गये, जिनका आन्ध्र देश से 
कोई सम्बन्ध नही रहा था। इसके साथ जातीय दृष्टि से इस बात की भी सम्भावना 
प्रतीत होती है कि मूलत. ये लोग महाराष्ट्र के रहने वाले थे, किन्तु बाद मे उनमे 
आन्ध्र या द्रविड़ रक्त का भी सम्मिश्रण हुआ था। यह बात कर्नाठक के बेल्लारी 
जिले से पाये गए एक सातवाहन अभिलेख से स्पष्ट होती है। इसमे इस प्रदेश को 
सातवाहनो का मूल अभिजन (सातवाहनिहार ) कहा गया है। 


आन्ध्न शब्द की एक नवीन व्याख्या श्री जोगलेकर महोदय ने की है। उनके 
मतानुसार सातवाहनों का नाम आन्ध्र इसलिए नही पड़ा कि वे आध्निक काल मे 
आन्ध्र कहे जाने वाले प्रदेश के निवासी थे, बल्कि उनका नाम आन्ध्र इसलिए पडा 
कि वे पूना जिले में बहने वाली आन्ध्न नामक नदी की घाटी के निवासी थे।! आज 
भी पूना जिले के खेड़ ताललुका में आन्न्न लोग रहते है। यह स्थान आन्ध्र नदी की 
घाटी से दूर नही है। पुराने जमाने में एसे उदाहरणों की कमी नहीं है, जिनमे नदी 
के नाम पर जाति का नाम रखा गया हो। उदाहरणार्थ सरस्वती नदी की घाटी में रहने 
वाले ब्राह्मण सारस्वत और सरयू नदी के पार रहने वाले सरयुपारीण कहलाये। 
श्री जोगलिकर का यह मत हैँ कि पूना की आन्ध्र घाटी में रहने वाले आन्ध्रों ने अन्य 
अनेक जातिथो-महामोंज, महारणी, पेतनिक, पुलिन्द, पुण्डे, शबर आदि जातियो के 
संगठन से एक नवीन राए्ट्र का निर्माण किया। यही बाद में महाराष्ट्र कहलाने लूगा । 
उस समय इसमे नौ जातियाँ थी, अत सातवाहनो ने अपने को नव-नर-स्वामी कहा है 
(पाण्डुलेण गृहा का अभिलेख सख्या-३) । भगवानलाल इन्द्रजी के मतानुसार 
नव-नर स्वामी का अर्थ नवीन श।सक है। किन्तु जोगलेकर ने इसका अथं नौ जातियों 
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२६, पृष्ठ २०३॥। 
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से बना हुआ नवराषप्ट्र या महाराष्ट्र किया है। उत्तके मतानुसार आमन्‍्श्रो ने आन्छ्र 
घाटी से मैदानी भाग में प्रवेश किया। वे काला, बेडसा होते हुए सह्याद्रि को पार करके 
कोकण तथा अपरान्त में आये और कालान्तर से अपनी विजयो से वे सम्पूर्ण दक्षिणा- 
पथ के स्वामी बन गये। उतका मूल अभिजन पूता की आन्ध्र नदी की घाटी थी, अतः 
पुराणो में उन्हें आन्ध्र कहा गया है। इससे यह स्पष्ट हैँ कि इनका आरम्भ में 
वतंमान आन्ध्र प्रदेश से कोई सम्बन्ध नही था। 


आन्ध्रभृत्य शब्द के सम्बन्ध में भी पर्याप्त मतमेद है। आन्ध्रमृत्य का 
स्वाभाविक अथ पष्टी-तत्पुम्ष समास के अनुसार श्री सुकथणकर महोदय ने आस्ध्र 
का भृत्य किया है। उनकी इस मान्यता के अनुसार इस शब्द का प्रयोग शुगभृत्य 
की माति हुआ है। किन्तु श्री गोवालाचारी के मतानुसार यहाँ पष्ठी-तत्युरुष के स्थान 
पर कमंधारय समास है, और इसका अथ॑ भृत्य का कार्य करने वाले आन्ध्र (आन्श्र- 
उचासो मृत्य , आन्‍्ध्र-सृत्य ) है। उनके मतानुसार अथोक के अभिलेखो से यह सिद्ध 
टोता हैं कि आन्ध्र प्रदेश उसके साम्र(ज्य में सम्मिलित था। किन्तु उनमें इस शब्द का 
जिस ढग से उल्लेख हें उससे यह प्रतीत होता है कि आमन्ध्रो को अपने प्रदेश के 
शागन म॑ पर्याप्त स्वतन्त्रता थी। अज्ोक के शिलालेखों मे यवनों को भी भारत के 
उत्तर-परश्चिम की एक पुथक्‌ जाति बताया गया है। किन्तु गिरनार के अभिलेख से 
हेमे यह ज्ञात होता है किअश्योक के समय से सुराप्ट्र का शासक एक यवन तुषास्फ था। 
मोर्यो के समय में सम्भवत आनल्त्रजातीय कुछीन' व्यक्ति राजकुमार भी इसी प्रकार 
उनकी सेवा मे सलग्त होंगे, अत उन्हें आरम्म से सौर्यो का सेवक होने के कारण 
आन्ध्रमृत्य का नाम दिया गया। श्री गोपालाबारी के मतानुसार मौर्य साम्राज्य का 
विघटन होने पर इस प्रकार के आन्ध्रभुत्य पश्चिमी मारत के शासक रहे होंगे । 
जब उन्हाने केन्द्रीय शक्ति को निर्बल होते देखा तो इस प्रदेश मे उन्होंने अपनी स्व- 
तन्‍त्र राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली, क्योंकि यहाँ का प्रान्तीय शासक होने के 
कारण उन्हें इसमें बडी सुविधा थी। 


यह बात उल्लेखनीय है कि पुराणों मे इस बश के लिए केवल आन्ध्र शब्द 

का ही प्रयोग हुआ है और अभिलेशों मं सातवाहन शब्द का। अभिलेखो के अतिरिक्त 

बाणभद के 'हरषचरित' तथ्य सोमदेव के कथासरित्सागर' में भी सातवाहन नाम का 

प्रयोग मिलता है। किन्तु वात्म्यायत के कामसूत्र में इसे तालव्य श वाला शब्द माना 

गया है। श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर महोदय ने शातवाहन को ही शुद्ध माना 
१५ 


१२६ प्रायीन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


है।" रैप्सन और राय चौबरी भी ऐसा ही मानते है, किन्तु श्री गोपालाचारी ने 
विभिन्न प्रमाणो के आधार पर दन्त्य 'स' वाले सातवाहन को ही शुद्ध माना है। 


सातवाहन शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। प्राचीन लेखकों ने 
है ते विंधये में, दो पकोर के मत अक् किए अं (६ पहला, अत कमाल रिस्लीगर 
का है। इसके अनुसार सात नामक यक्ष को अपनी सवारी (वाहन) बताने की 
सातवाहन कहा गया है। यह शब्द मेघवाहन, बश्रुवाहन आदि शब्दों की भाँति 
गढ़ लिया गया प्रतीत होता है। (२) दूसरा मत जिनप्रभसूरि नामक जैन साधु का है। 
इसने इस शब्द की व्याख्या करते हुए चौदहवी शताब्दी ईसबी में यह कहा था कि 
सात शब्द दान का अर्थ देने वाली एक घातु से बना है, इसलिए सातवाहन उसे कहते 
है जिसके द्वारा वाहनो का दान किया जाय। श्री गोपालाचारी के मतानुसार यह 
व्याख्या स्वंथा कल्पित और ग्रढी हुई प्रतीत होती है ।* आधुनिक विद्वानों ने भी 
सातववाहन की विभिन्न व्याख्याये की है। पहली व्याख्या प्रिजुलुस्की की है। इसने 
सात शब्द को मुण्डा भाषा के अश्ववाची सादम शब्द से तथा वाहन को पुत्रवाची 
हपन से निकालते हुए इसका अर्थ अश्व का पुत्र अर्थात्‌ अह्वमेध यज्ञ में पटरानी 
तथा यज्ञ के अश्व से उत्पन्न पुत्र माना है। किन्तु प्रिजुलुस्की की यह व्याख्या 
नितान्त अ्रमपूर्ण एवं काल्पनिक प्रतीत होती है। इतिहास में अनेक क्षत्रिय राजाओ 
द्वारा अह्वमेध करने के वर्णन मिलते है, किन्तु कही भी उनके पुत्रों का नाम सातवाहन 
नहीं मिलता है। दूसरी व्याख्या बारतेट और जायसवाल की है। वे इस शब्द 
का सम्बन्ध अशोक के अभिलेखों के सतियपुत्त शब्द में जोडते है। किन्तु यह मत 
भी विद्वानों को मान्य नही प्रतीत हुआ है। तीसरी व्याख्या श्री गोपालाचारी की हैँ । 
इनके मतानुसार सातवाहन शब्द का अर्थ है--जिसने वाहन प्राप्त कर लिया हैं। 
इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि सातवाहन शब्द का प्रयोग पहले 
ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया, जिसने अपने कार्यों से मौर्यों से सेना में उच्च पद 
प्राप्त कर लिया था। इस व्याख्या फा समर्यन वे पुराणों के उपर्युक्त आन्ध्रमृत्य 
शब्द से करते है। मातवाहन पहले मौयों के सेवक थे, उन्होने अपने वीरतापूर्ण कार्यों 
से मौर्य राजाओं की सेवा में उच्च स्थान प्राप्त किया और बाद में उनकी शक्ति 


सकल टससरलननल्‍क मम 


. भेण्डरकर--अर्लो हिस्टरो आफ इबकन, पृष्ठ ६६ । 
२ गोपालाचारी--अलों हिस्ट्री आफ दो झ्रान्झ्र कनट्री, पृष्ठ ३२०। 


सांतवाहन साँज्राज्य को उत्यांग और पतन १२७ 


क्षीण होने पर उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की।' श्री जोगरलेकर ने सात- 
वाहन को सप्तवाहन का अपक्रंश मानता है। उतके मतानुसार संप्तवाहन सूर्य का नाम 
है। स्कनन्‍्दपुराण के काशीखण्ड में सूर्य केइस नाम की व्याख्या करते हुए यह कहा 
गया है कि उसका रथ सात अइ्वों से खींचा जाता है और ये सप्ताह के सात 
दिनो के प्रतीक है। अत. सातवाहन शब्द सूर्यवंशी नरेश का नाम प्रतीत होता है। 
प्राचीन मारत में सात अश्वों से युक्त सूर्य की अनेक मूर्तियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण 
में सूयंवशी राजाओ के अनेक प्रमाण मिलते हैं। श्री जोगलेकर ने इन सब प्रमाणों का 
विस्तृत वर्णन किया है।* उनके सतानुसार सातवाहनों की मुद्राओं पर अंकित 
उज्जथिनी का चिह्न सूर्य का प्रतीक है। अतः सातवाहन को सूयंवाची सप्तवाहन 
का ही रूपान्तर मानना चाहिये। साहित्यिक ग्रन्थों में सातवाहन के निम्नलिखित 
अन्य रूप मिलते है--शालियाहन, साताहन, शालाहन और हाल । 


सातरूर्णी--सातवाहन के अतिरिक्त अभिलेखो और मुद्राओ में इस वश के 
राजाओं ने सातकर्णी शब्द का भी प्रयोग किया है। इसका प्रयोग विशुद्ध रूप में 
तया ग्रौतमीपुत्र, वासिष्ठीपुत्न आदि मातृपरक नामों के साथ मिलता है। 
कुछ लेखक इसे तालव्य मानते हुए शातकर्णी के रूप में लिखते हैं। किन्तु रुद्र- 
दामा के गिरनार अभिलेख, कान्हेरी के अभिलेख तथा शाल्तिवर्मा के तालगण्डा 
अभिलेखो से यह प्रमाणित होता हैँ कि इसका शुद्ध रूप दन्त्य वर्ण वारा सातकर्णी 
ही है। इसकी व्युत्पत्ति प्रेजिलस्की ( 779290०व४८ ) ने मुण्डा भाषा के अश्ववाची 
सादाम तथा पुत्रवाची कोन शब्द से की है। किन्तु यह बड़ी क्लिष्ट कल्पना 
प्रतीत होती है। तमिल के प्राचीन ग्रन्थ शिलप्पदिकारम्‌ में इसकी मनोरजक 
व्युत्पत्ति करते हुए इसका अथे सौ कानो वाला किया गया है। श्री जोगलेकर ने कर्णी 
का अर्थ बाण या सूर्य की किरण करते हुए यह बताया हैँ कि सात बाणो या सात किरणों 
का अभिप्राय यहाँ सूयं की सात किरणों से है। ऋणग्वेद में सूयं की सात किरणों का 
वर्णन किया गया है और यजुर्बेद के तैत्तिरीय आरण्यक में सूर्य के उपासक को सप्त- 
कर्ण कहा गया है। इससे यह प्रतीत होता हूँ कि सूर्य का उपासक होने के कारण 
सातवाहनो ने यह नाम ग्रहण किया। किन्तु इस व्याख्या को पुष्ट करने के लिये 
अभी अन्य प्रमाणो की मी आवश्यकता है। 





१. गोपालायारी--अलों हिस्ट्री आफ दो आन्ध्न #न्‍्ट्रो, पृू० ३०-३१ । 
२. ए० झा० शो० रि० ई० भाग २७, पृष्ठ २५५। 
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जाति--सातवाहनो के वर्ण और जाति के सम्बन्ध में भी विद्वानों न बड़ा 
ऊहापोह्‌ किया है। श्री राय चौधरी तथा कुछ अन्य विद्वान्‌ सातवाहनों को ब्राह्मण 
मानते है। द्वात्रिशत्पुत्तलिका' में सातवाहनों की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए इनको 
वर्णसंकर ब्राह्मण माना गया है। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को 
एक ब्रह्मण (एक ब्राह्मण) तथा खतीयदपत्पात-मदनस, (क्ष व्रियदर् मतिमदक ) 
भर्थात्‌ क्षत्रियो के गब॑ को चूर्ण करने वाला बताया गया है। इन दोनो विशे षणो के 
आधार पर श्री राय चौधरी ने गौतमीपुत्र को परशुराम के समान क्षत्रियों का गव 
चूर्ण करने वाला ब्राह्मण माना है।! किन्तु श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डा रकर ने इन 
शब्दों की व्याख्या दुसरे ढंग से की है।* उनके मतानुसार एकब्रह्मण” का अथ्थ॑ 
ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक हे। अत इनका ब्राह्मण होना निविवाद नहीं प्रतीत 
होता है। 
आरम्भिक सातवाहन राज्य का विस्तार एवं समृत्ति का युग (लगभग 
५३५ ई० पू० से ५० ई०) 

सिसुक (श्रीमुख ), लगभग २३५ से २१२ ई० पृ »--पुराणा में सातवाहन 
वद्यो राजाओं की सुदीर्घ परम्परा का आरम्भ करने का श्रेय राजा सिमुक को दिया गया 
है। इसके विषय में यह कहा गया हैं? कि सिमुक काण्वायनों और सुझ्र्मा पर हमरा 
करेगा और शुगों की शक्ति का पूर्ण रूप से विध्वस करके इस पशथ्चवी का उपभोग 
करेगा। इसमे कोई सस्देह नहीं कि मिमक सातवाहन बच्च का सस्थापक था। पुराणों 
भें उसका नाम कई रूपो में मिछता है। मत्स्य पृणण के मतानसार ः सका नाम 
शिशुक था। वायु पुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराण £ से सिन्दक बनाते है। कि न्तु अधिकाश 
पुराणा में इसंका नाम सिम॒क है। सभी पुराण उसके तेईस वर्ष तक राज्य करने का 
तेणन करते है, किन्तु वे इस विपय में मौत हे कि उसने अपने राज्य की स्थापना 
किस प्रकार की थी। श्री गोपाछाचारी की यह कब्पना है कि मौर्य साम्राज्य के 
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१. राय चोधरी--पो० हि० ए० इ० पृष्ठ ४ १४। 

९. भण्डारकर--ए० इ० भाग २२ पष्ठ ३२ | 

३. भत्स्य पुराण २७२१-- 
काण्वायनास्ततो भपा सशर्माण प्रसह्मयताम । 
शुद्गानाञचब यच्छेष क्षत्वायिवात्त बलीयस 
भागवत १--२।१।२२ । 


हवा काप्य सुशर्माणं तब॒भत्यो बबलो बली । 
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विरुद्ध पड्यन्त्र से सिमुक ने पश्चिमी मारत के कुछ प्रतापी सामन्‍्तो, रठिकों और 
भोजों का समर्थन प्राप्त किया। ये भी उसके समान पहले मौर्य बश्च के राजसेवक 
थे । इनके सहयोग से उसने शुगो और काण्यों की शक्ति नष्ट की, अपना सहयोग 
देने वाले रणठिकों को महारठि को उपाधि से मम्मानित किया और इनके साथ वेजबा- 
हिकः सम्बन्ध भी स्थावि। किए। पल्छन वश के आरम्मिक राजाओं ने कुल्तल के 
चुटु राजाओं के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करते हुए ठोक इसी पद्धति से अपने राज्य 
का विस्तार किया था। इस उदाहरण के आवार पर ही श्री गोपालाचारी ने उपर्यक्त 
कल्पना की हें। जैन अनअतियों के अनुसार उसने जैन मंदिरों और बौड् चैत्यों का 
निर्माण कराया था। यह मम्भवत इन शक्तिशाली सम्प्रदावों का समर्थन प्राप्त 
करने की दृष्टि से किया गया था। जैन कपानको के अनुसार सिम॒क अपने शासन- 
काल के अन्तिम वर्षो में दृष्ट एवं क्रर हो गया था, सम्भवत वह जैनों की अपेक्षा 
बाद से अविक उदार व्यवहार करने छगा था, अत उसे मार डाला गया । नाना- 
घाट की गुहा मे जिन व्यक्तियों की मृत्तियाँ बनाई गई थी उसमें सिमुक की भी मूर्ति 
थी। क्रित्तु अब दुर्भाग्यवश यह नप्ट हो चुकी है। 


कण्ह, (कृष्ण) ११९२-१६५ ६० पु०--सिमक के बाद उसका छोटा भाई 
कण या क्रष्ण राजगद्ी पर बेठा। शायद सिमक का पूत्र पिता की सृत्य के समय 
इतनी छाटी आय गा था कि उसमें नवीन राज्य को सँमालने की क्षमता नहीं थी। 
ब्ृए्ण ने अपने अठारह वर्ष के शासत में अपने माई की विजय की नीति को जारी रखा। 
इसके फठस्वरूप कृष्ण के समय से उसके राज्य का पदिचम में नासिक तक विस्तार 
हआ। उसके महामात्य ने बौद्ध मिक्षुओं के लिवास के लिये एक गृहा का निर्माण 
करवाया। महामात्य मौय काल के प्रशासन में महत्त्रपूर्ण स्थान रखने वाले अधिकारी 
थे। इनका हसपे उन्केख इस बात को सूचित करता हैं कि सातवाहनो नें 
मोर्षो की शासन-व्यवस्था को जारी रखा था। नासिक को गूफाओ में यह सबसे प्राचीन 
समझी जाती है। 

सातकर्शो प्रथम (लगभग १६४-१८५ ई० पूर्व )--यह सातवाहन की उपाधि 
और श्री के सम्मानवाची पद को धारण करने वाला पहला राजा था। पुराणों के मता- 
नसार यह कृष्ण का लड़का था। नानाघाट के अभिलेख तथा वहाँ बनी मूर्तियों के 
नामी के अध्ययत से सातकर्णी के शाप्तत पर बहुत मनोरजक प्रकाश पड़ता है। 
उसकी रानी का नाम नायनिका (नागनिका) था। यह 'सहारठि त्रनकयिरों की कन्या 
थी। इसके पाँच पुत्र (कुमार) माय, वेदिसिरि, सतीसिरि, हकुसिरि और सात- 
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वाहन थे। सातकर्णी ने पश्चिमी मालवा और इसके दक्षिण में अनूप (नमंदा घाटी ) 
और विदर्भ के प्रदेश जीते। इस समय उत्तर मारत पर यूतानियों के आक्रमणों के 
कारण बडी अव्यवस्था थी। इससे सातकर्गी को उत्तर मारत मे राज्य-विस्तार का स्वर्ण 
अवसर मिल गया। अपनी विजयो की स्मृति को सुरक्षित बताने के लिए इस राजा 
ने अनेक यज्ञ किए। नागनिका ने नाताघाट के अपने गुहालेख मे इन यज्ञों का विस्तार 
से वर्णन किया है। उसने दो अश्वमेघ और एक राजसूय यज्ञ करके सम्राट का पद 
प्राप्त किया और दक्षिणापथपति (बखिनपठपति ) तथा अप्रतिहृत-चक्र की उपाधियाँ 
धारण करते हुए तिम्नलिखित अन्य यज्ञ भी किये--अम्भयाधेय, अन्वारम्मणीय, गवा- 
मयन, मगल दशरात्र, आप्तोर्याम, आगिरसत्रि रात, अधिगरसा मयन, मारंत्रिरात्र, छनन्‍्दो- 
गपवमान, त्रिरात्र, त्रयोदक्ष रात्र, दणरात्र । इन यज्ञों के किये जाने से यह सूचित होता 
है कि इस समय दक्षिण में यज्ञ-प्रधान वैदिक धर्म का ठीक बसा ही पुनरुत्थान हुआ, 
जैसा उत्तर मारत मे पृष्यमित्र शुदूग के समय हुआ था। इन यज्ञों में बहुत बडी मात्रा 
में गौओं आदि के दान का वर्णन है। नागनिका के इस लेख के अनुसार राजा ने इन 
यज्ो में बयालीस हजार सात सौ गौये, एक हजार घोडे, सजरह रजत पात्र, एक रथ 
और अडसठ हजार कार्षापण दान किये थे। इतनी प्रभूत मात्रा में मुद्राओं का दान 
करना न केवल उसकी सैनिक विजयो का परिणाम था अपितु यह उसकी विजयो 
से उत्पन्न होने वाले शान्तिपूर्ण शासन मे पनपने वाली आथिक समृद्धि को भी सूचित 
करता हैं। बुहलर ने यह कल्पना की थी किये यज्ञ रानी नागनिका ने राजा की 
मृत्यु के बाद किये थे। किन्तु वैदिक परम्परा के अतुसार यज्ञ पति-पत्नी द्वारा सम्पन्न 
होता है और स्त्रियों को अकेले यज्ञ करने का अधिकार नही है। अत बुहलर की यह 
कल्पना समीचीन नहीं प्रतीत होती है | ऐसा प्रतीत होता है कि सातकर्णी का शासन- 
काल बहुत लम्बा नहीं था, सम्मवत' किसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। इस समय 
उसके दोनो पुत्र वेदिसिरि और सतीसिरि छोटी आयु के थे, अत. उनकी माता 
नागनिका अपने पिता महारठि त्रनकयिरों की सहायता से शासन करती रही । 
उसने पैठन से कल्याण जाने वाले मार्ग की एक मजिल बनने वाले स्थान-नानाघाट 
को एक गुफा में इस वश के संस्थापक सिसुक, सातकर्णी, तायनिका और पांच राज- 
कुमारों की भूतियाँ खदवाई । 


सातकरों द्वितोय (लगभग १६६ से १११ ई० पूर्व) “पुराणों के अनुसार 
तातवाहन वश मे सबसे अधिक हम्बे समय तक इसने शासन किया | श्री गोपाला- 
चारी के मतानुसार हाथीम्गूफा और मिलसा के अभिलेखो में वर्णित सातकमनी 
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सम्मवतः यही सातकर्णी हैं। भिलसा के लेख में यह बताया गया हैं कि श्रीसात- 
कर्णो के समय में काम करने वाले शिल्पियो के मुखिया वासिष्ठीपुत्र आनन्द ने यह दान 
दिया है। पूर्वी मालवा से प्राप्त होने वाले तथा पश्चिमी दक्खिन में मिलने वाले 
कुछ सिक्‍को पर रज्यों सातकणिस का लेख मिलता है। इनमें कुछ पर सिंह के 
तथा कुछ पर सूड ऊपर उठाये हाथी के चित्र बने हुए हैं। पुरालिपि-श्ास्त्र के 
आधार पर ये सिक्‍के सातकर्णी द्वितीय के समझे जाते है। यदि यह सत्य हो तो पूर्वी 
मालवा पर सातकर्णी का प्रमुत्व मानना पडेगा । उसने यह प्रदेश पुष्यमित्र के उत्तरा- 
घिकारियों से छीना होगा । 


पुराणों के मतानुसार सातकर्गी द्वितीय का उत्तराधिकारी लम्बोबर था। 
सम्मवत॒ ताँबे के दो वर्गाकार सिक्‍तके इसी राजा द्वारा बनवाये गये थे। इन सिक्‍को 
के पुरोमाग पर सूड उठाये हाथी बना हुआ हैं और श्री-श्री सादवाह (नस) का 
लेख है। पृष्ठ भाग पर उज्जयिनी की मुद्राओं के विशेष चिह्न बने हुए है। लम्बोदर 
का पुत्र और उत्तराधिकारी आपीलक था । मध्यप्रदेश से इसका एक ताँबे का सिक्‍का 
पाया गया है। सभी पुराण इसका शासन-काल बारह वर्ष बताते है। 

आपीलक के बाद सातवाहन वश का अन्धयूग प्रारम्भ होता है। हमे इस 
वश के आठवें राजा से सत्रहवे राजा तक का कोई ज्ञान नही है। 

हाल (लगभग २० से २४ ईं ० )--पाँच वर्ष की अत्यल्प अवधि के लिए 
शासन करने वाला यह इस वश का सम्भवत एक अतीव प्रसिद्ध राजा है। यदि सात- 
कर्णी प्रथम अपनी विजयो के कारण असाधारण महत्त्व रवता हैतो हाल की ख्याति 
प्रधान रूप से उसकी सुप्रसिद्ध काव्यकृति गाथासप्तशती पर आधारित है। उसका 
उल्लेग पुराणों, सप्तशती, लोलावई, अभिषानचितामणि और देशी नाममाला मे 
है। हेमचन्द्र ने हाल को सातवाहन का ही एक रूप माता है। 

हाल के समय में प्राकृत साहित्य का विकास अपने चरम शिखर पर पहुच 
गया था। यह तीन शताब्दियों की विजय, राज्य-विस्तार और व्यापारिक समृद्धि का 
परिणाम था। सातवाहन राजाओ ने अपने राज्याश्रय से महाराप्ट्री प्राकृत को प्रबल 
प्रोत्साहन दिया, कवियों ने इसमे अनेक सुन्दर रचनाये की। इस समय की सर्वोत्तम 
रचना आर्यछन्द मे लिखे हुए सात सौ श्र गार-परक पद्यो का गाथासप्तशती नामक संग्रह 
है। इस ग्रन्थ की रचनाका श्रेय राजा हाल को दिया जाता है। किन्तु अब अधिकाश 
विद्ञान्‌ यहु मानते हैं कि हाल से पहले कवि वत्सल ने एक ऐसा संग्रह किया था। 
हाल ने इसी संग्रह को परिष्कृत और परिमाजित किया। इसमें बाद में भी अनेक संशो- 
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घन और परिवर्यन होते रहे, किस्तु इमगे कोई सन्देह नहीं कि मूलरूप में इसका अधि- 
काश भाग पहली शताब्दी ईसवी का हे। मेझतग ने प्रबन्वचिन्तामणि में यह बताया 
हैं कि सात बहन ने स्व्रभेव बडे परिथ्रम से गायाओं का सकलन किया था और 
चार गाथाओ के लिप्रे चार करोड रत्र्ण म॒द्राये प्रदान की थी। सप्तशती ने न केउल 
प्राकृत साहिय पर, अपितु परवर्ती सम्कृत साहियपर मो गररा प्रमावडाछा। इस सम्तय 
की दुसरी महत्वपूर्ण रचना गुगाट्य की ठहत्कथा है। तबस शताब्दी के एक शिला- 
लेख से हमे गणाढ्य के प्राकृत भाषा के प्रेम का परित्य मिलता है और ग्यारहेवी 
गताब्दी की एक साहित्यिव अनुश्रति के अनसार राणाहय सातवाहन राजा का मत्री 
था। गणाहूय की यह क्ति निरकाल से भारत | कया साहित्य का एक प्रधान प्रेरणा- 
स्रोत बनी रही । ४ स समग्र दुर्भाग्यवश यह ग्रन्थ हमे उपलब्ध नहीं होता हैं। केवल 
इसके कुछ पथ हेमरस्द्र के प्राकृत व्यावारण में उद्धरणों के रूप में ही मिलते है। 
यह पैशानी प्राकृत में छिखी गई थी। की इसे विन्ध्य प्रदेश की बोली समझता हें, 
किल्तु ग्रियसंन इसका सम्बन्ध कश्मीर से जोड़ता >। बट विद्वान इस ग्रन्थ में बताये 
गए भगाल ततबा सेताती कारीगरी आर कडठाकाशा के उल्झल के आधार पर £सका 
सम्बन्ध उत्तर पश्चिमी भारा सेजोडने है, किल्तू दक््यत के पश्चिमी प्रदेश मे व्यापा- 
रिक एव अन्य प्रवोजना बज पहडी झलाहइदी ईैसवी पूर्व में थनाती (यवन ) छोग बहन 
बड़ी मात्रा में आते रहते थे। पैथानी भाषा का ब्नक्ते साथ सम्बन्ध हो सकता है। 
बाद मे बृहत्कथा के आवार पर भजस्पामी ने बृहल्कथाध्योक संग्रह, क्षेमेन्द्र ने बुहत्कप्रा- 
मेजरी तथा सोमदेव ने कथासरिसागर लिखे। इनमे पहला संकलन आठवी शताब्दी 
में वुहफ़था के एक नेपाली रूपानतर के आधार पर किया गया था, इसका कश्मीरी 
रूपान्तर क्षेमतद्र और सोमदेव की रचनाओ का मल खोत था। 


होल के शासन-काठ से कुछ सैनिक घटताये भी हुई। छीलावई नामक 
प्राकृत ग्रन्थ में श्नका वर्णन है। श्सके अनसार हार के प्रध्चान सेनापति विजयानंद 
ने श्रीडका पर बिजय प्राप्त की, वढ़ाँ से छटते हाए सप्नगादावरीभीमम नामक 
स्‍थान पर पड़ाव डाला यहाँ उसे छलका के राजा की गन्धवं-पत्नी से उत्पन्न लीलावती 
नामक कन्या के बारे में सब बते ज्ञान हुई और यह पता छगा कि वह कन्या यही 
रहती है। राजधानी में लोटकर मसेनापति ने सब बाते हाल को सुनाई , राजः ने 
श्स स्थान पर चढ़ाई कर राक्षस भीषारशन का वध करके लछीलावती मे विवाह किया । 
इस उपाख्यान में इतिहास का तत्व इतना ही मालम होता है कि इसमे हाल द्वारा 
पूर्ण दक्खिन के प्रदेश मे किये गए किसी सैनिक आक्रमण और विजय का वर्णन है। 
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तीन शताब्दियों के राज्य-विस्तार, आर्थिक समृद्धि और उन्नत्ति के बाद पहली 
शताब्दी ईसवी में सातवाहन राज्य को बरे दिन देखने पडे। पश्चिमी क्षत्रपों के विदेक्षी 
आक्रमगों से आधी शताब्दी तक यह राज्य दवा रहा। श्सी समय उत्तरी भारत में 
कुपाणी की प्रभृता विस्तीर्ण हो रही थी। क्षहरात वश के पश्चिमी क्षत्रप इस समय 
उनर की ओर से दक्षिग की ओर बढ रहे थे। इनके बारे में यह कल्पना की जाती 
है कि ये विदेशों से आने वाली जातियाँ थी। इन्होंने सवप्रथम पश्चिमी राजपुताना, 
गूजरात, काटियाबाड में अपनी शासनसत्ता खुदढ की । इसके बाद सातवाहन सा म्राज्य 
से पूर्वी और पश्चिमी मालत्रा के प्रदेश छीने, इसके पश्चात्‌ ये दक्षिण की ओर उत्तरी 
कोकण (अपरान्त ) तथा सातवाहन सा म्राज्य के केन्द्रस्थल उत्तरी महाराप्ट्र की ओर 
बढ़े और उन्होंने दलिणी महाराष्ट्र में वनवासी (वैजयन्ती) के प्रदेश को पदाक्रान्त 
किया। क्षत्रपों के हमलों से बहुत पहले यतानी (यवन) सौराप्ट्र और अपरान्त 
के प्रदेश में बसचके थे । पूना जिले के कार्ला गृहा के लेखो सेयह प्रवीत होता है कि 
ये यत्रन बौद्ध ध्रम॑ का स्वीकार करतके पूर्ण रूपेण भारतीय बन गये थे। सम्मवतः इन 
यवनो ने विदेशी आक्रामको का स्वागत किया और उन्हें कुछ सहायता भी दी। यह 
कल्पना उस बात से पृष्ट होती हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने यवनों के सहार पर 
विशेष रूप से बर देते हृंए सातवाहन वश के पुनरुद्दार का बर्गन क्रिया है। यदि 
धत्रपा वो यवनों का सहयोग ने मिला होता तो गौतमीपुत्र को इनका विध्वस 
करने की कोई विज्येष आवश्यकता ने होती और उसकी माता उसे शक, यवन, 
पहलव जातियों का विव्वसकर (सक-यवन-पहलव-निसूदसस ) ते कहती। क्षहरात क्षत्रपों 
क्‌ आक्रमण सम्भवत उत्तरमभारत में कुषाण शक्ति के विस्तार का परिणाम थे । इस 
विस्तार के कारण उत्तर भारत के शक राजा अपने राज्य के लिये नये प्रदेश को 
ढढने को विवअ हो रहे थे अथवा कुपाण राजा उन्हें अपनी ओर से नये प्रदेश जीतने 
को प्रेरित कर रहे थे। पेरिप्ठस ने यह लिखा हैं कि सिन्धु नदी के डेल्टा (महाने) 
से काठियावाड तक के प्रदेशों ( छातव००८)४प ) में पाथियन राजकुमारो 
के आपसी झगडो के कारण शक आक्रमण हए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और जातीय 
विद्वेंप की मावना के कारण सातवाहन-क्षत्रप संघर्ष में तीव्रता आई। क्षहररत वश का 
पहला अज्ञात शासक मूमक है। इसकी मुद्राये हमे प्रधान रूप से गजरात' और काठिया- 
वाड के समुद्रतटीय प्रदेशों से ही मिली है। उसका उत्तराधिकारी नहपान था। इसके 
सिक्के और अभिलेख प्रभूत मात्रा मे उपलब्ध हुए है। सिक्कों पर उसकी उपाधि राजा 
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और अभिलेखो मे क्षत्रप तथा महाक्षत्रप है। इसके लेख उत्तरी महाराप्ट्र मे नासिक, 
कार्ला और जन्नर से मिठे है। उसके दामाद उपवदात द्वारा उत्तरी और दक्षिणी भारत 
के विभिन्न स्थानों में दान करने के अनेक उल्लेख मिलते है। ये सब तथ्य इस बात को 
सूचित करते है कि क्षत्रप सातवाहनो के प्रदेश पर निरन्तर अपना अधिकार बढ़ाते जा 
रहे थे। पेरिप्ठस के विवरण में इस संघर्ष की घुघली सी झाँकी पाई जाती है, 
क्योकि उसने यह लिखा है कि जब मम्बानस (नहपान) के राज्य का सघर्ष एरियका 
(अपरात्त ) के राज्य के साथ हुआ तो कल्याण के बन्दरगाह की ओर जाने वाले यूनानी 
जहाजो को बेरीगाजा (भुगुकच्छ-मरुकच्छ) की ओर के जाया जाने लगा। श्री 
जायसवाल ने एक जैन ग्रन्थ के आधार पर कच्छ को नहपान की राजधानी माना 
है। नहपान के इकतालीस, बयालीस और छियालीस (४१,४२,४६) सवतो की 
सख्या वाले तीन अभिलेख मिलते है। विद्वानों में इस बात पर प्रबल मतभेद है कि 
ये सख्याये नहपान के आसन-काल के वर्षों को सूचित करती है, विक्रम सवत्‌ को 
बताती है था शक सवत्‌ को। अत नह॒पान की तिथि बड़ी विवादग्रस्त है। किन्तु 
इस विषय/से जोगलथेम्बी नामक स्थान से मिली हुई १३,२०० म॒द्राओं की निधि 
इस पर सुरदर प्रकाश डालती है। इस निधि के नहपान वाले नौ हजार सिक्‍को पर 
गौतमीपुत्र ने पुन अपना ठप्पा लगवाया है। इतनी अधिक मात्रा में नहपान' के सिक्‍को 
का गौतमीपुत्र द्वारा पुनर्डाझ्छित किया जाना यह सूचित करता है कि गौतमीपूुत्र ने 
नहपान को परास्त किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी अन्तिम पराजय और 
मृत्य से कुछ ही वर्ष पहले नहपान ने सातवाहन प्रदेशों में अपनी सेनाये भिजवाई 
थी। इनका नेतृत्व उसका दामाद शक उपवदात कर रहां था। उसने मालवा, नर्मदा 
नदी की घाटी, उत्तरी कोकण, आधुनिक बरार के पश्चिमी भाग, उत्तरी तथा दक्षिणी 
महाराष्ट्र को जीत लिया था। कुछ समय तक परिचमी दक्विन से सातवाहन राज्य का 
पूरा सफाया हो गया था। किन्तु यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि 
सातवाहन वश्ञ की राजध्गनी प्रत्तिप्टान शत्रुओं के हाथ में चली गई थी। इस समय 
तातवाहन राजा सुन्दर सातकर्णी, चकोर सातकर्णी और जिवस्वाति को ये दृदिन देखने 
पड़े थ। सम्मवत इन महान्‌ विजयो के बाद ही नहपान ने महाक्षत्रप की गौरवपूर्ण 
उपाधि घारण की और उसने जीते हुए नवीन प्रदेश का शासक अपने दामाद उषव- 
दात को बनाया। यह शक होते हुए भी पौराणिक हिन्दू धर्म का कट्टर अनुयायी था। 
यह तथ्य इम बात से सूचित होता है कि अब तक उपलब्ध हुए उसके आठ अभिलेखों 
में से सात अभिलेखों में उसकी सैनिक विजयो का नही, अपितु धामिक प्रयोजनों के 
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लिए दिये गए दानों का विस्तृत उल्लेख है। उसने वरनासा (चम्बल की सहायक 
नदी बनास) के तट पर देवताओं और ब्राह्मणो के लिये सोलह गाँवों का दान किया, 
एक लाख ब्राह्मणो को वर्ष मर तक खाना खिलाया। भरुकच्छ, दशपुर (मन्दसौर ), 
गोवर्धन और सोरपारग (सोपारा) में घ्मेशालाये बनवाईं। ईबा, पारदा, दमणा, 
तापी, करबीना आदि नदियों को पार करने के लिये नि शुल्क रूप से नौका की व्यवस्था 
की । अजमेर के निकट पोखर (पुष्कर) के सरोवर में स्तान करके ब्राह्मणों को गौओं 
का दान किया। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा के अनुयायी ब्राह्मणो को उसने बत्तीस 
हजार नारियल के पेडो का दान दिया। एक चतुर राजनीतिज्न की भाँति उषवदात ने 
न केवल ब्राह्मणो को, अपितु बौद्धों को भी अपनी उदार दानवीरता का पात्र 
बनाया। नासिक के निकट वत्रिरश्मि नामक पर्वत पर उसने बौद्धों के लिए एक बडी 
गफा का दान किया और भिक्षओ का व्यय चलाने के लिये ७२००० (बहत्तर हजार ) 
कार्पापण की स्थायी निधि प्रदान की। वलरका (कार्ला) के बौद्ध भिक्षओं को उसने 
एक गाँव का दान दिया। क्षत्रपों ने सम्भवत ये सब दान अपनी सत्ता को सुदृढ़ 
बनाने एवं हिन्दुओं तथा वौद्धों का समर्थन प्राप्त करने के लिए दिये होगे। 


क्षत्रप विजेता सातवाहन साम्राज्य में अपने साथ कुछ नई बाते लाये। ये 
निम्नलिखित थी-- (१) अभिलेखों में सस्कृत भाषा का प्रयोग । सातवाहनों के 
पुराने अभिलेखों में सस्कृत का प्रयोग बिल्कुल नहीं पाया जाता। (२) नवीन प्रदेश 
में लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए बौद्ध एव पौराणिक हिन्दू-धर्म का प्रबल सरक्षण 
तथा रजत म॒द्राओं का व्यापक रूप से प्रयोग । अजमेर से वेजयन्ती तक के प्रदेश में 
हमे नहपान के चाँदी के सिक्‍के प्रमूत मात्रा मे उपलब्ध होते है। ये सिक्के सम्भवत 
हिन्द-यूनानी राजाओं के अद्धे-द्रम्म ( छोढणा! ताथ्टीएा5 ) के आदर्श पर चलाये 
गये थे और इनका आकार-प्रकार तथा मार उन सिक्‍को जैसाही था। पश्चिमी क्षत्रप 
चिरकाल तक इनका अनुसरण करते रहे और बाद में सातवाहनों, गुप्तो और वाकाटकों 
ने भी मुद्रा के इसी प्रकार को अपनाया। इन सिक्‍को के लिये आवश्यक चॉदी विदेशों 
से धातु के रूप मे या रोमन सिक्‍को के रूप मे मगायी जाती थी। यह बात पेरि- 
प्लस की इस उक्त से पुष्ट होती है कि उन दिनो मारत में रोमन मुद्राये बहुत आती 
थी, क्योकि इन्हें यही बेचने में व्यापारियों को बडा लाम होता था। इससे यह सूचित 
होता हैं कि उस समय यहाँ चाँदी की बहुत माँग थी और इसे पूरा करने के लिए 
रोमन सिक्‍को का आयात किया जाता था । 


२३६ प्रायोन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 
सातवाहन साम्राज्य का पुनरुत्थान (लगभग ५०-१५० ई०) 
गौतमौपुत्र श्रीसातकर्भों (७२ से ९५ ई०) -+आघी शताब्दी के विदेशी 
आक्रमणों और विदेशी शासन के बाद सातवाहनों के प्राचीन गौरव और शक्ति का 
पुनरुद्धार करने का श्रेय गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी (गौतमियुत तजिसातकर्णी) को 
है। यह सातवाहन चरण का संसे अधिक प्रतापी और यणस्वी राजा है। सोमाग्य- 
वश इसके वीरतापूर्ण कार्थो का और साम्राज्य के विस्तार का क्राव्यमय वर्णन हमे 
इसकी माता बाठ्थ्ी के नासिक गहा-ठेख से मिलता है। ब्समे माता बालश्री ने 
अपने यशस्वी बीर पृत्र के कार्यो का बडा ओजस्जी वर्णेन किया है। उसकी साता 
ने अपने पोते वासिप्ठीपुत्र पुलमायि के राज्य-काल ने नासिक में जिरश्मि (विरहज ) 
पर्वत में एक गृहा भद्रायणीय सम्प्रदाय के बौद्ध सिक्षतं को द्रात को ७।। इस दान 
के सम्बन्ध मे उसका लेख इसयगहा में खदाहआ है, यह इस ब्त को सूचित करता 
हे कि गौतमी बालश्री ने अपने आरम्मिक जीवन में महाराष्ट्र की भमि का विदेशी 
म्लेच्छो द्वारा रादे जाते हेए देखा था, उसके बेटे ने हसे स्वाजीन कर इसके गौरव 
को पुन प्रतिप्ठापित किग्रा था। अत दस छेख में उस वीर-प्रमविनी देवी का सच्चा 
आत्माभिमान अत्यन्त सयत अब्दों में प्रकट हुआ 2।॥ उसके शब्दों में वह बस्तुत 
सातवाहन कुल के यश का प्रतिप्ठापक (पे्‌तिथावन करस ) था । 
गौतमीपुत्र ने अपने राज्य के पहले १६ वर्ष चप्चाप अपने प्रबल शभज्र्‌ क्षह- 
रात बश के उन्मूलन के लिये आवश्यक सैनिक तैयारी में लगाये। पूर्ण रूप से सुसज्जित 
होने के बाद सत्रहत्रे वर्य में उसने अपनी सत्ता का दक्षिणी प्रदेश में सुदेह़ बनाते 
के लिये मामालहार (पून्रा जिले) में लड़ाई छडी। अगले वय॑ दक्षिणी महाराष्ट्र 
में अपनी शक्ति सुदृद् बनाई। इस प्रकार अपना आधार मजबत बनाने के बाद 
उसने उत्तरी प्रदेशो की ओर ध्यान दिया। उपबदातल [कु प्रदत्त ) और नहपान 
के साथ भीषण संघ करते हए उस्हे परामत किया एवं मार हाला , हम प्रकार क्षह- 
रात वश का उन्मलन किया। इस घटना का वर्णन एक जैन ग्रथ. आवध्यकर सूत्र 
की टीका [निर्यक्ति) में मिल्तता है। इसके अनसार नहवान की राजधानी भरुकरूछ 
थी। उसने प्रचुर घन का संग्रह किया था। प्रतिप्लान में शासन करने वाले उसके 
शत्र सातवाहन नरेश ने नहपान के विरूद्ध एक बड़ी शक्तिशाली सेना एकत्र की, मर- 
जा जा मर की, किन्तु दो वर्ष तक उसका घेरा डाकने के बाद भी वह नहपान 
की हराने मे समर्थ नहीं हुआ । अत उसने कटनीति का आश्रय छिया। नहपान के 
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१. श्री दिनेशचन्द्र सरकार के मतानुसार इसका राज्यकाल १० ६-१३० ई० है। 
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एक मंत्री द्वारा उसे यह प्रेरणा दिलवाई कि वह पृण्यप्राप्ति के लिए अपने विशाल 
कोष का उदारतापूर्वक दान कर दे। इस प्रकार दान करते करते जब नहपान का कोष 
खाली हो गया तो शत्रु ने उसपर आक्रमण कर दिया, इस बार बड़ी सरलता से 
भरुकच्छ पर अधिकार करके राजा का पूर्ण रूप से विध्वस कर दिया गया। नह॒पान 
लड़ते हुए मारा गया और सातवाहनों को अमूतपूर्व सफलता मिली। बालश्री की 
नासिक प्रशति में गौतमीपुत्र को शकों, यवनों और पहलवों का सहार करने वाला 
बताया गया है। 

गौतमीपुत्र ने इस प्रकार अपनी महान्‌ विजयों से एक नवीन सातवाहन 
साम्राज्य का निर्माण किया | बालश्री की उपर्यक्त प्रशस्ति के अनुसार सातवाहन वश 
के निम्नलिखित पुराने प्रदेश इसमे सम्मिलित थ्रे--आकर (पूर्वी मालवा ), अवति 
(पश्चिमी मालवा ), अनूप (नर्मदा नदी की घाटी ), विदर्भ (बरार ), असिक, असक, 
मुखक (उत्तरी महाराष्ट्र) तथा अपरान्त (उत्तरी कोकण ) । इसके अतिरिक्त उसने 
क्षत्रपों से कुकुर (पश्चिमी राजपूताना) और सूरठ (सौराप्ट्र) के प्रान्त छीने । यह 
सम्भव है कि उसने कुकुर और अवन्ति के मध्यवर्ती आनर्त, श्वश्न (साबरमती 
का प्रदेश) और मरू प्रान्त भी जीते होंगे। गौतमीपुत्र निम्नलिखित पर्वतमालाओं 
पर भी प्रभत्व रखता था--विज्ञ (विन्ध्य पर्वेत का पूर्वी भाग ), अच्छकलत (ऋ क्ष- 
बत ) अधव्रा सतपुडा के पहाड, पारीचात (पारियात्र अथवा विन्ध्य पर्वततमाला का 
पश्चिमी भाग और अरावली की पर्वतमाला), सह्य (पश्चिमी घाट), कण्हगिरि 
(कन्हेरी ), मच, श्रीटन, मल्य (पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग), महीद (महेन्द्र 
अर्थात्‌ महानदी और गोदावरी के बीच के पूर्वी घाट ), सेटमिरी (श्वेतगिरि), चकोर 
(पूर्वी घाट का दक्षिणी हिस्सा)। चकोर और महेन्द्र पर्वत पर गौतमीपुत्र का 
आरभिपत्य यह सूचित करता है कि उस समय कलिंग और आन्ध्र (क्ृष्णा-गोदावरी 
जिले) उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। 

गौतमीपुत्र वे केवल एक शरवीर सेनानी था, अपितु दानवीरता में भी उसने 
अपने प्रतिहवन्दी क्षत्रपों को मात देने का प्रयास किया। उसने वल्रक गहाओं में रहने 
वाले भिक्षुओ को उपवदात द्वारा दिये गये गाँवो का पुनर्दान किया। इसी प्रकार 
तासिक में तेकिरसी के भिक्षुओं को उषवदात की भॉति गृहाओ और जमीनों का 
दान किया। शक राजा सभी सम्प्रदायों के भिक्षुओं को दान दिया करते थे। किन्तु 
गोतमीपुत्र ने कार्ला के महास।थिको को और नासिक के भद्रायणीय भिक्षुओ को ही 
अपने दान का पात्र बनाया। वैदिक धर्म के प्रति उसकी निष्ठा एकब्रह्मण अर्थात्‌ 
प्राह्मप धर्म के कट्टर उपासक के विशेषण से सूचित होती है । 


२३८ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


गौतमीपूत्र ने प्रशासन के महत्त्वपूर्ण कार्यो की ओर भी पूरा ध्यान दिया। 
गोवर्धन जिले (नासिक) में उसने बेनाकटक नामक नवीन नगर का निर्माण किया, 
महाक्षत्रप नहपान की मुद्राओं को पुन. अपनी मुद्रा के चिह्न से अकित करवाया, 
राजराज और महाराज की उपाधिया धारण की । इससे पहले मौर्य सम्राट अशोक ने 
अपने लेखों में अपने को केवल राजा कहा है। अब सातवाहनों ने राजराज और 
महाराज तथा क्षहरातों के स्वामी की उपाधियाँ घारण की। महाराज और राजराज 
की उपाधियाँ पहले ईरान में हखामनी सम्लाटो तथा बाद में पाथियन राजा 
मिथदात ने धारण की थी। शको ने ईरानियों के सम्पक से इन उपाधियों को ग्रहण 
किया। अब शको की देखा-देखी सातवाहन राजा भी इनका प्रयोग करने लगे । 

गौतमीपुत्र प्रजा के प्रति अपने कत्तेव्य का सदा ध्यान रखता था, वह अपने 
प्रजाजनो के दु.ख में दुखी और सुख में सुख मानने वाला (पोरजन-निविसेस-सस-दुख- 
सुखस ) राजा था। प्रजा पर वह केवल ऐसे ही कर लगाता था जो घर्मशास्त्रा- 
नुमोदित थे। अपराध करने वाले शत्रुओं के प्रति भी वह कठोर व्यवहार नहीं करता 
था, उनकी जान लेने का प्रयत्न नही करता था, अद्वितीय धनर्धारी राम, केशव, अर्जुन 
और भीमसेन के तुल्य पराक्रम के कार्य करने वाला तथा ययाति, रामऔर अम्बरीष 
के समान तेजस्वी था। उसने चातुवंग्य का सकर रोका था। वह अपने शत्रुओं 
को हराने में पट था, उसने क्षत्रियों के दर्प और मान का मर्दन किया था। उसके 
घोडो ने तीनो समुद्रो का पानी पिया था (त्रिसमुद्रतोयपीतवाहुन ), अर्थात्‌ उसका 
शासन अरब सागर से बगाल की खाडी तथा दक्षिण में हिन्द महासागर तक फेला हुआ 
था। बाण ने भी एक सातवाहन राजा को त्रिसमद्राधिपति' लिखा है। 

गौतमीपुत्र सातवाहन राजाओं में ऐसा पहला राजा है जिसके साथ हमें 
मातृपरक नाम (१४/८॥०7979 ) का प्रग्ोग मिलता है । सातवाहन राजाओ में 
तीन वैदिक ऋषियों वसिष्ठ, माठर और गौतम के आधार पर तीन मातृपरक तासम--- 
वामिष्ठीपुत्र, माठरिपुत्र और गौतमीपुत्र मिलते है। इनमे गौतभी, वासिष्ठी और 
माठरी के मातृपरक नामों के आवार पर राजाओं का परिचय दिया गया है। मातृ- 
पश्क नामो की यह प्रथा नागार्जुनीकोण्डा और जगैय्यापेट के इक्ष्वाक्‌ु राजाओं के 
नामों में मी मिलती है। मालवा प्रदेश में साँची-स्तप के अभिछेखों तथा भरहुत के 
एक अभिलेख में वासिष्ठीपुत्र, गार्गीपुत्र, वात्सीपुत्र के नाम पाये जाते है। बेसनगर 
के अभिलेख में राजा भागभद्व को कौत्सीपूत्र कहा गया है। सातवाहनों ने ऐसे 
मातृपरक नाम इस समय क्‍यों धारण किये, इसकी कोई सतोषजनक व्याख्या अभी 
तक तही हो सकी है। 
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बालश्नी ने नासिक-प्रशस्ति मे अपने पुत्र के रूप का भी बहुत सुन्दर वर्णन 
किया है--वह पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान कान्ति से युक्त और प्रियदर्शन था। 
नागराज के फण जैसी मोटी, मजबूत, विपुल दीर्घ मुजाओ वाला था, निरन्तर दान देते 
रहने के कारण उसके हाथ सदा गीले रहते थे और वह अपनी माता की सेवा-शुश्नूषा 
करने वाला था।” 

श्री काशी प्रसाद जायसवाल तथा कुछ अन्य विदानों ने यह माना हैँ कि गौतमी- 
पुत्र और भारतीय इतिहास में सुप्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति हैं। यह वही 
राजा था, जिसने ५७ ई० पूृ० में शको का संहार करके उज्जैन को स्वाधीन किया 
था। कालकाचाय के कथानक के अनुसार यह राजा विक्रमादित्य था तथा प्रतिष्ठान 
से आया था। प्रतिष्ठान उस समय सातवाहनों की राजधानी थी। यह भी उल्लेख- 
नीय हैँ कि अनुश्ुति की गाथाओ में विक्रमादित्य का राज्यकाल ५५ वर्ष दिया गया हूँ 
और पुराणों की वशावलि में दूसरे सातकर्णी का राज्यकाल भी लूगमंग यही अर्थात्‌ 
५६ वर्ष है। गौतमीपुत्र के एक विशद्येषण बर-वारणबिक्गरम-चारु-विक्रम (उत्तम हाथी 
के समान सुन्दर चाल वाले) में विक्रम शब्द के दो बार प्रयोग को विक्रमादित्य का सकेत 
माना गया है। श्री जायसवाल ने विक्रमादित्य विषयक अनुश्नुतियों का गौतमीपुत्र 
सातकर्णी विषयक अनुश्युतियों के साथ सामजस्य करते हुए यह कहा हैँ कि वह जन्म 
मे ही राजा गिना जाने लगाथा, किन्तु उसका राज्याभिषेक २४ वर्ष की आयु में हुआ, 
उस समय उसकी माता गौतमी बालश्री राजकाज देखती थी, अभिषेक के १८वें 
वर्ष उसने शकों को हराकर उज्जयिनी को जीता। मारतवर्ष के इतिहास में यह 
एक स्मरणीय घटना थी। इसी समय से विक्रम सवत्‌ का आरम्भ हुआ ।" 

श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने उपयुक्त कल्पना का खण्डन' कई प्रबल युक्तियो 
के आधार पर किया है।* पहली युक्ति सातवाहन राजाओ द्वारा विक्रम सबत्‌ का 
प्रयोग न करने की है। यदि गौतमीपुत्र ही विक्रमादित्य था और उसने ५७ ई० पू० 
में गको का सहार करके विक्रमसवत्‌ का प्रवर्तन किया था तो उसने स्वयमेव तथा 
उसके उतराधिकारियों ने इस सवत्‌ का प्रयोग क्यो नहीं किया। ये सभी राजा 
अपने अभिलेखो में राज्यकाल के वर्षो का ही उल्लेख करते है, विक्रमसवत्‌ का 
कोई निर्देश नही करते है। दूसरी युक्ति दोनों राजाओं की अनुश्रुतियो की विभिन्नता 





१. जायसवाल--ब्राह्मण एम्पायर, डेली एक्सप्रेस, पटना १९१४, जक्चस्त्र 
विद्यालंका र, भारतोय इतिहास की रूपरेखा, २ खण्ड, प्‌० ८६५ । 
२. ए० हुं ० यू० पु० २०३ । 
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है। विक्रमादित्य की सभी अनुश्रुतियाँ उसका सबंध उज्जयिनी से जोड़ती है और 
गौतमीपुत्र सातकर्णी की अनुश्रुतियाँ उसे प्रतिष्शन का राजा बताती है। दोनो में 
इतना अधिक अन्तर है कि इनका समन्वय किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है। तीसरी 
युक्ति गौतमीपुत्र द्वारा विक्रमादित्य की उपाधियाँ धारण न करना है, उसके अभि- 
लेखों मे उसकी अनेक उवाधियों का वर्णन हे, किन्तु यह उपाधि कही नहीं मिलती है। 
अतः गौतमीपुत्र और विक्रमादित्य सर्वथा भिन्न व्यक्ति थे, इन दोवों का समीकरण 
यूक्तियुकत नही प्रतीत होता है। 

पुलुमायि द्वितीय (५६ से ११९ ई०)--गौतमीपुत्र के बाद उसका बेटा 
वासिष्टीपुत्र स्वामी--श्री पुलुमायि) (वासिटीपुत सामी--सिरि पुलमावि) राजगदी 
पर बैदा। उसके शासन-काल में सातवाहन साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष के शिखर पर 
पहुँच गया। उसने न केवल अपने पिता के साम्राज्य को अक्षण्ण बनाये रखा, अपितु 
उसमे वंद्धि मी की। मद्रास तथा कुद्दालोर के बीच में कारोमण्डल के समुद्री तट पर 
उसकी कई एसी मुद्गराव मिली हे जिन पर दोहरे मस्तुल वाले जहाज की आकृति 
बनी हुई है।* यह इस बात को सूचित करती है. कि इस समय में सातवाहनों की 
शक्ति का विस्तार हुआ, उन्होंने नॉन्‍सैनलिक शक्षित तक्ष विदेशी व्यापार को बढ़ाने 
का प्रयत्तन किया। इस समय भारतीय उपनिवेशन के डिये विदेशों मे जाने छगे। 
संम्भवत, अपनी विजयो की स्मृति सुरक्षित रखने के लिये पुलमायि ने नवनंगर की 
स्थापना की और नवनगर स्वासी की उपाधि घारण की। दक्षिणापयब्तर की उपाधि 
के साथ उसने महाराज की उपाधि भी ग्रहण की। सातवाहन असिलेखों में सबसे 
अधिक वर्णन इसी राजा का मिलता है। प्रल्ठममायि के नासिक से २ ६, १९ तथा 
२२ वर्ष के अभिलेख मिले है, काल से ७ तथा २४ वर्ष के छेख मिले है तथा एक 
लेख अमरावती से मिला ह। दक्विन के पठार के पूर्वी भाग से मिलने वाले एक 
अभिलेख में पहली बार इस सातवाहत राजा! का वर्गन उपलब्ध होता हे। पुलमायि 
की मुद्राये भी विभिन्न प्रदेशों में पाई गई है। ये उसके राज्य की समद्धि और व्या- 
पार को सूचित करती है। टसी के शासनकाल में तीसरी श3 ई० पु० में स्थापित 
अमराबती के स्तुप का विस्तार हुआ। पुझमाि की ख्याति विदेशों मे भी पहची। रोमन 


च्नन अधि >त+े *+- +- 


१. श्री रेप्सन, दिनशचन्द्र सरकार तथा श्रन्य विद्ान इसका समय १३०- 
१५६ ई० मानते हैं। इसके नाम के ग्रन्य रूप पुलुमावि, पुलुमाई है। ये बिलिग- 
यकुर, भ्डवी आदि नामों को भांति द्विड़ भाषा के शब्द प्रतीत होते हैं । 

२. रप्सन-कंट इ० का० आन्ध्रक्षत्रपास, पृ० २२-२३, प्लेट ४ । 


श्र 
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मूगोल लेखक टॉलमी ने पैठन (8&7007) का परिचय देते हुए कहा है कि वह 
राजा श्री पुलमायि ( पिबश्र।शंगा (झआा0०) शितांलियागं05 07 ९0605 )की 
राजधानी है। 


पुलुमायि के शासन-काल के अन्तिम वर्षों में चष्टन के नेतृत्व में पद्िचमी 
क्षत्रपो की शक्ति का पुनरुत्थान होने लगा। चष्टन कार्दमक बंश का था, सम्मवतः 
क्षत्रों के इस पुनरुत्थान में कुषाणों ने सहयोग दिया था। चष्टन ने पहले अपनी 
सत्ता क्षत्रपो के उन प्रदेशों में सुदुद की जिन पर गौतमीपुत्र ने अधिकार नही किया 
था। ये प्रदेश--कच्छ तुझा सिन्धु-सौवीर थे। इसके बाद उसने क्षत्रपों के पुराने 
प्रान्त कुकुर, सुरठ, मरु, एवज्न, अवन्ति और आकर को जीता, इनकी विजय के बाद 
महाक्षद्रप की उपाधि धारण की। इन नवीन प्रदेशों के शासन का संचालन करने 
के लिए उसने पहले अपने पुत्र के साथ और बाद मे अपने पोते के साथ मिलकर सयुकत 
रूप से शासन किया।। क्षत्रपों से सातवाहनो की शक्ति को धक्का लगना स्वाभाविक था। 

श्रो सातकर्णी (१२० से १४९ ई० ) १--वासिष्ठीपूत्र पुलुमायि का उत्तरा- 
धिकारी श्री सातकर्णी (ख्रसातकणि) था। वायु पुराण के अनुसार इसने २९ 
वर्ष तक शासन किया । यह बात अकोला निधि में प्राप्त हुए इसके छः सौ सिक्‍को से भी 
पुष्ट होती है। इसने पश्चिमी क्षत्रपों के चाँदी के सिक्‍को के नमूने पर अपनी रजत 
मुद्राएं बनवाई। कई विद्वानों ने इसके आधार पर परिणाम निकाला हूँ कि यह महा- 
क्षत्रप रुद्रदामा का दामाद था। 

शिव श्री पुलुमावि ( १५०-१५६ ई० )--इसके समय मे क्षत्रपो और 
सातवाहतों का संघर्ष प्रारम्भ हो गया। यह सम्मवत. पुरझुभायि द्वितीय का पोता 
था और श्री गोपाछाचारी ने रुद्रदामा द्वारा हराये गये--दक्षिणापथपति सातकर्णी 
के साथ इसका समीकरण किया है। इस विषय में गिरनार अभिलेख में यह कहा 
गया है कि रुद्रदामा ने यद्यपि सातकर्णी को दो बार हराया था फिर भी निकट 
सम्बन्धी होने के कारण उसका विध्वस नहीं किया। इस संघर्ष के छिड़ने के 
कारण स्पष्ट थे। रुद्रदामा नहपान की हार का बदला लेने के लिए तुला हुआ था, 
वह क्षत्रपों द्वारा खोये गए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिये उत्सुक था। उसने 
सातवाहनों के दो महत्त्वपूर्ण प्रान्तों अनूप और अपरान्त को जीतने में सफलता प्राप्त 
की, किन्तु असिक, असक, मूलक और कुन्तल के प्रदेशों को नहीं जीत सका। 


१. कुछ ऐतिहासिकों के अनुसार इसका राज्यकाल १५६९ से १६६ ई० 
तक है। 


१६ 
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क्रो शिवस्कन्द सातकर्णी (१५७-१५९ ई०)'-+शिव श्री पुलुभावि द्वितीय 
के बाद उसका पुत्र शिवस्कन्द (शिवखद सातकणि ) गद्दी पर बैठा । अकोला निधि में 
जिस खद सादकणि की तीन मुद्राये मिली है वह यही राजा प्रतीत होता है। 


श्री यज्ञ (१६०-१८९ )*---शिवस्कन्द के बाद उसके उत्तराधिकारी श्री यज्ञ 
(लि यज ) ने २९ बर्ष तक शासन किया। उसके राज्यकाल के सातवें और दंसवे 
बर्षों के दो अभिलेख कान्हेरी से मिले है, सातवे वर्ष का एक लेख नासिक से मिला 
है और दो लेख गुण्ट्र जिले से मिले है। इनमे से एक लेख उसके शासन-काल के 
२७वें वर्ष का है। इन लेखों से यह सूचित होता है" कि दक्खिन के पठार के 
पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों पर इसका शासन था। इसकी एक रजत मुद्रा सोपारा 
से मिली है, वह पश्चिमी क्षत्रपों की मुद्राओं के नमूने पर ढली हुई है। इससे यह 
मी परिणाम निकाला जा सकता हैँ कि उससे रुद्रदामा द्वारा सातवाहनों से जीते हुए 
अपरान्त के प्रदेश पर पुन अधिकार कर लिया था। इसके चाँदी के दो सिक्‍के अमरेली 
(काठियावाड ) और बांदा से मिले है। इनके बारे मे र॑प्सन ते यह छिणा हैं कि इन 
सिक्‍को से यह परिणाम निकालना अत्यन्त सन्देहपूर्ण हे कि सातवाहनो ने क्षत्रपों से 
काटियावाड के प्रदेश को पुन' जीत लिया था। इसके कुछ सिक्कों पर अश्व की मूर्ति 
बनी हुई है। यह सम्मवत इसकी किसी विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ के किये 
जाने की सूचना देती है। पारजिटर के मतानुसार इसके शासन-काल में कुछ पुराणों 
का नवीन सस्क्ररणप किया गया था। बाण ने सम्भवत इसी राजा का वर्णन करते हुए 
इसे त्रिसमुद्राधिपति और नागार्जुन का मित्र कहा है। 


इस राजा की विभिन्न प्रकार की मुद्राये बहुत बडी सख्या में गुजरात, 
काटियावाड, सोपारा, मध्य प्रदेश के चाँदा और अकोछा जिलों तथा आन्ध्र के गोदा- 
बरी और कृष्णा जिलों में मिलो है। चाँदा की मुद्राओ मे हाथी का चित्र बना 
हुआ है और सोपारा की मुद्राओं पर राजा का शीष॑ पाया जाता हैं। आन्ध्र प्रदेश 
की सीसे और ताम्ब॑ की मुद्राओ में हाथी, घोडे और चैत्य की आक्ृ तियाँ बनी हुई हैं। 
इसकी मुद्राओ का वेविध्य मी उल्लेखनीय है। इसने न केवल पुलुभावि द्वारा प्रवरतित 
कार्षाषण के ११६, १४, ३।८, १२, ३४, ७।८ और पूरे कार्यापण की मुद्राओं का 
प्रचलन जारी रखा, अपितु १६ और (१३ कार्षापणों की मुद्राये भी प्रचलित की । 


बनता ० 
जलन 


१. अन्य ऐतिहासिकों के मत सें इसका राज्य काल १६७-१७४ ई० है । 
२. अन्य ऐतिहासिकों के मतानुसार इसका शासनकाल १७४-२०३ ई० है। 


5 ।#> फट कक फब ऊतक ने. | 
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सम्मवतः इन मुद्राओ के बविध्य के दो बड़े कारण लड़ाइयाँ और व्यापारिक समृद्धि 
थी। 

पतन के कारण--श्री यज्ञ के शासन के अन्तिम वर्षों मे इस वह्ञ का पतन आरम्भ 
हो गया। पतन का बड़ा कारण आमीरो का स्वतन्त्र होना था। इन लोगों ने नासिक 
के आसपास के प्रदेश को जीत लिया और इस प्रकार सातवाहनों के सा ज्राज्य में 
विभिन्न सामन्‍्तो द्वारा विद्रोह करने और स्वतन्त्र होने की प्रव॒त्ति को प्रोत्साहित 
किया। नासिक मे १८३ ई० में इनके शासन की स्थापना के साथ सातवाहन वश 
के पतन का श्रीगणेश हुआ। आभीरों का प्राचीततम निर्देश पतजलि के महाभाष्य 
में मिलता है। टालमी ने इनके देश अबिरिया ( 4ऐ9ए४० ) को सिन्ध 
नदी के मुहाने और काठिय।वाड़ के बीच में बताया है। आरम्म में पश्चिमी क्षत्रपो 
के शासन में इन्होने बशपरम्परागत अधिकारियो के रूप थे महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त किये । 
आभीर जातीय रुद्रभूति १८१ ई० में शक क्षश्रप रुद्रसह का सेनापति था। आभीर 
बश का सस्थापक राजा माढरिपुत्र ईश्वरसेन प्रतीत होता है। दूसरी शताब्दी ई० की 
अतिम दो दशशाब्दियों में आभीरो का उत्कर्ष होने से सातवाहन सा ज्राज्य के प्रधान 
मूल स्थान उत्तरी महाराष्ट्र में उसकी शक्ति क्षीण होने रूगी । 

पुराणो की वशावलियो के अनुसार सातवाहन वश के अंतिम राजा बिजय, 
श्री चण्ड सातकर्णी तथा पुलमायि थे। विजय का शासन-काल केवर छः वर्ष का 
ही था। अकोला जिले से प्राप्त निधि में इसके चार सिक्‍के मिले है । इसमें इसका नाम 
विजय सातकर्णी के रूप में दिया हुआ है। यह बात निश्चित रूप से कहना कठिन 
है कि उसका शासन किन प्रदेशों में विस्तीर्णं था। अगले राजा श्री चण्डसातकर्णी 
का शासनकाल १० वर्ष का था। इसका समीकरण गोदावरी जिले के कोड़वलि 
नामक स्थान से उपलब्ध अभिलेख में वणित चढसात नामक राजा से किया गया है। 
इसके अतिरिक्त इसी प्रदेश से राजा वासिष्ठीपुत्र चडसाति (चन्द्र सातकर्णी) तथा 
राजा चढसाति की मुद्राये मिली है। अधिकाश विद्वान्‌ प्रायः चढ और चड को चन्द्र 
अथवा चण्ड सातकर्णी का ही दूसरा रूप मानते है और इसे कोड़वलि अभिलेख 
में वणित राजा से अभिन्न समझते है। किन्तु श्री दिनेशचन्द्र सरकार का यह मत 
है कि ये दो पृथक्‌ राजा भी हो सकते है। कोडवलि अभिलेख का समय २६१० 
ई० है। गोदावरी जिले के पीठापुरम के निकट कोडवुलु नामक स्थान से इस राजा के 
शासन-काल के द्वितीय वर्ष का एक अभिलेख मिला है। इस लेख में मूमिक नामक 
अमात्य द्वारा दिये गए एक दान का वर्णन है। इस राजा के अर्व और चैत्य के 
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चिह्दो वाले सीसे के सिक्के गोदावरी और कृष्णा जिलो मे पाये गए है। यदत्॒पि चाँदा 
अरैर अकोला की निथियों में सिरीचढ के कोई सिक्के नहीं मिले, फिर भी ऐसा प्रतीत 
होता है कि इसका शासन मध्य प्रदेश एवं आन्भ्र प्रदेश में बना हुआ था। 


इस वश का अतिम राजा पुलमायि चतुर्थ है। इसका शासनकाल पुराणों के 
अनुसार ७ वर्ष का है। कुछ विद्वानों ने इसे बेलारी जिले के म्यकदोनी नामक स्थान 
से प्राप्त अभिलेख मे वणित राजा से अभिन्न समझा है। इस अभिलेख में गासिक 
कुमारदल के अधीन वेपुरा मे रहने वाले एक गृहपति द्वारा एक तालाब के बनाये 
जाने का वर्णन है। इस ग्राम की स्थिति महासेनापति खन्‍्दनाग के शासन मे विद्य मान 
अनथद के एक भाग सातवाहनीहार में बताई गई है। इस राजा की कोई भी 
मुद्राए आन्श्रप्रदेश से नहीं मिली है। फिर भी इस अभिलेख के आधार पर यह 
कल्पना की जाती है कि इसका शासन पूर्वी दक्खिन के प्रदेश मे रहा होगा। तीसरी 
शताब्दी ई० के मध्य भाग से पूर्व ही यहाँ इृकव।कुबश का गासन स्थापित हो गया, उसके 
बाद इस शताब्दी की समाप्ति से पूर्व ही काची के पल्‍लव! ने आश्र प्रदेश और बेलारी 
(सातवाहनीहार ) को अपने राज्य का अग बना लिया । 


कान्हेरी (भपरान्त) से प्राप्त एक अभिलेख में माढरिपरत्र शकसेन नामक 
राजा का उल्लेख है। इसे कई विद्वान्‌ कृष्णा, गोदावरी जिलो से प्राप्त मुद्राओं मे 
उल्लिखित शकसेन अथवा शकमात नामक राजा से मिलाते है। ये मुद्राए अकोला की 
मुद्राओं में वरणित राजा शकस्तातकर्णी की भी हो सकती है। नानाघाट से प्राप्त 
एक अभिलेख में वासिष्ठीपुञ्न चतरपन सातकर्णी का उल्लेख है। इसका कान्‍्हेरी 
अभिलेख में शकसेन के साथ कोई सबंध अभी तक निश्चित नही किया जा सका। 
पुराणों मं इन राजाओं का कोई वर्णन नहीं हे। इनके नामों से यह सूचित होता हूँ 
किट सम्बन्ध णकों के था, क्या न ै 
रा ः ह णको के गाय था; बयाकि श्री गोपालाचारी ने यह सुझाव दिया 
| के चत रपन शब्द क्षत्रप्नक जैसे किसी शक शब्द का द्रविड रूपान्तर ही सकता 
। 
सातवाहन साम्राज्य के पतन के कारण --१०३९ ई० में अकोला जिले में 
मागहूल के निकट तरहला नामक स्थान से सातवाहन वश के पिछले 
पक कक पिछले राजाओ की 
(२५ मु ' एक निधि मिली थी। इससे तथा नागरार्जुनीकोण्ड 
0 अप लि 5 जुनीकाण्डा के इकवाकु- 
राजाओं के अनंक अभिलेखों से सातवाहन वश के पतन के कारणों पर भहस्तयपूर्ण 
प्रकाश पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके ह हे 


विघटन और समापि 
बे । त॑ का प्रधान कारण 
गीय शासन का निर्बल होना तथा विभिन्न प्रदेशों में इनकी ओर से शासन करने 
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वाले सामन्‍्तो का विद्रोह करके अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लेना था। इससे 
सातवाहन साम्राज्य पॉच छोटे-छोटे राजबणों में विभकक्‍त होकर क्षीण हो गया। 
सातवाहन वश की एक शाखा यद्यपि इसके उत्तरी प्रान्तों पर कुछ देर शासन करती 
रही, किन्तु पश्चिम में आमीरो ने नासिक के आसपास के प्रदेश पर अधिकार कर 
लिया और इक्ष्वाकुबश ने इसके पूर्वी प्रदेश (क्रष्णा-गुस्ट्र के जिले) में एक स्वतनन्‍्त्र 
राज्य स्थापित कर लिया । इसके दक्षिण-पूर्वी भाग अथवा कुन्तल प्रदेश (उत्तरी 
कना रा, मैसूर, बेलगाँव और धारवाड़ जिलों के कुछ भाग) में चुट राजबंश शासन 
करने लगा और दक्षिण पूर्दी देश पर पल्‍लबवो ने शासन स्थापित किया। पुराणों में 
टसी तथ्य को इस रूप में कहा गया है कि जबआध्ओों का (सातवाहरो का) राज्य 
समाप्त होगा उस समय निम्नलिखित राजा शासन करेंगे--७ आपध्र, १० आमीर 
राज़ा, ७ गर्दभिनू, १८ शक। श्रीपवतीय आंध्र ५२ वर्ष तक, १० आमीर 
राजा ६७ वर्ष तक, ७ गदंमिनू ७२ वर्ष तक और १८ भक १८३ वर्ष तक 
दगासन करेगे । इन' बच्यो में श्रीपवंतीय आशक्न क्ृष्णा-गुण्ट्र प्रदेश में शासन करने 
वाले इक्ष्वाकु राजा थे जिनका अगछे अध्याय में वर्णन किया जायगा। आभीरों 
तथा शकोी का उल्लेख भी अन्यत्र किया गया है। यहाँ कुन्तल के चुटु राजवश का 
ही वर्णन किया जायगा। 

चुटू--कर्नाटक में ये सातवाहनो के उत्तराधिकारी थे। कुछ बिद्वानो के मतानुसार 
पुराणों में वणित आन्ध्रमृत्य यही राजा है। चुट सातवाहन राजवश के साथ वंबा- 
हिक सम्बन्धों से सम्बद्ध थें। सम्भवत पहले चुटु राजा सातवाहनों के सामन्‍्त 
थे, उनके सा म्राज्य मे महारठी और महाभोज के उच्च पदों पर आसीन थे । इस व्य 
पर प्रकाश डालने वाला एक दानपरक अभिलेख कुन्तल की राजधानी वैजयन्ती 
(वनवासी ) से मिला है। इसमे एक महामोजी की बेटी, महाराज बालिका का तथा 
हारितीपुत विष्डुकड चटकुलानन्य सातकष्णि का उल्लेख हैं । इसका दान कुमार 
सिकवन्दनाग सिरि के साझे में है। किन्तु इस लेख में दान देते वाले का कोई नाम 
नही दिया गया। कान्हेरी से एक और अभिलेख मिला है जिसमें नागमुलिनका के 
दान का वर्णन है। वह अपने को महारठिनी अर्थात्‌ महारठी की स्त्री, महाभोजी 
महाराज की बेटी तथा खन्‍्दनाग सातक की माँ बतलाती है। रैप्सन के मतानुसार 
दोनो लेख' एक ही दान देने वाली रत्री के है, उसका नाम नागमुलिनका था। उसकी 
माँ भहाभोंजी और बाप राजा हारितीपुत्र चुटुकुल सातकर्णी था और उसका बेटा 
स्कन्दनाग था। रेप्सन' ने इन अभिलेखों का गम्भीर अध्ययन करके चुटु सातकणियों 
का वश-वक्ष निम्नलिखित रूप में प्रकट किया है। 
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राजा हारिती पृत्रसातकणि ८ महामोजी 
महारठि >> नागमुलिनका 


हारितीपुत्र शिवस्कन्द वर्मा 


कान्हेरी से मैसूर तक दक्खिन के पर के पश्चिमी माग पर चुटु वशी राजाओ 
ने सातवाहनों के बाद शांसन किया। यदि कडप्पा और अनन्तपुर ज़िलो से प्राप्त होने 
वाले बडे आकार के सीसे के सिक्कों पर उल्लिखित राजा हारिती को उपर्युक्त 
अभिलेख का हारितीपुत्र विष्णु कड--चुट्‌ कुलानन्द सातकर्णी समझा जाये तो यह 
मानना पड़ेगा कि पूर्व में मी इन राजाओं का शासन विस्तीर्ण था। 

इस प्रकार सातवाहन वश का स्थान पश्चिमी दक्खिन मे आभीरों और चुटु- 
कुल के राजाओ ने लिया, पूर्वी-दक्खिन अर्थात्‌ आध्र प्रदेश में इक्षयकुओ और बृहत 
फलायनों ने | कृष्णा जिले के जगथ्यपेट्र के स्तृप से इक्ष्वाकुबंश के श्री वीर पुरुषदत्त 
के बीसवें राज्यवर्ष के तीसरी शताब्दी ई० के अभिलेख मिले है। इन तशो का आगे 
वर्णन किया जायेगा। इन सबने दक्षिण में सातवाहन वश की सत्ता को सं्वंथा 
निर्मेल और समाप्त कर दिया। 


सातवाहन वंश की संस्क्रतिक और सभ्यता 


सातवाहन वश् के शासन-काल में सभ्यता और सस्कृति का जो विकास 
और व्यापार का जो उत्कर्ष हुआ, उसका इस वश के अभिलेखो के आधार पर 
यहाँ सक्षिप्त वर्णन किया जायगा। 


(क ) धासिक वशा--(क) बोद़ धर्म--सातवाहन ब्ी राजाओं ने हिन्दू 
ध्ावलम्बी होते हुए भी बौद्ध धर्म को बड़ा प्रोत्साहन दिया। इस समय बौद्ध 
धर्म के कारण पदिचमी भारत में पव॑तों को काटकर बनाये जाने वाले बौद्ध चेत्यो की 
कला पराकाष्टा पर पहुची। सातवाहन युग में पाये जाने वाले सभी गृहामदिर 
बौद्ध धर्म से सम्बन्ध रखते है। ये दो प्रकार के होते थें--> (१) चैत्य गृह-- इन्हें 
पहाड को खोदकर बनाया जाता था। इनकी छत मेहराबदार और प्रवेश5 7र पर घोड़े 
के नाल के आकार की खिड़कियाँ होती थी और अन्दर दोनो ओर खम्भों की लम्बी 
पक्तियाँ होती थी और अन्त मे एक छोटा स्तूप बना होता था। यहाँ बौद्ध अपनी 
पूजा के लिए एकत्र होते थे। (२) दूसरे प्रकार की रचना लेख (सस्क्ृत लूयन ) 
अथवा सेलघर (शैलगृह) बौद्ध भिक्षुओ के निवास के लिये बनाये जाते थे। इनके 
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मध्य मे एक बड़ा हाल और चारों ओर छोटी कोठरियाँ होती थी। इनमें मिक्षुओं 
के सोने के लिए प्रस्तरशय्या बनी' होती थी। ये सब चेत्यगृह और लेण अथवा 
शैलगृह व्यापारियों, राजाओं तथा राज-कर्मचारियों ने बौद्ध भिक्षुओं की पूजा 
और निवास के लिये बनवाकर भिक्षुसंघ को दान किये थे। इन गुहाओ को दान देते 
समय भिक्षुओं के निर्वाह एव इनकी मरम्मत आदि के लिए उनके समीपवर्ती गाँवों 
की आमदनी का दान किया जाता था। कई बार इस कार्य के लिए उस समय की 
व्यापारिक श्रेणियों के पास बहत बडी धनराशि स्थायी निधि (अक्षय नीवि) के 
रूप मे जमा की जाती थी ताकि उसके सूद से भिक्षुओ के वस्त्र (चीवर) तथा भोजन 
आदि का व्यय चलता रहे। नासिक की गुहा सख्या १९ सातवाहन कुल के राजा 
कण्ह के समय में उसके एक महामात्य ने बनवाई थी। इन गुहा-चेत्यों और विहारो 
के निर्माण का श्रीगणेश अशोक और दशरथ के समय गया के निकट बराबर 
पहाड़ी में हुआ था, किन्तु इसके एक शताब्दी बाद तक इस कारीगरी का इतना 
विकास हुआ कि पहाडो की चट्टानों में कार्ले जैसे विशाल चैत्य बनाये जाने लगे। 
पहाडो में इस प्रकार लेण काटने की प्रथा सातवाहन यूग में शुरू हुई । राजाओं का 
अनुसरण करते हुए उस समय के व्यापारियों ने भी ऐसी रचनाएं बनवाई। नासिक 
में जहाँ एक गहा सख्या १० उषवदात की बनवाई हुई है तया संख्या ३ वासिष्ठी- 
पुत्र पुलमायि के समय उसकी दादी की बनवाई हुई है तो काले का भारत भर में 
उत्तम (जम्बुदिपम्मि उत्तम) गृहाचैत्य (सेलघर ) श्रेष्ठी भूतपाल का बनवाया हुआ 
है। बौद्ध भिक्षु इन गहाओ में वर्षाकाल के चार महीनो में रहा करते थे। पहले यह 
बताया जा चुका है कि गोतमीपुत्र सातकर्णी की माता बालश्री ने भद्रायणीय शिक्षु 
संप्रदाय के लिये नासिक मे एक गृहा का दान किया था और वासिष्टी पुत्र पुलभायि के 
समय में कार्ल में यहाँ के महासाधिक सप्रदाय के लिए एक गृहा बनवाई गई थी । 
आगे चौदह॒वें अध्याय में पव॑तीय चैत्यो की कला का विस्तृत परिचय दिया जायगा। 


(ख) हिन्दू ध्ल--इस समय इसका प्रबल उत्कर्ष हुआ। जिस प्रकार उत्तर 
भारत में शुगवंश के समय में वेदिक यज्ञों के अनुष्ठान की परम्परा प्रारम्म हुई थी, 
वैसी ही परम्परा सातवाहनो नें दक्षिण में प्रारम्भ की। नानाघाट के नायनिका 
के अभिलेख में बीस यज्ञोंका वर्णन है। पहले इस बात का उल्लेख किया जा चुका 
है कि किस प्रकार इस समय अश्वमेध, राजसूय आदि विभिन्न यज्ञ किये गये 
और इनके साथ गौओ, धघोड़ो, हाथियो, रथो, रजत-पात्रो और कार्बाषणों का प्रभूत 
मात्रा में दान किया गया। इन यज्ञों में दान की अधिकतम सख्या ग्यारह हजार 
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गौएं और चौबीस हजार कार्पापण थे। उपर्युक्त अभिलेख का आरम्भ धर्म, इन्द्र, 
सकर्षण, वासुदेव, सूर्य तथा चन्द्र और यम, वरुण, कुबेर एवं वासव नामक चार 
दिक्‍्पालों की स्तुति से होता है। इसमे सकषण और वासुदेव का उल्लेख यह सूचित 
करता हैं कि उस समय यहाँ कृष्ण की उपासना प्रचलित हो चुकी थी। इन्द्र की स्तुति 
यह प्रदर्शित करती हैं कि पहली शताब्दी ई० तक महान्‌ वैदिक देवता इन्द्र की 
उपासना प्रचलित थी। 


यज्ञप्रधान वैदिक धर्म के साथ-साथ इस समय वैष्णव और शैव घर्मों का भी 
प्रचलत था। डॉ० मडारकर ने यह बताया है कि अभिलेखों में वणित गोपाल, 
विष्णदत्त, विष्णपालित जैसे नाम उस समय वैष्णव धर्म की लोकप्रियता को सूचित 
करते है। इसी प्रकार भतपाल, शिवदत्त, शिवधोष, शिवपाल्िति, शिवमूरत्ति, शिवदात, 
मबगोप, महादेव आदि नाम स्पष्ट रूप से यह द्योतित करते है कि उस समय शिव, 
महादेव और भूतपाल के नाम से शंकर की उपासना प्रचलित थी ; उनके सुप्रसिद्ध 
वाहन' नन्‍्दी की पूजा, ऋषमनक, ऋषमंदात आदि नामो से होती थी। स्कन्‍्दपालित, 
शिवस्कन्दिल तथा शिवस्कन्दग्प्त नाम कारतिकेय की उपासना की लोकप्रियता और 
शिव के साथ उनकी पूजा को सूचित करते है, नाग, सर्प और सर्पिल जैसे नाम 
स्ये-पूजा के प्रचलन का सकेत करते है। 


इस समय के घामिक जीवन की एक बडी विशेषता विदेशियों द्वारा बौद्ध 
और हिन्दू घर्म का ग्रहण करना था। इस समय अनेक विदेशी जातियाँ, यूनानी (यवन), 
गक, आभीर भारत में आये और यहाँ बस गये। सातवाहन युग के अनेक अभिलेख 
यह प्रदर्शित करते है कि इन्होंने न केवल बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म को स्वीकार 
किया, अपितु भारतीय नामों को भी ग्रहण किया। डॉ० भण्डारकर के शब्दों में 
“गहा अभिलेखों में प्राय इस बात का वर्णन है कि यूनानी (यचन) चैत्यो तथा 
विहारों या बौद्ध भिक्षतओं के निवास-स्थानों का निर्माण कराकर उनका दान करते 
थे। कार्ले में हमे इस प्रकार के दो यवनों के नाम मिलते है, इनमें सेएक सिहधाय 
(सहध्वज ) तथा दूसरा धर्म था। जन्नर में इस प्रकार के तीन ताम इसील, चिर 
(चित्र ) तथा चन्द्र हैं। नासिक में धर्मदेव के पुत्र इन्द्राग्निदित नामक यवन का 
उल्लेख है। ये सब बौद्ध धर्म के अनुयायी बने और उनमे से एक को छोडकर शेष 
सबने हिन्दू नाम धारण किये।”' 

इस यूग की एक अन्य विशेषता धाभिक क्षेत्र मे उदारता और सहिष्णता 


१. इंडियन एण्टीक्वेरो, पृष्ठ १५ तथा आगे ् 
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की भावना थी । सातवाहन राजा गौतमीपूुत्र सातकर्णी, उसकी माता गौतमी बालश्री 
और उसका पुत्र पुलमायि हिन्दू धर्म के कट्टर उपासक थे, फिर भी उन्होने बौद्ध 
भिक्षुओ की पूजा एवं निवास के लिये गृहा, चेत्य और विहार बनवाये। उनका दान 
हिन्दू धर्म तक ही सीमित नही था। गौतमी बालश्नी ने मद्रायण सम्प्रदाय के भिक्षुओ 
के निवास के लिए एक गुृहा बनवाई। सातकर्णी और पुलुमायि ने काले के बौद्धो 
को एक गाँव का दान दिया। इस समय एक ही परिवार मे विभिन्न मतावरूम्बी 
बडे प्रेम से रहते थे। एक ब्राह्मण यितिल की पत्नी भायिका ने कुडा गुहाओ में 
बसे हुए बौद्ध संघ के लिये एक चैत्य गृह का दान किया। इस समय के हिन्दू समाज 
की उदार भावना का परिचय इस बात से भी मिलता है कि ब्राह्मण मतानुयायी 
एक सातवाहन राजा का विवाह शक क्षत्रप रुद्रदामा की कन्या से हुआ था। 


(ख) शासनपद्धति --सातवाहनों ने मौर्यो की भाँति विभिन्न प्रदेशों की 
विजय करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आरम्भ में इस वश के शासको ने 
राजा की छोटी सी उपाधि धारण की। अधिकाश सातवाहन मुद्राओ पर यही उपाधि 
मिलती है। उन दिनो शक शासक ईरानी सम्राटों के अनुकरण पर महाराजा- 
घिराज, महाक्षत्रप आदि की उपाधियाँ घारण करते थे। बाद में सातवाहतन राजाओ ने 
विदेशी शत्रुओं का उन्मूलन करने के बाद ऐसी उपाधियाँ घारण की । राजमाता गौतमी 
बालश्री के अभिलेख में गौतमीपुत्र को राजराज तथा महाराज कहा गया है। रानियों 
को उस समय सामान्यरूप से देवी कहा जाता था। बालश्री ने अपने को सहादेवी 
कहा है। सातवाहन राजा किसी प्रकार के देवी अधिकार का दावा नहीं करते थे। 
उनकी शक्ति यद्यपि सद्धान्तिक रूप से अमर्यादित और असीम थी, किन्तु उतका सारा 
शासन-प्रबन्ध धर्मशास्त्रो मे प्रतिपंदित नियमों के अनुसार होता था। यह उनकी 
निरकुश शक्ति पर प्रबल प्रतिबन्ध था। उनकी शासन-व्यवस्था मौर्यों की तरह जटिल 
न होकर अत्यन्त सरल थी। राजा शासन का अध्यक्ष और प्रधान सेनापति होता था, 
वह युद्ध में स्वयवमेव सेनाओ का नेतृत्व करता था, भीषण से भीषण लड़ाई में भी 
वह सम्मिलित होता था। राजा के पुत्रों को कुमार कहा जाता था। हमारे पास 
इस बात का कोई निश्चित प्र माण नहीं है कि मौयं शासन की भाँति यहाँ राजा के पुत्रों 
को विभिन्न प्रान्तों का शासक बनाया जात्ता था। कलिंग के चेदि राजवश में राजा 
के बड़े बेटे को युवराज बनाने की और उसे प्रशासन कार्य में सहयोगी बनाने की 
परम्परा प्रचलित थी, किन्तु ऐसी परम्परा सातवाहनों में दृष्टियोचर नहीं होती है। 
इनकी एक विशेषता प्रशासन कार्य में राजपत्नियों या महादेवियों का भाग लेता था। 
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यह बात नानाघाट के नायनिका तथा बालश्री के अभिलेवों से स्पष्ट हैं । नायनिका 
ने अपने पुत्र वेदश्ली के लिए शासनसूत्र अपने हाथ मे लिया था और जिले के अधि- 
कारियों को दान देने की अनमति प्रदान की थी। यह बात भी उल्लेखनीय है कि 
नानाघाट के अभिलेख में नायनिका का नाम उसके पति सातकर्णी से पहले लिखा 
गया है। 


उस समय की सरल प्रशासन व्यवस्था में राजा के सामन्‍्तो का स्थान बहुत 
महत्वपूर्ण था। इनमे सबसे ऊंचा पद रखने वाले ऐसे छोटे-छोटे राजा थे, जो 
सातवाहन स म्राट्‌ की प्रभुसला स्वीकार करते हुए भी अपने नाम की मुद्राये प्रचलित 
करते थे। इस प्रकार के लघू राजा कोल्हापुर और उत्तरी कनारा प्रदेशों में थे । 
इनके बाद सहारठी और महाभोजो का स्थान था। ये पद ठीक उसी प्रकार रठिक 
और भोज के पदों से बनाये गए थे जैसे सेनापति से महासेनापति का पद बनाया 
गया था। आरम्भ मे रठिक और भोज वस्तुत विशेष जातियों से सम्बह् एवं उनका 
नेतृत्व करने वाले थे। इस साम्राज्य के आरम्मिक दिनो मे उन्होने साम्राज्य 
के निर्माण कार्य में सातवाहनों की बहुमुल्य सहायता की थी। अत सातवाहन राजाओं 
ने इन्हें महामोज और महारठी की महत्त्वपूर्ण उपाधियाँ दी । ये उपाधियाँ कुछ निश्चित 
परिवारों और निश्चित प्रदेशों में परम्परागत रूप से प्रचलित हो गई। इनका अधिक 
प्रचछन महाराष्ट्र के थाना और कोलाबा जिलों मे था। इन उपाधियों को प्राप्त 
करने वाले पुरुषो की स्त्रिया भी महामोंजी आदि पदों को बडे गे से अपने नाम के 
साथ लगाया करती थी । इन दोनों उपाधियों में महाभोज को अधिक ऊँचा समझा 
जाता था, क्योंकि महारठी की उपाधि वाले अभिलेखो में सातवाहन राजाओं के 
शासन-काल के वर्षों का उल्लेख मिलता है, किन्तु महामोजो का वर्णन करने वाले 
अभिलेगो में हस ५रकार के किसी वर्ष का उल्लेख नहीं है। इन दोनों में महारटी की 
उपाधि अधिक पुरानी है। इसके उल्लेख तीसरी शताब्दी ईसवी पूर्व से मिलने रूगते 
हैं, जबकि भोज का पहला उल्लेख प्रथम शताब्दी ईसवी के पूर्वार्द में सातवाहन शक्ति 
के विस्तार के समय उपलब्ध होता है। सम्मवतः इस समय मोजों ने सातवाहनों 
की शक्ति का विस्तार करने मे बडा सहयोग दिया होगा, इसी कारण उन्हें महाभोज 
की गौरवपूर्ण उपाधि प्रदान की गई / नानाघाट और काल्हेरी के अभिलेखों से यह 
प्रतीत होता है कि महारठी सामन्‍्त राजपरिवार के साथ वैसे ही वैवाहिक सम्बन्ध 


रखते थे, जैसा सम्बन्ध इक्ष्वाकुब॒श के राजा महातलवर नामक पदाधिकारियों से 
रखते थे। 
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सातवाहन वश के अन्तिम समय में दो अन्य पद बनाये गए, ये महासेनापति 
और महातलबर थे। श्री गोपालाचारी के मतानुसार इन नए पदो के निर्माण का 
प्रधान उद्देश्य उस समय साम्राज्य में भारी वृद्धि होने के कारण उत्पन्न होने वाली 
कठिनाइयों का निराकरण करना था। महासेनापति का प्रथम उल्लेख पुलुमायि के 
शासनकाल के बाइसवे वर्ष मे किया गया है। एक अन्य अभिलेख मे इसके उत्तरा- 
धिकारियो ने भी दो बार इसका उल्लेख किया है। पुलमायि द्वितीय के समय 
में महासेनापति सैनिक कार्य नही करता था, अपितु राजकीय लेख-विभाग को समा- 
लने का कार्य करता था। अन्तिम राजा पुलमायि चतुर्थ के समय में महासेनापति 
एक जनपद का राज्यपाल था। उस समय कई जिले (आहार) भिलकर एक 
जनपद का निर्माण करते थे। महातलरूवर शब्द के बारे में वोगल की यह कल्पना है 
कि यह द्रविड भाषा के किसी शब्द से निकला है। 


उस समय साम्राज्य जनपदों और आाहारों में बँटा हुआ था। आहार 
वर्तमान समय के जिले का वाचक है, यह सालकायन राजवश के अभिलेखों में 
वर्णित विषय शब्द से मिलता-जुलता है। प्रत्येक आहार का नाम उसके भुख्यालय 
पर निर्भर होता था। आहार से निचली इकाई गाँव होती थी। आहारो मे नियुक्त 
किए गए अमात्य (अमचस ) का कमी-कभी तबादला हो जाता था। उस समय गाँव 
की ख-माल करने वाला गामिक कहलाता था। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी 
अधिकारी निम्नलिखित थे--माण्डगारिक' (भण्डारी ), हरनिक (कोषाध्यक्ष ), महा- 
मात्र, निबधकार (दस्तावेजों की रजिस्ट्री करवाने वाला अधिकारी) तथा दुतक 
(राजकीय आदेशों को उपयुक्त अधिकारियों तक पहुँच्णने बाला)। 


(ग) श्राथिक दशा --इस समय आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार का अभूतपूर्व 
उत्कर्ष हुआ। इसका प्रमाण हमे इस काल के अभिलेखो मे प्रचुर मात्रा मे मिलता है। 
इस समय की प्रचलित मुद्रा कार्षापण थी। कार्षापण चाँदी और ताँबे के होते 
थे। तायमिका के नानाघाट अभिलेख में दक्षिणा के रूप में चौबीस हजार कार्षापण 
देने का वर्णन आता है। उषवदात के नासिक अभिलेख मे ७० हजार कार्षापण 
ब्राह्मणो को दान करने का उल्लेख है। इस लेख में यह बात स्पष्ट रूप से बताई 
गई है कि उन दिनों सोने और चाँदी की मुद्राओ का विनिमय मूल्य १ ३५ था 
अर्थात्‌ एक स्वर्ण मुद्रा ३५ रजत कार्षापणों के बराबर होती थी। रेप्सन के मता- 
नुसार यहाँ सुवर्ण मुद्राओं का तात्पय कुषाणों द्वारा प्रचछित किए गए सोने के 
सिक्‍कों से है। उसके कथनानुसार उषवदात का इवशुर नह॒पान न केवल कुजुल 
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कदफिसस का, अपितु उस विम कदफिसस का भी क्षत्रप था जिसने सर्वप्रथम स्वर्ण 
मुद्राओं का प्रचछत आरम्म किया था। उस समय के प्रचलित सिक्‍के कार्षापश 
की यह नाम देने का कारण यह था कि इसका भार एक कर्ष अर्थात्‌ अस्मी रत्ती या 
१४६,४ ग्रेन होता था। सीने के सिक्‍के तथा तांबे के पण का यही भार होता था, 
किन्तु चाँदी का धरण या पुराण तामक सिक्का ३२ रत्ती क। (५८५६ ग्रेन) होत 
था, किन्तु नहपान के चादी के सिक्‍के कार्षापण कहलाने पर भी इससे हलके तथा 
३६ ग्रेन के होते थे और ऐसे पैतीस सिक्‍को का एक सुवर्ण होता था। 


उस समय की आर्थिक व्यवस्था श्रेणियों पर आधारित थी। प्रत्येक पेशे और 
व्यवसाय को करने वाले कारीगरों के विशिष्ट संगठन होते थे। ये सगठन श्रेणी 
कहलाते थे। नासिक के एक अभिलेख में निम्नलिखित चार विभिन्न प्रकार की 
श्रेणियों का उल्लेख किया गया है--तिलपिशक (तेली ), औदयत्रिक (पानी खीचने 
वाले यत्रो का निर्माण करने वाले कारीगरो की श्रेणी), कुलरिक (कुम्हार) तथा 
कोलिकनिकाय (जलाहों की श्रेणी )। जन्नर को गृहाओ के निकट इस प्रकार की तीन 
श्रेणियाँ धंडिक (अनाज के व्यापारी ), बंशकर (बाँस का काम करने वाले) तथा 
कंसकार (ठठेरे) थे। ये श्रेणियाँ उमर समय न केवल कारीगरो से सम्बद्ध विषय 
की व्यवस्था करती थी अपितु वे वर्तमान समय के बैंकों का कार्य करती थी। इनमे 
कोई भी व्यक्ति धन-शाणि जमा करके उस पर सूद के सकता था। उस समय कई 
बार इन श्रेणियों के पास स्थायी रूप से धन-राशि जमा कर दी जाती थी, इसे अक्षय- 
नीबि कहा जाता था। उपवदात ने कुलिक-निगमम के पास ऐसी दो धन-राशियाँ 
स्थायी रूप से जमा की थी जिनके सूद से भिक्षओं को वस्त्र और अन्न दिये जा सके। 
उपवदात ने महान्‌ सेनापति होते हुए मी इस दान की व्यवस्था स्थानीय राज्य-कोष से 
न करके जुलाहों की श्रेणी मे की थी क्योकि सा म्राज्यो का उत्थान-पतन होता रहता 
था, किन्तु श्रेणी स्देव बनी रहने वाली सस्था थी। उपषवदात्त के इस अभिलेख 
से सूद की दर पर भी प्रकाश पडता है। एक अक्षयनीवि पर उसे एक श्रेणी ने 
बारह प्रतिशत तथा दूमरी श्रेणी ने नौ प्रतिशत की दर मे वापिक ब्याज देने की 
व्यवस्था की थी । 


(घ) विदेशों व्यापार--सातवाहनों की एक बडी विशेषता उद्योग-धम्धों 
के विकास के कारण नवीन' मण्डियो और वगरों का निर्माण था। उस समय के बड़े 
व्यापारिक नगर प्रतिष्ठान ( पैठन ), तगर (तेर ), जुझ्नार, करहाटक (कराड़ी), नासिक, 
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गोवर्धन और वेजयन्ती (वनवासी) थे। पूर्वी दक्खिन की सबसे बड़ी मण्डी धान्य- 
कंटक या आधुनिक घरणीकोट थी। 


पश्चिम के साथ समुद्री व्यापार मे भी इस समय बड़ी वृद्धि हुई | प्लिनी, 
स्ट्रेबो तथा पेरिप्लस के विवरणों से इस पर बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। नासिक, 
कान्हेरी, कार्ला, कुड़ा, माजा और बेड़सा के अभिलेख इस व्यापार की पुष्टि करते 
है। पश्चिम के साथ इस व्यापार का बड़ा कारण सातवाहनो द्वारा स्थापित शान्ति 
तथा रोमन साम्राज्य का उत्कर्ष था। इस व्यापार को प्रोत्साहन देने वाले कारण 
सिकन्दर द्वारा ईरानी सम्राटों की विशाल सम्पत्ति पर अधिकार करके उसका 
विभिन्न प्रदेशों में व्यय करना, सिकन्दरिया के बन्दरगाह का विकास, इसका भारत 
के साथ व्यापार, १९० ई० पू० में नील नदी को लाल सागर के साथ जोड़ने वाले 
मार्ग का खुलना था। इसके अतिरिक्त रोमन' लोग स्थलीय मार्ग की अपेक्षा समुद्री 
मार्ग को अधिक पसन्द करते थे। यूनानी नाविक हिप्पलास ने पहली श० ई० के मध्य 
में मानसून हवाओ के नियमित रूप से चलने के नियम की खोज की थी। इससे रोमन 
सा म्राज्य के साथ भारत का व्यापार बीस गुना बढ गया। मानसून हवाओं का राम 
उठाकर समुद्रो जहाज अदन से सीधे भारत के पश्चिमी तट के बन्दरगाहों पर 
आने लगे। इसके परिणामस्वरूप समुद्री यात्रा में लगने वाला समय कम हो गया, 
जहाज खुले समुद्र को सी+ पार करने छगे, वे समुद्र-तटो के निकट रहने वाले 
जलदस्युओ द्वारा की जाने वाली लूटपाट से सुरक्षित हो गये । इन सब कारणो से रोम 
के साथ इस समय भारत का व्यापार चरम शिखर पर पहुच गया और रोमन सा म्राज्य 
से प्रमूत मात्रा में सोना और सोने के सिक्‍के भारत आने लगे। पन्‍न्द्रवे अध्याय में इसका 
बिस्तृत वर्णन किया जायगा। 


उन दिनो पश्चिमी देशो से आने वाले जहाज लाल सागर से होते हुए 
अरब समुद्र तट पर काने नामक स्थान पर आतेथे। यहां से मारत के लिये तीन जल- 
मार्ग थे। कुछ जहाज सिन्धु नदी के मुहाने की ओर उत्तर में चले जाते थे । अन्य 
जलपोत भरुच (या बेरीगाजा) जाते थे और कुछ जहाज सीधे मलाबार तट के 
बन्दरगाहो में जाया करते थे। सातवाहनों का सम्बन्ध पश्चिमी मारत के समुद्रन्तट 
के साथ था और यहाँ सबसे बडा बन्दरगाह मरुकच्छ था। उन दिनों यह उत्तरी 
और पदिचमी भारत की व्यापारिक वस्तुओ की सबसे बड़ी मण्डी थी। विदेश 
भेजी जाने वाली वस्तुए, विभिन्न प्रकार के रत्न, मलमलू तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थ 
यहाँ एकत्र किय जाते थे । 


१५४ प्रायोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


पेरिप्लस ने बेरीगाजा से दक्षिण के प्रदेश को दखिनदेस ([080779020०) 
अर्थात्‌ दक्षिणापथ कहा हैँ (प० ४३) । इसके बडे बन्दरगाह निम्नलिखित 
थे-- (१) सोपारक (बम्बई से ८ मील उत्तर में आधुनिक सोपारा), दिव्या- 
वबदान की एक बौद्ध कथा में इसे पूर्ण नामक व्यापारी का निवास स्थान कहा गया 
है। इसने पश्चिम में छाल महासागर तक अनेक समुद्री यात्राए सफलतापूर्वक 
सम्पन्न की थी। (२) दुसरा बड़ा बन्दरगाहू कल्याण था। इसे पुराने अभिलेखो 
में कलियण कहा गया है। पेरिप्लस इसे कललीना ( (8659७ ) कहता है। 
यह टेर-पठन' के महत्वपूर्ण स्थडीय महामार्ग की समाप्ति पर महत्त्वपूर्ण समुद्री 
बन्दरगाह था। सातवाहन सा म्राज्य के साथ इसका उत्थान एवं पतन हुआ। आरम्भिक 
सातवाहन राजाओ ने जलदस्युओ का दमन कर इसे महान्‌ बन्दरगाह बनाया, किन्तु 
जब क्षत्रपों ने सातवाहनों को पहली शताब्दी ई० में परामूत किया तो इसका स्थान 
बेरीगाजा के बन्दरगाह ने ले लिया। महाराष्ट्र की सारी उपज और आयात-निर्यात 
की वस्तुएं कल्याण के स्थान पर नासिक के हरुम्बे मार्ग से बेरीगाजा पहुचने 
लगी। इस समय पश्चिमी समुद्र-तट पर सातवाहनों के अन्य बन्दरगाह निम्न- 
लिखित थे--सेमिल्लाह (बम्बई से २५ मील दक्षिण में चौल), मन्दगोरा 
(सम्मबत बानकोट), पेलीपतभी (दाभोल ), मेलिजिगर (मलयगिरि, आधुनिक 
राजपुर जिसके निकट कुडा की गुफाए है), बाइजेन्टियम (विजयदुर्ग ), तोगरुम 
(देवगढ़ ), औरन्नोवोस (मालवण ), सेसेकीनेयी (वेनगुर्ला की चट्टाने ), एजीडाई 
(गोवा ), केंसॉनिसस्‌ (कारवाड ) तथा इ्वेत द्वीप (पिजन' आइलेण्ड )। 


पुलुमायि द्वितीय से श्री यज्ञ सातकर्णी तक के यूग की एक बडी विशेषता 
यह थी कि इस समय सुदूर पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि हुई और 
उपनिवेशीकरण क्षरा बृहत्तर भारत के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ हुई । विदेशों में 
भारतीयों द्वारा उपनिवेशन के कारणों के सम्बन्ध में विद्वानों में बडा मतभेद हे; 
किन्तु सब इस तेथ्य पर सहमत है कि इस समय भारत और पूर्वी देशो के बीच व्यापार 
मे अमूतपूर्व वृद्धि हुई, भारतीयों ने जावा, सुमात्रा, हिन्दचीन और मलाया के विभिन्न 
प्रदेशों में अपनी बस्तियाँ बसाई। फ्रैन्च विद्वान फेरा ( फद्एबण्ए ) के मता- 
नुसार यह सम्पर्क ईसा से पहले की दो शताब्दियों और एक अन्य विद्वान सिदेस 
( (०८०९४ ) के मतानुसार द्वितीय शताब्दी ई० में हुआ। सम्भवत. ईसा 
की पहली शताब्दी में समुद्री व्यापार मे वृद्धि हुई और हितीय शताब्दी मे भारतीयों 
ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न प्रदेशों में बस्तियाँ बसाई। पेरिप्लस तथा प्लिनी 
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ने दक्षिण-पूर्वी एशिया अथवा परले हिन्द के प्रदेशों का सुबरोभूलि ((४५४८) 
के नाम से उल्लेख किया है। पेरिप्लस के वर्णनानुसार सुबर्णमूमि और गगा के 
बीच समुद्री यात्रा कोलन्दिया (०/०४०४७ ) नामक बड़े जहाजो से की जाती थी। 
चीनी विवरणों के अनुसार दूसरी शताब्दी ई० में जावा में एक हिन्दू राजा शासन 
कर रहा था। टॉलमी (१४० ई०) के समय तक इन देशो के साथ व्यापार में 
बहुत वृद्धि हो चुकी थी। विदेशी व्यापार और उपनिवेशन में ता म्नलिप्ति से कावेरी- 
पट्टनम तक पूर्बी समुद्र-तट पर विद्यमान सभी प्रदेशों के निवासियों ने माग लिया। यह 
व्यापार पूर्वी तट के निम्नलिखित बन्दरगाहों से होता था---कन्टकोस्सिल (कण्टक- 
शैल (आधुनिक घटशाल), कोइ्डरा (कृष्णा जिले के बन्दर ताल्लुका में आधुनिक 
गुदर का महान और बड़ा बन्दरगाह), अल्लोसिगी (2|05५78८ ) । टॉलमी इसके 
उत्तर के प्रदेश को समुद्रप्रस्थान पट्टन (#[9०८१०7 ) अर्थात्‌ सुवर्णमूमि (छ०वंला 
(७795८ ) जाने वाले जहाजो के लिये ऐसा केन्द्र मानता हूँ, जहाँ से ये जहाज 
समुद्र का किनारा छोडकर गहरे समुद्र में चछे जाते थे। चिन्नगज (जिला गुण्टूर) के 
निकट तीन स्तूपों के अवशेष पाये गये है, इससे तीन मीरू उत्तर-पूर्व में मोटपल्ले 
नामक स्थान को १२वीं शताब्दी के एक अभिलेख में एक बन्दरगाह बताया गया 
है। दुबे उद्दल के मतानुसार कृष्णा, गोदावरी नदियो के मध्यवर्ती प्रदेश में व्यापार 
के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह था। मद्रास और कुहालोर के बीच में यज्ञ- 
श्री सातकर्णी की कुछ ऐसी मुद्राए मिली है जिन पर दो मस्तुल वाले जहाज की आकृति 
बनी हुई है। यह इस समय की जहाजरानी एवं समुद्री व्यापार के उत्कर्ष को सूचित 
करती है। 


सातवाहनो के समय व्यापार और उपनिवेशन की प्रक्रिया में वृद्धि के कई 
कारण थे। आये जाति में अपनी सस्कृति के प्रसार की पुरानी भावना के साथ-साथ 
इसका एक बडा कारण यह था कि रोमन साम्राज्य का बेमव बढ़ने के साथ-साथ 
रोम मे पूर्वी देशों के कालीमिच जंसे मसालो, चन्दन, कपूर आदि सुगन्धित पदार्थों की 
माँग बहुत बढ गई थी। उत्तर-मारत में शको, यूनानियो और कुषाणों के आक्रमणो 
के कारण उत्पन्न विक्षुब्ध परिस्थितियों ने साइबेरियाकी ओर से मारत में आने वाले 
सोने के प्रवाह को रोक दिया था। इसकी पूर्ति करने के लिये रोम से स्वर्ण 
मुद्राओ के रूप में सोने की मॉंग बहत बढ गई। इससे जहाँ एक ओर पश्चिमी देशो 
के साथ व्यापार को उत्तेजन मिला वहाँ दूसरी ओर रोम से इन सुबर्ण मुद्राओ को 
पाने के लिये दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार मे वृद्धि हुई । इसमे सन्देह 


२५६ प्राधोम भारत को राजनीतिक तथां सांस्कृतिक इतिहास 


नही है कि सुवर्णहीप के साथ व्यापार को वृद्धि मे एक बड़ा कारण पूर्वी दक्खिन तथा 
आन्न्न के प्रदेश में सातवाहनो की शक्ति का विस्तार था और उनके प्रोत्साहन 
से जावा, सुमात्रा, सलाया आदि देशो के साथ व्यापार में वृद्धि हुई । अब यहाँ अन्त में 
उपसहार के रूप में सातवाहन राजाओं की वशावली का उल्लेख किया जायगा। 
सातवाहन राजाओ की पुराणो में दी गई वशावली 


जिन राजाओं का परिचय अभिलेखो, मुद्राओ तथा साहित्य में मिलता है उनके 
नामो के आगे क्रमश. अ, मु, और सा के सकेत दिये गये है। 


सख्या नाम राज्यकाल अभिलेख 
वर्ष आदि में वर्णन 
१ आंध्र सिमुक २३ अ सा 
र्‌ क्ष्ण १८ अ 
३ श्री सातकर्णी १० अमु 
४ पूर्णोत्सग १८ 
५्‌ स्कन्दस्तम्भी १८ 
६ सातकर्णी द्वितीय ५६ अमु 
७ लम्बोदर १८ म॒ 
८ आपीलक १२ म्‌ 
९, मेघस्वात्ति १८ है 
१० स्वाति १८ 
११ स्कन्दस्वाति ७ 
१२ मृगेन्द्रसातकर्णी ३ 
१३ कुन्तलसातकर्णी ८ सा 
१४ सातकर्णी तृतीय १ 
ह्प्‌ पुलमायि प्रथम ३६ 
१६ अरिष्टकर्ण २५ 
१७ हाल ५ सा 
१८ सण्डलक ५ 
१९ पुरीन्द्र सेन प्‌ 
२० सुन्दरमातकर्णी १ सा 
२१ चको रसातकर्णी ६ मास मु सा 
२२ शिवस्वाति २८ 
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नवाँ अध्याय 
सातवाहन साम्राज्य के बाद का दक्खिन 


तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वार्ध में सातवाहन साम्राज्य के क्षीण होने पर 
दक्खिन के प्रदेश मे अनेक स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना हुई । आन्श्र प्रदेश के मध्य 
भाग में इक्षवाकुवंशी राजा शासन करने लगे, महाराष्ट्र, गुजरात और कोकण के 
प्रदेशों पर आामीरो की सत्ता स्थापित हुई, विदर्भ में वाकाटकों ने एक नवीन राज- 
वंश की स्थापना की। दक्षिणी कर्नाटक में चुतु सातकरणियों के राज्य का अभ्युदय 
हुआ । इसके अतिरिक्त बृहत्फलायन, बीधि तथा कोल्हापुर के कुर नामक राजबदा 
मी इसी समय में स्थापित हुए। इस अध्याय में इन सबका सक्षिप्त परिचय दिया 
जायगा। 


वाकाटक वंश के आरम्भिक राजा 


सातवाहनो के बाद दक्खिन में सबसे अधिक प्रतापी और शक्तिशाली साम्राज्य 
वाकाटक वह के राजाओ ने स्थापित किया। सातवाहन साम्राज्य की समाप्ति पर 
स्थापित होने वाले अन्य राज्य इक्ष्वाकु, बोधि, आमीर तथा चुद बहुत छोट प्रदेशों 
पर शासन करते थे । पश्चिमी मारत के शक क्षत्रप भी तीसरी शताब्दी ई० के मध्य 
में मालवो से पराभूत होने के बाद अपना राज्य-विस्तार करने की क्षमता नही रखते 
थे । उत्तर मारत में यद्यपि यौवेय, आर्जुनायन, नाग और मारूव स्वतस्त्र हो चुके 
थे, किन्तु वे विध्य पव॑नमाला पार करके दक्खिन के पठार पर अपनी प्रमुता विस्तीर्ण 
करने की सामथ्यं नही रखते थे। २५० ई० के लगभग सातवाहन साम्राज्य के क्षीण 
हो जाने पर महत्वाकाक्षी व्यक्तियो के लिये दब्खिन में सा म्राज्य-विस्तार का स्वर्ण 
अवसर था, क्योकि इस समय यहाँ कोई प्रबल शासनसत्ता नहीं थी। इस परिस्थिति 
का प्रा छाम वाकाटकों ने उठाया। वाकाटक राजवश के पहले दो राजाओ-विन्ध्य- 
शक्ति (२५५ से २७५ ई०) तथा प्रवरसेन प्रथम (२७५-३३५ ई०) ने सातवाहन 


वंश के बाद दक्खिन में एक विशाल और शक्तिशाली वाकटक साम्राज्य की स्थापना 
की। 





धातवाहुन साम्राज्य के बाद का दक्खिन १५९ 
वाकाटक साम्राज्य का प्रहत्व 


गृप्त सा आ्ाज्य से पहले वाकाटक सा ज्राज्य तत्कालीन मारत का सबसे बड़ा 
राज्य था। डा० जायसवाल ने इसके महत्व का वर्णन करते हुए यह लिखा है कि 
वाकाटक राजा विन्ध्यशक्षित के पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने राज्य के शासन' के सम्बन्ध ने 
एक विशेष प्रकार की कल्पना की थी। इसके अनुसार सम्पूर्ण भारत पर हिन्दुओं का 
साम्राज्य होता चाहिए था तथा उसमे धम्मशास्त्रों को सम्मान का स्थान दिया 
जाना चाहिये था। दूसरी बात यह थी कि २५० ई० के लगभग सस्कृत भाषा तथा 
वाधह्रमय की उन्नति के लिए आन्दोलन आरम्म हुआ और ५० वर्षों में उसके अच्छी 
स्थिति में पहुच जाने पर गुप्त राजाओं ने उसे राज्याश्रय दिया। तीसरी बात यह 
थी कि उस समय वर्णाश्रम घ॒म्मं का पुनरुज्जीवन हुआ और सनातन धर्में को विशेष 
महत्व मिला। वाकाटक साम्राज्य की जनता की यह मॉग थी कि कुषाणों के राज्य- 
काल में समाज में जो अवग॒ण उत्पन्न हो गए थे, उनका परिमार्जन किया जाय। 
यह हिन्दू समाज की शुद्धि का आन्दोलन था, जिसे सम्राट प्रवरसेन' के राज्यकाल में विशेष 
बल मिला। चौथी बात यह थी कि वाकाटको के राज्य में स्थित अजता की गुहाओं 
में शिल्पकला तथा चित्रकला का पुनरुज्जीवन हुआ। सस्कृत भाषा के पुनरुज्जीवन 
के समान हिन्दू कला के इस उत्कर्ष का सम्पूर्ण श्रेय आधुनिक लेखक गुप्त राजाओं 
को देते है, किन्तु वस्तुत: यह श्रेय वाकाटकों को दिया जाना चाहिये।' 


बाकाठकों का मल स्थान --“इस महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली साम्राज्य का 
आ।विर्माव और अम्युदय २५० ईसवी के लगभग हुआ, ३०० वर्ष तक यह भारत का 
एक प्रतापी राजवश बना रहा, छठी शताब्दी के मध्य तक इसके राजा दासन' करते 
रहे। इस वश के आरम्मिक इतिहास के दो बड़े जटिल प्रइन, इनका मूल स्थान और 
तिथिक्रम अमी तक विवादास्पद है। वाकाटक वश के संस्थापक विध्यशक्ति का नाम 
यह सूचित करता है कि वह यातो विध्याचल प्रदेश का रहने वाला था अथवा उसने 
इसे अपनी शक्ति से जीता था, इसी कारण वह विध्यशक्ति कहलाता था। किन्तु 
उसका पारिवारिक नाम वाकाटक यह सूचित करता हैं कि वह या तो वाकाट 
अथवा वकाट नामक किसी व्यक्ति के वंश में हुआ था, अथवा वह इस नाम वाले 
किसी स्थान पर रहा करता था। पुराणों में वाकाटक वंश के राजाओं के मूल स्थान 
के बारे में दो प्रकार के वर्णन भिल्‍लसे है। विष्णु पुराण में बिदिशा के राजाओं का 





१. जायसवाल--हिंस्दरी भ्राफ इंडिया, पु० ६५। 








२६० प्राचौन भारत को राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


बर्णन करते हुए विध्यशक्त और उसके पुत्र प्रवीर द्वारा र/ज्य करने का उल्लेख 
मिलता है।' इसके आधार पर डा० जायसवाल ने यह कल्पना की थी किइस 
वंश को वाकाटक इसलिए कहते हैं कि झाँसी जिले मे स्थित चिरगाँव के पूर्व में मूतपूर्व 
ओरछा राज्य का बागाट नामक ग्राम वाकाटको का मूलस्थान वाकाट था। वाकाटक 
वंश के ब्राह्मण सस्थापक विध्यशक्ति ने यह सार्थक नाम धारण करके अपने मूल स्थान 
वाकाट के आधार पर अपने वश का नाम वाकाटक रखा।* इसके अतिरिक्त श्री जायस- 
वाल ने यह भी कहा हैँ कि कुछ पुराणों में विध्यशक्ति का वर्णन किलकिल अथवा कोलि- 
किल के बाद किया गया है।र उनके मतानुसार कोलिकिल राजा सभवत.- भूतपूर्व 
पन्ना राज्य की किलकिला नदी के किनारे रहने वाले थे और उनका सम्बन्ध आरम्भ 
में बधेलखण्ड के प्रदेश से हो सकता है। इस प्रकार उनके मतानुसार वाकाटक वश 
का मूल स्थान उत्तरी भारत में बुन्देलखण्ड में बागाट नामक गाँव अथवा पन्ना राज्य 
था। 


किन्तु अधिकांश विद्वानों ने श्री जायसवाल की इस कल्पना को स्वीकार नहीं 
किया है।* इनके मतानुसार किसी राजा के राज्य का मूलस्थान उसके शिलालेखो 
से निश्चित होता है। वाकाटकों का वर्णन करने वाले अधिकाश शिलालेख दक्षिण 
भारत में पाये गये है। इनमें श्राचोनतम शिलालेख आध्र प्रदेश मे गुप्ट्र जिले 
के अमरावती नामक ग्राम मे एक अष्टकोण स्तम्म पर उत्कीर्ण है अक्षरों की 
बनावट से वह तीसरी शताब्दी ई० का प्रतीत होता है।" इसके अतिरिक्त उनके 
अधिकांश अभिलेख मध्य प्रदेश और बरार (विदर्म) से मिल्ले हैं। इनसे यह सूचित 
होता है कि वाकाटकों का मूलस्थान विदर्भ का प्रदेश थाऔर यहाँ से इन्होंने अपनी 
शक्ति का प्रसार आरम्म किया था। 


तिथिक्रम--वाकाटक वश के आरम्भिक इतिहास का दूसरा जटिल प्रश्न 
१ डाइनेस्टोीज झ्राफ कछि एज, पृ० ४६-५० -- 
नपान्‌ वेदिशिकांश्वापि भविष्यांस्तु निबोधत । 
विन्ध्यशक्तिसुतश्चापि प्रवीरो नाम वोयंबान्‌ ॥। 
२. जायसबाल-हिस्टरी आफ इंडिया--पृ० ६७ । 
रे: डा० क० ए०,--पृ० ७८, तत: कोलिकिलेस्यइच विध्यशक्तिभं विष्यति । 
४. मिराशी--वाकाटक राजबंश का इतिहास तथा शमिलेख, १० ११-२० । 
५. मिरार्श --पूर्वोन्‍्त पुस्तक । - 


सातबाहुन सा्ाज्य के बाद का दस्त २६१ 


तिथिक्रम-विषयक है। पहले यह बताया जा चुका हैं कि कुछ विद्वानों के मतानुसार 
२४८-४९ ई० से आरम्स होने वाला चेदि-सवत्‌ वाकाटक वश की स्थापना को 
सूचित करने के लिये चलाया गय। था। यदि यह कल्पना सत्य हो तो हमे यह मानना 
पड़ेगा कि घाकाटक अपने सरकारी दस्तावेजों, अभिलेखो, दानपत्रों में इस सवत्‌ का 
प्रयोग करते होगे, किन्तु अभी तक हमे वाकाटक राजाओं का ऐसा एक भी लेख या 
दानपत्र नही मिला है, जिसमे चेदि-सवत्‌ का प्रयोग किया गया हो। इनके समी 
दानपत्रो मे दान देने वाले राजा के राज्यकाल के वर्ष का ही उल्लेख है, अत. यह 
मत सर्वथा अयुक्तियुक्त प्रतीत होता हैँ कि वाकाटकों का अमभ्युदय २४८-४९ ई० 
में हुआ, क्योकि उन्होंने इसी समय से चेदि संवत्‌ का प्रवर्तेन किया था।'* 


डा० अल्तेकर ने वाकॉटकों का तिथिक्रम वाकाठक राजा रुद्रसेन द्वितीय की 
रानी प्रमावती ग॒प्ता की ज्ञात तिथि के आधार पर दिया है। प्रभावती ३७५ से 
४१४ ई० तक शासन करने वाले गप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय की कन्या थी। यह 
अपने जीवन मे जल्दी ही विधवा हो गई थी। इसके पुत्र ने ४१० ई० में शासन की 
धागडोर सम्भाली थी। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु समवत ३९० ई० में ५ वर्ष 
के लघु शासन काल के बाद हुई थी। उसके पिता पृथ्वीषेण ने काफी लम्बे समय 
तक शासन किया था और उसका शासन-काल ३६० से ३८५ ई० था। इस शाजा 
से सम्बन्ध रखने वाले अनेक वाकाटक दानपत्रों में यह कहा गया हैं कि यह 
राजवश उसके राज्यारोहण (३६० ई०) से १०० साल पहले से शासन कर रहा 
था।) अत इस वश के सस्थापक का राज्यकाल डा० अल्तेकर ने २५५-२७५ ई० 
निश्चित किया है। उसके पुत्र प्रवरसेन के शासनकाल के बारे में पुराण यह कहते 
है कि उसने ६० वर्ष तक शासन किया था। उसके अभिलेख भी यह बताते है कि 
उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र नहीं बरन्‌ पौत्र था। अत प्रवरसेन का राज्यकाल 
२७५-३३५ ई० तक माना जाता है।* 


विध्यशक्ति (२५५-२७५ ई० )--वाकाटक वश के सस्थापक विध्यशक्ति 
का मूल स्थान समभवत' विदर्म का प्रदेश था। पुराणों में इसकी राजघानी पुरिका 
कही गई है। मार्कण्डेय पुराण (१०७।४८) में इसका उल्लेख विदर्म (बरार) 
और अच्मक के साथ किया गया है। अतः वाकाटक राज्य का मल स्थान बरार को ही 





१. ए० इं० ख० ३, पृ० २६१--समुदितस्य वर्षशलसभिवर्धभानको वदण्डसाघन - 
सन्तानपुत्रपोतिए: । 
२. या० शु ० ए७०। 


२६२ प्राज्षोस भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


मानता चाहिए। एसा प्रतीत होता हैँ कि विध्यशक्ति इस वंश के संस्थापक का बैथ- 
क्तिक नाम नहीं था, अपितु एक उपाधि थी। यह उपाधि इसे शायद इसलिए दी 
गई थी कि इसने विध्य पर्वंतमाला के प्रदेशों को अपनी शक्ति से जीता था। आरम्म 
में यह समवत पहले सातवाहनों की ओर से बरार के एक दो जिलों का शासक था। 
इस साम्राज्य के क्षीण होने पर इसने विध्य पर्वतमाला के प्रदेशों को और इसके 
उत्तर में मालवा के प्रदेश को जीता था। इसीलिए पुराणों में विध्यशक्ति को विदिशा 
के अर्थात्‌ पूर्वी मालवा के राजाओं में गिना जाता है। 


विध्यशक्ति का वर्णन अजन्ता की १६वीं गृहा के लेख में पाया जाता है। 
इस अभिलेख में विध्यशक्ति की बडी महिमा गाई गई है-- उसने बड़े-बडे युद्धो मे 
विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति में वृद्धि की। उसके कऋ्रुद्ध होने पर साक्षात्‌ देवता 
भी उसकी शक्ति का तिराकरण नही कर सकते थे। उसके घोडो की टापों से उडी 
घूल से आकाश में सूर्य भी आच्छन्न हो जाता था। उसके शौयें से परामूत शज्ु 
उसके सम्मुख विनम्र हो जाते थे। वह इन्द्र के समान प्रभावशाली था। अनेक राजा 
उसके चरणों पर नतमस्तक होते थे। वह वाकाटक राज्य का प्रवर्तक और मानचिह्ने 
था। ! इसी लेख में इसे द्विज या ब्राह्मण कहा गया है। जिस प्रकार शुग और 
कण्व बशों के सस्थापक ब्राह्मण थे, उसी प्रकार वाकाटक वंश का सस्थापक विध्यशक्ति 
भी ब्राह्मण था। डा० अल्तेकर के मतानुसार उसने अपना राज्य-विस्तार वैयक्तिक 
महत्वाकाक्षा से प्रेरित होकर नही किया था, अपितु इस राज्य की स्थापना में समवत 
उसकी यह अभिलाषा भरी कि वह पुराने सनातन वैदिक धर्म को प्रोत्साहित करने वाले 
एक ब्राह्मण राज्य की स्थापना करे ।* यह बात उसके पुत्र प्रवरमेन द्वारा किए 
गए विभिन्न वैदिक यज्ञों से मली भाँति पुष्ट होती है। प्राणों में विध्यशक्ति का 
राज्यकाल ९६ वर्ष दिया गया है।* किन्तु सभवत ये वर्ष उसके राज्यकाल के 


न्नियपपथ+्पजज-+-+--न..  .|/॥/॥/ै|ै__ 

१. ए० ई० खण्ड २६, पृ० १४६ महाविसर्देष्वयभिवद्धशक्तिः. कृद्ध सुरे- 
रप्पतिवार्यवीय । - - - रखावानशक्तिद्विज' प्रकाशो भवि विध्यशरिहिः।! 
पुरन्वरोषेल्रसमप्रभाव: स्वबाहुवोर्ग्या (ज्जि) तस (व्वंलोक') - - -. बभूव बाका- 
टकवइश (वंश) केतु ॥ रणशोष हू शतरेशजालसंछाविताकंस्स च (कर्म) - -। 
नरातोन्‌ कृत्वा निषाद प्रवरशांइवकार ।। 

रे. वबा० गु० ए०, पृू० ६७-६८। 

३. वही, पृ० €८। 


सातवाहन साम्राज्य के धआाद का वषिखम २६३ 


नही, अपितु उसकी आयू के प्रतीत होते है। विध्यशक्ति ने कोई राजकीय पदवी नही 
शरण की। डा० अल्तेकर के मतानुसार (वा० गु० ए०) सभवत. उसका विधिवत 
राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था। उसकी राज्य स्थापना के कार्ये की तुलना में उसके 
यशस्वी पुत्र प्रवरसेन के शौ्यंपूर्ण कार्य अधिक गौरबशाली थे। अत' सामान्य रूप 
से वाकाटक दानपश्नो में हमें विध्यशक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है, केवल अरजंता 
की १६वीं गृहा में वराहदेव के अभिलेख में इसका वर्णन पाया जाता है। 


सम्राट प्रवरसेन प्रथम (२७५-३३५ ६० )--यह विध्यशक्ति का पत्र था 
और पिता की मृत्यु के बाद मद्दी पर बैठा। इस वश का यही एकमात्र ऐसा राजा 
है कि जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इससे हम यह परिणाम निकाल 
सकते है कि इसने अपने राज्य का विस्तार अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक किया 
था ओर दक्खिन के पठार में बाकाटकों की प्रमुता विस्तीर्ण करने में बड़ी सफलता 
प्राप्त की थी। यह इस वश का सर्वश्रेष्ठ राजा है। इसके सम्बन्ध से पुराणों और 
अभिलेखो में यह बात कई बार दुहराई गई हैं कि उसने चार अश्वमेध यज्ञ किए | 
ये यज्ञ उसके सा म्राज्य-विस्तार के सूचक थे। किस्तु पुराण और अभिलेखो में उसके 
सा म्राज्य-विस्तार के झौय॑पूर्ण कृत्यो का विस्तृत वर्णत नहीं मिलता “है। इस 
विषय में डा० अल्तेकर ने एक बडी मनोरजक कल्पना की है। उनका यह कहना 
है कि प्रवरसेन को अपने पिता से विदर्भ का ही थोड़ा सा प्रदेश मिला था। उसने 
शने -शने: चारो दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार किया। उसके द्वारा चार 
अव्वमेध यज्ञों का किया जाना यह सूचित करता है कि उसने चार बार अपने बड़े 
सैनिक अभियान, और आक्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न किए और इनके पूरा होने 
पर उसने चार बार अश्वमेध यज्ञ किए। इनमें से पहला आक्रमण पूर्व दिशा में 
किया गया था। इसमे पुराने मध्यप्रदेश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिलों का जबलपुर 
ओर बालाघाट तक का इलाका वाकाटक साम्राज्य में मिलाया गया। इस प्रदेश की 
विजय के पश्चात्‌ संभवत: इसका शासक उसने अपने एक लड़के को बनाया होगा। 
दूसरी चढाई में उसने दक्षिण के प्रदेशों में, विशेषत दक्षिणी विदर्म तथा भूतपूर्व 
निजाम राज्य के उत्तर-पश्चिमी भाग अजता के प्रदेश को जीता होगा। वाकाठक अभि- 
लेखों से यह ज्ञात होता हैँ कि यह प्रदेश इन राजाओं के शासन में था और प्रवरसेन 
का लड़का सबंसेन यहाँ शासन कर रहा था। अतः इस प्रदेश को वाकाटक राज्य में 
सम्मिलित करने का श्रेय प्रवरसेन को ही दिया जाना चाहिये । यह असभव नही है कि 
उसने इससे भी अधिक दक्षिण के प्रदेशों को जीता हो। श्रीशैलस्थल-माहात्म्य नामक 


२६४ प्रायोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


ग्रस्थ में इस अनुश्रुति का वर्णन है कि सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त की चन्द्रावती नामक एक 
कन्या कृष्णा नदी पर कुरनूल जिले में अवस्थित श्रीशैल के देवता मल्लिकाजुन की पूजा 
के लिए चमेली के फूलों का हार प्रतिदिन चढाया करती थी । डा० अल्तेकर के मता- 
नुसार चन्द्रावती बाकाटक वंश की रानी प्रमावती गुप्ता का ही विवाह से पहले का 
नाम है। यदि यह अनुश्रुति सत्य हो तो हमे यह मानना पड़ेगा कि श्रीशेल वाकाटक 
राज्य में सम्मिलित था और प्रवरसेन ने मृतपूर्व निजाम के हैदराबाद का अधिकाश भाग 
जीत लिया था। इन सब प्रदेशों पर शासन का कार्य प्रवरसेन ने अपने दूसरे पुत्र को 
सौंपा था। इसने आपध्र प्रदेश मे इक्ष्याकुओ के बाद वाकाटको की सत्ता सुदृढ़ की 
होगी। इसका एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि उस समय इसका प्रतिरोध करने 
के लिए कोई भी शक्ति नहीं थी। उसकी तीसरी चढ़ाई बचेलखण्ड और छत्तीसगढ़ 
के प्रदेश पर हुई होगी। डा० अल्तेकर की यह भी कल्पना है कि गुजरात और काठिया- 
वाड के हक़ क्षत्रप प्रवरसेन के पडोसी थे। यह समव है कि उसने अपने समकालीन 
क्षत्रप रुद्रसह द्वितीय और रुद्रदामा द्वितीय पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। सभ- 
वत इसी कारण इन्होंने ३३२-३४८ तक के वर्षों में महाक्षत्रप की उपाधि नहीं 
धारण की । इस विषय मे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नही है, फिर भी यह कल्पना प्रवरसेन 
द्वारा सप्लौट की उपाधि घारण करने और चार अश्वमेध करने के आधार पर की गई 
है। यह कहा जाता हैं कि ३०४ ई० में जिस नए शक राज्य की स्थापना रुद्रसिह 
द्वितीय ने की थी, वह समवत प्रवरसेन के सहयोग से हुई थी। उसका पिता 
विध्यणक्ति क्षत्रपो को मालवा के कुछ हिस्सो से निकाल चुका था, अतः प्रवरसेन ने यहाँ 
अपने राज्य-विस्तार के लिए साम्राज्यवादियों द्वारा अपनाई जाने वाली सुप्रसिद्ध 
नीति का आश्रय लिया, राजगही के वास्तविक अधिकारियो--भते दामा और उसके 
पुत्र विद्वासह की तुलना मे एक नए व्यक्ति रुद्रसिह द्वितीय को सहयोग दिया, ताकि 
वह गद्दी पाने पर उसका वशवर्ती बना रह सके। यही कारण है कि उसने क्षत्रप 
की ही उपाधि घारण की और वह वाकाटकों का सामन्‍्त बन गया। इसकी पुष्टि 
छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) में मिली क्षत्रप म॒द्राओं से भी होती है।' यह प्रदेश क्षत्रप 
राज्य मे नहीं था। यहाँ क्षत्रप मुद्राओं का बडी सख्या में मिलता और इन मुद्राओ में 
रुद्रसिह द्वितीय तथा यशोदामा ह्वितीय की मुद्राओं का होना यह सूचित करता है 
कि ये दोनों प्रवरसेन के करद सामत थे और अपनी मुद्राओं के रूप में उसे अपनी 
वश्यता सूचित करने के लिए मुद्राओं की मेंट भेजा करते थे । इसीलिए थे मुद्राए 


वतन 


१. न्यू मिस्मेटिक सप्लोसेंट, ४७, ६७ तथा बा० गु० ए० पृ० ५४-५६ । 


सफ्तवाहुन साञ्राज्य के बाद का दकष्िखन २६५ 


वाकाटको के प्रदेश में मिली है। किन्तु डा० मिराशी ने अल्तेकर के इस मत को 
अस्वीकार करते हुए यह कहा हैं कि यद्यपि यह बात सत्य हैँ कि उपर्युक्त क्षत्रपो 
ने इस काल में महाक्षत्रप की उपाधि घारण नही की, किन्तु इसका यह कारण था कि 
इसी समय के लगभग मध्य भारत में श्रीधर वर्मा नामक राजा का अम्युदय हुआ। 
उसने अपनी स्व॒तन्त्रता की घोषणा करके माल्वा में पश्चिमी क्षत्रपों की सत्ता का 
अन्त कर दिया।* हि 


प्रवरसेन के साम्राज्य की सीमाओ का ठीक-ठीक निर्धारण करना समव नहीं 
है, फिर भी इस विषय में श्री अल्तेकर का यह कथन' सत्य प्रतीत होता है कि प्रवरसेन' 
की उपलब्धियाँ वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण थ। और इनके कारण उसका सम्राट 
की उपाधि धारण करना सर्वथा न्‍्यायोचित था। विद के छोटे से राज्य की स्थिति 
से उन्नति करते हुए वह एक ऐसे महान साम्राज्य का शासक बना जिसमें उत्तरी 
महाराष्ट्र, बरार, नर्मदा नदी के दक्षिण का मध्य प्रदेश, हैदराबाद राज्य का एक 
बडा भाग संस्मिलिस था और ये सब प्रदेश सम्राट के अथवा उसके पुत्रो के प्रत्यक्ष 
प्रशासन में थे। क्ष्मके अतिरिक्त दक्षिणी कोसछ, बधेलखण्ड, मालवा, गुजरात और 
काटियाबाड के प्रदेश उसके प्रमाव-क्षेत्र मे थे। इस प्रकार दक्खिनः के पठार का 
अधिकाश भाग और इसके साथ लगे हुए अनेक प्रदेश उसके सा ज्राज्य में सम्मिल्ति 
थे और वह सम्राद की उपाधि धारण करने के लिय स्वेथा उपयुक्त था। 


थ्री जायसवाल के मतानुसार प्रवरसेन ठमभग समूचे भारत का सर्वोच्च 
अवीग्वर था ।* यह कल्पना इस आधार पर की गई हैं कि उसके एक पुत्र ने पल्‍लब 
वश की स्थापना को थी और इस प्रकार अपने पुत्र के माध्यम से वह दक्षिण भारत 
का भी जासकथा। किन्तु यह कोरी कल्पना है। इसे पुष्ट करने के लिये कोई प्रमाण 
प्रस्तुत नही किए गए है। प्रवरसेन द्वारा उत्तर प्रदेश की विजय के लिए मथ्रा के कुछ 
सिक्‍कों का प्रमाण उपस्थित किय। गया है। जायसवाल के मतानुसार इन मुद्राओं 
मे से एक पर प्रवरसेनस्प का लेख और ७६ वर्ष की सख्या का निर्देश है और दूसरे 
पर रुद्र का लेख और १०० की वर्ष सख्या है। किन्तु डा० अल्तेकर ने यह सिद्ध किया 
है कि जायसवाल जिसे प्रवरसेन' का सिक्का समझते है, बह वस्तुतः बीरसेन की 
मुद्रा है और ७६ की वर्षसंख्या वस्तुतः कठघरे से घिरे वृक्ष के पत्ते हैं; रुद्रसेन के 





१ का० इं० इं०, जिलद ४, प्रस्तावना, पृष्ठ ३८ तथा सिराशो की पूर्वोक्त 
कक पूछ २३२) 
२. हिं० इं०, पु० ८२-६४ । 


२६६५ प्राचीन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


तथाकथित सिक्के पर रुद्र का लेव न होकर त्रिरत्तन की आकृति है, जिसे वे १० व 
अंक समझते है वह वास्तव में स्वस्तिक का चिह्न है।! इसके अतिरिक्त इस प्रसंग में 
यह भी उल्लेखनीय है कि प्रवरसेन की उपर्युक्त तथाकथित सुद्राए केवल मथुरा में ही 
मिलती है। वे वाकाटक राज्य के केन्द्रीय भाग में कही नहीं मिली हैं। यदि प्रत्ररसेन 
ने वस्तुत इन्हें ढलवाया होता तो ये इन' प्रदेशों में अवश्य मिलती। इसी प्रकार 
जायसवाल के #स मत की भी कोई पुष्ट साक्षी नहीं है कि प्रवरसेन ने किसी समय 
पजाब जीता था और कुषाणों को भारत से अफगानिस्तान में ढकेल दिया था। हमारे 
पास इस बात का कोई प्रमाण नही है कि प्रवरसेन के आक्रमणों से सुरक्षा पाने के 
लिए कुषाणों ने ईरान के सासानी सम्राटो की प्रमृता स्वीकार करना अधिक 
अच्छा समझा। वस्तुत उन पर सासानी आधिपत्य २५० ई० में उसी समय मे स्थापित 
हो चुका था जब कि प्रवरसेन का समवत जन्म भी नही हुआ था। 


किन्तु दक्षिण मारत, उत्तर प्रदेश और पजाब पर प्रभुत्व न होने पर भी प्रवर- 
सेन की विजयो का महत्व कम नहीं होता है। वह लगभग समचे दक्षिण का सर्वोच्च 
अधिपति और स म्राट्‌ था। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने से उसने वैदिक धर्म को 
प्रबल सरक्षण प्रदान किया। उसने अनेक श्रौत याग किये, पुराणों मे उसके बाजपेय 
यज्ञ का तथा उसमे उसके द्वारा दी गई बहुमूल्य दक्षिणाओं का विशेष निर्देश किया 
गया है। वाजपेय यज्ञ के अनुष्ठान के बाद उसने सम्राद की सम्मानित उपाधि धारण 
की थी। उत्तर अथवा दक्षिण भारत के किमी अन्य राजा द्वारा इस उपाधि के धारण 
करने का वर्णन नही मिलता है। वर्धा जिले की हिगणघाट तहसील के जाम्ब नामक 
ग्राम से प्राप्त प्रवरसेन द्वितीय के ता म्रपट्ट में यह कहा गया हैं कि उसने अग्निष्टोम, 
आप्तोर्याम, उक्ध्य, षोडशी, अतिरात्र, वाजपेय, बृहस्पतिसव, साथस्क्र तथा चार 
अश्वमेधों का अनुष्ठान किया था। पूर्ववर्ती राजाओं की मॉँति उसने अपनी धर्मविजय 
की सूचक धमंमहाराज की उपाधि धारण की थी। पहले यह बताया जा चुका हैं 


कि अल्तैकर के मतानुसार चार अव्वमेध यज्ञ समवत चार विभिन्न सैनिक विजयो की 
समाप्ति पर किये गये थे। 


प्रवरसेत के चार पुत्र थे । इन्हें उसने अपने विस्तृत साम्राज्य के विभिन्न 
प्रान्तो का शासक नियत किया था, किन्तु ये पिता की मृत्यु के बाद स्वतन्त्र हो गए 
और सा म्राज्य की केन्द्रीय सत्ता निर्बेठ पड गई। इनसे से सबसे बडा लडका गौतमी- 


पुत्र अपने पिता से पूर्व ही दिवगत हो गया था। दूसरे पुत्र स्वेमेन ने दक्षिणी बरार 
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मे इस राजकश की एक शाखा की स्थापना की और इसका राज्य ५०५ ई० तक बना 
रहा। प्रवरसेन के अन्य दो पुत्रों के नाम ज्ञात नहीं हैं। वे समवत' इसके सा ज्राज्य 
के अन्य प्रदेशों में शासन किया करते थे। मिराशी के मतानुसार इनमें से एक ने 
समवत. कृष्णा नदी की घाटी में उत्तर कुतलू पर राज्य किया और दूसरे ने दक्षिण 
कोसल (छत्तीसगढ ) पर अपनी सत्ता स्थापित की। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनो 
शाखाओं के राज्य शीघ्र ही समाप्त हो गये क्योंकि इनके कोई उत्कीर्ण लेख अभी तक 
नही मिले है। 


प्रवरसेन का प्रधानमत्री देव अत्यन्त धार्मिक, विद्वान और कमं० था। इसका 
वर्णन अजता के पश्चिम में ११ मील पर स्थित गूलवाड़ा ग्राम के निकट घटोत्कच 
गृहा के लेख में मिलता है।” इससे यह ज्ञात होता है कि इस मत्री के प्रभाव के कारण 
राज्य सहित सम्पूर्ण राष्ट्र धामिक कृत्यो को सम्पन्न करने रूगा। प्रवरसेन' प्रथम 
के राज्यकाल में अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान इस विद्वान और धर्मशील मंत्री के 
उपदेश से हुआ होगा। 


प्रवरसेन ने पुराणो के वर्णनानुमार ६० बर्ष तक शासन किया। वह इस वश 
का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। ३३५ ई० में जब उसकी मृत्य हुई 
उस समय उत्तर मारत में गुप्त साम्राज्य का प्रसार आरम्म होने लगा था। प्रवरसेन 
के बाद यद्यपि वाकाटक वश अगली दो शताब्दियों तक शासन करता रहा, किन्तु वह 
इतिहास के इस खण्ड का विषय नही है। ५५० ई० के लगभग चालक्यों ने वाकाटक 
सा म्राज्य के अधिकाश भाग पर अधिकार कर लिया। 


इक्ष्वाकु वंश 
आध्र प्रदेश के कृष्ण तथा गोदावरी जिलो के मुहानों के प्रदेश पर २२५ 
ई० तक सातवाहन वशी राजाओ का प्रभुत्व बना रहा। इसके बाद यहाँ सातवाहन 
प्रमुता क्षीण होने छगी। इसे यहाँ से समाप्त करने का श्रेय कृष्णा और गुंटूर प्रदेश में 
शासन करने वाले इक्ष्वाकुवंशी राजाओ को दिया जाता हैं। इन राजाओं का अयोध्या 
में शासन करने वाले उत्तर मारत के सुप्रसिद्ध इक्ष्याकु वश से क्‍या सम्बन्ध था, इस 
विषय में हमे कोई निश्चित ज्ञान नहीं है। यह वश समवत. पहले यहाँ सातबाहुन राजाओं 
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२६८ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


के सामतो के रूप मे शासन करता रहा था, किल्तु उनकी केन्द्रीय शक्ति निर्बेल होने 
पर इसने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। 


इक्ष्याकुबंश के राजाओं का परिचय हमे इनके समय्र के कुछ अभिलेखों 
से मिलता है। ये अभिलेख जगय्यापेट (जिला कृष्णा) तथा नागार्जुनीकोण्डा (जिला 
गुण्ट्र) से मिले है। इनमे केवल शान्तमूल प्रथम, वीरपुरुषदल तथा भान्तमूल 
द्वित्तीय तामक तीन राजाओं के ही नाम मिलते है। किन्तु पुराणों में सात श्रीपबंतीय 
राजाओं द्वारा शासन करने का उल्लेख मिलता हैं, श्रीपंत नल्‍लमलूर पर्वतमाला का 
प्राचीन नाम है और वह इसी प्रदेश मे स्थित है । अत पुराणों में इक्ष्वाकुबवशीय 
राजाओं को श्रीपर्वतीय आन्ध्र कहा गया है। इनका शासनकाछ ५२ वर्ष बताया 


गया है। शिलाछेखों से ज्ञात होने वाले उपर्थत्त तीन राजाओं का शासनकाल भी 
लगमग आधी शताछ्दी ही है। 


शान्तमल प्रथम--यह इध्वाकु वश का प्रथम ज्ञात राजा हे। इसने समवत 
सातवाहनों की पुरानी राजथानी धान्यकटक के चारो ओर के प्रदेश में तीसरी शताब्दी 
के द्वितीय चरण में अपनी सत्ता स्थापित की। शान्तमल करे पूर्वजों का हमे कोई 
ज्ञान नहीं है। डा० अल्तेकर ने लिखा हे (वा० गु० ए० पुृ० १५) कि यह असमव नही है 
कि आन्श्र देश के ३क्ष्याकुबणी राजा अयोध्या के सुप्रसिद्ध इक्ष्वाकु वश की एक शाखा 
हो और उत्तर भारत से यहाँ आकर बस गये हो। इनकी राजवब्रानी तागार्जुनी- 
कोण्डा पहाडियो की घादी में विजयपुरी नामक स्थान था। शान्तमूल बंदिक धर्म में 
अगाव श्रद्धा रखता था तथा स्वरमी महासेन या स्कन्द कारत्तिकेय का उपासक था। 
उसने वाजवेय, अव्वमेघ आदि अनेक यज्ञ किए थे। उन दिनो किसी राजा द्वारा 
यज्ञ करना अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करना होता था। जिस प्रकार म्स्लिम 
युग में अपना सिक्‍क्रा चछाना तथा शुक्रवार को पढ़ी जाने वाली नमाज़ के बाद दिये 
जाने वाले भाषण (खुतबे) मे अपना नाम सम्मिलित कराना उनके स्वतत्र शासक 
होने का प्रतीक था, उसी प्रकार ईसा की आरम्मिक शतियों में राजा अपनी स्वतन्त्रता 
होने की घोषणा अइ्वमेव यज्ञ करके किया करते थे। शान्तमछ ने २५० ई० में 
सातवाहनो की प्रभता से मुक्त होकर सभवत अश्वमेध तथा अन्य बैंदिक यज्ञ किए 
होगे। शान्तमूल का वैदिक घर्म का प्रेम और उसका पुनस्ज्जीवन बहुत थोडे समय 
तक ही रहा, क्योकि उसके उत्तराधिकारियों ने हिल्दूवर्म के स्थान पर बौद्धधर्म को 
सरक्षण प्रदान किया। झान्तमूल की कम से कम दो बहने थी। इनमे से एक का 
विवाह उसके सामन्त, महासेनापति महादण्डनायक की पदवी रखने वाले पूकीय वंश के 
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एक ब्यक्ति से हुआ। कुछ विद्वानो के मतानुसार पूकीय व॒र्त मान समय में गुण्डलकम्मा 
नदी का तटवर्ती पुमी नामक प्रदेश हैं, जिसमे दक्षिणी मुन्दूर और उसके आसपास के 
प्रदेश सम्मिलित है। इस राजा की कन्या अटबिशान्तिश्रो का विवाह धनक परिवार 
के महासेनापति महादण्डनायक से हुआ था । इक्ष्वाकुओ के बेवाहिक सम्बन्ध सभवतः 
हिरण्यको से भी थे, ये कड़प्पा जिले के जम्मलमदुग नामक ताल्लके (हिरण्पराष्ट्र ) 
में रहा करते थे। 

बोरपुरषदत्त--तीसरी शताब्दी के तृतीय चरण में शान्तमूल के बाद उसका 
पुत्र माठरीपुत्र वीरपुरुषदत्त गद्दी पर बैठा । इसने कम से कम बीस वर्ष तक शासन 
किया। इक्ष्वाकु वश के राजाओ मे बुआ की लडकी के साथ विवाह करने की परिपाटी 
प्रचलित थी, अत. वीरपुरुषदत्त की तीन रानियाँ उसकी बुआ की लड़कियाँ थीं। इस 
राजा की एक अन्य रानी रुद्रधर-भट्टारिका उज्जैन के शक महाराज की कन्या थी, 
जो सभवत महाक्षत्रप रद्रसेन द्वितीय (२५४-२७४ ई० ) था। वीरपुस्षदत्त ने अपनी 
कन्या का विवाह वनवास प्रदेश के महाराज से किया था। यह वतंमान समय में उत्तरी 
कनारा जिले में वनवासी नामक स्थान है। इक्ष्वाकु राजा का दामाद समवत. चुटू 
परिवार का शासक रहा होगा। उज्जेन और वनवासी के राजघरानों के साथ उपर्युक्त 
वेवाहिक सम्बन्धो के कारण वीरपुरुषदत्त की स्थिति सुदृढ़ हुई होगी और उसकी 
प्रतिष्ण अधिक बढी होगी। 

वीरपुरुषदत्त के राज्यकाल के अनेक अभिलेख अमरावती, जगय्यापेट और 
नागार्जुनीकोण्डा से मिले है। इनमें राजा के राज्यकाल के २८ वर्ष तक का उल्लेख 
है। ये अभिलेख कुछ बौद्ध मन्दिरों के लिये दिए गए दातो का वर्णन करते है। 
नागार्जुनीकोण्डा के लेखो मे राजधानी विजयपुर के निकट बौद्ध महाचेत्य में इक्ष्वाकु 
राजवश की स्त्रियो द्वाराही अधिकाश दान दिये जाने का वर्णन है।ये समी स्त्रियाँ 
बौद्ध धर्मावलम्बी है, किन्तु हमे वीरपुस्षदत्त के घर्म का कोई निश्चित ज्ञान नहीं 
है। चूकि अभिलेख मे उसे शान्तमूल की भाँति वेदिक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला 
नही बत्ताया गया है, अत. यह अनुमान असभव नही प्रतीत होता हूँ कि झ्ान्तमूल 
प्रथम के उत्तराधिकारी उसकी भाँति कट्टर हिन्दू नही, अपितु बौद्ध धर्मानुयाथी थे। 

शान्तमल द्वितीय--वीरपुरषदत्त के बाद उसका पुत्र एहुबुल शान्तमल राज- 
गहदी पर बैठा, इसने कम से कम ११ वर्ष तक शासन किया। गुरजला अभिलेख में 
रुलपुरुषदत्त नामक राजा का वणन है।' इस लेख की लिपि तथा प्राप्ति के स्थान 
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२७० प्राद्दीन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


से यह प्रतीत होता हैँ कि यह इक्ष्वाकु राजा वीरपुरुषदत्त से कुछ सम्बन्ध रखता 
था । संमवतः यह शान्तमूल द्वितीय का उत्तराधिकारी था। इक्ष्वाकुबंशी राजाओं का 
शासन तीसरी शताब्दी ईसवी के अन्त मे समाप्त हो गया। इसकी सूचना हमें मयिद- 
बोल के लेख से मिलती है,” जिसमे काची के पल्‍लववशी युवराज शिवस्कन्द वर्मा ने 
घान्यकटक (युट्र जिले मे अमरावती-घ्रनीकोट का प्रदेश ) में रहने वाले आन्प्रपथ 
के प्रान्तीय शासक को एक आदेश भेजा है। इससे यह प्रतीत होता है कि तीसरी 
दताब्दी ई० के अन्त में यहाँ पल्‍लवो का प्रमुत्व स्थापित हो चुका था। 


इक्ष्वाकु वश के राजाओं का स्वतन्त्र राज्य समाप्त होने पर भी ये संभवतः 
बहुत दिनो तक इस प्रदेश मे स्थानीय रूप से शासन करते रहे। उत्तरी मंसूर में 
शासन करने वाले केकय वश के पॉचवी शताब्दी ईसवी के एक लेख में इस बात का वर्णन 
है कि केकय राजाओ में तथा इक्ष्वाकु वश के राजियों में ववाहिक सम्बन्ध थे। ये 
इक्ष्याकु समवत. शान्तमूल प्रथम के वशज थे। इस विषय में डा० अल्तेकर ने अयोध्या 


के इक्ष्वाकु तथा गिरिक्नज और नन्‍दीग्राम (पंजाब) के केकयो में वेवाहिक सम्बन्धो 
की ओर हमारा ध्यान खीचा हे।* 


इक्ष्वाकुवशी राजाओं का अल्पकालीन शासन इस प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रबल 
उत्कर्ष का समय था। यद्यपि शान्तमूल हिन्दुधर्म का भक्त था, किन्तु उसका पुत्र और 
पौत्र बीद्ध थे। उन्होंने नागार्जुनीकोण्डा को बौद्ध धर्म और कला का सुप्रसिद्ध केन्द्र 
बनाया। इस समय राजपरिवःर के सदस्यो ने तथा अन्य व्यक्तियों ने निर्वाण को सुख- 
प्राप्ति के लिए अनेक बांद्ध स्तृपो, स्तम्मो, मठो और विहारो का निर्माण करवाया। 
स्त्रियों ने इन कार्यो के लिये महान्‌ दान दिये। इनमे शान्तमूल प्रथम की बहन 
शान्तिश्री, वीरपुरुषदत्त की रानी भट्टिदेवी और उपासिका बोधिश्री के नाम उल्लेखनीय 
है। उन दिनो नागार्जुनीकोण्डा देश विदेश मे बौद्ध बर्म का प्रसिद्ध केन्द्र था, यहाँ 
लका तथा अन्य देशों से आने वाले भिक्षुओ तथा भिक्षुणियो के निवास-स्थान की 
व्यवस्था की जाती थी। उस समय इस प्रदेश मे बौद्ध घर्म के उत्कर्ष का कारण नागा- 
जुनीकोण्डा का व्यापारिक महत्व, विदेशी व्यापार मे रूगे हुए यहाँ के व्यापारियों का 
वेमव तथा राजकीय सरक्षण था, किन्तु पल्‍लव राजाओ का यहाँ आधिपत्य स्थापित 
होने पर यह स्थिति बदल गई। 
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सातंवाहुन साम्राज्य के थाद का द्खिन २७१ 
बृहत्फलायन वंश 


आन्ध्र प्रदेश में सातवाहन साम्राज्य की प्रभुता से मुक्त होने वाला दुसरा 
राज्य बृहफलायन' था। यह कृष्णा जिले में वर्तमान मछलीपट्टम प्रदेश के आसपास था| 
दूसरी शताब्दी ई० के मध्य में यूनानी भौगोलिक टालमी के वर्णनानुसार यहाँ 
मेसोलोई ( ४०४ 5४०!०५ ) नामक एक जाति रहती थी। इनकी राजधानी पितुन्द्र 
नामक नगर बताया जाता है। हाथीग्रृम्फा अभिलेख में जिस पिथुण्ड नगरी का 
वर्णन है, वह समवत. यही थी। तीसरी झताब्दी ई० के अन्तिम भाग में हमे यहाँ 
शासन करने वाले महाराज जयवर्मा का परिचय इस राजा द्वारा अपने राज्यकाल 
के १०वें वर्ष में प्रचारित किए गए कोण्डमुडिके दानपत्र से होता हैं। यह कुडूर 
नामक सैनिक शिविर से कुड्र जिले के शासक के नाम निकाला गया एक आदेश हें, 
इसमें उसे कुछ ब्राह्मणों को एक विशेष मूप्रदेश देने के लिये कहा गया है । अधिकाश 
विध्तानों ने इस कुडूर नगर को बृहफलायन वश्ष के राजा जयवर्मा की राजघानी माना 
है और इसकी जिनारूत मछलीपट्टम के निकट गुडुरु नामक स्थान से की है। किन्तु 
श्री कृष्णराव इसे घण्टशाल (प्राचीन कण्टकशल अथवा कण्टकेशल, यूनानी कष्टक- 
स्सुलोस ) के निकट कोडुरु नामक स्थान मानते है।"' 


जयवर्मा के अतिरिक्त इससे पहले या बाद के किसी बृहत्फलायन वशी राजा 
का हमे कोई ज्ञान नहीं है। सातवाहनो, इधवाकु तथा पल्‍्लव राजाओं के साथ इनके 
सम्बन्धों के बारे मे भी हम कुछ नही जानते है। #स विषय में केवल यही अनुमान 
किया जा सकता है कि ये पहले सातवाहनो की तथा इक्ष्वाकुबंशी राजाओं की प्रभुता 
स्वीकार करते थे। तीसरी शताब्दी के अन्त में बृहत्फछायन बंश के जयवर्मा ने इक्ष्वाकु 
राजाओ की पराधीनता के पाश से मुक्त होकर कुछ समय तक स्वतन्त्र रूप में शासन 
किया, किन्तु शीघ्र ही इस वश को काची के पल्‍लवो की प्रमुता स्वीकार करने के लिये 
विवश होना पड़ा होगा। 


प्राभीर 


आमीर संभवत. एक विदेशी जाति थी। यह पहले पूर्वी ईरान के एक प्रदेश में 
रहा करती थी और शको का अनुसरण करते हुए उनके साथ-साथ यह भारत में 


१, कृष्णराब--अलों डाईनस्ट्रीज प्राफ आस्थ्र देश, पु० २२९०-२१ । 


श७रे प्राथोन मारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


प्रविष्ट हुईं। हिरात और कंघार के बीच मे अबिरन' ( 6 था०एआ ) नामक स्थान 
शायद इनकी मूल भूमि रहा होगा। पश्चिमी और मध्य भारत में आमीरों की अनेक 
बस्तियाँ थीं। यद्यपि पूर्वी मालवा मे इनकी प्राचीन सत्ता सूचित करने वाला आमीर- 
बट नामक एक स्थान है, तथापि साहित्यिक साक्षी के अनुसार आमीर परिचिमी 
भारत में बसे हुए थे। इनका प्राय शूद्रों के साथ उल्लेख मिलता है। इन' दोनों 
को उस स्थान का निवासी बताया जाता है जहाँ सरस्वती राजस्थान की मरुमूमि 
मे लुप्त होती है। पेरिप्लस ने भी आमीर देश का एबेरिया ( 3७८7७ ) के 
नाम से उल्लेख किया है (अनुच्छेद ४१) तथा टालमी के मूगोल (७॥१।५५) 
मे इस देश को सिन्धु नदी की निचली घाटी और काटियावाड़ के बीच में दक्षिण- 
पश्चिमी राजस्थान में बताया गया है। पुराणों में आन्‍्ध्रो के उत्तराधिकारी के रूप 
में आमीरो के एक राज्य का वर्णन मिलता हूँ । इनका यह राज्य सभवत दक्खिन 
के पटार के उत्तर-पश्चिमी माग--उत्तरी कोकण में अथवा प्राचीन काल के अपरान्त 
देश में अवस्थित था। 

शुको के साथ आभीरों के सम्बन्ध की सूचना हमें कुछ अभिलेखों से मिलती 
है। इनके अनुसार ये पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के राज्य में उच्च पदों पर 
आसीन थे। उत्तरी काठियाबाड में गुण्डा नामक स्थान से १८१ ई० का एक अभि- 
लेख मिला है।* इसमे महाक्षत्रप रुद्रसिह प्रथम के शासनकार में सेनापति बापक के 
पुत्र आभीर सेनानी रद्रभूति द्वारा एक जलाशय खदवाने का वर्णन है। ईश्वरदत्त 
नामक एक महाक्षत्रप की कुछ मुद्राए मिली है। इनमे क्षत्रपो के संवत्‌ के स्थान पर 
उसके राज्यकाल के पहले दूसरे वर्ष का उल्लेख है।* इससे यह सूचित होता हैँ कि 
उसने क्षत्रप वश के सबतू की पुरानी परम्परा को कुछ समय के लिये समाप्त कर 
दिया था, दो वर्ष के लिये वह शकराज्य के अधिकाश भाग का शासक बन गया था। 
इसका नाम महाक्षत्रपों की वशावली में आने वाले अन्य व्यक्तियों से नहीं मिलता है। 
उसने अपनी मुद्राओं में भी क्षत्रपों के सबत्‌ का प्रयोग नही किया है। इससे यह 
सूचित होता हैं कि वह शक लही था, किन्तु हमारे पास उसके आमीर होने का 
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सातवाहन साच्राज्य के आद का दबिखित २७३ 


भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। उसके दो वर्ष के शासन-काल को. रैप्सन ने 
२३२७-२९ ई० में माना है, किन्तु मंडारकर के मतानुसार उसका समय १८८- 
१९० ई० मानना अधिक उचित प्रतीत होता है।' 

सातवाहनों और शको के उत्तराधिकारी के रूप में हमें केवल एक आभीर 
राजा माठरीपुत्र ईह्वरसेन का ज्ञान है। इसके राज्यकाल के नवम वर्ष का एक 
अभिलेख नासिक से मिला है।* इसमें इसे शिवदत्त का पुत्र बताया गया हैं। इस लेख 
का प्रयोजन गणयक रेमिल की पत्नी तथा मगणयक विश्ववर्सा की माता और शक 
अग्निवर्मा की कन्या विष्णुदतता के दान का उल्लेख करना है। इसने त्रिरश्मि 
पव॑त के मठ में निवास करने वाले बौद्ध भिक्षुओं में रुए्ण व्यक्तियो की चिकित्सा 
के प्रबन्ध के लिये दान दिये थे। इस लेख में राजा ईश्बवरसेन के पिता शिवदत्त के 
नाम के साथ किसी राजकीय उपाधि का उल्लेख नहीं हैं, अत ईश्वरसेन को ही इस 
प्रदेश मे आमीर राज्य का सस्थापक माना जाना चाहिये। इसका समय तीसरी शताब्दी 
ई० का मध्य माग है। कुछ विद्वातों के मतानुसार इसे २४८-४९ ई० में आरम्म 
होने वाले करूचुरि अथवा चेदि सबत्‌ का प्रवर्तन करने का श्रेय दिया जा सकता है। 
यदि यह बात सत्य हो तो इसका शासन सभवत' उन सभी स्थानों पर विस्तीर्ण था, 
जहां पाँचवी शताब्दी में इस सबत्‌ का प्रयोग हुआ करता था। ये प्रदेश अपरान्त 
(उत्तरी कोंकण ) तथा लाट (गुजरात मे मड़ोच और नवसारी का प्रदेश) थे। नमंदा 
नदी के तट पर माहिष्मती के प्रदेश से आने वाले कलचुरियों ने संभवतः आमभीरों 
के उपर्युक्त प्रदेश को जीतने के बाद इस सवत्‌ का प्रयोग आरम्म किया था। पुराणों 
में यद्यपि ६७ वर्ष तक शासन करने वाले दस राजाओ का वर्णन है, किन्तु अभिलेखों 
में केवल ईश्वरसेन का ही वर्णन है। 

आभीर चौथी शताब्दी ई० के मध्य तक अपरान्त में शासन करते रहे। इस 
शताब्दी मे वनवासी के कदम्ब नामक राजवश के संस्थापक मयूर शर्मा से आमीरो का 
सघणे हुआ। इसका वर्णन चन्द्रबल्ली अभिलेख में है। इसमे मयूर छार्मा द्वारा बनाए 
गए एक तालाब ( तठाक) का वर्णन करते हुए इस राजा क्षार। त्रुकूट (तेकूड) ,आभीर 
(अमिर ), पल्लव, पारियात्रिक (पश्चिमी विध्य तथा अरावली पर्बतमाला का प्रदेश ) 
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तथा क्षकस्थान (परिचमी भारत के शक क्षत्रपों का राज्य) के जीतने की उल्लेख 
है। इसमें चूकि आमीर और त्रैकूटक राजाओं के नाम अलग-अलग गिनाये गये हैं, 
अत. इससे यह परिणाम निकाला गया है कि त्रेकूटको ने इस समय आभीरो से उत्तरी 
कोंकण का कुछ माग छीन लिया था। त्ैकूटक वंश का नाम अपरान्त की त्रिकूट नामक 
पहाड़ी के नाम पर पड़ा था, यह सभवतः आभीरो की ही शाखा थी और बाद में 
इन्होने आमीर राज्य के अधिकाश भाग पर अधिकार कर लिया था। समुद्रगृप्त की 
प्रयाग प्रशस्ति मे चौथी शताब्दी ई० के मध्य मे आमीरो का उल्लेख है, किन्तु यह कहना 
कठिन है कि इसमे कोकण के आभीरो का निर्देश है अथवा पदिचमी या मध्य 
भारत के किसी आभीर राज्य का । 


बोधि 
यह राजवश दक्खिन के पर के उत्तर-पदिचमी हिस्से में तीसरी शताब्दी 
ई० में शासन करता था। इस वश के कुछ राजाओ के सिक्‍के हमें मिलते है। ये पश्चिमी 
भारत के शक क्षत्रपों की मुद्राओं से बहुत साम्य रखते है। इनमें पर्वत अथवा कूट का 
चिह्न बना होता है। रैप्सन ने इनका विस्तृत वर्णन अपनी ब्रिटिश म्यूजियम की 
मुद्रा सूची में किया है।! इस प्रकार के कुछ सिक्‍को पर बोधि अथवा श्रीबोधि 
का नाम है। यह समवत- इस वंश का सस्थापक था। यह भी कल्पना की गई हैं 
कि यह नाम बोधिव॒क्ष को सूचित करता है और यह बताता हैं कि बोधिवश के राजा 
बुद्ध के अनुयायी थे। इस बश के अन्य राजाओं के नाम शिवबोधि, श्रीचन्द्रबोधि, 
वीरबोधि थे। ये बोधिराजा शायद शको और सातवाहनो के उत्तराधिकारी थे। 
कोल्हापुर का कुरबंश--कोल्हापुर (महाराष्ट्र ) से कुछ ऐसी मुद्राए उपलब्ध 
हुई है जिनके ऊपर अकित राजाओ के नाम के पीछे “कुर” शब्द आता है। इन 
मुद्राओ पर इन राजाओ के निम्नलिखित नाम मिलते है--वासिष्ठीपुत्र बिलीवायकुर, 
उसका उत्तराधिकारी माठरीपुत्र शिवलकुर तथा इसका उत्तराधिकारी गौतमीपूत्र 
विलीवायकु र।* रप्सन के मतानुसार कुर सस्क्ृत के कुल शब्द का प्राकृत रूपान्तर है। 
, किल्तु श्री दिनेशचन्द्र सरकार के मतानुसार यह एक वश का नाभ है। कुछ लेखकों 
के मतानुसार ये मुद्राए इस प्रदेश मे शासन करने वाले सातवाहन वश की एक शाखा 
के राजाओ की हैं, किन्तु अन्य विद्वान्‌ इन्हें सातवाहन वंश की प्रधान शाखा के कुछ 
राजाओं से अभिन्न समझते है। श्री सरकार के मतानुसार अभी तक हमारे पास कोई 


१. रेप्सन--ब्रिदिश भ्यूजियम कंदेलाग, पु० २०७। 
२.. रैप्सन--ब्रिटिश स्यूजियम कदेशाग, पृ० ८६ । 
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ऐसी साक्षी नहीं है जिसके आधार पर कोल्हापुर के राजाओं को सातवाहतवंशी 
राजाओं के साथ सम्बद्ध किया जा सके । ये सातवाहन साम्राज्य क्षीण होने पर यहाँ 
शासन करने वाले स्थानीय राजा प्रतीत होते हैं और इसलिए इन्हेँ कोल्हापुर का 
कुर राज्यवंशी ही कहना उचित प्रतीत होता है। 


कन्तल का चुदुबंश--प्राचीन काल में उत्तरी कनारा का जिला, मैसूर, बेलगाँव 
और घारवाड़ जिलों के कुछ अंश कुन्तल देश कहलाते थे। प्राचीन मारतीय साहित्य 
में सातवाहन राजाओ द्वारा कुन्तल देश में शासव करने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। 
राजशेखर की काव्यमीमांसा मे सातवाहन' नामक कुन्तलनरेश का तथा वात्स्यायन 
के सुप्रसिद्ध कामसूत्र में कुन्तल सातकर्णी का उल्लेख पाया जाता है। इसके 
टीकाकार के मतानुसार इसे यह नाम इसलिए दिया गया था कि यह कुन्तल देश में 
उत्पन्न हुआ था। पुराणों में दी गई सातवाहन वश के राजाओं की सूची में कुन्तल 
सातकर्णी को गौतमीपुत्र सातकर्णी से पहला राजा माना जाता है। इन' सब प्रमाणों 
से यह सूचित होता हैँ कि कुन्तल पर सातवाहन वंश का प्रमृुत्व था, उन्होंने यह 
प्रमुत्व संमवत. गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज्यकाल के बाद ही स्थापित किया था, क्योंकि 
इस राजाकी नासिक प्रशस्ति मे सातवाहन राज्य के प्रदेशो की गणना करते हुए कुन्तल 
का उल्लेख नहीं हैं । कृष्णा नदी के दक्षिण में अवस्थित इस प्रदेश में सातवाहनों का 
पहला लेख वासिष्ठीपुत्र पुलडमायि के समय का मिलता है। अत. समवत यह प्रदेश 
पुलमायि के समय में सातवाहन साम्राज्य मे सम्मिलित किया गया है। इसकी 
विजय का श्रेय पुलमायि को ही दिया जाता है। सातवाहन साम्राज्य क्षीण होने पर 
तथा कदम्ब राजवश के चौथी शताब्दी में अम्युत्यथान से पहले हमें यहाँ कुछ ऐसे 
राजाओं के नाम भिलते हैं जो चुटुकुलानन्द अर्थात्‌ चुटुबश को आननन्दित करने वाले 
राजा थे। जिस प्रकार उत्तर महाराष्ट्र में आभीर वश सातवाहनो का उत्तराधिकारी 
बना, उसी प्रकार दक्षिणी महाराष्ट्र अथवा उत्तरी कनतार्टक में सातवाहनों का यह वंश 
स्वृतन्त्र रूप से शासन करने लगा। कुछ ऐतिहासिको ने पुराणों में वणित सात आन्ध्र- 
भृत्य राजाओं से इनकी तुलना की है।* इन्हें यह नाम देने का यह कारण प्रतीत 
होता है कि आरम्म में ये राजा आन्ध्रों अथवा सातवाहनों के सामन्त या भृत्य थे 





१. विनेशवस्त्र सरकार--सकक्‍संसर्ज श्राफ सातवाहन्स, १० १४२ । 
२. भा० इ० रू० जि० २, पु० €६७। 
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और बाद मे उनकी सत्ता क्षीण होने पर ये स्वतन्त्र राजा बन गये। इनके विभिन्न 
अभिलेख निम्नलिखित हैं। 


वैजयन्ती (वनवासी) से प्राप्त एक अभिलेख हारितीपुत्र विषणकड़ चुटु- 
कुलानन्द सातकर्णो का है।" इसे २०० ई० पू० का बताया जाता हैँ। किन्तु 
श्री दिनेशवन्द्र सरकार ने इसकी लिपि के इक्ष्वाकु अभिलेखों की लिपि से गहरा सादुश्य 
रखने के कारण इसका समय तृतीय शताब्दी का पूर्वार्ध माना है। ६समे वर्णित 
विष्णुकड़ शब्द को किसी स्थान का नाम समझा जाता हैं और यह कहा जाता हैं कि 
यह चुटुकुल पहले विष्णुकड़ नामक स्थान पर रहा करता था, बाद में शायद यह 
चुटु नामक स्थान पर शासन करने लगा, अतः उपर्युक्त लेख में हारितीपुत्र को विष्णु- 
कड़ चुटुकुलानन्द सातकर्णी कहा गया हैं। सातवाहनों के साथ सम्बद्ध होने के कारण 
इनके साथ सातकर्णी का विशेषण जोडा गया है। इसमें महाराज की कन्या महा- 
भोजी (अर्थात्‌ महामोज की पत्नी) और उसके पुत्र झिवस्कन्द तागश्नी (सिक्‍्खन्द 
नाग श्री ) के दान का उल्लेख है। रैप्सत ने इस लेख की महिला एवं उसके पुत्र 
की तुलना कान्हेरी के एक अभिलेख मे वणित नागमूला नामक महिला से और उसके 
पुत्र स्‍्कन्दनाग सात से की है।” इसमें नागमूला अथवा नाग्मूलनिका अपने को महा- 
रठिनी अर्थात्‌ महारठी की स्त्री, महामोजी और महाराज की बेटी तथा स्कन्दनाग 
को माँ बतछाती है। रैप्सन ने दोनों लेख एक ही नागमूलनिका नामक महिला के 
माने है और यह कहा है कि उसकी माँ सहाभोजी और बाप राजा हारितीपुत्र चुटु- 
कुल सातकर्णी और उसका बेटा स्कन्‍्दनाग था। इन दो अभिलेखो के अतिरिक्त 
मैसूर राज्य के शिमोगा जिले के मलवल्ली नामक स्थान के एक खम्मे पर दो छेख 
है।* इनमे से पहले में वैजयन्तीपुर के राजा के एक दान का उल्लेख है, दुसरा 
अभिलेख पहले के ही नीचे खुदा हैँ । उसमें वैजयन्तीपुर के घर्ममहाराज कादम्बो 
के राजा द्वारा उसी गाँव के फिर से दिये जाने की बात है, जो पहले शिवस्कन्द 
वर्मा ने दिया था। इन अभिलेखों के आधार पर चुटुकुंल के सातकणियों का निम्न- 
लिखित वशवृक्ष बनाया गया है *-.. 





१. इं० ए०, १८८४५ प्‌ृ० ३३१, रेप्सन--पूर्वोक्त पुस्तक पृ० ५३, ५४ । 
२. आा० स॒० दे ० हूं० खण्ड ४ प्‌ृ० ८६। ह 
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राजा हारितीपुत्र सातकर्णी (महामोजी ) 
महारठि (नाग्रमुलनिका ) 
हारितीपुत्र शिव स्कन्दवर्मा 


किन्तु श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने उपर्युक्त वशपरम्परा को तथा रैप्सन के मत को ठीक 
तही माना है। उनका यह कहना है कि वनवासी और कान्हेरी के दोनो अभिलेखों 
में दिये गये नाम शिवस्कन्द नागश्नी तथा स्कन्दनाग सर्वथा भिन्न व्यक्तियों के नाम 
है। यदि यह मान लिया जाय कि ये विष्णुकड चुटुकुलानन्द सातकर्णी को छडकी के 
दो लड़के थे तो भी इससे यह सिद्ध नही किया जा सकता कि चुट॒कुल वंश ने कान्‍हेरी 
के प्रदेश पर अधिकार कर लिया था, क्योकि कान्हेरी के अभिलेख में राजा और उसके 
पुत्र के सम्बन्ध की व्याख्या दूसरे ढंग से भी की जा सकती है। राजा शिवस्कन्द 
वर्मा को मलवलली के अभिलेखों में वरणित शिवस्कन्दवर्मा से मिलाना भी ठीक नहीं 
प्रतीत होता है, क्योंकि मलवल्डी का चुटु राजा वनवासी अभिलेख के अपने जैसा नाम 
रखने वाले राजा से लगभग ५० वर्ष बाद हुआ। इसे विष्णकड चूट सातकर्णी द्वितीय 
कहना ठीक होगा । यह पल्‍लव राजा शिवस्कन्द वर्मा का सामत रहा होगा। उसने अपने 
स्वामी के ताम पर अपने पुत्र का नाम रखा होगा, क्योकि प्राचीन भारत मे कई राज- 
परिवारों में यह परिपाटी पाई जाती थी कि वे अपनी सतान का नाम अपने स्वामी 
के नाम के अनुसार रखा करते थे ।! इस सम्बन्ध में यह मी स्मरण रखना चाहिये कि 
कदब वश के संस्थापक मयूर शर्मा को अपना राज्य काची के पल्‍लव राजा शिव- 
स्कन्द वर्मा से मिला था। 


सातवाहन साम्राज्य की क्षीणता का अन्य देशों के तत्कालीन सा म्राज्यों की 
क्षीणता के साथ एक अद्भुत काकतालीय सयोग दिखाई देता है। जिस समय भारत 
में तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वार्ध में सातवाहन वश का ह्वास हुआ, उसी समय ईरान में 
सातवाहनो के साथ उत्कर्ष पाने वाले पार्थव साम्राज्य ( ?िक्षागरिध्या डिएए- 
06 ) की समाप्ति हुई तथा २२६ ई० मे इसका स्थान सासानी वक्ष ने ले लिया। 
इसी प्रकार चीन के इतिहास में हान सम्राटो का युग (२०५ ई० पू०---२२२ ई० ) 
भारत के सातवाहन युग के प्राय साथ-साथ चला। पश्चिमी जगत में यूनान का 
स्थान रोम ने प्राय' तमी लिया, जब हमारे यहाँ मौर्यों का स्थान सातवाहनो ने लिया 
था। २११ ई० में सम्राट सेवरस के साथ रोम के बैमवपूर्ण युग का अन्त हुआ और 





१. दिनेशचन्द्र सरकार--सकसंसर ,झाफ सातवाहन्स, पृ० १७६-७७ | 


२७८ प्राशीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


उसके बुरे दिन शुरू हुए। इस प्रकार तीसरी शताब्दी ई० का पूर्वार्ध प्राचीन जगत 
के इतिहास भे एक भारी परिवर्तन-काल था। इन सब परिवतंनो या राज्यक्रातियों 
की जड़ में यदि कोई विश्वव्यापी प्रेरणा थी तो हमें अमी तक उसका ज्ञान नहीं हो सका 
है।' अब अगले अध्याय मे दक्षिणी मारत के इस युग के इतिहास का परिचय दिया 
जायेगा । 





१. भा० इ० रू०, जि० २, प्‌ू० €६६९ । 


दसवाँ अध्याय 
दक्षिरगी भारत 


तामिल वेश का स्वरूप और इतिहास के ख्ोत--कष्णा तथा तुगभद्गा नदियाँ 
दक्खिन के पठार को भारत के तिकोने दक्षिणी माग से पृथक्‌ करती है। इन नदियों 
के दक्षिण के समूचे प्रदेश का पुराना सामान्य नाम तामिलकम्‌ (गम) अर्थात्‌ तमिल 
माषाभाषियो का अ्रदेश था। प्राचीन तामिल साहित्य में इस देश की उत्तरी सीमा 
के सम्बन्ध में दो परम्परएए मिलती है। पहली और पुरानी परम्परा के अनुसार 
इस देश की उत्तरपूर्वी सीमा मद्रास के १०० मील उत्तर-पश्चिम में तिरुपति पर्वत 
का पवित्र तीर्थस्थान (वेंगडम) तथा पूर्वी समुद्रतट पर पुलिकट अथवा पलवेकर्काडु 
है, इसका अर्थ हे पुराना बिल्ववन । यह बस्ती उस समय बरुकड़ अर्थात्‌ उत्तर वालो 
के देश की सीमा को सूचित करती थी। पश्चिमी तट पर तामिल देशकी सीमा माही के 
बन्दरगाह के दक्षिण में वड़गर नामक स्थान था। परवर्ती अनुश्ुतियों ने इस सीमा 
को उत्तर में कुछ अधिक बढा दिया। इसकी उत्तरपूर्वी सीमा उत्तरी पेन्नार नदी 
पर नैललोर थी तथा उत्तर-पश्चिमी समुद्र तट पर यह मगलोर बन्दरगाह के दक्षिण 
में चन्द्रगिरि नामक नदी थी।? दूसरी शताब्दी ई० में टालमी ने इस देश का नाम 
दामिरिके ( 027४ तो.८ ) लिखा है। यह तामिलकम का यूनानी रूप प्रतीत 
होता है। उस समय यहाँ तमिल भाषा का ही प्रचार था। आजकल इस 
प्रदेश मे तमिल भाषा के अतिरिक्त मलयालम, कन्नड और तेलग भाषाये बोली जाती 
है, तमिल माषामाषी प्रदेश काफी सकुचित हो गया। किन्तु नवी-दसवी शताब्दी 
तक तमिल उपर्युक्त सम चे प्रदेश में बोली जाती थी, मलयालम का पृथक्‌ भाषा के रूप 
मे विकास नहीं हुआ था, कन्नड़ और तेल्गू बनावट और शब्दकोश को दृष्टि से तमिल 
के अधिक निकट थीं अत' उस समय माही से पुलिकट तक खीची जाने वाली रेखा के 
दक्षिण में कनन्‍्याकुमारी तक का समूचा त्रिकोण तामिल देश था। 


इस प्रदेश के प्राचीन इतिहास को जानने के प्रधान स्रोत तमिल का साहित्य 
तथा विदेशी लेखकों के विवरण हैं। विदेशी लेखकों में पहली शताब्दी ई० का प्लिनी 


१. स्मिथ--भ्रलों हिस्टरी भाफ इंडिया, पुष्ठ ४४५६। 


२८० प्राचीन भारत का राजनीसिक तथा सांस्कृतिक इव्हिस 


(९७५) तथा पेरिषप्लस एवं दूसरी झ० ई० का सिकन्दरिया का सुप्रसिद्ध 
भूगोल लेखक टालमी (१४० ई० ) उल्लेखनीय हैं। ये तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक 
स्थिति पर सुन्दर प्रकाश डालते है। किन्तु दक्षिणी भारत की राजनीतिक स्थिति 
के ज्ञानका एकमात्र स्रोत प्राचीन तमिल साहित्य है। यह कहा जाता हैं कि मदुरा 
में पाण्डय राजाओं ने तमिल भाषा के कवियों और विद्वानों की एक समा या 
साहित्यिक ससथा ( &८+त८आ५ ) को अपना सरक्षण प्रदान किया था। इसे 
संगम कहा जाता था, अत. इस समय विकसित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता 
है। यह तीस हज़ार पक्तियो मे लिखा हुआ पद्चय साहित्य हैं और इसके प्रधान ग्रन्थ 
अष्टसग्रह (एट्टत्तोगाई) तथा दशसकलन' (पत्तुप्पाटटु) और दो महाकाव्य शिलप्पदि- 
कारम्‌ और मणिमेकले तथा तमिल भाषा का प्रथम व्याकरण तोल्काप्पियम्‌ है।'* 
आगे इनका सक्षिप्त परिचय दिया जायगा। इस अध्याय मे इस साहित्य के आधार पर 
इस देश की प्राचीन राजनीतिक स्थिति पर कुछ प्रकाश डाला जायगा। किन्तु इस 
विषय मे एक बडी कठिनाई यह हैँ कि सगम साहित्य के आरम्भिक ग्रन्थों के तथा 
शिल्प्पदिकारम और मणिमेकले महाकावब्यो के रचनाकाल के सम्बन्ध में विदानों 
में बड़ा मतभेद है। 


सगम साहित्य के तिथिक्रम के विषय में मुख्य रूप से तीन मत है। पहला मत 
तमिल भाषा के उपयुक्त ग्रन्थों का समय सातवी-आटवी शताब्दी ईसवी बताता है। 
दूसरा मत ५वी शताब्दी ईसवी तथा तीसरा मतः ईसा की आरम्भिक तीन झताब्दियाँ । 
पिछली शताब्दी के आरम्म मे द्रविष्ट भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण लिखने वाले 
कालडवेल ने पहले मत की स्थापता की थी। इसकी पुष्टि ज्योतिषशास्त्र के आधार पर 
की जाती है, क्योकि शिलूप्पदिकारम्‌ मे वणित एक घटना की तिथि २३ जुलाई ७५६ 
ईसवी निश्चित की गई हैं। इस मत का खेण्डन इस आधार पर किया जाता हैं कि 
यह समय पल्लतो की प्रमता का है। ह्स समय चोल, पाण्ड्य और चेर राज्यों की 
कोई चर्चा नहीं सुनाई देती है, किन्तु सगम साहित्य मे न केवल इन तीन राज्यों का 
अत्यधिक उल्लेगव है, अपितु पल्‍लवो का कोई वर्णन नही मिलता है। इसके अतिरिक्‍त 
सातवी-आठवी गताब्दियों मे दक्षिण भारत में गैव और वैष्णव घर्मो का प्रबल उत्कर्ष 
हुआ। ये बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रति सहिष्ण नही थे, किन्तु सगम साहित्य में हमें 
शान्तिपूर्ण धामिक वातावरण मिलता है। इसमे हम जैनों तथा बौड्धों को हिन्दू 


ब-+नजकफज-_ 5 +न---न्‍+ +त +- 
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१, नोलकण्ठ शास्त्री---दो कल्चर एण्ड हिस्टरी झाफ दी तामिल्स, पृ०-१०। 
विछले तोन प्रन्थ भ्रव इस युग से बाद के माने जाते हैं। 





वक्षिगी भारत २८१ 


धर्म के अनुयायियों के साथ पूरा सहयोग करते हुए पाते है, अत' पहला मत युक्ति- 
युक्त नही प्रतीत होता है। दूसरा मत इन ग्रन्थों का समय गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त 
की प्रयाग-प्रशस्ति में वणित मन्तराय नामक राजा को सग्म साहित्य के चेर राजा 
मन्तराम से अभिन्न समझने की युक्ति के आधार पर मानता है।इस मत के अनुसार 
समुद्रगुप्त नें केरल पर चढाई की थी, किन्तु अध्चिकाश ऐतिहासिक प्रयाग-प्रशस्ति की इस 
व्याख्या से सहमत नही है। उनके मतानुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण में अपनी दिग्विजय 
काची के उत्तरी प्रदेश तक ही की थी, अत. दुसरा मत भी अमान्‍्य प्रतीत होता है। 


तीसरा मत संगम साहित्य का काल ईसा की पहली तीन शताब्दियाँ मानता 
है । इसका प्रमुख आधार शेगूट्टवन चेर की तथा श्रीलका के राजा गजबाहु की 
समकालीनता है। शिलप्पदिकारम्‌ में शेगटटवन राजा द्वारा पट्टनीदेवी की मूर्ति की 
स्थापना का वर्णन है। इस प्रसग में यह कहा गया हैं कि इस अवसर पर श्रीरूका 
का राजा गजबाहु इस समारोह में सम्मिलित होने के लिये आया था । इसकी 
पुष्टि ध्रीलका की पुरानी साहित्णिक अनश्वुतियों से भी होती है। श्रीलंका 
के एक प्राचीन इत्तिहास महावश् के अनुसार गजबाहु श्रीकका का ३९वाँ राजा था 
और इसका समय १७३ ई०-१९५ ई० अथवा १७७-१९९ ई० समझा जाता 
है । इसके बाद गजबाहु नाम का दूसरा राजा लंका में १२त्री शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ, 
तमिल साहिय का विकास इतना पीछे के जाना सभव नहीं है। अत शेगद्वन का 
समकालीन राजा गजबाहु प्रथम ही रहा होगा । सगम युग के चेर राजाओं में तिथिक्रम 
की दृष्टि से शेगृट्ट वन का स्थान मध्यवर्ती है, अत. सगम साहित्य का विक।स ईसा 
की पहली तीन शताब्दियों में मानना सर्वथा यक्तियुक्त प्रतीत होता है। इस बात की 
पुष्टि पहली-दुसरी शताब्दी ई० के रोमन एवं यूनानी छेखको--प्लिनी, पेरिप्लस 
तथा टालमी द्वारा किए गए तामिल राज्यो के वर्णन से भी होती है। यह वर्णन 
संगम साहित्य के विवरण से सादृश्य रखता हे। इसके अतिरिक्त इसका समर्थन 
दक्षिण भारत में रोमन साम्राज्य के आरम्मिक सम्राटो की मूद्राओ के प्रचुर सख्या 
में मिलने से भी होती हैं। अत सगम साहित्य का समय ईसा की पहली तीन 
शताब्दियों मानना समुचित है। यहाँ इसके आधार पर इम प्रदेश की प्राचीत राज- 
नीतिक स्थिति का परिचय दिया जायगा। किल्तु इससे पहले इस प्रदेश के इतिहास 
की कुछ सामान्य विशेषताओं का परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है। 


दक्षिणी भारत के इतिहास की विशेषतायें 
दक्षिणी भारत के प्राचीन इतिहास पर उत्तरी भारत की राजनीतिक घटनाओं 


२८२ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


का कोई प्रभाव नही पड़ा, इस प्रदेश के इतिहास का सर्वथा स्वतन्त्र रीति से और 
विशिष्ट रूप से विकास होता रहा है, फिर भी उत्तर एवं दक्षिण का प्राचीन काल 
में बड़ा शान्तिपूर्ण सम्पकं होता रहा है | इन दोनों के सम्पर्क से उत्तरी भारत 
की सस्कृति का दक्षिण मारत की सस्क्ृति के साथ अद्भुत समनन्‍्त्रय हुआ। दक्षिण भारत 
की कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार उत्तर एवं दक्षिण का पारस्परिक सम्पर्क कराने का 
श्रीगणेश मह॒थि अगस्त्य नें किया। यह कहा जाता हैं कि वे अपनी पत्नी, शिष्यों 
भर कुछ कृषक आये परिवारों के साथ इस प्रदेश में आये और उन्होने मदुरा-तिरुनल- 
वेल्ली जिलो की सीसा पर पश्चिमी घाट में पोडियिल ( 700! ) नामक 
पर्वेत को अपना निवास-स्थान बनाया। उन्हें तामिल संस्कृति में अनेक महत्वपूर्ण 
कार्यों को सम्पन्न करने वाला बताया जाता है।! दक्षिण में एमी दन्‍्तकथा भी प्रसिद्ध 
है कि अगस्त्य ऋषि इस प्रदेश में कृषि का प्रसार करने वाले और तमिल भाषा 
का पहला व्याकरण बनाने वाले थे। तमिल भाषा के पुराने कवियों के मतानुसार 
महाभारत के युद्ध मे दोनो पक्षों की सेनाओ के भोजन-व्यय और सैनिक सामग्री का 
प्रबन्ध दक्षिण के पाण्डय देश के राजा ने किया था। इसी प्रकार कुछ कथाओ में 
यह बताया गया हँ कि कुछ द्रविड जातियाँ इस प्रदेश में गुजरात और काठियावाड 
से आई थी । सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज यद्यपि मौर्यों की राजधानी 
में ही रहा था, फिर भी उसने दक्षिण भारत के सम्बन्ध मे कई बातें अपने विवरण में 
लिखी है। उसे इस बात का पूरा ज्ञान था कि श्रीलंका मारत से पृथक है, उसने 
पाण्ड्य राज्य के बारे में कुछ दन्‍्तकथाओ का भी उल्लेख किया है। जैन साहित्य में 
सुप्रसिह्ध जद आचार मद्बबाहु के साथ मौर्य सम्राट्‌ चन्द्रगप्त के मैसूर में श्रवण- 
बेलगोला में जाने का उल्लेख मिलता है। किन्तु उत्तर और दक्षिण मारत के संपर्क 
का और दोनों प्रदेशों में समान संस्कृति का परिचायक सबसे सुदृढ प्रमाण आहत 
मुद्राओ ( ए?प्रलएजाफट्त (0॥05 ) से मिलता है। हमे सुदूर दक्षिणी मारत 
में ताँबे और चाँदी के ढीक उसी प्रकार के आयताकार सिक्‍के [ ]२टटाब्राह्वपोंवा' 
(००5४ ) मिलते है जैसे उत्तर भारत में उपलब्ध होते है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
में दक्षिणी भारत की अनेक व्यापारिक वस्तुओं--मोतियो, वस्त्रो आदि का उल्लेख 
है। अशोक के शिलालेखों में दक्षिण के चोल, पाण्ड्य, सतियपुत्र और केरलपुत्र 
नामक राज्यो का निर्देश मिलता है। ये सब प्रदेश अशोक के साम्राज्य से 
बाहर होते हुए भी मौयं सम्राट के साथ इतना मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखते थे कि अशोक 


१. एज श्राफ इंपोरियल यूनिटी, पृ० २२६। 
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ने हन सब देशों में मनष्यों एवं पशुओ की चिकित्सा की व्यवस्था की थी, यहाँ धमम- 
प्रचार के लिये अशोक के धर्मदृत भी पहुँचे थे। इस प्रकार दक्षिणी भारत उत्तर मारत 
से राजनीतिक दुष्टि से स्वतन्त्र सत्ता रखता हुआ भी उत्तर के प्रभावों को ग्रहण कर 
रहा था. और दोनो प्रदेशों मे एक ही प्रकार की रुस्‍्क्ृति का प्रचार और प्रसारथा। 
इस विषय में सगम साहित्य के आघार पर विवेचन करते हुए एक बिद्वान्‌ ने यह सत्य 
ही लिखा है कि इस साहित्य में हम पर प्रमाव डालने वाली पहली वस्तु यह हैं कि 
इस समय तक उत्तरी अथवा सस्कृत, दक्षिणी अथवा तामिल सस्कृतियो मे एक विलक्षण 
समन्वय हो चुका था। तत्कालीन तामिल कवि उत्तर भारत के आर्यों के पौराणिक, 
धारमिक और दाशनिक विचारो से पूर्णरूप से परिचित थे और इन विचारों का दक्षिण 
की सामाजिक सस्क्ृति पर गहरा प्रभाव पडा था।' 


दक्षिणी भारत की दूसरी विशेषता इसका आइचयंजनक वेभमव था। वैभव का 
मुख्य कारण यह था कि दक्षिण भारत मे कुछ ऐसी बस्तुएँ उत्पन्न होती थी जो अन्य 
देशों में नही होती थी, किन्तु वहाँ इनकी बडी माँग थी। ऐसी तीन वस्तुओं के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये काली मिर्च, मोती तथा बेदूये ( 867 ) 
आदि विभिन्न प्रकार के मणि, माणिक्य और रत्न थे। काली मिर्च मलाबार 
में खूब होती थी, रोमन साम्राज्य में इसकी बडी माँग थी। चीन में भी यह बड़ी 
मात्रा में मगाई जाती थ्री । दूसरी शताब्दी ई०पू० से काली मिर्च से भरे जहाज मलाबार 
से चीन जाया करते थे और मार्कोपोलो के समय तक चीनी जहाजों का परिमाण यथा 
टरनेंज ( [०7788० ) इसमें आ सकने वाली काली मि्चे की टोकरियो से ऑका जाता 
था।* रोमन सा म्राज्य के साथ प्राचीन काल में मारत का जो व्यापार होता था उसमे 
काली मिर्च एक अतीब महत्वपूर्ण पण्य था। समवत रोमन साम्राज्य को भारत से जाने 
वाले समूचे माल का ७५ प्रतिदह्मत भाग कालीमिय ही होती थी। इसका कारण 
यह था कि उस समय वहाँ काली मिर्च का दाम बहुत अधिक था। वहाँ इसे 
इतना अधिक महत्व दिया जाता था कि जब रोम पर ४०९ ई० में गाथ आक्रामक 
एलारिक ( ४]७7८ ) ने घेरा डाला तो दोनो पक्षों में सन्धिवार्ता होने पर उसने 
घेरा उठाने के लिये रोम से जहाँ ५ हज़ार पौण्ड सोना, ३० हज़ार पौण्ड चाँदी तथा 
चार हज़ार रेशमी पोशार्क माँगी, वहाँ इसके साथ ही उसने ३००० पौण्ड काली 


१. नोलकण्ठ शास्त्री--कम्प्रिहेन्सिव हिस्टरी झ्ाफ इंडिया, पु० ५४ ०-४१। 
२. शाफ-पेरिप्लस २१४ । 


२८४ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


मिर्च की भी माँग की थी।' दूसरी वस्तु मोती थे। ये मतार की खाडी सेऔर पाक 
जलडमरूमध्य के समद्र से अत्यन्त प्राचीन काल से निकाले जाते थे और विदेशी 
व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। तीसरी वस्तु हलके हरे रग की मणि 
बैदूय॑ ( 869॥ ) थी तथा अन्य अनेक प्रकार की मणियाँ और बहुमूल्य 
पत्थर थे। रोमन लेखक प्लिनी का यह कहना है कि यह मणि पन्ना ( शदाश्ष॑ते ) 
से मिलती थी और रोमन इसे बहुत अच्छा समझते थे, क्योकि मणिकार इस पर बहुत 
अच्छा काम कर सकते थे। यह दक्षिण भारत के अतिरिक्त अन्यत्र कही नही पाई जाती 
थी। 5स दुलेमता के कारण इसमे बडी धोखाधडी की जाती थी। दक्षिण मारत में 
इस मणि को निकालने की तीन प्रसिद्ध खाने थी। पहली खान मैसूर के दक्षिण- 
वर्चिम में कावेरी की एक सहायक नदी कठबनी के तट पर किट्टूर के निकट पुन्नाट 
में थी। टाल्मी ने इसका वर्णन किया है। दूसरी खान कोयम्बटूर नगर से ४० मील 
दक्षिण-पूर्व मे पडियूर अथवा पट्टियाली में थी। तीसरी खान सलेम जिले के उत्तर- 
पूर्वी कोने में वानिग्रमबाडी में कोलार के स्वर्णक्षेत्र के निकट थी ( अहि० इं०, पृ० 
४६१) । प्लिनी के मतानुसार केवल यही ऐसी मणि थी जिसे भारतीय सोने में 
जड़े बिना पहनना पसन्द करते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल ( 7२००५ ) का 
एक मेद कोरन्दुम ( (0 प्रण०क्ात ) सलेम और कोयम्बट्र जिलों में बहुत 
पाया जाता था, इसका उपर्युक्त नाम इसके तामिल नाम कुर्रन्दम (कपायथ्या 
(7 ) से निकला है और यह सूचित करता हैं कि इसका मूलस्थान दक्षिण भारत 
ही था। रीम के साथ मणियों के व्यापार का एक बडा प्रमाण यह है कि रोमन 
सम्राटों की स्वर्णमुद्राएं प्रचुर सख्या मे उन जिलो में मिल्ली है, जहाँ इन मणियो की 
खाने पायी जाती है। 


भौगोलिक स्थिति--दक्षिणी भारत की तीसरी विशेषता इसकी भौगोलिक 
स्थिति थी। यह हिन्दमहासागर में एशिया के मध्यमाग से पूर्व और पश्चिम के व्या- 
पारिक मार्गों के सगम-स्थलू पर अवस्थित है। इसके एक ओर पश्चिम में अरब, सिस्र 


और यूरोप के प्रदेश हैं और दुसरी ओर मलाया, जावा, सुमात्रा, हिन्देशिया और चीन 





१. गिवबन डिक्लाइन एण्ड फाल आफ रोमन एम्पायर, अ्रध्याय ३१, तथा शाफ 
पेरिप्लस पृष्ठ २१४। रोम के एक लेखक प्लिती ने इस बात पर आइचर्य प्रकट 
किया है कि कालो मि्े के प्रयोग का फंशन रोस में क्‍यों चल पड़ा है, क्योंकि 


इसमें तोलेपन के सिवाय कोई भी भ्रच्छाई नहीं है, फिर भी हम इसे भारत से इतना 
भारी व्यय करके मंगाते हैं। 


दक्षिणी भारत॑ २८५ 


के अदेश हैं। इनके मध्य में अवस्थित होने से दक्षिण मारत के बन्दरगाहो का ब्यापा- 
रिक सम्बन्ध इन सभी प्रदेशों से था और यह व्यापार अतीव प्राचीन काल से चला 
आ रहा था | सुप्रसिद्ध यहुदी राजा सुलेमान (९७०-९३३ ई० पू० ) के राज्य में हाथी- 
दाँत, बन्दर और मोर के बहुमूल्य पदार्थ जिस प्रदेश से आये थे, वह दक्षिण मारत 
ही था, क्योकि यहूदी भाषा में मोर के लिये जो शब्द पाया जाता है बह तमिल 
भाषा के शब्द से मिलता हैँ। इसी प्रकार चावल, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च 
आदि कई वस्तुओं के यहूदी तथा यूनानी भाषा के नाम तमिरू भाषा के शब्दों 
से मिलते हैं और यह सूचित करते हैं कि ये वस्तुएँ पश्चिमी एशिया में दक्षिणी भारत 
से मगाई जाती थीं।' ईसा से पहले की तीन शताब्दियो में मिश्र के यूनानी टालभी 
राजाओ के समय में दक्षिणी भारत के साथ बहुमूल्य वस्तुओ का व्यापार होता रहा। 
जब मिश्न को रोम ने जीत लिया तो इस व्यापार में पहले की अपेक्षा अधिक वृद्धि 
हुई । पहली शताब्दी ई० में यूनानी व्यापारियों ने मानसून हवाओं का ज्ञान प्राप्त कर 
लिया। इनकी सहायता से वे खुले समुद्र में लधुतम मार्ग से भारत पहुचने लगे। 
इससे पहले तट के साथ-साथ यात्रा करते हुए बहुत अधिक समय लगता था और 
समुद्री डाकुओ का भी बडा खतरा रहता था। अब इन बाधाओं के दूर होने से 
दक्षिणी मारत से रोम का व्यापार पराकाष्ठा पर पहुचने लगा और भारत में 
मगाये जाने वाले पदार्थों के मूल्य के रूप मे रोमको अपनी स्वर्णम॒द्राएं इतनी अधिक 
मात्रा से मारत भेजनी पड़ी कि प्लिनी (६।२६) ने इसकी तीज़ आलोचता करते 
हुए यह लिखा था कि कोई भी वर्ष ऐसा नहीं बीतता हैँ जब कि भारत हमारे देश 
के ५५ करोड़ सैस्टर्स (२ करोड़ २० लाख डालर) की धनराशि न' खीच लेता हो। 
इसके बदले में वह हमें ऐसी वस्तुए देता है जो अपने पहले मूल्य से १०० गुने 
मूल्य पर बिकती हैं। प्लिनी के हस कथन की पुष्टि दक्षिणी मारत में मिली ईसा 
की पहली ढाई शताब्दियो की रोमन मुद्राओ से होती है। उस समय एक पाण्ड्य 
राजा ने रोमन सम्राट आगस्टस के पास अपना दूतमण्डल भेजा था। उन दिनो दक्षिणी 
मारत के बन्दरगाहो में रोमन व्यापारियो की अनेक बस्तियाँ बसी हुई थी। प्राचीन 
तमिल साहित्य में इन यूतानी और रोमन व्यापारियों को यबन कहा गया है । यह 
इस बात को सूचित करता हैँ कि उन्होने यह शब्द सस्क्ृत भाषा से ग्रहण किया था। 
इसके अतिरिक्‍त उन्हें स्लेच्छु भी कहा है। ये यवन दक्षिणी भारत से काली मिर्च तथा 





१, रालिन्सन--इंटरकोर्स बिटबोन इंडिया एण्ड दी बेस्ट, पृ० १०-१४ । इस 
लेखक ने संह्कृत की बहूर्य मणि (3८9) को सम्िल शब्द माना है । 


२८६ प्राथीन भारत का राजनी तिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


बहुमूश्य रत्नो को लेने के लिए विदेशी शराब, लैम्प, फूलदान और स्वर्णमुद्राएं छाया 
करते थे। भ्राचीन तामिल कवि' इन यवनों के जलपोतों का बड़ा सुन्दर वर्णन करते 
हैं। प्लिनी ने हमें यह बताया है कि इन जहाजों पर धनुर्धारी योद्धा समुद्री डाकुओं 
से रक्षा के लिए रखे जाते थे। तामिल राजा इन योद्धाओ की वीरता से बड़े प्रमा« 
बित हुए थे। वे रोमन सैनिको को अपने अगरक्षकों के रूप में नियुक्त किया करते 
थे। वे यहाँ की स्थानीय माषा न जानने के कारण मौन रहते थे अत. तमिल साहित्य में 
इनका वर्णन गूगो के रूप में किया गया है। रोमन लोगों ने केवल अपने व्यापारिक 
हितो की सुरक्षा के लिये दो सैनिक दस्ते ( (40007५5 ) मुजिरिस (क्रगानोर) में 
रखे हुए थे। यहाँ उन्‍होंने आगस्टस का एक मदिर भी बनाया था। प्राचीन यूनानी 
और रोमन लेखक यद्यपि दक्षिण भारत के व्यापारिक एवं मौगोलिक विषयो का अधिक 
विस्तार से वर्णन करते है, किन्तु वे राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में कोई प्रकाश 
नही डालते है। इसका प्रधान स्रोत प्राचीन तमिल साहित्य और अभिलेख ही हैं। 
इनसे यह प्रतीत होता हैँ कि ईसा की आरम्मिक शताब्दियो में दक्षिण भारत तीन 
राज्यों के संघर्ष का केन्द्र बना हुआ था। 


तोन राज्य--दक्षिणी भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार तामिल देश 
इतिहास के उष.काल से ही तीन प्रमुख राज्यों मे बठाहुआ था और निरन्तर संघर्ष 
का रंगमच बना रहा। ये तीन राज्य पाण्ड्य, चोल और चेर थे। इनकी भौगोलिक 
सीमाओ को निश्चित रूप से बताना कठिन है। फिर भी स्थूछ रूप से यह कहा जा 
सकता हूँ कि पाण्ड्य राज्य में मदुरा, तिश्नेवेल्ली और रामनाथपुरम के जिले, त्रिचना- 
पल्‍ली तथा मूतपूर्वे ट्रावनकोर राज्य का कुछ भाग सम्मिलित था। इसकी राजधानी पहली 
शताब्दी ई० में बेगाई नदी के तट पर मदुरा की सुप्रसिद्ध नगरी थी। किन्तु अधिक 
प्राचीन काल में इस राज्य का प्रधान नगर कोरकाई ( ु०+ंतं ) था कोल- 
काई था। यह इस समय तिनंवेल्ली ज़िले में ताम्रपर्णी (चित्तार) नदी के ततीर पर 
एक छोटा सा गाँव है, किन्तु प्राचीन काल में यह एक बहुत बडा बन्दरगाह तथा 
मोतियो और शख्रो के व्यापार का प्रधान केन्द्र था। यह व्यापार पाण्ड्य राजाओं 
के अनन्त वैमव का मूल कारण था। मदुरा मे राजधानी बन जाने पर भी व्यापार 
की दृष्ठि से कौरकाई का महत्व बना रहा। बाद में यहाँ समुद्र-तट के निकट ज़मीन 
ऊँची उठ जाने और रेत भर जाने से यह बन्दरगाह समुद्री जहाजो के प्रवेश योग्य 
नही रहा, तो इसके स्थान पर इसी नदी के मुहाने पर कायल ( ४०9७ ) नामक 
नया बन्दरगाहु स्थापित किया गया। किल्तु मध्ययग में यह भी कोरकाई की माँति 
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रेत से मर गया तथा इसका स्थान तृतीकोरन के बन्दरगाह ने ले लिया। प्राचीन काल 
में पूर्वी तट पर इसका एक अन्य बन्दरगाह शालियूर था और पश्चिमी तट पर नेल- 
कुंडा (नेरणम) और बलिता के बन्दरगाह थे। 


दूसरा राज्य चोलमंडल था। इसी का वर्तमान विक्वत अंग्रेजी रूपान्तर 
कारोमण्डल है। यह कावेरी नदी की निचली घाटी में समुद्रतटीय मेदान था, इस 
की उत्तर सीमा पोटोनोबो के निकट समुद्र में गिरने वाली बेल्लार नदी थी और 
इसकी दक्षिणी सीमा भी इसी नाम वाली पुदुकोट्ट के प्रदेश मे से बहने वाली दक्षिणी 
बेल्लार नदी थी। इस प्रकार चोल राज्य में आजकल के तजौर और त्रिचनापल्‍ली 
के जिले सम्मिलित थे। इसकी राजधानी उरेवयूर थी। यह वर्तेंमान त्रिचनापल्ली 
नतमर के निकट बसी हुई थी। कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार अथवा कावेरी- 
पट्टनम इसका प्रधान बन्दरगाह था। पश्चिम में इसकी सीमा कुर्ग के प्रदेश तक थी। 
बाद मे चोल देश की उत्तरी सीमा पेन्नार नदी मानी जाने लगी। 


तीसरा राज्य पश्चिमी समुद्र-त्ट पर तथा पाण्ड्य राज्य के उत्तर में चेर 
अथवा केरल था। इसमे मभूतपूब उत्तरी द्रावतकोर, कोचीन और दक्षिणी मलाबार 
के प्रदेश सम्मिलित थे। पश्चिमी तट पर कोल्लम ( क्विलोन ) से निचला हिस्सा 
पाण्ड्य देश मे और इससे उत्तर का हिस्सा चेर राज्य में समझा जाता था। इसके अति- 
रिक्त चेर राज्य मे सलेम जिले का कोल्लिमलूय तक का प्रदेश भी सम्मिलित था। 
इस प्रकार इसमें कोगू देश का एक बड़ा भाग आ जाता था। चेर की राजधानी 
वजी थी । इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में ऐेतिहासिको में बड़ा मतभंद है। कुछ 
विद्वान्‌ इसे पेरियार नदी के मुहाने के निकट क्रामनोर अथवा यूनानी रेखको का मुजि- 
रिस न।मक बन्दरगाहू समझत्ते है। किन्तु अन्य विद्वान्‌ इसे त्रिचनापल्‍ली जिले में 
अमराबती नदी के तट पर करूर ( कण ) का स्थान मानते है। इसकी 
पुष्टि टालमी के वर्णन से तथा ब्राह्मी लिपि के और तमिल के एक प्राचीन अभिलेख 
से की जाती है। प्राचीन काल मे व्यापारिक दृष्टि से बेर राज्य का बड़ा भौगोलिक 
महत्व था, क्योकि दक्षिण-पश्चिमी मानसून का लाभ उठाते हुए अरब से मुजिरिस 
तक की समुद्र-यात्रा जुलाई-अगस्त के महीनो मे ४० दिन में पूरी की जा सकती थी 
और यहाँ अपना ध्यापारिक कार्य करने के बाद व्यापारी दिसम्बर-जनवरी में वापस 
लौट सकते थे। इस सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति के कारण मुजिरिस उन दिनो 
काली मिर्च तथा अन्य बहुमूल्य रत्न-सामग्री के लिये रोमन साम्राज्य एवं पश्चिमी 
देशों के साथ व्यापार का एक बड़ा केन्द्र था। मुजिरिस के अतिरिक्त यहाँ एक अन्य 
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बन्दरगाह तुन्डि (कालीकट के पास कदलुन्दि) था। उन दिनो कोगु प्रदेश (कोयम्ब- 
टूर ज़िला तथा सलेम ज़िले का पश्चिमी माग) चेर राज्य में सम्मिलित था। इन 
तीनो राज्यो के अपने विशिष्ट ध्वज-चिह्न थे। चोलो का चिह्न व्याप्र, पाण्डयो का 
मछली और चेरों का हाथी का अंकुश तथा घनृषबाण था। 

संगम साहित्य में इन तीनो राज्यों के पारस्परिक सघर्षों का वर्णन प्रचुर 
मात्रा में सिलता है। किन्तु इतके विभिन्न राजाओं का क्रमबद्ध ऐतिहासिक वर्णन 
प्रस्तुत करना टेढ़ी खीर है। हम इन तीनो राज्यों के कुछ यशस्वी राजाओ की प्रमुख 
घटनाएँ ही जानते है। यहाँ इनका सक्षिप्त वर्णन किया जायगा। 
पाण्डय राज्य 

पाण्ड्य देश का प्राचीनतम उल्लेख मेगस्थनीज के विवरण में मिलता है।" 
उसने इस राज्य ( ?०7१2८७ ) के बारे में लिखा है कि यह अपने मोतियो के 
लिए प्रसिद्ध है। उसे इसके विषय में कुछ विचित्र कहानियाँ सुनने को मिली थीं, इनके 
आधार पर उसने यह लिखा है कि यहाँ स्त्रियों द्वारा गासन' किया जाता है। उसने 
यह भी बताया है कि हिराकलीज ने भारत में एक पुत्री उत्पन्न की थी जिसे पडेया 

( ?2002४०५ ) कहा जाता था (* उसे उसने भारत का समुद्रतट तक विस्तीर्ण 


१. मेगर्थनोज का विवरण खण्ड ५६ व ५८ । रानी द्वारा इस प्रदेश के 
शासन की कल्पता का काररा संभवत: मलावार के प्रदेश में प्रचलित मातृतंत्रीय 
व्यवस्था थी। इसके लिये देखिये हरिदत्त वेदालंकार---हिन्दू परिवार मोमांसा। 

२. एरियन ( इंडिका, खण्ड ८ ) के अनुसार हिराक्लीज के कई लड़के थे, 
किन्तु लड़को केवल पंडिया ( 8704८» ) थो, वह जहाँ उत्पन्न हुई थी और शासन 
करती थी उस स्थान को उसके नाम से पंडिया (?8709८०) कहा जाता है | पिता ने 
कन्या को सात वर्ष की आयु में विवाहयोग्य बना विया। जब हिराक्लीज को उसके लिये 
फोई उपयुक्त वर नहों मिला तो उसने बेटी से इसलिये विबाहु कर लिया ताकि उनसे 
उत्पन्त सन्‍तान से भारतीयों को राजा सिल सके। एरियन ने इस कोरी गप्प पर टिप्पणी 
करते हुए लिखा है कि हिराकलोज ने जितनी शक्ति अपनी कन्या को बिवाह योग्य करने 
में लगाई, उतनी वह अपनी बुद्धि को सठियाने से रोकने में लगाता तो अधिक अच्छा होता। 
पए्ड्य राज! के उदगस के सस्बन्ध में दक्षिण भारत की स्थानीप अनुञ्नति यह बताती 
है कि यह दक्षिण का प्राचोनतम राज्य है तथा इसकी स्थापना सहाभारत में बणित पांडबों 
के पिता पाण्ड ने की थी (शाफ-पेरिप्लस पृ० २२२) । इस देश के सम्बन्ध सें एक अन्य 
अनुभुति यह भो है कि हनुमात ले सीतर को खोज के लिये लंका जाते हुए यहाँ के 
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दक्षिणी प्रदेश का राज्य प्रदान किया था और यहाँ की जनता को ३६५ गाँवों में 
बाँटा गया, यह व्यवस्था इसलिये की गई थी कि प्रतिदिन एक गाँव अपना कर 
राज्यकोष मे दिया करे जिससे राज्य का व्यय वर्ष मर चलता रहे। इस रानी को 
अपने पिता से ५०० हाथी, ४००० घुड़सवार, १,३०,००० पैदल सेना भी मिली 
थी। ईसा की आरम्मिक शताब्दियो में पाण्ड्य देश का व्यापारिक सम्बन्ध पश्चिमी 
देशो के साथ था। २० ई० पू० में पडियोन ( >ग्यकंग्य ) के जिस राजा 
ठारा रोमन सम्राट आगस्टस सीजर के पास दुतमडल भेजने का उल्लेख मिलता 
है, वह पाण्ड्य देश का ही राजा था। पेरिप्लस के लेखक (८० ई०) ने तथा 
टालमी (१४०ई० ) ने इस राज्य के बन्दरगाहों और व्यापार का उल्लेख किया है। 
ये दोनो पाण्ड्य देश के निकट समुद्र में मोतियों के निकाले जाने का वर्णन करते है। 
पाण्ड्य देश का रोम के साथ यह व्यापार २१५ ई० तक चलता रहा। 


ईसा की आरम्मिक शतियों में पाण्ड्य देश की राजधानी मदुरा न केवल 
अपने वैभव के लिये, अपितु अपनी विद्धत्ता के लिये प्रसिद्ध थी। यहाँ की साहित्यिक 
अकादमी अथवा सगम के सदस्यों ने अतीव' उत्कृष्ट कोटि का साहित्य उत्पन्न किया। 
तमिल भाषा में वेद के तुल्य प्रतिष्ठा पाने वाछा तिरूवल्‍लूर का कुरल इसी समय 
१०० ई० के आसपास लिखा गया। पहले बताए गए तामिल महाकाव्य शिलप्पदि- 
कारम्‌ और मणिमेकर्ल इसी युग की रचनाये है। पाण्ड्य राज्य की सबसे बड़ी और 
अमर देन सगम साहित्य की बहुमूल्य कृतियाँ है। इनसे पाण्ड्य देश का कोई क्रमबद्ध 
इतिहास तो नही मिलता, किन्तु उसके कुछ यशस्तबरी राजाओं के वर्णन उपलब्ध होते 
है। प्राचीन काल के प्रमुख राजा निम्नलिखित है। 

नेइंजेलियन (२१० ई० )--पाण्ड्य नरेशों में सबसे अधिक यशस्वी और 
प्रसिद्ध नृपति नेडुजेलियन द्वितीय था। वस्तुत शस नाम के कई राजाओ ने पाण्ड्य 
देश के राजसहासन' को सुशोभित किया, अत:इस नाम वाले अन्य राजाओं से इसका 
मेद सूचित करने के लिये इसके साथ तलेयालंगानात्त्‌ च्चेरवेद्र का विशेषण लगाया जाता 
है। इसका अर्थ है तलेयालगानम्‌ के युद्ध का विजेता । यह बहुत छोटी आयु में गद्दी 


 सहेन्द्रगिरि पर्यत से सपुद्र को पार करने के लिये छुलांग लगाई थो, अतः यहाँ हनुमान को 
पूजा के लिये मन्दिर है। दजिड जातियों से बानरों को पूजा की पद्धति दूसरे देशों में गई 
(शाक-पेरिप्लस पु ०२३७) । दक्षिण भारत के रामेदवरम्‌ आदि स्थान भी रास से सम्बद्ध बताये 
जाते हैं, किन्तु आधुनिक ऐतिहासिक इन अनुश्मुतियों की सत्यता में गहरा सन्देह्‌ प्रकट करते 
हैं। श्री नीलकंठ शास्त्री इनमें ऐतिहासिक अंश उतना ही मानते हैं जितना रेत में तेल है। 
१९ 
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पर बैठा था, इसके पड़ोसी चोल और चेर राजाओ की लोलुप दृष्टि इसके वेभवद्।ली 
राज्य पर थी, उन्होने अन्य पाँच छोटे सरदारों के साथ मिलकर इस पर हमला करने 
तथा इसकी सम्पत्ति के बंटवारा करने की योजना बनाई और पाण्ड्य राज्य पर 
चढ़ाई कर दी । शत्रु की सेनाए मदुरा नगरी के द्वार तक पहुँच गई, किन्तु इस 
समय नेडुजेलियन ने बड़े साहस का परिचय दिया, अद्भुत शूरवीरता और कुशल 
नेतृत्व के साथ युद्ध का सचालत किया, शत्र-सेनाओ को अपनी राज्य की सीमा से 
बाहर चोल राज्य मे खदेड दिया। यहाँ शत्रुओं के साथ उसकी सबसे बडी निर्णायक 
लड़ाई तर्लयालंगानम_ नामक स्थान पर हुई। यह स्थान तजौर जिले में तिरुवालूर के 
उत्तर पश्चिम में ८ मील की दूरी पर तलेयालूमकाडू नामक स्थान है, इसमे नेडु- 
जेलियन ने गजदर्शन नामक चेर राजा को लडाई से पहले की गई अपनी प्रतिज्ञा के अनु- 
सार जीवित ही बन्दी बनाया। विदेशी आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा करने के 
बाद उसने कोश देश (कोयम्बट्र तथा सलेम) के सरदार आदिगन पर चढ़ाई की 
और उससे सथा एक अन्य पडोसी निडूर के एव्बी नामक सरदार से उसका प्रदेश 
छीन लिया। तलैयालगानम्‌ की लडाई दक्षिण भारत के इतिहास में पानीपत की 
लड़ाई के समान महत्व रखती है। प्राचीन तामिल कविताओ में इसका बडा सुन्दर 
वर्णन मिलता है। यह पाण्ड्य इतिहास की युगान्तरकारी घटता थी। १०वीं शताब्दी 
तक पाण्ड्य राजा अपने दानपत्रों में इस युद्ध का उल्लेख गवंपूर्वक करते रहे। नेडु- 
जेलियन वैदिक धर्म का अनुयायी था और उसने अनेक यज्ञ किए। यह स्वयमेव 
उच्चकोटि का कवि था। उसने अपने दरबार में मॉगृुडी मझुदन, नक्‍कीयार और 
कल्लादनार नामक कवियों को सम्मान प्रदान किया। इन कवियों ने इस राजा की 
यशोगाथा का वर्णन किया है। 

नेइजेलियन नाम का एक अन्य राजा भी पाण्ड्य वश में हुआ। इसका उपर्युक्त 
राजा से भेद सूचित करने के लिये इसके साथ एक विशेषण जोडा जाता है 
प्ररियप्पडईकंडद अर्थात्‌ आर्यो की या उत्तरी सेना के विरुद्ध विजय प्राप्त करने बाला। 
यह नाम समवत किसी उत्तरी राजा के साथ इसके संघर्ष की सूचना देता है, किन्तु 
हमे दस विषय में कोई विशेष जानकारी नहों है कि यह लडाई किस प्रदेश के राजा 
के साथ की गई थी। इसे तलेइलगानम के विजेता का पूर्वज माना जाता है 
और इसी के राज्यकाल में मदुरा में कोवलन की वह दु.खपूर्ण मृत्यु हुई थी जिसका 
मामिक चित्रण शिरूप्पदिकारम नामक तामिल काव्य में किया गया है। जब कोवलन 
की पत्नी कण्णगी ने अपने पति की निर्दोषिता प्रमाणित की तो राजा को एक निर- 
पराघ व्यक्ति के मरवाने से इतनी पीड़ा हुई कि उसका प्राणान्त हो गया। आगे 


दक्षिणी भारत २९१ 


इस कथा का परिचय दिया जायगा। इस राजा के नाम से प्रसिद्ध एक कविता में 
जन्म और जाति की अपेक्षा विद्या को अधिक महत्व दिया गया है। 


चोल राजा 


क्रिकाल चोल (१९० ई० )--चोल राजाओं में इक्‍्तजेतचित्ली सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है। इसके पिता का नाम इकतंजेतचिन्नी था। इसका शब्दार्थ है सुन्दर 
रथों का स्वामी। इसका समय १६५ ई० माना जाता है। परणर नामक प्राचीन 
तामिल कवि ने इसकी यश्ोगाथा का वर्णन करते हुए यह बताया है कि उसने अपने 
शत्रुओ के देशो का विध्वस करते हुए उन्हें किस प्रकार पीड़ित किया था। 


करिकाल के समय से तामिल राष्ट्रो मे चोलो की प्रधानता का युग आरम्म 
हुआ। इसके आरम्मिक जीवन के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की किवदन्तियाँ प्रसिद्ध 
है। इसके नाम के कई अर्थ किए जाते है। इसका पहला अर्थ जली हुई ठाँग वाला 
व्यक्ति है। यह इस राजकुमार के आरम्मिक जीवन की एक घटना के आधार पर है। 
बाद में इसे सस्क्ृत का शब्द समझकर इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि यह 
करि. अर्थात्‌ शत्रुरूपी हाथियों का काल या यमराज है अथवा कलि को भी समाप्त 
करने वाला हैं । बचपन में करिकाल के शत्रुओ ने इसे राज्य के अधिकार से 
वचित करके बन्दी बना दिया। किन्तु यह बड़े साहसपूर्ण ढग से बन्दीगृह से भाग 
निकला, $ सने पुन राज्यसहासन पर अधिकार कर लिया। शत्रु इसका पीछा कर 
रहे थे, किन्तु इसने उन्हें वोण्णि के युद्ध में परास्त किया। यह स्थान तजौर से १५ 
मील पूर्व में हैं और वर्तमान समय में कोइल वेण्णि कहलाता है। इस यद्ध में ११ 
राजाओं और सरदारों को इसने हराया था। इनमे पाण्ड्य और चेर राज्य भी 
सम्मिलित थे। इस युद्ध में चेर राजा को अपनी पीठ में एक घाव लगा था. इससे 
वह इतना अधिक लज्जित हुआ कि उसने युद्धक्षेत्र में ही अपनी आत्महत्या कर ली। 
वेण्णि की विजय से करिकारू तामिल प्रदेश का सर्वोक्च शासक बन गया । इसके 
बाद करिकाल ने एक अन्य स्थान वाहँप्परन्दर्ल में नो राजाओं को हराकर उनके 
राजछत्र उनसे छीन लिए। | 
करिकाल केवल महान्‌ विजेता ही तही था, अपितु लोक-कल्याण के लिये काय॑ 
करने वाला महान्‌ सुशासक भी था। उसने अपने राज्य में क्षि, व्यापार एवं उद्योग- 
धधो की उन्नति के छिये मी अनेक कार्य किए। वह बैदिक धर्म का अनुयायी, ब्राह्मणों 
और कवियों का आश्रयदाता तथा निष्पक्ष न्याय करने वाला नरेश था। उसे सभी प्रकार 
के आनन्दमय जीवन, बढ़िया भोजन खाने, शराब आदि पीने का व्यसन था। परवर्ती 
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यगो की 'रचताओं में विशेषत शिलप्पदिकारम्‌ मे और ११वीं तथा १२वीं शताब्दियों 
के अभिलेखों और साहित्यिक प्रन्थो में करिकारू के सम्बन्ध में अनेक विलक्षण दते- 
कथाओं का उल्लेख है। इनमें यह कहा गया है कि उसने हिमालय पयन्त समूचे 
भारतवर्ष की विजय की थी। कावेरी नदी के मुहाने पर उसने बॉध बनवाया था। 
इस बॉध को इस विचार के साथ बनाया गया था कि कावेरी के मुहाने पर बाँध के 
द्वारा जल का संग्रह किया जाय और इस जल को उन प्रदेशों में सिचाई के लिये ले 
जाया जाय जहाँ पानी की कमी हो। उसने इस प्रकार श्रीरगम्‌ के महान्‌ बाँध मे 
जल एकत्र करके एक नई नहर वैण्णार द्वारा दक्षिणी तजौर के सूखे प्रदेशों मे सिंचाई 
की व्यवस्था की ।! यह कह जाता है कि यह बॉध १२००० कौदियों केश्रम से तेयार 
करवाया गया था। नदी के मुहाने पर बाँध बनाकर डेल्टा में सिचाई करने की जो विशेष 
विधि है इसका आविष्कार सभवतः इसी के समय में चोलमण्डल में किया गया था । 
इसने कावेरी के प्रसिद्ध बन्दरगाह कावेरीपटूनम या पुहार का भी निर्माण कराया 
था। यह व्यापार का बडा केरद्र बन गया। कहा जाता है कि पुहार के महल बनाने 
के लिये तामिल स्थपतियों के अतिरिक्त मगध के कारीगर, महाराष्ट्र के यंत्रकार, 
अवन्ती के लुहार और यवन देश के बढ़ई बुलाएं गए थे। यहाँ अनेक देवी- 
देवताओ के मन्दिर थे। 
चेर राज्य 
तामिल देश का तीसरा प्रसिद्ध राज्य चैर या केरल था। यह पाण्ड्य राज्य 
के उत्तर में पश्चिमी घाट के पर्वतोी और समुद्र के बीच में बसा हुआ था। व मान 
समय में केरल राज्य भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, किन्तु 
प्राचीन काल मे भूतपूर्व ट्रावनकोर का दक्षिणी भाग पाण्डय प्रदेश में सम्मिलित था। 
उस समय चेर राज्य में मलाबार और कोचीन के ही जिले थे। अशोक ने अपने शिला- 
लेखो मे तीसरी शताब्दी ई० पू० के इस राज्य का निर्देश किया है। पहली शता० ई० में 
पेरिप्लढस के लेखक ने केरोबॉगा ((४८०७०४७ ) के नाभ से इसका परिचय 
दिया है, इसके कई बन्दरगाहों, नोर (कन्नानोर ज़िला, उत्तरी मलावार ), टिडिस 
(पोन्नानी नदी के मुहाने का एक गाँव), मुजरिस (क्रागनोर), निलकुन्द (आधु- 
निक कोट्यम ) का वर्णन किया है। पश्चिमी देशो के साथ इन बन्दरगाहो से सीघा 
व्यापार होता थधा। इसका प्रमाण इस प्रदेश में रोमन स्वर्ण-मद्राओं का प्रचर मात्रा में 
मिलना है। व्यापारिक दृष्टि से चेर देश की समृद्धि का स्वर्णयग ईसा की आरम्भिक 
वेज मर मे टिक नन न नकल मम 
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शताब्दियों थी) किन्तु इस प्रदेश का भी प्राचीन क्रमबद्ध राजनीतिक इतिहास हमें 
उपलब्ध नहीं होता है। केवल इसके कुछ यशस्वी राजाओं का परिचय 
तामिल साहित्य मे मिलता है। यहाँ के सुप्रसिद्ध राजा निम्नलिखित हैं-- 


राजा इसयवरम्थन नेडजीरल आदन (१५५ ६०)--इस राजा की कीति- 
कथा कुमट्ट्र कण्णनार नामक तामिल कवि ने गाई है। समवत किसी भी कवि को 
इतिहास में इतना अधिक थुरस्कार नही मिला होगा, जितना इस कवि को इसके आश्रय- 
दाता ने प्रदान किया था। आदन ने इसे ५०० याँव ब्रह्मदाय के रूप मे दिये, ३८ 
वर्ष तक अपने राज्य के दक्षिणी भाग के राजस्व में एक हिस्सा प्रदान किया था।! 
अत इस कावि के लिये यह स्वाभाविक था कि वह अपने राजा के कार्यों का खूब 
अत्युक्तिपूर्वक बबान करे। इस काव्यमय वर्णन में दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं 
प्रतीत होती है। पहली घटना यवनों की विजय है। इन यवनों को पकड़ कर 
उनके हाथ पीछे से बॉध दिये गए थे और उनके सिरो पर तेल डाऊा गया तथा अन्य 
कई प्रकार का कथोर व्यवहार किया गया। इन्हें तब तक नहीं छोडा गया, जब तक 
इन्होने अपनी मुक्ति के लिए हीरे, बहुमूल्य मणियाँ तथा कारीगरी वाले बरतन नहीं 
दिये । ये यवन नि सन्देह यनानी और रोमन व्यापारी अयवा अरब व्यापारी थे, जो 
उन दिनों वर्चिमी देशों से भारत के साथ व्यापार किया करते थे । हमे इस बात का 
ज्ञान नही है कि इन यवनो ने बेर राजा को क्यों रुष्ट किया। दूसरी घटना समुद्र- 
तट के निकट 'कडम्बु नामक जाति का दमन था। यह कहा जाता है कि उसने समुद्र 
पार कर कडम्बु को काटा और वेरियों का पराभव किया। उसके एक उत्तराबिकारी 
के बारे में यह भी कहा गया है कि उसने नज्नन नामक एक राजा का सिर काटा, 
जिसकी राजधानी के निकट कडम्ब के पेड थे। यह माना जाता हँ कि उन दिनो 
कारवाड से मगलोर तक समुद्री डाकुओ के प्रदेश को तामिल साहित्य में कडम्ब 
कहा जाता था। स्मवत. कडम्बु नामक एक वृक्ष इस प्रदेश में बहत होता भरा। 
इसी कारण यह प्रदेश कडम्बु कहलाता था । आदन ने कड़म्बु देश के साथ कडम्बु 
वक्ष का भी समूलोन्म्‌हलन किया और इसके पेड के तने से अपना युद्ध का नयाडा 
बनाया। इस घटना से यह परिणाम निकाला जाता है किइस समय प्रश्चिमी 
देशो के साथ होने वाले व्यापार को कडम्ब के सम॒द्री डाकुओ से बडा खतरा था, 
इस राजा ने इस खतरे की दर किया और समुद्री डाकुओ का आतक समाप्त किया । 
प्रोफेसर कृष्णस्वामी आयगर का यह मत हैं कि कडम्बु उस लटेरी जाति का नाम 
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था, जो पहले समुद्री डकैती करती थी और बाद में सम्य होने पर कदम्ब कहलायी। 
नप्नन इन्ही का सरदार था। कड़म्दु शायद कोई ताड़ आदि की जाति का पेड़ होगा 
जो उस जाति का विशेष चिह्न रहा होगा । अत उपर्यक्त काव्यमय वर्णन का यह 
अथ प्रतीत होता है कि आदन ने कर्नाटक के पश्चिमी तट की समुद्री डक॑ती का दमन 
करके व्यापार को सुरक्षित बनाया । यही इसका प्रमुख कार्य था जिसके लिए इतिहास में 
आदन की स्मृति सदैव बनी रहेगी। इस महान्‌ कार्य को करने के लिये समवतः 
राजा की बहुत अधिक स्तुति की गई है। कवियों के कथनानुसार इस राजा ने 
५५ वर्ष तक शासन किया था। 


इस राजा की उपाधि इमयबरम्बन है, इसका अर्थ है जिसने हिमालय 
पर्वत को अपने राज्य की सीमा बनाया था। इस विशेषण के आधार पर यह परि- 
णाम निकाला जाता है कि इसने कन्याकुमारी से हिमालय की पर्वतमाला तक समचे 
भारत की विजय की थी और उत्तर के राजाओं को हराने के बाद इस उत्तम पर्वत पर 
उसने अपने राजचित्न--धनुष--के निशान को उत्कीर्ण कराया था। इसी प्रकार 
उसके पूबेजों को भी न केवल भारत, अपितु विश्व का विजेता बताया गया है। ये 
सब वर्णन कवियों की अत्युक्तियाँ ही प्रतीत होती है । यह कहा जाता हैं कि वह सात 
मुकुटो की माला धारण किया करता था। ये मुकुट उन क्षत्रु राजाओं के थे जिन्हें 
उसने यद्वों में हराया था। इस यशस्वी राजा का अन्त बडा दुखद हुआ। पोर के 
युद्धक्षेत्र मे उसकी चोल राजा के साथ लडाई हुई, इस रूडाई में दोनों राजा दिब- 
गत हुए, दोनो की रानियाँ अपने पतियों के साथ सती हो गई । आदन के दो पृत्र 
थे और दोनो प्रसिद्ध योद्धा थे। इनमें शेगद्वन अर्थात लालचेर अधिक प्रसिद्ध है। 


शेगृट्वन (लगभग १८० ई० )--सगम युग के प्रसिद्धातम कवि परणर ने 
अपनी कविताओ में इस राजा की महिमा का वर्णन किया है। यह आदन दितीय 
का चोल राजकन्या से उत्पन्न हुआ पृत्र था। इसने मोहर के राज्य के साथ एक 
प्रबल संघर्ष में विजय पाई थी। नीलकण्ठ शास्त्री के मनानुसार यह पाण्ड्य राज्य 
का एक अश था। परणर ने इसके नौसैनिक ख॒ुद्धों में समुद्र पर विजय पाने 
का उल्लेख किया हैं, किन्तु इसके विषय में विस्तृत वर्णन नहीं दिया है। इस बारे 
में यह कहा जाता हैँ कि इसने अपना भारछा फेक कर समृद्र को पीछे हटने के 
लिये विवश्ञ किया था, अतः इसको कडलपिडक्कोट्टििय की उपाधि दी गई थी। इसका 
अर्थ है समूद्र को पीछे धकेलने वाला। टीकाकार ने इसकी व्याख्या करते हुए यह 
कहा है कि शेंगुट्वन ने समुद्र पर भरोसा रखने वाले अपने शत्रुओं से समुद्र द्वारा 
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दिये जाने वाले सरक्षण को समाप्त कर दिया था। यदि यह ब्याख्या सत्य हो तो 
हमे यह मानना पडेगा कि शेंगृट्टववन ने भी अपने पिता की भाँति कड़म्बु नामक समुद्री 
डाकुओ को युद्ध में परास्त किया । परणर ने अपने आश्रयदाता राजा की स्तुति करते 
हुए उसे कुशल अश्वारोही, गजारोही, हिमालय से कन्याकृमारी तक अनेक राजाओ 
को जीतने वाला, सात राजमुकुटो की माला धारण करने वाछा, दुर्गों के घेरने की कला 
में दक्ष तथा अपने दरबार में असीम मात्रा में ताडी-शराब पिलाने वाला और स्त्रियों 
की अपेक्षा युद्ध से अधिक प्रीति रखने वाला बताया है। 


गेगूट्वन ने अपने राज्य मे पट्टिनी देवी की पूजा प्रचलित की थी। इस देवी 
की मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त पत्थर ढूढ़ने के लिये राजा ने अनेक प्रदेशों का 
भ्रमण किया। एक आये अर्थात्‌ उत्तरी भारत के राजा को मारा और गगाजल मे 
इस मूत्ति के पत्थर को नहलाया। पट्टिनी देवी की मूति की प्रतिष्णा का सम्बन्ध 
शिलप्पदिकारम्‌ में वणित कोवलून तथा कण्णगी की सुप्रसिद्ध कथा से है। इसमें 
कण्णगी अपने निर्दोष पति की हत्या से क्द्ध होकर मदुरा नगरी को अपने प्रतिशोध 
की ज्वालाओं में भरमसात्‌ करने के बाद चेर प्रदेश में आती है और अपने पति के साथ 
स्वगेंलोक की ओर प्रयाण करती है। चेर राजा शेगद्वन सतीत्व की देबी के रूप में 
उसकी पूजा का श्रीगणेश करता हैँ और पद्ठिनी देवी का मन्दिर बनवाता है। 
इस देवी के मन्दिर की स्थापना के समय किए गए एक महान्‌ समारोह में छ/लचेर 
ने अनेक पडोसी राजाओं को निमत्रण दिया। इनमें लका का राजा गजबाहु भी 
था। सिहल में पद्टिनी देवी की पूजा अब भी प्रचलित है। यह द्रविड भारत की कल्पित 
या उपर्युक्त ऐतिहासिक देवी प्रतीत होती है, जो अपने पति की मृत्यु पर सती 
हुई थी। 

शिलप्पदिकारम मे शेंगृद वन का वर्णन अत्यधिक अतिरजित रूप में किया गया 
है।! उत्तरी भारत की यात्रा में यदि वह एक आये राजा को परास्त करत। हूँ तो 
कवि के वर्णनानुसार वह १००० राजाओं पर विजय पाता है । उसकी गगातट तक 
की तीर्थयात्रा एक बार के स्थान पर दो बार बताई जाती है, एक बार तो वह अपनी 
माता को गगा नहराने के लिये जाता है और दूसरी बार पद्टिनी देवी की मृति का 
पाषाण लेने के लिये। शिलप्पदिकारम्‌ के अनुसार शेगृद्वन लगातार ५० वर्ष तक 
युद्ध मे लगा रहा, किन्तु इसमे इन युद्धो का कोई विस्तृत वर्णन नहीं दिया गया है। 
शिलप्पदिकारम्‌ के अनुसार झेंगुद्बन एक बडा प्रतापी राजा था, किन्तु उसके सम- 
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कालीन कवियों के अनुसार वह उस समय के अन्य राजाओ जैसा ही था। किन्तु 
कण्णगी की कया के साथ सम्बद्ध होने के कारण उसे असाधारण महत्व मिल गया हैं। 
प्राचीन कार के चेर राजाओ में वही सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। इसका 
एक कारण यह भी है कि वह अन्य राजाओं की माँति साहित्यिको का आश्रयद'ता था 
ओर तमिल के दो सुप्रसिद्ध काव्यो--शिलरूप्पदिकारम्‌ और मणिमेखल का शैंगृदवन 
से सीधा सम्बन्ध बतलाया जाता है। पहले का लेखक उसका अपना छोटा भाई था 
तथा दूसरे का प्रणेता उसका मित्र सातण था । 


शेगुद्वन के बाद उसका उत्तराधिकारी सेयानीकन चेरो और पाण्डयों से 
युद्ध करता रहा। पाण्ड्यो के साथ एक युद्ध में वह वन्दी बना लिया गया, किन्तु शीघ्र 
ही वह बचकर भाग निकलने में और पुन अपनी राजगददी प्राप्त करने में सफल 
हुआ। यह घटना दूसरी शताब्दी ईसवी की है । इसके बाद चेर देश के इतिहास को 
घटनाओ का ८वी शताब्दी तक कोई विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। 


ग्यारहवाँ अध्याय 
साहित्य का विकास 


शुग-सातवाहन युग सारतीय वाड_ मय के सर्वांगीण विकास का स्वर्ण यग था। 
इस समय न केवल मस्कृत साहित्य मे, अपितु प्राकृत एव तामिल साहित्य में भी अनेक 
अमर कृतियों का सजेन हुआ । कई दृष्टियों से यह यंग विलक्षण महत्व रखता है। 
संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध महाकाव्यो-वाल्मीकि रामायण और महाभारत में कई 
अश 8 स यूग में जोड़े गये । हिल्दू आचार विचार पर गहरा प्रभाव डालने वाली मन्‌- 
स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रणयन इसी समय हुआ । सस्क्ृत ताठकों की 
पहली क्तियों हमे इसी यूग से मिलने लगती है, अश्वधोष, भास, और शूद्रक इस युग 
की विभूति हे। वैज्ञानिक साहित्य के विकास की दृष्टि से भी यह युग उल्लेखनीय 
है। आयुवेंद के सुप्रसिद्ध सहिताग्रन्य चरक और सुश्रुत इस युग की देन है। इसी युग 
में बात्स्यायन ने कामसूत्र का प्रणयन किया। व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि की अष्टा- 
ध्यायी पर लिखा गया पतजलि का महामाप्य सस्कृत वाहुमय का एक देदीप्यमान 
रत्न है। इस समय दर्शन-भास्त्र के भी अनेक ग्रन्थ और भाष्य लिखे गये। बौद्धों 
ने पालि माषा का परित्याग करके सस्क्ृत में अपने साहित्य की रचना की। महायान 
सप्रदाय के दिव्यावदान, ललितविस्तर, जातकमाला, अवदान शतक, वज्॒च्छेदिका आदि 
ग्रन्थ और मूल सर्वास्तिवादी संप्रदाय के विनय के ग्रन्थ लिखे गये । इसी प्रकार जैन 
साहित्य का भी विकास हुआ। प्राकृत में गाथासप्तशती और बहत्कथा की रचना 
हुई। इस प्रकार इस युग को सस्क्ृत साहित्य में पतजलि जैसे वेयाकरण, भास, शूद्रक 
जैसे ताटककार, अश्वघोष जैसे कवि, नागार्जुन जैसे दाशंनिक, वात्स्यायन जैसे काम- 
शास्त्रविशेषज्ञ उत्पन्न करने का श्रेय प्राप्त है। इस मुग के वाह्ममय के विकास का 
वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता हैं। विषय-वस्तु की दृष्टि से इसे प्रधान रूप 
से तीन मागो में बॉदा जाता हँ--धाभमिक साहित्य, दार्शनिक साहित्य, लौकिक एवं 
वैज्ञानिक साहित्य। धामिक साहित्य के ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य न/मक तीन 
अवान्तर भेद किए जाते हैं। वर्गीकरण का दुसरा आघार भाषाओं की दृष्टि से 


२९८ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


है। इस आधार पर तत्कालीन साहित्य को संस्कृत, प्राकृत और तामिल वाहमय 
के तीन बड़े वर्गों में बॉँटा जाता हैं। यह वर्गीकरण अधिक सुविधाजनक है। अत' 
इसका अनूसरण करते हुए यहाँ इस युग के माहित्य का सक्षिप्त विवेचन किया जायगा। 


सस्क्रत साहित्य 

संस्कृत भाषा का उत्कर्ष--इस यग से पहले मौयेंकाल में अशोक के सभी 
अभिलेख प्राकृत भाषा में उपलब्ध होते है। किन्तु शुग यंग मे हमें संवृप्रथम संस्कृत 
के अभिलेख उपलब्ध होने लूगते है। यह एक बडा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इस 
विषय में कीथ” ने लिखा है कि अशोक ने अपने विस्तृत राज्य मे अपनी जिन घोष- 
णाओ में प्रजा को सदाचरण के कर्तव्यों काबोब कराया थां, वे घोषणायें अनिवायें 
रूप से प्राकृत में लिखी गई थी। इस प्रकार चली आते वाली प्राकृत अभिलेखी की 
परम्परा बडी कठिनाई से समाप्त हुई । अभिलेखों का अभिप्राय यही था कि वे 
साधारण जनता द्वारा समझे जाने योग्य हों। इस यग में अब्बमेथ के पुनरुद्धार के 
साथ-साथ मस्कृत का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा और यह समझा जाने लगा 
कि अपने अभिलेखो का व्यापक प्रचार करने के लिये इनका माध्यम सस्क्ृत मापा होनी 
चाहिये। द्वितीय शताब्दी ई० पू० से सस्क्ृत के प्रभाव में वृद्धि होने लगती है। ईसा- 
पुर में एक यज्ञीय यूप पर वासिप्क के २४ वे वर्ष का एक संस्कृत अभिलेख मिलता 
है। हुविप्क के एक अभिलेख में लगभग श॒द्ध सस्कृत पाई जाती है। १५० ई० का 
शक क्षत्रप रुद्रदामा का गिरतार अभिलेख सस्कृत को उत्कृष्ट काव्यशली के कारण 
उल्लेखनीय है। इसमे हमे समास-प्रधान शैली के दर्शन होते है। इसके आरम्भ 
में ही २३ अक्षरों वाले ९ शब्दी का समास है। राजा के वर्णन में ४० अक्षरों से 
युक्त सत्रह शब्दों का समास बनाया गया है। इसमें वाक्यों की लम्बाई समासों की 
लम्बाई से होड करती है। णब्दालकारों में अनुप्रास का प्रयोग मिलता है। इस 
प्रशस्ति के लेखक के अनुसार रुद्रदामा गद्य और पद्य दोनों में स्फटता, सरसता, 
वैचित्य, माघुयं, अलकार प्रधान शैली का प्रयोग करता था। एक विदेशी राजा द्वारा 
संस्कृत का प्रयोग उस समय इस भाषा की लोकप्रियता और व्यापक प्रसार को एव 
उत्कृष्ट विकास को सूचित करता है। 

इस युग में सस्क्ृत की लोकप्रियता और स्वेमान्यता इस बात से भी स्पष्ट 
होती है कि बौद्धों ने तथागत के उपदेशों की मूल भाषा पालि के स्थान पर ससस्‍्क्ृत 

१ कोभ-संस्कृत साहित्य 
पृष्ठ १८ । 











का इतिहास, डा० मंगलदेव कृत हिन्दी प्रनुवाद 
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माषा को अपनाया। सभवत उस समय उन्हें अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने 
के लिये यह आवश्यक जान पडा कि वे तत्कालीन समाज मे समादुत और लोकप्रिय 
संस्कृत माषा में अपने ग्रन्थो को लिखे। दूसरी शताब्दी ई०पू० से महासाधिक संप्रदाय 
के लोकोत्तरवादियों ने महावस्तु के प्रणयन से तथा पहली श० ई० पूृ० में सर्वास्ति- 
वादियों ने ललितविस्तर के निर्माण से बौद्ध साहित्य में इस नवीन प्रवृत्ति का 
श्रीगणेश किया। प्रिजिलस्की इसका श्रेय दुसरी श० ई० पू० के मथुरा के सर्वास्तिवादी 
सम्प्रदाय को देते है, जिसने अशोकावदान को सस्कृत मे लिखा। पहली श० ई० में 
अश्वघोष ज॑ंसे सस्क्रृत के विद्वानो के बौद्ध धर्म के प्रति आक्ृष्ट होने से इस प्रवृत्ति 
को बडा प्रोत्साहन मिला। अश्वधोष ने धर्मप्रचार की दृष्टि से सौन्दरनन्द और 
ब॒द्धचरित जैसे उत्कृष्ट बौद्ध काव्यों की रचना की। बौद्धों के आरम्मिक संस्कृत 
ग्रन्यो-महावस्तु, ललितविस्तर-में प्राकृत भाषा का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। 
अत विद्वानों नेइस भाषा को प्राकृतमिश्रित बौद्ध संस्कृत ( ॥779770 क्रपकताओंड 
5०४६ ) का नाम दिया है। अश्वघोष के समय तक बौडढ़ ग्रन्यों की 
रचना विशद्ध मस्क्ृत मे होने छंगी ।इस विषय में जेन लोग बौद्धों की अपेक्षा अधिक 
रूढिवादी थे। किन्तु अन्त मे उन्होंने भी सस्कृत के प्रयोग को स्त्रीक्षार कर लिया। 
इस प्रकार इस यूग में प्राकृत भाषाओं का प्रभाव कम होने लगा और सस्क्ृत को 
अधिक लोकप्रियता मिली। गृप्त यूग मे सस्कृत का जो चरमोत्कर्ष हुआ ', उसकी 
नीव शुग-पातवाहन यग मे ही रखी गई थी। मंस्क्रत भाषा के उत्कर्ष के साथ इसके 
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१ मेक्‍्समूलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर में 
यह मत स्थापित किया था कि ईसा की श्रारस्भिक शताबर्दियों में विदेशों शकों 
के श्राक़मशोी के कारण भारत के श्रशान्त एवं विक्षुब्ध राजनोतिक वातावरण में 
काव्य की उन्नति संभव नहों थी। श्रत यह भब्रन्धकारमय युग संस्कृत काव्य की 
घोर निशा का काल है। इस निद्रा का भंग और काव्य-कल्पना के संगलमय 
प्रभात का श्रस्युदय तब हुआ्ला, जब गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ्आ। यह समय 
संस्कृत काव्य के पुनर्जागरण ('रि८०४॥५४७7०८) का था | उपयंकक्‍्त विवरण से 
यह स्पष्ट है कि मेक्‍्समलर की यह कल्पना भ्रान्तिपुर्णा है। रुद्रदामा जेसे विदेशी 
शक राजा संस्कृत काव्य रचना में परम प्रवीण तथा हसे प्रोत्साहन देने वाले 
थे। कनिष्क ने भ्रश्वधोष ज॑से संस्कृत के कवियों को राजसंरक्षण प्रदान किया! 
अतः इस यूग को संस्कृत साहित्य का घोर निशाकाल कहना ठीक नहीं है । 


३०० प्रायोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


सभी अंगो में उल्लेखनीय साहित्य का निर्माण किया गया। यहाँ कतिप्य्य महत्वपूण 
विषयो मे सम्कृत ग्रन्थों का सक्षिप्त परिचय दिया जायगा। 


संस्कृत साहित्य के विभिन्न भ्रग 


(क) व्याकरण--पाणिनि की अध्टाध्यायी पर अपना सुप्रनिद्ध महाभापष्य 
लिखने वाले पतर्जाल, पुष्यमित्र गुग के समकालोन और उसके अश्वरमध यज्ञ के पुरो- 
हित थे। पतजलि ने स्पप्ट रूप से यह लिखा है कि हम पुष्यमित्र का यज्ञ करा रहे है।' 
इनके जीवन पर प्रामाणिक प्रकाश डालने वाछी सामग्री बहुत क्रम है। रामचन्द्र 
दीक्षित के पतजलिचरित के अनुसार वे जेप नाग के अवतार थे । उन्होंने अपनी अखड 
तपस्या से शिव को प्रसन्न किया और उनके आदेश पर भाण्य का कार्य किया। यह माप्य 
इतना प्रसिद्ध हुआ कि पंडित लोग सहस्रों की सख्या मे उनके पास पढ़ने आने छगे। 
पतजलि गोनई नामक स्थान के रहने वाले थे। डा० भद्ाग्कर वर्तमान अवब के 
गोण्डा को गोनर्द का अपअ्रश मातते है। एक द्वसरा मत यह भी है कि यह गोनदे 
विदिशा और उर्ज्जन के बोौच में होना चाहिये क्योंकि बौद्ध साहित्य वी एक कथा 
में इसे इन दोनों स्थानों के बीच में बताया गया है। महाभाष्य व्याकरण के क्षेत्र 
में पाणिनि की अष्टाध्याथी के बाद सर्वोत्तम ग्रन्थ हे। यह प्रतिदिन पढाये जाने वाले 
पाठी (आह्लिको) के आवार पर ८५ भागों में विभकत है। इस प्रकार € समे 
विद्यार्थियों की पढाग्रे गए ८५ दिन के पाठ है। प्तजलि ने अपमे पूृ्वेवर्ती सभी व्या- 
करण-प्रन्थों का और समस्त वैदिक और छौफिक प्रयोगों का सूक्ष्म अनशीलन बारने 
के बाद महाभाष्य का प्रणयन प्रारम्भ किया था। अत व्याकरण का कोई विषय उनकी 
लेखनी से छूटा नही है। उनकी लेखन पद्धति सवंथा मौखिक और नेयायिकों की तक॑- 
शैली पर आधारित है। भाष्यकार की विनोदात्मक और लौकिक उदाहरण देने वाली 
सजीब शैली ने व्याकरण जैसे नीरस विषय को भी सस्स बना दिया है। पतजल्ि ने 
पाणिनि के सूत्रो का प्रतिपादन इतने पूर्ण और वैज्ञानिक ढग में क्रिया कि इसकी रचना 
के बाद शाकटायन, आपिशल, कामक्रत्म्न आदि पुराने व्याकरणों की परम्परा सर्वथा 
लप्त हो गई। 

श्सी युग में व्याकरण का एक दूसरा प्रमिद्ध प्रन्थ कातम्त्र पहली शताब्दी ई० 
में लिखा गया। इसके विषय में बृहत्कथा के आरम्म में यह कहानी दी गई है कि 
एक सातवाहन राजा प्राकृत भाषा से बढा अनुराग रखता था, बह अपनी एक बिदृषी 


रानी के सस्कृत में कहे गये एक वाक्य को समझते में जब समर्थ नहीं हआ तो उसने 
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अपने दरबार के एक ब्राह्मण शर्ववर्मा को कम से कम समय में उसे सस्क्ृत सिखाने 
का आदेश दिया। शर्वंवर्मा ने यह प्रतिज्ञा की कि वह इस कार्य को छः महीने में पूरा 
कर देगा। इसलिये उसने देवताओ के सेनानी कुमार की कृपा से संस्कृत भाषा को 
सुगमतापूवेक सीखने के लिये कातनत्र नामक व्याकरण का ग्रन्थ लिखा। इसका 
शब्दार्थ है--सक्षिप्त ग्रन्थ । कातन्त्र को कुमार के वाहन मोर के कारण कलाप भी 
कहते हैं। इसमे संधि, नाम और आख्यात के तीन खण्डो में स्वल्प्मति और दूसरे 
शास्त्रों के अध्ययन में लगे हुए लोगो के शीघ्र ज्ञान कराने के उद्देश्य से व्याकरण 
के प्रमूव नियमों का सक्षिप्त रूप से प्रतिपादव किया गया है। यह ग्रन्थ अपनी 
सुगमता के कारण बृहृत्तर भारत में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ। इसकी लछोक- 
प्रियता न केवल भारत में, अपितु मारत से बाहर भी थी। जहाँ कही सस्क्ृत भाषा का 
अध्ययन होता था, वहाँ सभी देशों में सस्कृत सीखने के लिये कातन्त्र का उपयोग 
होता था। इसके कुछ खण्डित अश मध्य एशिया मे मिले है। तिब्बत में भी इसका 
प्रचारथा। कातन्त्र की सरलता और लोकप्रियता का यह कारण था किइसने पाणिनि 
की उन विशिष्ट परिमाषाओं का प्रयोग नहीं किया था जिनके कारण यह व्याकरण 
दुरूह हो गया था, अपितु उसने पाणिनि से पहले प्रचलित प्रातिशार्यो की पद्धति का 
अनुसरण किया था। उस समय ऐन्द्र व्याकरण अधिक प्रचलित था। शर्ववर्मा ने 
इसी एन्द्र पद्धति पर कातन्त्र व्याकरण की रचना की थी। व्याकरण की यह शैली 
सुगम होने के कारण बड़ी लोकप्रिय हुई। कात्यायन (कच्चायण ) ने भी अपना पालि 
व्याकरण इसी शैली पर लिखा। द्रविड़ भाषाओं का प्राचीनतम उपलब्ध तामिल 
व्याकरण तोलकृप्पियम भी इसी पद्धति पर लिखा गया था। 

व्याकरणो के साथ ही इस समय कोशो की भी रचना हुई । सुप्रसिद्ध अमर- 
कोश के देव प्रकरण मे सबसे पहले बुद्ध के नामो की गणना की गई हैँ, फिर ब्रह्मा 
तथा विष्णु के। विष्णू के ३९ नामो में राम का नाम नही हैं और कृष्ण के अनेक 
नाम है। अत यह रचना राम को अवतार मानने की कल्पना से पूर्व हुई होगी। इस 
कारण अमरकोश के कर्त्ता अमर्रासह का समय समवत' पहली शताब्दी ई० पू० 
माना जाता है। 
स्मृति ग्रन्थ 

सनुस्मृति--स्मृति ग्रन्थों में सर्वोच्च स्थान मनुस्मृति को दिया जाता है। 
इसके प्रणेता सृष्टि के आदि में विराट से उत्पन्न हुए मानव जाति के आदि पुस्ष मन्‌ 
को माना जाता है । किन्तु इस परम्परागत दृष्टिकोण को वर्तमान ऐतिहासिक सत्य 
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नहीं मानते है। उनके मतानुसार इस महान ग्रन्थ को प्राचीनता एवं प्रामाणिकता देने 
के लिए ही इसे मनुकत कहा जाता है। मैक्समूलर और डा० बुहलर ने यह सिद्ध करन 
का प्रयत्न किया हैँ कि मनुस्मृति मानव घममसूत्र नामक एक प्राचीन ग्रन्थ का संशोधित 
रूप ही है। किन्तु धर्मशास्त्रो के सुप्रसिद्ध विद्वात्‌ डा० पाण्डुरम वामन काणे के 
मतानुसार समवत' मानवधमंसूत्र नामक ग्रन्थ कभी विद्यमान ही नही था । नारद 
स्मृति के अनुसार वतं मान मनुस्मृति के रचयिता सुमति भार्गव है। डा० बुहलूर ने मनु- 
स्मृति का रचनाकाल २०० ई० पू० से १०० ई० प्‌० निश्चित किया था। डा० 
काशीप्रसाद जायसवाल ने तीन शताब्दियों की इस अवधि को तीन दशाब्दियों में 
सकुचित करते हुए उसे १५० ई० पू० से १२० ई० पृ० के बीच की रचना इस आधार 
पर माना हैं कि १५० ई० प्रृ० में होने वाले पतर्जाल का तथा मनु का दृष्टिकोण 
शको और यवनो के सम्बन्ध में एक जेसा है। मन्‌ का यह कहना हूँ कि शक एव 
यवन पहले कभी क्षत्रिय थे, किन्तु उनके समय मे शूद्र हो चुके थे । यही बात महाभाष्य 
(२।४।१० ) में कही गई है। किन्तु मन शकों एवं यवनों के साथ पहलवों का भी 
उल्लेख करते है, जिनका पतजलि को पता नहीं था। पहलव शब्द ईरान की पार्थब 
जाति का सस्कृत रूप है। पार्थव राज्य ईरान में यद्याप २४८ ई० पु० में स्थापित 
हो गया था, किन्तु मिश्रदात प्रथम (१७१-१३८ ई० पू०) के समय में १५० ई० 
पू० में पार्थवों ने यूनानियों से उत्तर-पश्चिमी मारत के सीमावर्ती प्रान्त छीने थे । 
इसी समय से पहलव नाम मारत मे प्रचलित हुआ। पतजलि का समय इससे ठीक 
पहले है, इसलिये महाभाष्य मे पहलवों का नाम नहीं है। अत मन का समय 
१५० ई० के बाद ही होता चाहिये। मन्‌ ने कुरुक्षेत्र और शूरसेन के प्रदेशो को धामिक 
आचार-व्यवहार में प्रामाणिक माना है (२।१७-२० ), किन्तु ये प्रदेश १०० ई० 
पू० से पहले ही म्लेच्छ शको की प्रभुवा में चले गये थे। इसलिये मनुस्मृति की रचना 
इस घटना से पहले होनी चाहिये । इस आधार पर जायसवाल इसका समय १५०- 
१२० ई० पू० के बीच में मानते है। मनुस्मृति की आन्तरिक साक्षी से भी यह सिद्ध 
होता हैं कि यह दूसरी शताब्दी ई० पू० की रचना है, क्योंकि इसमे शुग काल के 
आदर्श और विचार बडे उम्र रूप में पाये जाते है। 


मनुस्मृति के १२ अध्यायो के २६९४ इलोकों में भारतीय समाज से सम्बन्ध 
रखने वाले सभी विषयो--वर्ण, धर्म, सस्कार, आश्रम, गृहस्थ के नियम, राजधर्म 
न्याय, शासन सम्बन्धी राजा के कत्तंव्यों, विभिन्न प्रकार के व्यवहारों तथा काननी 
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विषयो, का कम्बीज, यवन, शक, पहलव आदि विदेशी तथा सकर जातियों के नियमों का 
तथा कर्म के सिद्धान्त का विवेचन है। पिछले दो हज्जार वर्ष में भारतीय समाज पर 
मनुस्मृति का अद्वितीय प्रभाव पड़ा है। इसकी व्यवस्थाये हिन्दुओ के समूचे घामिक, 
आधिक, सामाजिक, सॉस्क्ृतिक जीवन में ओतप्रोत रही है। इस प्रकार मनुस्मृति हिन्दू 
जाति की नस-नस और रोम रोम मे व्याप्त है। इसका प्रभाव न केवल भारत में पड़ा 
है, वरन्‌ प्राचीन काल में मारतीय सस्क्ृति भारत से बाहर जिन देशो में गई वहाँ भी 
इसका गहरा प्रमाव पड़ा है। भारतीय लोग विदेशों में जाते हुए मनु्‌स्मृति को भी 
अपने साथ ले गये । चम्पा के एक अभिलेख में मनृस्मृति के बहुत से इलोक मिलते है। 
बर्मा के प्राचीन सामाजिक जीवन का सचालन मनुस्मृति पर आधारित नियमों से 
होता था। बाली के टापू में अब तक मन्‌ की पूजा और प्रतिष्ठा है। 


याज्ञवल्क्य स्मति--याज्ञवल्क्य स्मृति भी मनुस्मृत्ति की भाँति हिन्दू समाज 
पर गहरा प्रमाव डालती रही है। हिन्दू कोड बिल के कानूनी रूप धारण करने से पूर्व 
भारतवर्ष के अधिकांश भागमें सपत्ति के बटवारे और दाय-भाग के विषय में इस स्मृति 
प्र विज्ञानेश्वर दारा ११ वी शताब्दी ई० से लिखी गई टीका मभिताक्षरा के अनुसार 
समूची व्यवस्था की जाती थी। इसका रचनाकाल भी सातवाहन युग का ही है। श्री 
जायसवाल जी का यह मत है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में (२।२४०-४१) में नाणक 
शब्द का प्रयोग हुआ है। मृच्छकटिक (१।२३) में भी यह शब्द मिलता है और 
टीकाकार ने इसका अर्थ करते हुए कहा हँ--नाखणं शिवांकटंकादि अर्थात्‌ नाण शिव 
के चिह्न वाले सिक्के को कहते है। पहले पॉचवे अध्याय में यह बताया जा चुका है कि 
कनिष्क के कुछ सिक्कों पर ननता नामक ईरानी देवी का उल्लेख है। इस देवी 
के नाम वाले सिक्‍को को नाणक नाम दिया गया, कनिथ्क के बशजों की कुछ मुद्राए 
मी शव धर्म के चितह्नों सेअकित थी। अत. नाणक का अर्थ शिवाक से युक्त मुद्रा भी 
हो गया। इन सब कारणों से याज्ञवल्क्य स्मृति का समय १५० ई० से २०० 
ई० तक के बीच मे माना जाता है। श्री काणे ने इसका काल पहली शताब्दी ई० पू० 
से दूसरी शताब्दी ई० के बीच मे रखा है। 


याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति से अधिक सुब्यवस्थित और सुसंगठित रचना है। 
इसमे स्मुतियो ह्वारा प्रतिपादित विषयों को तीन भागो मे विमकक्‍त करके इनका आचार, 
व्यवहार और प्रायश्चित्त नामक तीन अध्यायों में प्रतिपादन किया है, व्यर्थ का 
पुन&क्तिदोष कही आने नही दिया गया। इसलिए दोनो स्मृतियों मे समानता होते 
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हुए भी याज्ञवल्क्य स्मृति अधिक सक्षिप्त है। मनु के २७०० इलोको के विषय को 
याज्ञवल्क्य स्मृति मे केवल १००० इलोको में प्रतिपादित किया गया है । 


नारद स्मृति--इसकी रचना याज्ञवल्क्य स्मृति के बाद हुई है। नारद 
स्मृति के इस समय छोटे और बड़े दो सस्करण मिलते है। नारद ने प्रधान रूप से 
कानूनी विषयों का वर्णन किया है। इसमे मनुस्मृति का अनुसरण करते हुए 
कानूनी झगड़ो (विवाद पदो ) के १८ विषयों को छगभग ज्यो का त्यो ले लिया है। 
इस स्मृति से इस समय ऊछगमग १०२८ इलोक मिलते है। यह याज्ञवल्क्य के पाँच 
प्रकार के दिव्यों के स्थान पर सात प्रकार की देवी परीक्षाओ का वर्णन करती है। 
इसके अतिरिक्त इसी प्रकार के अन्य बहुत से मेंद नारद को याज्ञवल्क्य के बाद का स्मृति- 
कार सिद्ध करने मे सहायता देते है। नारद स्मृति मे विशेष रूप से कानूनी अथवा 
व्यवहार विषयक बातों का ही वर्णन किया गया है। इस स्मृति का काल-निर्णय प्रधान 
रूप से दीनार शब्द के आधार पर किया जाता है। डा० विन्टरनिटज रोमन जगत 
में प्रचलित डिनेरियस [ ॥)0०70775 ) सिक्के के नाम को हस्क्ृत के दीनार 
शब्द का मूल समझते है और इस आधार पर नारद स्मृति का समय दूसरी या तीसरी 
शताब्दी ई० मानते है, किन्तु हा० कीथ इस शब्द को और भी पुराना मानते है 
क्योकि रोमन लोगों ने सर्वेप्रथम २०७ ई० पू० में दिनारियस का सिक्का बनवाया 
था ओर इसके अनुकरण पर कुषाणों ने पहली शताब्दी ई० में इस सिक्के को भारत 
में ढलवाया था। इससे यह परिणाम निकाला जाता हैँ कि नारद स्मृति की रचना 
१०० ई० से ३०० ई० के बीच मे हुई होगी। इस समय विदेशी व्यापार के कारण 
मारत मे जिस आ्िक सममूद्धि का श्रीगणेश हुआ था, उसका प्रतिबिम्ब नारद स्मृति में 
स्पष्ट रूप से दिखाई देता हैं, क्योकि इसमे साझेदारी से व्यापार करने वाले व्या- 
पारियों और सम्मिलित पूंजी द्वारा ब्यापार करने वाली कम्पनियों ( ]णं०६ #०५४६ 
८०ग0&7०५ ) के नियमों का मन और याज्वल्क्य की स्मृतियो की अपेक्षा अधिक 
विज्वद वर्णन है। 


बृहस्पति स्मृति--अभी तक बृहस्पति स्मृति सम्पूर्ण रूप में उपलब्ध नही हुई है। 
इसके विभिन्न श्लोक उद्ध रणो के रूप में अन्य टीकाओ और निबध प्रन्थों मे पाये जाते 
है। डा० जाली ने विभिन्न धमंशास्त्रों मे उद्धत इसके ७११ ब्लोको को एकत्र किया 
है। बृहस्पति न॑ अधिकाश बाते मनुस्मृति से ग्रहण की है, किन्तु इनकी व्याख्या 
और स्पष्टीकरण अधिक उत्तम रीति से किया है। बृहस्पति संभवत पहले घर्म- 
शास्त्री थे, जिन्होंने दीवानी ( (श।] ) और फौजदारी ( (फ्रंगंणव। ) 
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मामलो के कानूनी मेद को स्पष्ट किया। इन्होंने मनु के समय से चले आने वाले 
कानूनी झगड़ो के १८ विवाद पदो को दो बड़े भागों में अर्थात्‌ घन सम्बन्धी १४ 
पदों में और हिसाविषयक अथवा फोजदारी के चार पदो में विभकत किया। बृहस्पति 
ने युक्तिहीन न्याय की निन्‍दा की हैँ। उनके अनुसार निर्णय केवल शास्त्र के आधार 
पर नही होना चाहिये, अपितु युक्तित के अनुसार होना चाहिये, नहीं तो चोरी न करने वाला 
चोर समझा जावेगा और दुष्ट व्यक्ति साधु। बृहस्पति स्मृति वर्तेमान कानून की दृष्टि 
से मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ रचना है। डा० जाली 
बृहस्पति का समय छठी सातवी शत्ताब्दी ई० मानते है, किन्तु कारण ने बृहस्पति का 
समय २०० से ४०० के बीच से रखा है। इसके विपरीत श्री के० बी० रंगस्वामी 
आयगर इसका निर्माण-काल दूसरी शताब्दी ई० पृ० समझते है।' 
महाकाव्य 

रामायण और महाभारत हमारे जातीय महाकाव्य है। इनमें बणित धर्म, 
आचार-व्यवहार के नियम, सस्थाए, व्यवस्थाएं और प्रथाए हजारो वर्ष बीत जाने 
पर आज भी हमे प्रेरणा दे रही है और हमारी जाति के जीवन के निर्माण में प्रमुख 
भाग ले रही है। भारतीय जीवन की वास्तविक आधारशिला यही है। इन दोनों 
महाकाव्यो की रचना किसी एक निश्चित समय में नहीं हुई, अपितु इनका शर्न: शर्नेः 
अनेक शताब्दियो में विकास हुआ हैँ। शुग सातवाहन युग में रामायण और महाभारत 
में अनेक अश जोड़े जाते रहे। विशेषत विदेशी जातियो का उल्लेख करने वाले तथा 
दूसरे देशो के बन्दरगाहों और व्यापारिक स्थानों का परिचय देने वाले अनेक अजय 
इस युग में रचे गये। यहाँ दोनो काव्यों के कतिपय ऐसे अशो का ही सक्षिप्त उल्लेख 
किया जायगा । 


(फ) रामायण--व्राल्मीकि रामायण को आदिकाव्य कहा जाता है। 
इसकी घटना नि.सन्देह बहुत पुरानी है, किन्तु इसके वर्तमान रूप का अधिकांश भाग 
छठी शताब्दी ई० पृ० में लिखा गया। शुग सातवाहन युग में इसमे अनेक संशोधन-परि- 
वर्तत होते रहे। ईसा की पहली शर्तियों मे ही इसे बते॑माव रूप मिला। रामायण 
के कुछ अश स्पष्ट रूप से इसमें वर्तमान युग में जोड़े गए । ऐसे अंशो में किछ्किन्धा 
काण्ड का चालीसवाँ अध्याय है। इसमे सुग्रीव द्वारा सीता की खोज में वानरों को 
भेजते हुए उन्हें बताया जाने बाला विभिन्न दुरवर्ती एवं अज्ञात प्रदेशों का विवरण 


अजित “"्:्थघाा+प्ाभप। घपेपथयखपईख। पड "॑पपप् न कप ++ऊज्ज-++____+_+__०_ 
काजकडओनओ 


१. श्रायंगर--बृहस्पति स्मृति, ग्रायकबाड़ ओरियण्डल सोरीज सं० ८५ 
भूमिका पुष्ठ १८५ । 
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है। फ्रेंच विद्वान्‌ सिल्व्या लेवी ने यह प्रदर्शित किया है कि किष्किन्धा काण्ड का 
भौगोलिक वर्णन समवत. उसी मूल स्रोत से लिया गया है, जिसका उपयोग हरिवश 
पुराण तथा सद्गमंस्मृत्युपस्थान सूत्र में किया गया हैं। यह मूल ग्रन्थ पहली दूसरी 
धताब्दी ई० पू० से पहले का और पहली शताब्दी ई० के बाद का नही हो सकता है, 
क्योकि ४ समे इस समय राजनीतिक उत्कर्ष पाने वाली शक, यूनानी, पाथियन और 
तुखार जातियों के देशों का विवरण दिया गया है। किष्क्रिन्धा काण्ड में सुग्रीव 
द्वारा वणित विदेशों का वर्णन इसी समय रामायण में जोड़ा गया प्रतीत होता है। 
सुम्रीव ने पूर्व दिशा में विनत के नेतृत्व मे वानरों को मेजते हुए उस मार्ग का 
विवरण दिया है, जिससे वे क्षीरोद सागर में पहुँचेंगे । कुछ विद्वानों ने इस क्षीरोद 
सागर की पहिचान कैस्पियन सागर से की है क्योंकि मार्कोपोलो ने इसका नाम सीरवान 
लिखा हैँ और यह शब्द सस्कृत के दुग्धवाची क्षीर का ईरानी रूपान्तर है।' इसी 
क्षीर सागर मे ऋषभ नामक महाश्वेत पर्वत का भी वर्णन किया गया है। यह महा- 
भारत (१२।३२२-२५,३३७। १४) में वर्णित श्वेतद्वीप में अवस्थित था और नारद 
मुनि यह नारायण की पूजा करने के लिये जाया करते थे। सुग्रोव ते एक दूसरे 
दूत शतवल की उत्तर दिशा में कुरु, मद्र, कम्बोज और यवन जातियो के 
प्रदेशों मे जानें, शकों की नगरियों की तथा हिमालय की खोज का निदंश देते 
हुए उसे सुदर्शन पर्वत के बाद देवसलखा नामक पर्वत का अन्वेषण करने को 
कहा है। यह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों और विभिन्न प्रकार के पेडो से अलकृृत 
था। इस पर्वत को मध्य एशिया का थियान शान पर्वत समझा जाता है। चीनी भाषा 
में इस शब्द का अर्थ देवताओं का पर्बेत है। थियान शान मध्य एशिया के सिकियाग 
प्रान्त को पूर्व से पश्चिम तक दो भागों में बॉटता हैं। इसका दो-तिहाई दक्षिणी 
भाग तारिम नदी से सिचित होने वाला मरुस्थलों और शाइलो का प्रदेश है और 
उत्तरी भाग जुगरिया अत्यन्त प्राचीन काल से अनेक फिरन्दर जातियो का मूल स्थान 
है। देवसखा पर्वत के उस पार के प्रदेश का वर्णन करते हुए रामायण में कहा गया 
है कि यहाँ कोई पेड़ पौधा और किसी प्रकार का कोई प्राणी नही है। यह विवरण 
मध्य एशिया के निर्जन, वृक्षहीन, विशाल, सूखे वृक्ष रहित चौरस मैदानों ($08७७८४) 
का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत करता है। किष्किन्धा काण्ड (४३॥२५।२७) में वर्णित 
क्रीच पर्वत एवं महाभारत के क्रौच द्वीप की पहिचान सिकियाग की एक नदी कोच दरिया 
सेकी गई हूं। इसी प्रदेश की एक अन्य नदी शैलोदा केकिनारे कीचक नामक बाँस के 


१ बुद्ध प्रकाश--इंडिया एण्ड दि बल्डे, पृष्ठ १२८ 
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वेड़ो का वर्णन किया गया हैँ। महाभारत मे शैलोदा नदी को मेरु और मंदर पद॑तों 
के बीच में बहने वाला बताया गया है। सिलब्यां लेवी ने मेरे को पामीर तथा मंदर 
को इराबदी नदी के उपरली घाटी के पर्वत से अभिन्न माना है। महाभारत के अनुसार 
यहाँ खस, पारद, कुलिद, तगण, परतगण जातियाँ कीचक वेणुओ की छाया में रहा 
करती थी। युधिष्ठिर के राजयूय यज्ञ में ये जातियाँ निम्न वस्तुओं की मेंट लाई 
धी---चीटियों द्वारा निकाला जाने वाला पिपीलूक सोना, श्वेत और काले रंग के चंवर, 
उत्तर कुछ देश की बहुमूल्य मणियो की मालाए तथा कैलाश पर्वत के उत्तरी प्रदेश की 
जड़ी बूटियाँ और ओषधियाँ । इस शैलोदा नदी का वर्णन बासुदेव-हिण्डी तथा 
बृहतृकथा इलोक सग्रह में वणित सानुदास की कथाओ में भी है और इसकी पहिचान 
सिलव्यां लेवी ने खोतन नदी से की है, क्योकि यह जेंड (24०) नामक भणियों के 
लिए प्रसिद्ध है। इसके पास ही सोने और रत्नो से परिपूर्ण एक अन्य देश का (४३॥। 
३८।४० ) वर्णन किया गया है। इस प्रदेश की पहिचान प्राचीन काल में चाँदी की 
खानो के लिये प्रसिद्ध अन्दराब के प्रदेश से तथा लालों और नीलम (597एए7ं765 ) 
के लिए प्रसिद्ध बदख्शा के प्रदेश से को जाती है। 


धर 


रामायण के समय तक भारतीय लोग उत्तरी महासागर ( 'िठः्फ़ 5८8 ) 
की निकटवर्ती पर्वबंतो तक पहुँच गये थे। इस सम्बन्ध में किप्किन्धा काण्ड में यह 
वर्णन है कि इस प्रदेश मे सूं नही चमकता था, किन्तु सोमगिरि नामक एक पर्वत 
से क्षितिज को आलोकित करने वाहा एक प्रकाश निकल्‍रूता था | महामारत 
(६।८। १०-११) मं इस प्रदेश को ऐरावतवर्ष बताते हुये यह कहा गया है कि यहाँ 
सूर्य का प्रकाश नहीं होता था और यह स्वयंप्रभा देवी का निवास-स्थान था। 
यह समवत उत्तरी ध्रुव के उन प्रदेशों का वर्णन है जहाँ महीनो तक अधेरा 
रहता है, सूर्य नहीं दिखाई देता है और एक विशेष प्रकार का प्रकाश-उत्तर- 
प्रुवीय ज्योति ( 4ैपाणाब फ्रेएाटथॉ5 ) इस प्रदश को आलोकित करती 
है । रामायण के स्वर्ण मथ सोमगिरि पर्वत का प्रकाश यही आलोक प्रतीत होता 
है । रामायण में सुग्रीव ने वानरो को इस बियाबान और उजाड़ प्रदंश से 
जल्दी वापिस लौटने को कहा है, क्योकि अत्यन्त शीतल होने के कारण ये प्रदेश 
निवास योग्य नहीं समझे जाते थे । उन दिनों ईसा की आरभिक शझातियों में 
भारतीय लोग व्यापार क॑ लिये दूर-दूर विदेशों में जाने लगे थे और रामायण क 
किष्किन्धा काण्ड में हमे इन प्रदेशों का उपर्यक्त बर्णत इसी समय जोड़ा गया 
प्रतीत होता है। साइबेरिया का प्रदेश प्राचीन काल में अपने स्वर्णवमंव के लिये 
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प्रसिद्ध था, समवत भारतीय व्यापारी सोने की खोज में इस प्रदेश में गये और 
उन्हें उपर्युक्त प्रकाश दिखाई दिया । इनके वर्णन के आधार पर ही रामा- 
यण में इसका स्वयप्रभा देवी के रूप में उल्लेख हुआ है। 


(ख) महाभारत--इसमे भी रामायण की माति इस युग के देशों और 
जातियो का वर्णन करने वाले कुछअश जोड़े गये । इसमें समापव के अन्तर्गत दिग्विजय- 
पर्व उल्लेखनीय है। इसमे पाण्डवो धरा चारो दिशाओ के सब दंझों और जातियो 
को जीतने का वर्णन है। प्राचीन भूगोल की दृष्टि से इसका सबसे महत्वपूर्ण 
अश वह है जिसमे अर्जुन के उत्तर दिग्विजय में काम्बोजों अर्थात्‌ पामीर के पूर्व में 
ऋ:षिको अथवा युइचिं जाति का उल्लेंख है। समवत महामारत का सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण अश शातिपव का राजधर्मपर्व है। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति के 
बाद प्राचीत राजनीतिक सस्थाओं के बारे में सब से अधिक जानकारी इससे प्राप्त 
होती है। इसमे युद्ध मे योद्धाओ के शस्त्रासत्र और रणसामग्री पर प्रकाश डालते 
हुए भीष्म ने विभिन्न जनपदों की चाल-ढाल बताते हुये कहा है कि मधथूरा 
(मुरा)क चारो तरफ जो यवन, काम्बीज रहते है, वे अश्वयुद्ध में कुशल होते है।" 
इस प्रकार यह इलोक उस समय लिखा गया प्रतीत होता है कि जिस समय काम्बोज 
अर्थात शक या तुखार लोग मथुरा प्रदेश को जीत कर उसमे बस चुके थे । यह 
स्थिति पहली शताब्दी ई० पू० से दुसरी शताब्दी ई० पृ० के मध्य तक थी। अतः महा- 
मारत का यह प्रकरण इस समय लिखा गया होगा । इस संदर्भ की यह भी विश्यें- 
पता है कि इसमें शको को अद्वयुद्ध में कुशल माना गया हे। जिस प्रकार चीन 
और रोम ने इस युद्धकला में शकों से बहुत सी बाते सीखी थी, उसी प्रकार समवत. 
भारतीयों ते मी मध्य एशिया की इन अद्धंसस्थ जातियो से इस युद्धकछा की कुछ 
बाते ग्रहण की थी । यवनों और शकों के आक्रमणों से प्राचीन भारतीय समाज मे 
जो उथल-पुथल हुईं ,उसका स्पष्ट प्रतिविम्ब महाभारत के शातिपवव (७८ ।१२- 
१८,२६, २८ व३५० ) में दिखाई देता है। इसमे भीष्म ने कहा है कि जब मर्यादा 
टूट जाय, शत्रुओ के आक्रमण हो, तो न केबल क्षत्रियो को अपितु सभी वर्णों को 
शस्त्र उठाने चाहिए | दस्युओ से परिपीडित अनाथ और सताए लोग जिसका 
आश्रय लेकर सुख से रहें, वह गृद्र हो या कोई और, मान पाने का अधिकारी है। 
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१. महाभारत शांतिपर्णष १०११५, तथा यवनक्षाम्थोजा मधुरामभितदल ये। 


एतेफबपुदकुशला:। 
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इस प्रकार शाति पर्व का अधिकाश भाग, विशेषकर राजधर्म पर्व पहली दूसरी 
शताब्दी ई० की रचना माना जाता है। 


काव्य श्रोर नाटक 

पतजलि के महाभाष्य (४। २। ६०, ४।३। ८७-८८ ) से यह प्रतीत 
होता है कि दूसरी शताब्दी ई० पृ० के मध्य में कई प्रकार के काव्य ग्रन्थों का 
प्रचलन था। इसमें ययाति, यवक्रीत, प्रियगु, सुमनोत्तर के आख्यानों का तथा उद- 
यन की रानी वासवदत्ता की लोकप्रिय कथा का और देवासुर सग्रामों का निर्देश 
किया गया हैं। किन्तु य॑ सब काव्य हमे इस समय उपलब्ध नहीं होते है।इस युग 
के उपलब्ध काव्यों में सर्वोत्तम रचनाये अश्वधोष की सुप्रसिद्ध कृतियाँ सौन्दर- 
नंद और बुद्धचरित है। पहले काव्य की पुष्पिका में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि 
यह सुवर्णाक्षी के पुत्र साकत निवासी महाकवि और बड़े ताकिक विद्वान्‌ अश्वघोष 
की रचना है।' इनक काव्यों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि ये ब्राह्मण. कुल 
में उत्पन्न हुये थे, वैदिक साहित्य के प्रकाड पंडित तथा वाल्मीकि रामायण और 
महाभारत के मर्मज्ञ थे। पहले यह बताया जा चुका है कि चीनी परपरा के अनु- 
सार ये कृषाणवशी राजा कनिष्क के साथ सम्बद्ध थे। कनिष्क ने पाठटलिपुत्र पर 
आक्रमण करके मगघ-तरेश को हराया तथा उसकी मंक्ति दो शर्तों पर की थी। 
पहली शर्ते मगवान्‌ तथागत के द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले भिक्षापात्र को लेना 
था और दूसरी राजकवि अद्वधोष को अपने दरबार के लिये प्राप्त करना था। अश्व- 
घोष ने कनिष्क द्वारा बुलाई गई चौथी बौद्ध महासभा में भी प्रमुख भाग रिया। 
उसके काव्यो में सबसे पहली कृति सौन्दरनद है। इसे बनाने का उद्देश्य बौद्ध धर्म का 
प्रचार करना था। इसके अन्त ( १८ । ६३ ) में उसने यह लिखा है कि 
जिस प्रकार कड॒वी दवाई को रुचिकर बनाने के लिये उसमें शहद मिलाया जाता 
है ताकि इस दवा को लोग आसानी से पी सके, इसी प्रकार मोक्ष एवं घामिक 
विषयों जैसी सूखी बातो को रोचक और हृदयंगम बनाने के लिये मेने इस काव्य 
का निर्माण किया है” । सौन्दरनद १८ सर्मों का एक महाकाव्य है। इसमें बद्ध के 





१. आरायेसुवर्णा भीपूत्रस्य साकेतकस्प भिक्षोराचायभदस्ताइवघोषस्थ महाकर्जे- 
मेहावादिन' कृतिरियम । 
२. सौन्दरनन्द १८।६३--इत्येषा व्यपशान्तये न रतये मोक्षार्थगर्भा कृति: 
श्ोतर्णा ग्रहरार्थमन्यमनसां काव्योपचारात कृता । 
पन्मोक्षात्‌ कृतमन्यत्र हि भया तत काव्यधर्मात कृत 
पातु' तिक्तमिवौषधं मधुयुतं हुध कर्य स्थादिति ॥ 
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सौतेले भाई नन्‍द और उसकी पत्नी सुन्दरी के तथागत का अनुयायी बनने का बडा 
हृदयग्राही वर्णन है। मोग विलास में आकठमग्न नन्‍्द जीवन के सुखों को बिल्कुल 
नही छोड़ना चाहता, किन्तु उसे बडे कौशल मे प्रब्रज्या के लिये बाधित किया जाता 
है । इसमें मोगवासना और वैराग्य प्रधान जीवन के संघर्ष का, नन्‍द तथा सुन्दरी 
की मूक वेदना का और इनकी कोमल भावनाओ का बडा सुन्दर चित्रण हुआ है। 


अश्वघोष का दूसरा काव्य बुद्धधरित तथागत की जीवनकथा का वर्णन 
करता है। दुर्माग्यवण यह संस्कृत में पूर्ण हूप मे नहीं मिलता है। चीनी तथा तिब्बती 
अनुवाद में इस महाकाव्य के पूरे २८ सर्ग मिलते है। किन्तु सस्क्ृत मे यह १३ेवं 
सर्ग तक ही उपलब्ध होता है। इस काव्य का आरम्भ महात्मा बुद्ध के जन्म से होता 
है और बद्धत्वप्राप्ति के साथ इसकी समाप्ति होती है। इसमे अश्वधोष ने मग- 
वान्‌ ब॒द्ध क॑ सघर्षमय जीवन की नाना घटनाओ का बड़ा सजीव काव्यमय चित्रण 
किया है। इन दो काव्यों के अतिरिक्त अश्वघधोष की चीनी भाषा में अनूदित कई 
अन्य रचनाये भी मिलती है। इनसे वज्भसूची, सूत्रालकार, गण्डीस्तोत्र, महायान- 
श्रद्धोत्ताद और एक नाटक शारिपृत्रप्रकरण है। वज्यसूची मे वर्णध्यवस्था का 
तीत्र खडन है। कुछ विद्वानों ने अश्वघोष के ब्राह्मण होने के कारण वर्णव्यवस्था 
पर कुठाराधात करने वाली इस रचना को अश्वधोष की कृति मानना स्वीकार नहीं 
किया। फिर भी अधिकांश विद्वान इसे अश्वधोष की रचना मानते है। किन्तु सुन्ना- 
लंकार के सम्बन्ध मे यह स्थिति नहीं है। इसमे बौद्ध धर्म के उपदेशो को सुग- 
मता से हृदयगम कराने वाली अनेक प्राचीन आख्यायिकाओ का सग्रमह है। ४०५ 
ई० में इसका चीनी अनुवाद करने वाले कुमारजोब ने इसे अश्वघोष की रचना 
बताया था, किन्तु मध्य एशिया से उपलब्ध इस ग्रन्थ के मूल सस्कृत के कुछ अशो 
से यह सूचित होता है कि इसका प्रणेता कुमारलात था और इस ग्रत्थ का वास्तविक 
नाम कल्पनामंडितिका या कल्पनालंकृतिक है। यआन च्वाग के कथनानसार कुमार- 
लात सौत्रान्तिक सम्प्रदाय का प्रवततेक और तक्षशिला का निवासी था। इसका समय 
दूसरी शताब्दी ई० माना जाता है। महा्ानअ्रद्धोत्पद शास्त्र चीनी अनवाद के रूप मे 
पहले अश्वधोष द्वारा रचित सर्वमान्य दार्शनिक ग्रन्थ स्वीकार किया जाता था 
तु इसमे महायान' के सुविकसित शून्यवाद का प्रतिपादन होने से आधनिक 
विद्वान इसे सर्वास्तिवादी अश्वधोष की रचना नही मानते है । चीनी भाषा में अन- 
दित गण्डीस्तोत्र नामक गीतिकाव्य भी इसी महाकवि की कृति माना जाता है। 


अद्वंधोष ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये न केवल काव्यों की रचना की, 
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अपितु नाटक भी लिखे। मध्य एशिया के तुरफान नामक स्थान में इनके एक नाटक 
शारिपुत्र अथवा शारद्वतीपुत्रप्रकरण के कुछ पृष्ठ मिले हैं। इनका संपादन जर्मन 
विद्वान लूडर्स ने किया है। नौ अकों के शारिपृत्रश्नकरण में बद्ध द्वारा अपने प्रधान 
शिष्यों शारिपुत्र और मौद्गल्यायत को अपने धर्म का अनुयायी बनाने का वर्णन है। 
इस सम्बन्ध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि भरत के नाट्यशास्त्र में बणित प्रकरण 
नामक नाटक के प्रकार की सब विशेषताये इसमे पाई जाती है, इसकी अतिरिक्त 
एक अन्य खडित नाटक के कुछ पन्ने गारिपुत्र प्रकरण के साथ मिले है। इन पर यद्यपि 
ग्रन्थकार का ताम नही है, फिर भी एक ही हस्तलेख में उपलब्ध होने के कारण 
इन्हें अश्वधोष की रचना माना जाता है । इसमें शान्तरस प्रधान है । इसके 
कुछ पात्र बुद्ध और उनके ऐतिहासिक शिष्य है। किन्तु कुछ पात्र अमू्त तत्वों के 
प्रतीक है, जैसे रति, मति आदि। इस प्रकार अश्वघोष सस्क्रत साहित्य में प्रतीक 
नाटकी की परम्परा आरम्भ करने वाले प्रतीत होते है। मध्य युग में प्रबोध चद्धो- 
दय नाटक में इसी प्रकार की परम्परा थाई जाती है। एक चीनी अनुवाद मे और 
धर्मकीति तथा जयत भट्ट के ग्रन्थों में किये गये वर्णन के अनुसार अद्वधोष को इस 
बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने बंद्ध द्वारा राष्ट्रपाल को अपना अनयायी 
बनाने के विषय को लेकर एक संगीतप्रधान नाटक की रचना की थी । 


इस युग का एक अन्य बौद्ध कवि मालतचेट है। इसका ८५ पद्यो का एक 
लघुकाव्य महाराजकनिक लेख के नाम से तिब्बती भाषा में अनूदित होकर सुरक्षित 
है। यह कहा जाता है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म के उपदेशो को सुनने के लिये 
मातृचेट को अपने दरबार में बुलाया, किन्तु अत्यन्त वृद्ध होने के कारण कवि ने दर- 
बार में आने में असमर्थता प्रकट की और बौद्ध धर्म के प्रमुष सिद्धान्तो का मनो- 
रम विवरण एक पद्मात्मक पत्र में लिखकर कतनिष्क को भेजा, इन पद्यों के अन्त 
मे कवि ने राजा को यह उपदेश दिया है कि तुम वन्य पशुओ को अमयदान दो 
और शिकार करना छोड दो। मातृचेट का एक दूसरा ग्रन्थ वर्णाहंवर्रस्तोत मध्य 
एशिया से प्राप्त हुआ है। इसमें बारह परिच्छेद है। इनमे ब॒द्ध की बडी 
भव्य एवं अति सुन्दर स्तुति की गई है। तीसरा ग्रन्थ १५० अनुष्टुप्‌ इलोकों का 
अध्य्षशतक संभवत मातृचेट द्वारा बुद्ध की स्तृति में लिखी गई सबसे प्रसिद्ध 
रचना है! इसकी लोकप्रियता का परिचय हमे इसके अनुवादों से मिलता है । 
तिब्बती और चीनी भाषा में अनूदित होने के अतिरिक्त मध्य एशिया की तोखारी 
भाषा मे इसके अनुवाद के कुछ अंश पाये गये हैं। १३ विभागो में विमक्त १५३ 
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इलोकों वाले इस स्ततिपरक काव्य ने अनेक परवर्ती कवियों को प्रेरणा दी। आचाय 
दिल्लनाग ने इसके प्रत्येक पद्म के साथ अपने पद्मयों को जोडकर तीन सौ इलोको 
का सिश्रस्तोत्र नामक एक काव्य बनाया, जिसका अनुवाद तिब्बती भाषा में अब तक 
मिलता है । जैन आचार्य सिद्धसेन, समतभद्र और हेसचन्द्र ने अपने स्तोत्रो की 
की रचना मातृचेट के आदर्श पर कौ। यह काव्य बौद्ध जगत में अपनी सरल, आडे- 
बरहीन, प्रभावोत्पादक, हृदयग्राही शैली क॑ लिये इतना प्रसिद्ध था कि सातवी शताब्दी 
में इत्सिंग ने यह लिखा था कि भारत में स्तोत्रों की रचना करने वाले कवि 
मातृचेट को इस साहित्य का मान कर उसका अनुकरण करते है। बौद्ध 
आचार्यो और जैन सूरियो को स्तोत्र छिखने की प्रेरणा देने के कारण हम मातृचेट 
को संस्कृत मे स्‍्तति-काव्य का जनक मान सकते हैं। इसके पद्यों में हृदय को स्पर्श 
करने की तथा भगवान्‌ बुद्ध के गम्भीर सिद्धान्तों को सुबोध भाषा में प्रगठ करने 
की बविलक्षण क्षमता है। 


स्‍्तोत्रों के अतिरिक्त इस समय बौद्धों ने अवदान साहित्य का भी उल्लेग्व- 
नीय विकास किया । श्रवदान का शब्दार्थ उदात्त अथवा महान्‌ कार्यो का वर्णन 
करने वाली कथा है। इसमे प्राय बुद्ध के जीवन से सम्बद्ध अथवा बौद्ध धर्म के 
विभिन्न सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने वाली हृदयस्पर्शी मामिक कथाओं का वर्णन 
होता है। ये पौराणिक कथाओं तथा आख्यानो की भाति बडी प्रमावोत्पादक एवं 
चमत्कारपूर्ण होती है। उपलब्ध अवदान ग्रन्थों मे श्रवदानशतक सबसे प्राचीन प्रतीत 
होता है। तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वार्द मे चीनी भाषा में इसका अनुवाद हुआ 
था | इसमें दीनार शब्द का प्रयोग है, अत. कीथ के मतानूसार इसका समय 
१०० ई० से पूर्व का नही हो सकता है। इसकी सब कथाए एक निश्चित ढग से 
प्रारम्भ होती है। वर्णन की भी एक निश्चित शैली है। अतिशयोक्ति और अना- 
वश्यक विस्तार इस ग्रन्थ की बडी विशेषताए है। उपदेश देने की मावना इसमे इतनी 
प्रबल है कि इससे इसका साहित्यिक सौदर्य बिल्कूल दब गया है। साहित्य की 
दृष्टि से दिव्यावदान कही अधिक रोचक है। इसका समय दूसरी झताब्दी ई० 
समझा जाता है। यह भी बौद्ध धर्म विषयक कथाओं का सम्रह है, इसकी बहुत सी 
सामग्री बौद्धों के सर्वास्तिवाद संप्रदाय के पिटक से ली गई है। इसके कुछ भाग 
निश्चित रूप से महायात सम्प्रदाय से सम्बद्ध है, यद्यपि कुछ अश्ो मे इसमें पुराने 
हीनयानी विचार पाये जाते है। इसका एक अत्यन्त कारुणिक आख्यान कुणाल की 
कथा है। इसमें अशोक का पूत्र कुणाल अपनी आखें निकलवाने वाली विमाता तिष्य- 
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रक्षिता के प्रति और अपने पिता के प्रति अपने मन में घृणा और धिक्‍्कार के भाव 
नही छाता। इसके शाूल कशाविवान में यह बताया गया है कि अपने उपदेश के 
कौशल से बुद्ध ने किस प्रकार कुमारी प्रकृति को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। 
पूर्णावदान और कोटिकर्ण की कथाएं उस समय विदेशों के साथ व्यापार के विषय 
पर सुन्दर प्रकाश डालती है। इनमे समुद्री तुफान (कालिकाशत ) के महान संकट में 
फसे हुए यात्रियों का तमी उद्धार होता है, जब वे नमो बुद्धाय कहकर बुद्ध का 
स्मरण करते है और उसकी शरण में जाते है। 


अवदान साहित्य की सर्वोत्तम कृति संभवत आरयंशूर की जातकमाला- 
है। इसमे पालि जातकों की भाति बुद्ध के पूर्व जन्मों में किये गये कार्यो की उप 
देशपूर्ण लघुकथाओ का सुन्दर और रोचक सग्रह है। उसकी सारी कथाएं पाली 
साहित्य मे मिलती है। आयंशूर ने इन्ही कथाओ को काव्यशैली की सस्क्ृत में 
बडी सुन्दर, आकर्षक और प्रभावोत्पादक शैली में छिखा है। यह इस बात का 
प्रमाण है कि उस समय सस्कृत का प्रयोग बौद्ध विद्वान साहित्य-सुजन एव धर्मप्रचार 
की लिये आवश्यक समझने लगे थे। आयंशूर की जातक माला का चीनी अनवाद 
४३४ ई० में किया गया था, अत इसका समय तीसरी शताब्दी ई० समझा जाता 


हे । 


नाटक 


यह यंग सस्क्ृत नाटकों के विकास की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। इन 
नाटकों के मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन हमें भरत के नाट्यशास्त्र मे मिलता 
है । इसे वर्तमान रूप दूसरी या तीसरी झ्ञताब्दी ई० में प्राप्त हुआ है। इसमे 
पायी जाने वाली प्राकृतों के तथा यवनों, शको एवं पहलवों के उल्लेख के आधार 
पर इसका रचना-काल २००६० से पूर्व से २०० ई० के बीच में माना जाता है। 
कालिदास और अश्वघोष को भरत के नाट्यशास्त्र का ज्ञान था। हाल कवि की 
गाथा सप्तशती में भी इसमे वर्णित रंगमच का, अभिनेत्री द्वारा अपने मुख पर हरि- 
ताल का रंग गाने का, नाटक के नाँदी और पूर्व रग आदि का उल्लेख मिलता है। 
यह नाटयबास्त्र के गाथा सप्तशती से पहले निर्मित होने की ओर संकेत करता है। 
अमराबती की मूर्तियों में कुछ नतंको की मुद्राये नाट्यज्ञास्त्र की मुद्राओ से मिलती 
हैं। १९१३ ई० में सर जान मार्शल को तक्षशिला की खुदाई में प्रागमौर्य युग 
(५वी शताब्दी ई० पूरे) की एक मृण्मूति नाट्यशास्त्र में बणित लछलाटतिलक 
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नामक मुद्रा में प्राप्त हुई थी। इन सब प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि मरत के नाट्यशास्त्र 
की परंपर। बहुत प्राचीन थी। इसमें स्वयमंव यह कहा गया हे कि ब्रह्मा और सदा- 
शिव ने इस विषय पर पहले ग्रन्थ लिखे थे। इस प्रकार नाट्यश्ास्त्र का विकास 
बहुत प्राचीन काल से हो रहा था, क्रिन्तु भरत नाट्यशास्त्र को वर्तमान रूप 
दूसरी तीसरी शताब्दी ई० में ही मिला है। 


यूनानी प्रभाव की समी क्षा---सस्क्ृत ताटकों का आरभिक रूप पर्याप्त विवादास्पद 
है। कुछ पश्चिमी विद्वानों ने गांधार कला में ब॒द्ध-मृति के आविर्भाव पर जिस प्रकार 
यूनानी प्रभाव माना है, उसी प्रकार नाटकों के विकास को भी यूनानी प्रभाव का 
परिणाम समझा है। जर्मन विद्वान डइ० वेबर और विडिश इस मत के प्रबल पोषक 
है। उनका कहना है कि प्राचीन सस्कृत साहित्य में नाटक को रचनाये इतनी कम 
है कि इनके आधार पर नाटक जैसी कमतीय कछा का भारत में स्वयमेव अम्यु- 
त्यान नही हो सकता थ्रा। सिकन्दर नाटकों का बडा प्रेमी था। बैक्ट्रिया तथा पजाब 
के यूनानी राजाओं के दरबार में नाटकों का खूब प्रचार था। इन यूनानी नाटकों 
के अभिनय को देखकर ही भारतीयों को इस दिशा में प्रेरणा और स्फति सिली । 
इस यूनानी प्रभाव को सिद्ध करने के छिये कई प्रमाण दिये जाते है। पहला प्रमाण 
संस्कृत नाटकों में यवनियों (यूनानी स्त्रियों) का उल्लेख है। अभिज्ञान शाकुन्तल 
के दूसरे अंक में वतपुष्पों की माला धारण करने वाली धनर्धारिणी यवर्निका दुष्यन्त 
की परिचारिका के रूप में चित्रित की गई है। किन्तु इस यूक्ति का महत्व इस- 
लिये नही है कि उन द्विनों भारत का विदेशों से व्यापार होता था। उस से पेरि- 
प्लस के भतानुसार दूसरे दंशों से भारत आने वाली वस्तुओ में शराब, गाने 
वाले लडक और सुन्दर दासियाँ सम्मिलित होती थी। भारतीय राजा यवन छलनाओ 
को दासी बताकर अपने महलो मे रखते थे। इस प्रथा के आधार पर ही संस्कृत 
नाटकों में यवनियों का वर्णन है । उनका नाढकों के विकास पर कोई प्रभाव 
नही पडा प्रतीत होता है। दूसरा प्रमाण सस्कृत नाटकों में परदे के लिये यवनिका 
शब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ युतान से सम्बद्ध परदा किया जाता है और यह 
कहा जाता है कि इसका प्रयोग भारतीयों ने यूनानियो से सीखा। किन्तु इस प्रसंग में 
यह बात उल्लेखनीय है कि यूनानी नाटकों में बवनिका या परदे का सर्वधा अभाव 
था। वहाँ दर्णकों की मख्या इतनी अधिक होती थी कि उनकी सुविधा के लिये 
नाटक का अभिनय खुले मैदान मे ऊँचे रगमच पर किया जात। था। इसमे किसी प्रकार 
का कोई पर्दा नही होता था। जब यूनानी नाटकों में पर्दा ही नहीं था तब भारत- 
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वासियों द्वारा इस विषय मे उनकी तकल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके 
साथ ही हमे यह भी ध्यान रखना चाहिये कि सस्कृत नाटक यूनानी नाटकों से इतने 
अधिक मोलिक मेद रखते है कि संसक्ृत नाटकों का मूल स्रोत यूतान के नाटकों को 
नही माना जा सकता है। पहला मंद यह है कि यूनानी नाठको के दो प्रकार-सुखान्त 
( (०7८०५ ) और दुखान्त ( 7०2८प५ ) है, जबकि भारतीय नाटकों 
में इस प्रकार के वर्गीकरण का नितात अभाव है। सस्क्षत साहित्य के सभी ताटक 
सुखान्त होते है। दुखान्त नाटकों का भारत में कोई उदाहरण नही मिलता । दूसरा 
भेद विदूषक की निराली कल्पना है।इस प्रकार का कोई मी पात्र यूनानी नाटकों 
मे नहीं है। तीसरा भेद भारतीय नाटकों में यृताती नाटकों के एक प्रधान तत्व-कोरस 
( (श57ए5 )या वृन्दगान का अमाव है। चौथा भेद यह है कि यूनानी नाटकों के 
लिये तीन प्रकार की अन्वितियों ( पाा।०५ ) का होना आवश्यक था। ये स्थान, 
काल और काय॑ की अन्वितिया होती है, किन्तु भारत में इनका पालन करना आवश्यक 
नहीं समझा जाता। अत यूनान को भारतीय नाटकों का मूल स्रोत मानने का सिद्धान्त 
सर्वथा निराधार, अयुक्तियुक्त और अमान्य प्रतीत होता है। लेबी ने यह सिद्धान्त 
प्रतिपांदित किया है कि संस्कृत नाटकों का आरभिक विकास उज्जयिनी के विदेशी 
शक शासकों की छत्रछाया में हुआ, किन्तु यह कल्पना भी प्रामाणिक नहीं 
प्रतीत होती है । 


महाभाष्य से यह प्रतीत होता है कि उस समय नाटक जनता में बडे 
लोकप्रिय थे। इस विषय मे प्तजलि ने कंसव्ध और बलिबध नामक नाटकों की 
चर्चा की है (३। ११२६ )। वर्त मान काल के प्रयोग का विवेचन करते हुए उसने लिखा 
है कि नट लोग प्रत्यक्ष में ही कस को मरवाते है या बछि को बधवाते है। उन दिनो 
पात्रानुकूल वेशभूषा धारण करने वाले और उपयुक्त मुखानुलेप करने वाले नट को 
शोभनिक कहते थे। पात्र रावण या कस का अभिनय करते हुए मुख पर एक प्रकार 
का अनुलेप लगाते थे और राम आदि के पक्ष का अभिनय करते हुये दूसरे प्रकार क। 
अनुलेप लगाते थे। जिन श्रोताओं या दर्शको के रगमंच पर पहुंचने पर प्रवचन का 
अभिनय प्रारम्भ किया जाता था उन्हें आरम्मक कहा जाता था। नाटकों में जहां 
कथावस्तु सवादों द्वारा मलीमाति सुसंबद्ध नहीं हो पाती थी, वहाँ एक व्यक्ति 
वाचक के रूप में पुस्तक से आवश्यक अशद्य पढ लेता था, इसे ग्रंथिक कहा जाता 
था (१)।४।२९) । नाटको के श्रोताओं और दर्शकों का वर्णन करते हुए महामाष्य- 
कार ने लिखा है कि कोई कंस के पक्ष का होता है और कोई कृष्ण का भक्त होता है। 
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वे अपने प्रिय पात्र की विजय देखकर प्रसन्न होते है और पराजय देखकर दुःखी होते 
हैं। पतंजलि ने अपने ग्रन्थ मे नाटकों की जिस परपरा का निर्देश किया है,” उस 
प्रकार के नाटक हमे इस समय उपलब्ध नही होते है। 


इसे समय उपलब्ध होने वाले संस्कृत नाठकों का तिथिक्रम अत्यन्त विवाद- 
प्रस्त है। कुछ विद्ञान्‌ महाकवि कालिदास को मालविक्राग्निमित्र नाटक के आधार 
पर अग्निमित्रा का समकालीन अर्थात्‌ दूसरी शताब्दी ई० पु० में होने वाला समझते 
हैं। अन्य विद्वानों के मतानसार कालिदास ५७ ई० पू० मे उज्जयिनी मे शासन 
करने वाले शकारि नृपति विक्रमादित्य के समकाछीन थे | यदि इस तिथिक्रम को 
माना जाय तो कालिदास को पहला सस्कृत नाटककार मानना पड़ेगा, किस्तु 
अधिकाश विद्वान्‌ इसे गुप्तवंशी सम्राट चन्द्रगप्त दितीय का समक।छीन होने से पाचवी 
शताब्दी ई० का मानते है। यदि इस पक्ष को समान लिया जाय तो कनिष्क के समय में 
पहली शताब्दी ई० में होने वाले अश्वघोष को पहला नाटककार मानना पडेगा। उन्होंने 
काव्यों की माँति नाटकों का निर्माण भी धम्ंग्रचार के उद्देश्य से किया । दुर्भाग्यवश 
उनका कोई भी नाटक इस समय पूर्ण रूप मे उपलब्ध नहीं होता। पहले (पृ० ३११) 
यह बताया जा चुका हैं कि मध्य एशिया से उनके शारिपुत्र प्रकरण-नामक नाटक 
के कुछ पन्ने मिले है और एक अन्य प्रतीक नाटक भी उनकी कृति कहा जाता है । 


संभवत भास इसी यूग का नाटककार है। कालिदास ने मालविकास्निमित्र 
के आरम्म में सूब्रधार के मुह से यह कहलाया है कि सुप्रसिद्ध कीत वाले भास, सौमिल्ल 
और कविपुत्र आदि कवियों के होते हुए कालिदास की कृति का कौन आदर करेगा ? 
इससे यह प्रतीत ह कि कालिदास से पहले भास के नाटक अत्यन्त लोकप्रिय थे । १९ १२ 
से पहले भास का कोई भी नाटक उपलब्ध नही था । इस वर्ष महामहोपाध्याय गण- 
पतिशास्त्री ने भास के १३ नाटकों का एक सग्रह प्रकाशित किया। इनमें से प्रति- 
ज्ञायोगंधरायण और स्वप्नवासवदत्ता उदयन की कथा पर आश्रित है। प्रतिमा और 
अभिषेक नाटकों का कथातक रामायण पर तथ्ग पंचराक्नर, सघ्यपरव्यायोग दृतघटोत्कच 
फरामार, दूतवाक्य और उरुभंग की कथा महाभारत पर आश्वित है। बालचरित का 
आधार भागवत पुराण और दरिद्र चारुदतत तथा अविमारक का आधार तत्कालीन 
लोककथाए है। भास के इन नाठको के क्त्‌त्व और काल के सबंध में विद्वानों में 


छह तल तत्तजजत................ 
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तौत्र मतमेद है।" कुछ विद्वान इन नाटकों को मास की रचना ही नहीं मानते हैं। 
इनका यह कहना हैँ कि ये किसी परवर्ती केरल कवि की क्ृतियाँ है | किन्तु अधिकांश 
विद्वान इन नाटको को मास की रचना मानते है और कोथ के मतानुसार मास का 
समय तीन सौ ई० हैँ *, यद्यपि गणपति शास्त्री इसका समय तीसरी शताब्दी ई० पू० 
मानना चाहते है। 


इसी प्रकार इस युग का एक अन्य विवादास्पद नाटक शूद्रक का मुच्छकटिक 
है। इसका समय अधिकाश विद्वान पहली शताब्दी ईस्वी मानते है। दस अकों का यह 
नाटक वस्तुत सस्कृत नाटकों में एक विशेष स्थान रखता है। इसमे चारुदतत तथा 
उज्जयिनी की वेश्या वसतसेना की प्रणय कथा का बड़ा रोचक चित्रण है। शूद्रक 
ने समवतः संस्क्ृत साहित्य में पहली बार इसमें राजा रानी को नाटक का नायक- 
नायिका बनाने की परम्परा का परित्याग किया है। इसमें मध्यम श्रेणी के छोगों का, 
प्रतिदिन सड़को तथा गलियों मे घमने फिरने वाले सामान्य व्यक्तियों का यथार्थवादी 
दृष्टिकोण से बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है। यह अपनी स्वाभाविकता और 
यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण पश्चिमी जगत्‌ में बड़ा लोकप्रिय हुआ है और 
विपुल प्रशयसा का पात्र बना है। 

द्शन 

इस समय छ. अस्तिक दर्शनों का तथा नास्तिक माने जाने वाले जैन व 
बौद्ध दर्शनो का भी विकास हुआ। सूत्रशली में लिखे गए दर्शनो, न्याय, वेशेषिक, साख्य, 
योग, पूर्वमीमासा और उत्तर मीमास। (वेदान्त) के मौलिक विचार अत्यन्त प्राचीन 
है। किन्तु इतका सूत्र रूप में आबद्ध होने का समय जैकोबी २००-५०० ई० सम- 
जतेहै। वस्तुतः कपिल, कणाद और गौतम को साख्य, वेशेषिक तथा न्यायदर्शन का 
रचयिता समझना थोक नही है। उन्होंने पहले से चले आने वाले विचारों को सूत्रबद्ध 
किया है। छठी शताब्दी ई० में भारत मे एक प्रबल धामिक और बौद्धिक क्रान्ति हुई । 
बौद्ध, जैन और चार्वाक विचारको ने जब प्राचीन विचारों तथा रूढियो पर खरी-खरी 
और सीधी चोटे की, तब श्रू खलाबद्ध दाशंनिक विचारों की आवश्यकता अनुभव हुई 
और छ. दर्शनो ने जन्म लिया। कौटिल्य चौथी शताब्दी ई० पुृ० के अन्तिम भाग में 
सांख्य, योग और चार्वाक नामक दर्शनों का ही उल्लेख करता है। अतः पिछले मौय॑ 





१--देखिये, पुसलकर-भातत 
२---क्षीथ - संस्कृत ड्रामा, पृष्ठ ६४-६५ 
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युग तथा आरम्मिक सातवाहन थुग में वते मान रूप में मिलने वाले वेशेषिक, न्याय, 
सांख्य, योग, पूर्वमीमासा और उत्तरमीमासा (वेदान्त) के दर्शन' सूत्रबद्ध हुए। 

न्याय दर्शन के सूत्रों के प्रणेता अक्षपाद गौतम मुनि समझे जाते है। इनका 
समय ४ थी श० ई० पृ० माता जाता है। इसके सुप्रसिद्ध माष्यकार वात्स्यायन है। 
यह उस समय हुए जब बौद्धों के साथ विचारों का उग्र सघर्ष चल रहा था। दोनों 
पक्ष अपने प्रतिपक्षियों की युक्तियों का खण्डन करके अपने सिद्धान्तों का मण्डन करने 
में व्यस्त थे । वात्स्यायन ने अपने भाष्य में बौद्धों के अनेक आक्षेपो का निराकरण 
किया है। वात्स्यायत का समय पहली या दूसरी श० ई० है। वैशेषिक एवं साख्य का 
तत्कालीन बौद्ध साहित्य मे उल्लेख मिरूता है। अवदानशतक में तो केवल वैशेषिक 
का वर्णन है, किन्तु ललितविस्तर और मिलिद प्रश्न मे वैशेषिक के अतिरिक्त साख्य, 
पोग व न्याय का भी उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्म मे वैर्ेषिक 
दर्शन साख्य की भांति निरीश्वरवादी था और बौद्धों की तरह केवल प्रत्यक्ष और 
अनुमान-इन दो ही प्रमाणो को मानता था। यही कारण हैं कि परवर्ती दार्शनिक 
साहित्य मे इनपर यह लाछन लगाया गया है किये वैशेषिक आधे बौद्ध (अ्द्ध वैन- 
शिक ) है। वंशेषिक सूत्रों के प्रणेता कणाद का समय ३०० ई० पूर्व समझा जाता 
है। कणाद का विशिष्ट सिद्धान्त परमाणवाद है, इसीलिए इस सप्रदाय के प्रवर्तक 
को परमाणु ख़ाने वाला या कणाद कहा गया है। 


साझ्य का मुख्य सिद्धान्त परिणामवाद है, जो सम्पूर्ण भौतिक मुष्टि को सत्त्व, 
रजस्‌ू और तमस्‌ नामक तीन मूल तत्वों की परिणति अर्थात्‌ विकास से पैदा होने वाढू 
मानता है। इसके अतिरिक्त साख्य के अन्य प्रधान सिद्धान्त ये है --तीन प्रकार 
के आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दु ख तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिये 
बेदिक यज्ञों की निरर्थकता एव प्रकृति और पुष्ष का द्ैतवादी सिद्धान्त। साख्य- 
यूत्रो के प्रणेता कपिल मुनि थे, किन्तु इस सम्प्रदाय का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ ईश्वर- 
कृष्ण की साख्यकारिका है। इसका समय पहली शताब्दी ई० है। यह ग्रन्थ इतना 
प्रसिद्ध था कि परमार्थ ने छठी शताब्दी ई० में इसका चीनी भाषा मे अनुवाद किया। 
इसकी सत्तर कारिकाओ या इलोको के आधार पर चीनी मे इसका दुसरा नाम हिरण्य- 
घप्तति या सुवर्णसप्तति था। सार्य का बौद्ध दर्शे 


र नि पर बड़ा प्रभाव पड़ा। दुख की 
सत्ता, वैदिक करंकाड की गौणता, ईश्वर की सत्ता पर अनास्था तथा जगत की पॉरि- 


णामशीलता के सिद्धान्त को बौद्धों ने साख्य दर्शन से ग्रहण किया था। 
योग दर्शन के विचार बहुत प्राचीन है। मोहेंजोदड़ो की खुदाई में योगासन 
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में बैठी मूतियाँ उपलब्ध हुई है। इस दर्शन की समूची पद्धति साख्य से मिलती है। 
उसकी बड़ी विशेषता केवल यही है कि वह परिणामवाद को आस्तिक रूप दे देता हैं 
तथा ध्यान पर और मनको सयम करने की विधियों पर विशेष बल देता है। ईर्वर 
की सत्ता सिद्ध करने के लिए योग दर्शन की सबसे बड़ी युक्ति यह हैँ कि जो गृण 
अनेक सत्ताओं में कम था अधिक माज्राओ के आपेक्षिक तारतम्थ में पाया जाता हैँ, 
वह कही न कही निरतिशय या पूर्ण रूप में मी होता है। जैसे परिमाण का गुण छोटी 
बड़ी वस्तुओं में पाया जाता है, किन्तु आकाश से यह इतनी बड़ी मात्रा में 
पाया जाता है कि इससे अधिक किसी वस्तु मे नहीं मिलता है, इसी प्रकार ज्ञान भी 
विभिन्न पुरुषो मे कम या अधिक है। अत. वह किसी एक सत्ता में--पुरुष विशेष 
मे--सबसे अधिक या निरतिशय होना चाहिए, वह सर्ज्ञ पुरुष ही ईश्वर है। 
योगदर्शन'ः के सृत्रो के प्रणेता महाष पतजलि माने जाते है। इनका समय दूसरी 
शताब्दी ई० पू० है। इन सूृत्रो पर व्यास के भाष्य का समय विवादास्पद हैँ। 

मीमासा और वेदान्त दर्शनो के रचयितता क्रमश. जैमिनि और बादरायण हैं। 
इनमें मीमासा अधिक प्राचीन है। इसका प्रधान उद्देश्य कर्मकाण्ड सम्बन्धी वाक्यो की 
समुचित व्याख्या करने के नियमो का प्रतिपादन करना था । मीमासा के विचार सहिताओ 
ओर ब्राह्मण ग्रन्थों मे पाये जाते है। इनको श्रृखछाबद्ध करके शास्त्रीय रूप देने 
का श्रेय मह॒षि जैमिनि को है। इस दर्शन पर उपवर्ष, मवदास और शबर स्वामी 
ने वृत्तियां और भाष्य लिखे। शबर स्वामी का समय २०० ई० माना जाता है। 
इसके भाष्य की तुलना पतजलि के महाभाष्य और ब्रह्मसूत्र के शाकरभाष्य से की जाती 
है। वेदान्त भारतीय दर्शनों का मुकुटमणि कहा जाता हूँ। इसके प्रणता महर्षि बाद- 
रायण के विषय में स्वर्गीय तैलग ने यह कल्पना की थी कि अप्ठाध्यायी में जिन पारा- 
शय॑ भिक्षुसूत्रों का उल्लेख है (४॥३।११० ) बे बादरायण के ब्रह्मसूत्र ही है। अतः 
ये पाणिनि से प्राचीन है। किन्तु कौटिल्य ने आन्दीक्षिकी में वेदान्त की गणना नहीं की 
है। अत. कुछ विद्वान्‌ वेदान्त दर्शन को पिछले मौय्य युग अथवा सातवाहन युग 
की कृति मानते है। 
बोद्ध दर्शन और धाभमिक साहित्य 

इस युग में बौद्ध दर्शन और धामिक वाहुमय का भी विकास हुआ। ईसा को 
आरम्मिक शतियो में दो कारणो से सस्कृत में बौद्ध साहित्य के विकास को प्रोत्साहन 
मिला। पहला कारण महायान सम्प्रदाय का अम्युदय तथा दूसरा कारण अनेक प्रति- 
छ्ठित पोराणिक धर्मातुयायी ब्राह्मणो का बौद्ध धर्म स्वीकार करना था। इसका 
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सर्वोत्तम उदाहरण अश्वघोष और नागार्जुन है। बुद्ध ने दुःख एव दु.ख के कारणो की 
मीमांसा पर अधिक ध्यान दिया था, आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओ की उपेक्षा 
की थी। किन्तु बाद में उनके अनुयायियों ने दार्शनिक प्रश्नो की बड़ी सूक्ष्म मीमासा 
की। इस समय दो प्रधान दार्शनिक सिद्धान्तों का जन्म हुआ। पहला सिद्धान्त संधात- 
वाद था। इसका यह आशय था कि आत्मा की कोई पृथक सत्ता नहीं है, वह शारी- 
रिक और मानसिक प्रवृत्तियों का समुच्चय अथवा सधात मात्र है। इसे बौद्धों का अना- 
त्मवाद भी कहा जाता है। दूसरा सिद्धान्त क्षण्िकवाद अथवा सतानवाद हैं। इसका 
तात्पयं यह है कि आत्मा और जगत अनित्य है। ससार की सब वस्तुए प्रतिक्षण 
बदलती रहती है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह प्रतिक्षण बदलने पर भी वही प्रतीत 
होता है, दीपक की लौ परिवर्तित होने पर भी उसी तरह जान पड़ती है, वैसे ही 
आत्मा और जगत्‌ क्षणिक होने पर भी प्रवाह (सतान) रूप से बने रहने के कारण 
स्थायी प्रतीत होते है। 

बौद्ध दर्शन को चार सप्रदायों मे बॉटा जाता हँ--बेभाविक, सोत्रान्तिक, 
पोगालार और साध्यत्तिक। इनका प्रधान मतभेद सत्ता के सबंध में है। वेभाषिक 
सप्रदाय के अनुसार बाह्य जगत्‌ एवं भीतरी (मानस) जगत्‌ से सबध रखने वाले 
समी पदार्थ वास्तविक सत्ता रखते है, इमीलिए इसका नाम सर्वास्तिबाद भी है। सौत्रा- 
न्तिक बाह्य जगत्‌ के पदार्थों को अनुमान द्वारा ही सत्य मानते है। योगाचार सम्प्र- 
दाय विज्ञान अथवा चित्‌ को ही एकमात्र सत्य मानता है, इसीलिए वह विज्ञानवादी 
भी कहलाता हें। माध्यमिक के मत में जगत के आन्तरिक एवं बाह्य, समस्त पदार्थ 
शून्य रूप है, अत इसका दूसरा नाम शुन्यवाद भी है। 


इस समय महायान सप्रदाय के धामिक साहित्य का विकास हुआ। इसमें 
वेपुल्यसूत्र कहलाने वाले नौ ग्रन्थ है। इनमे दो ग्रन्थ बुद्ध के जीवत का वर्णन करने 
वाले महावस्तु और ललित बिस्तर हैं। ये दोनों महायान के आविर्भाव से पहले के 
ग्रन्थ है। महावस्तु महाभाधिकों के लोकोत्तरवादी सप्रदात्र की विनय का एक ग्रन्थ 
है। इसमे बुद्ध के पूर्व जन्मों का वृत्तान्त अनेक जातक कथाओं के साथ दिया हुआ है। 
इसमे उन दस अवस्थाओं का वर्णन है जिनमे बुद्धत्व की प्राप्ति के छिये एक बोधि- 
सत्व को गुजरना आवश्यक होता हे। इसकी भाषा प्राकृतमिश्चित सस्कृत है। इस 
विषय में यह कहा जा सकता हैं कि इसके जिस भाग की सस्कृत जितनी कम अच्छी 
है, वह स्थल उतना ही पुराना है। इसमें गद्य और पद्च दोतों पाये जाते हैं। इसका! 
समय पहली श० ई० समझाजाता है। दूसरा ग्रन्थ ललितबिस्तर भी सर्वास्तिवादी 
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सम्प्रदाय के अनुसार बुद्ध की जीवन-कथा का प्रतिपादन करता हैँ। इसमें इस जीवनी 
को बौद्ध धर्म के महायानी सम्प्रदाय की दृष्टि से परिवर्तित कर दिया गया है, अतः 
यह पुस्तक चमत्कारपूर्ण आश्चर्यजनक घटनाओं से भरी हुई है। इसमें ऐसी कथाएं 
भी सम्मिलित हैं जिनके विषय में यह कह। जाता है कि वे पश्चिम तक फैल चुकी थीं। 
जैसे जब बुद्ध छोटे शिक्षु के रूप में मंदिर में गए तो वहाँ की सब देव-मू्तियाँ उनका 
सम्मान करने के लिए नतमस्तक हो गईं। शिशु बुद्ध ने अपने गुरु को चीनी, हणी 
आदि चौसठ प्रकार की लिपियो की शिक्षा दी। शैछी और प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि 
से यह ग्रन्थ बडी अव्यवस्थित रचना है। यह प्रधान रूप से गद्यात्मक सस्कृत मे लिखा 
हुआ है, किन्तु इसके साथ ही इसमे मिश्रित सस्कृत मे लिखे हुए कुछ पद्य मी मिलते 
है। इस ग्रन्थ में ब॒द्ध के प्रति सम्मान की भावना गधारकला की उस नवीन क्रान्ति 
के अनुरूप है जिसमे बुद्ध की प्रतिमा का विकास किया गया था। इसका समय दूसरी 
शताब्दी ई० समझा जाता है। नवीं शताब्दी ई० में तिब्बती भाषा में इसका अनुवाद 
हुआ, इसी समय जावा में बोरोबुडर के सुप्रसिद्ध बौद्ध स्तृप के कलाकारों (८५०-- 
९०० ई० ) ने इसकी कथाओ को पत्थर की मृतियों मे तराशा। 


महायान सम्प्रदाय के दाशंनिक ग्रन्थों में सबसे पुराना समवत अध्टसाह- 
स्त्रिकाप्रत्ञापगारभिता था, इसमे शृन्यता के स्वरूप पर विचार किया गया है। इसका 
चीनी में एक अनुवाद १७९ ई० में हुआ था। अन्य ग्रन्थों मे सबसे अधिक प्रसिद्ध 
सद&मंयुग्डरीक है। इसकी प्रत्येक पक्ति बुद्ध के प्रति अगाध भक्ति से ओतप्रोत है । 
यह पौराणिक झेली में छिख़ा हुआ है । विदरनिटज के मतानुसार इसकी रचना 
पहली शताब्दी ई० में हुई थी। एक अन्य ग्रन्थ लंकावतारसूत्र है। इसमे महात्मा 
बुद्ध का वर्ण लका के राजा रावण को बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का उपदेश 
देते हुए किया गया है। इसमे शून्यवादी और विज्ञानवादी सिद्धान्तों की काफी 
चर्चा है। इसके दो खण्डो पर आयेदेव की टीकाओ का अनुवाद चीनी माषा में 
अब तक सुरक्षित है। अत इसका मूल रूप दूसरी शताब्दी ई० पूृ० का समझा 
जाता है। सुबर्खत्रभास का पहली शताब्दी ई० में तथा दशभूमोद्वर (बुद्धत्वप्राप्ति 
की दश दशाएं ) का चीनी अनुवाद २९७ ई० मे किया गया था। इसी सप्रदाय के 
एक अन्य ग्रन्थ अवलोकितेदबरगणकरण्डब्यूहू का अनुवाद २७० ई०पू०में हुआ था। 
इस संप्रदाय के अन्य ग्रन्थों में सुबाबतोब्यूहू का नाम उल्लेखनीय है। इसमे अमि- 
ताभ के स्वर्ग का अतीव आकर्षक वर्णन है। इसने विदेशों मे बौद्ध धर्म को बड़ा 
लोकप्रिय बनाया, चीन जापान मे आज तक इसे बड़े चाव से पढ़ा जाता है। १८६ 


33. 
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ई० में इसका चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था। इस सप्रदाय के अन्य ग्रथ गण्डब्यूह, 
तथागतगुहयक्र, वद्मच्छेदिक, तथा क्‌(इयपपरिवत्त है। अन्तिम ग्रन्थ में बोधिसत्व 
के आदर्श और शून्यता के सिद्धान्त का प्रतिपादन है। इसमे रत्नकूट नामक ग्रन्थ 
भी सम्मिलित था, इसका चीनी अनुवाद १७८-१८४ ई० में हुआ था। 


कनिष्कू के समय में दो बड़े बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष और वसुमित्र हुए। 
अद्वधोष की सुप्रसिद्ध दार्शनिक रचना सहायानश्रद्धोत्पाद अर्थात्‌ महायान धर्म के 
सिद्धान्तो मे आस्था उत्पन्न करने वाला ग्रन्थ है। इसमे तथता के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया गया है। बौद्ध धर्म की पुरानी विचारधारा प्रत्येक वस्तु को क्षणिक 
और भगुर मानती थी, इसने इन सब के मूल में एकअविनइवर सत्ता को माना । वसुसित्र 
ने कनिष्क द्वारा बुलाई गई चौथी बौद्ध महासभा में प्रधान भाग लिया था। इसने बोद्ध 
धर्म के १८ सप्रदायो का भी वर्णन किया है। तिब्बती भाषा मे सस्कृत के एक 
उदानवर्ग का अनुवाद मिलता है। यह पालि के धस्मपद से मिलता जुलता है, इसके 
कुछ अश मध्य एशिया से प्राप्त हुए है। तारानाथ के मतानुसार उदानवर्ग का 
लेखक घर्मत्रात भी कनिष्क के दरबार में था। यह वसुबंधु का सम्बन्धी एवं सयुकत 
अभिषधमंहदयशास्त्र का लेखक था। 

बौद्ध दार्शनिको में समवत' सबसे अधिक प्रसिद्धि दूसरी शताब्दी ई० के 
नागार्जुन को मिली है। अश्वघोष की भाँति यह भी पहले हिन्दू धर्मानुयायी ब्राह्मण 
था।! तिब्बती और चीनी विवरणों के अनुसार यह काची अथवा विदर्भ में उत्पन्न 
हुआ था। इसका सम्बन्ध आत्र प्रदेश के गृटूर जिले के श्रीपवंत और नागार्जुनीकोडा 
नामक स्थानों से भी रहाथा। ये स्थान उस समय सातवाहन वश के अधिकार में थे। 
प्राकृत के एक काव्य छीलावई के अनुसार यह एक सातवाहन राजा के दरबार में 
पोट्टिस और कुमारिल नामक कवियों के साथ रहा करता था। ये दोनों सातवाहन 
राजा हाल की राजसभा के कवि थे। तिब्बती साहित्य में नागार्जुन द्वारा अपने 
मित्र सातवाहन नरेश को लिखा हुआ एक पत्र सुहल्लेख के नाम से मिलता है। नागा- 
जुन को रसायनशास्त्र, मत्र तत्र आदि के कई ग्रन्थो का प्रणेता माना जाता है। डा० 
ब्रजेन्द्रनाथ सील का कहना है कि सुश्रुत का सम्पादक नागार्जुन, सिद्ध (कीमिया- 
विज्ञ) नागार्जुन, लोहशास्त्रकार नागार्जुन और माध्यमिकसृत्रवृत्ति का छेखक नागार्जुन 
एक ही व्यक्ति हो सकता है। उसकी यह उक्ति प्रसि6 है कि यदि में रस को 
सिद्ध कर लू तो इस जगत में निर्धनता नही रहेगी (सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दा- 
रिद्रयमिद जगत्‌ )। यदि वस्तुत लोहशास्त्र और रसशास्त्र का प्रणेता नागार्जुन 
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शुन्यवाद के आचार्य नागार्जुन से अभिन्न हो तो यह मानना पड़ेगा कि दूसरी शताब्दी 
ई० तक भारत में घातु विषयक ज्ञान का एवं रसायनशास्त्र का पर्याप्त विकास हो 
चुका था और नागार्जुन अद्भुत बहुमुखी प्रतिमासम्पन्न व्यक्ति था। किन्तु नागार्जुन 
को अमर बनाने वाली सर्वोत्तम कृति माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन करने वाली साध्य- 
मिक कारिका और इसकी उपलब्ध न होने वाली टीका अकुतोमया है। इसके सत्ताइस 
- अध्यायों तथा ४०० इलोको में नागार्जुन ने शून्यवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
है। इसे माध्यमिक दर्शन का नाम इसलिए दिया जाता है कि इसमें वस्तुओं की 
सत्ता के सम्बन्ध में मध्यम मार्ग को अपनाते हुए यह कहा गया है कि वस्तुएं नतो 
पूर्ण रूप से असत्‌ हैऔर न ही पारमार्थिक दृष्टि से सत्‌ है। यह एक शभ्रकार का 
सापेक्षतावाद ( रटाअपरशंप7 ) है। इसके अन्य में ग्रन्थों युक्तिषष्टिका, शुन्यता- 
सप्तति, प्रतीत्यसमुत्पादहृदय, महायानविशिका, विग्रहव्यावत्तिनों तथा प्रज्नापारमिता- 
शास्त्र ओर दशभूमिविभाषाशास्त्र पर लिखी हुई टीकाये है। घममंसंग्रह ओर श्रक्र- 
शतक भी इसके लिखे हुए बताये जाते है। तिब्बती भाषा मे इसका एक ग्रन्थ न्याय 
दर्शन के १६ पदार्थों का खडन करने वाला प्रमाणविधटन है तथा ४७२ ई० में इसके 
एक अन्य ग्रन्थ उपायकौशलहृदय का चीनी में अनुवाद हुआ था। नागार्जून का समय 
कीथ ने दूसरी शताब्दी ई० का उत्तराध माना है। यद्यपि डा० सतीशचन्द्र विद्या 
भूषण जैसे कुछ विद्वान इसका समथ्र चौथी शताब्दी ई० मानते है। 


नागार्जुन का शिष्य आरयदेव था। यह चीनी अनुश्नुति के अनुसार दक्षिण मारत 
का अथवा सिह का निवासी था। इसने अपने चतुशशतक में अपने गृह के माध्यमिक 
दर्शन पर ब्राह्मणों तथा अन्य बोद्ध सप्रदायो द्वारा किए जाने वाले आक्षेपरों का निरा- 
करण किया है। इसमे पाप धोने और पुण्य प्राप्त करने के लिए गगा में स्नान करने 
की पौराणिक पद्धति की खूब खिलली उडायी गयी है। इसने शून्यता के सिद्धान्त 
के मौलिक तत्वों को पाँच इलोको वाले मुष्टिप्रकरण अथवा हस्तबालप्रकररा में सम- 
झाया है। इसका एक अन्य ग्रन्थ चित्तविशुद्धिप्रकरण भी है। 


जेन साहित्य 
जैन धर्ंग्रथों पर निर्युक्ति नामक लघु टीकाए लिखने का श्रेय चौथी शताब्दी 
ई० पू० के भद्बाहु नामक आचार्य को दिया जाता है। किन्तु दिगम्बर जैनों की 


परम्परा के अनुसार पहली शताब्दी ई० पूर्व में एक अन्य मद्रबाहु हुए है। समभवतः 
निर्युक्तियो की रचना करने वाले यही थे। प्राचीन जैन अनुश्ुति के एबं कुछ आपधु- 
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निक विदानो के मतानुसार ईसा की पहली ठीन झताब्दियो में जैन दर्शन के बुछ 
आरम्भिक आचायें और महाकवि हुए । वस्तुतः जैनो के आरम्भिक ग्रन्थों का तिथिक्रम 
अत्यन्त विवादग्रस्त और अनिश्चित है। इस विषय में यह कल्पता की गई हैं कि जिस 
समय नागार्जुन अपने शून्यवाद अथवा सापेक्षतावाद का प्रतिपादन कर रहा था, उसी समय 
जैन दार्शनिक अपने स्याद्‌ वाद के विशिष्ट सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रहें थे। सुप्रसिद्ध 
जैन आचाय॑ कुन्दकुन्द का समय अनुश्रुति के अनुसार पहली शताब्दी ई० पृ० अथवा 
पहली शताब्दी ई० है। इन्हें ८० प्राभुत और १० भक्तिग्रन्थ बनाने का श्रेय 
दिया जाता है। इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ समयसार और प्रवचनसार है। इनके नाम के 
आधार पर यह कल्पना की गई है कि ये दक्षिण भारत के निवासी थे । इनके शिष्य 
उमास्वाति ने पाठिलपुत्र में जैन धर्म और दर्शन का विस्तृत प्रतिपादन करने वाले 
तस्वार्थाधिगम सूत्र की रचना की | अनुश्रुति के अनुसार इन्होंने ५०० प्रकरण लिखे 
थे। जैन साहित्य के दो अन्य लेखको--बट्टकेर और कारतिकेय स्वामी का समय भी 
कुछ विद्वान पहली शतती ई० समझते है। 


आयुर्वेद--इस विषय के उपलब्ध ग्रत्थों में चरक सहिता सबसे प्राचीन मानी 
जाती है। चीनी अनुश्रुति के अनुसार चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। उन्होंने राजा की 
पत्नी को एक दुःसाध्य रोग से मुक्त किया था,” अत यदि चरक को उनके नाम से 
प्रसिद्ध वतं मान चरक सहिता का निर्माता माना जाय तो इसका समय पहली शताब्दी 
ई० का उत्तरार्ध होगा। किन्तु इस समय हमे इसका जो रूप मिलता है बह ८बी 
९वी शताब्दी ई० के एक काश्मीरी विद्वानू दृढ्बल द्ारा सशोधित और परिवर्धित 
किया गया सस्करण है। पहले इसमे शल्यक्रिया सम्बन्धी अश नही थे, इन्हें दृढबल 
ने इसमे बढ़ाया है। समवतः चरक सहिता एक पुराने आचाय॑ अग्निवेश के ग्रन्थ का 
चरक द्वारा किया गया नया सस्करण था, बाद में ३ से समयानृकूल बनाने के लिये 
दृढ़बल ने इसका नवीन सस्करण किया। भारतीय परम्परा चरक सहिता के निर्माण 
का श्रेय पतजलि को प्रदान करती हे। आयुर्वेद का दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ सुश्रुत सहिता 
है। महामारत मे इसके प्रणेता सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र बताया गया है 
(१३।४॥५५)|। ऐसा मी माना जाता हैं कि नागार्जुन ने सुभुत सहिता का सशोधन किया 
था। सुश्रुत संहिता की तिथि को निश्चित करने के लिये हमारे पास कोई पुष्ट साक्षी 
नही है। #च विद्वान्‌ फिलियोजात ने चरक और सुश्रत सहिताओ का समय क्रमशः 
द्सरी अथवा पहली शताब्दी ई० पू० और पहली शताब्दी ई० पृ० माना है। 


१. कोब-सस्कृत साहित्य का इतिहास, हा० संगलदेव कृत अनुवाद, पु० ६३६ 
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ज्योतिष 
प्राचीन काल में यदि आयुर्वेद उपवेद था तो ज्योतिष और गणित वेदाग सममे 
जाते थे। इस विषय के आरम्भिक ग्रन्थो का तिथिक्रम बड़ा अनिश्चित है। इसे तीन 
बड़े यूगो में बाँटा जाता है। पहला १२००-४०० ई० पृ० का वेदों और ब्राह्मणों 
का युग था, दूसरा४०० ई०पू० से२०० ई० का वेदागज्योतिष कायुगऔर तीसरा 
४०० ई० पू७ से ४७ ०ई० का इतिहास-पुराणो का युग।' इसके अनुसार शुग सातवाहन 
युग में वेदाग ज्योतिष के ग्रन्थ लिखे गए। इनमे जैनो का सूर्यप्राप्ति तथा ८० ई० 
(२ शक सवत्‌ ) का निर्देश करने वाला पितामह नामक ग्रन्थ है। इसी यंग में 
गर्गाचाय ने गार्गी सहिता लिखी) इसमे पिछले मौर्यों का और यवन राजाओं के 
आक्रमणों की घटनाओ का वर्णन है। अत यह शुग-सातवाहन युग की रचना 
प्रतीत होती है। दुर्भाग्ययश अब गार्गी सहिता का पूरा ग्रन्थ नहीं मिलता। 
इस प्रसंग में प्राचीन ज्योतिष विषयक एक विवाद का सक्षिप्त विवेचन करना 
आवश्यक जान पडता है। डा० फ्लीट तथा अन्य अनेक पाश्चात्य पुरातत्वज्ञों कायह 
विचार हैं कि वैज्ञानिक गणित ज्योतिष के मूल विचारों का आरम्भ यूनान में हुआ | 
दूसरी दताब्दी ई० के यवन ज्योतिषी टालमी ने ग्रहन्गणित की नीव डाली। सूर्य 
के चारो ओर घूमने वाले मगर, बंध, बहस्पति शुक्रादि सातो ग्रहों को मूमि से आपेक्षिक 
दूरी के हिसाब से गिनने की और उनके नाम से सप्ताह के मंगलवार बुधवार आदि 
दिनो का ताम रखने की पद्धति का विकास ३५० से ३७८ ई० तक के बीच के समय में 
हुआ, इस समय एक वार का स्वामी एक ग्रह माना गया। फ्लीट के मतानुसार ५वी 
शताब्दी ई० में जब मारतीयो ने यूनानी ज्योतिष को अपनाया तभी ग्रहों का ज्ञान 
और वारों की गणना भारतवषे में शरू हुई । इससे पहले अभिलेखों मे कही भी वारो 
का वर्णन नहीं है। केवल सबत्‌, ऋतु, पक्ष और दिवस का उल्लेख मिलता है। 
अत. इस आधार पर यह कल्पना की गई है कि जिन ग्रन्थों मे वारो के और ग्रहो 
के नाम है, वे ४०० ई० के बाद के है। उदाहरणार्थ याज्ञवल्क्य स्मृति की केवल इसी- 
लिए कुछ विद्वानों ने पॉचवी शताब्दी ई० या इसके बाद का माना हैं, क्योकि उसमे 
ग्रहो की पूजा का विधान है। हार की गाथा सप्तशती को डा० देवदत्त रामकृष्ण 
भडारकर ने इसलिए छठी शताब्दी की रचना कहा हैँ क्योकि उसमे मगलवार 
का वर्णन है। किन्तु डा० कृष्णस्वामी आयगर ने फ्लीट के मत का खंडन करते हुए 
यह बताया है कि पाइचात्य जगत में ग्रहों का ज्ञान यूवान से पहले बेबीलोनिया और 


१. विस्तृत विवरण के लिये देखिये--हिन्दू एस्ट्रानामी 
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असीरिया के लोगों को था। २०८४ ई० पूृ० में बेबीलोनियावासियों को राशियों का 
शान था। ग्रहों को देवता मानने की भी कल्पना सुमेरिया के लोगो ने की थी। भारत 
ने ज्योतिष के क्षेत्र मे ये विचार यनान से ग्रहण तकरके बेबीलोन और असी रिया से ग्रहण 
किये, क्योकि भारत मे राशियों और ग्रहों के नाम बेबीलोनिया मे प्रचलित ग्रहों के 
नामों के अनुवाद है, यूनानी नामों से उनके अर्थ नहीं मिलते। उदाहरणार्थ हमारे 
यहाँ मंगल का देवता यम है, जो बेबीलोनिया के विचार से मिलता है। किन्तु 
यूनानियों मे सगल को मृत्यु का नहीं, अपितु युद्ध का देवता माना जाता है। मारत में 
मनृष्य-जीवन पर ग्रहों के प्रमाव को अत्यन्त प्राचीन काल से माना जाता रहा है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्रह-गणित का ज्ञानन तो यूनान में पैदा हुआ और न 
भारतवर्ष में वहाँ से आया। इसका अम्यूदय बेबीलोनिया और असीरिया में हुआ 
और वहाँ से उत्तर बैदिक या महाजनपद युग में यह भारत आया।" अतः वारों 
या ग्रहों के नामो का उल्लेख होने से किसी ग्रन्थ को ४०० ई० के बाद का मानना 
ठीक नहीं है। 


पालि और प्राकृत साहित्य 


सिहल की अनश्रति के अनसार पालि भाषा के त्रिपिटक को रूका के राजा 
वट्टगामणी के समय में पहली बार पहली शताब्दी ई० पू० में लेखबद्ध किया गया।* 
किन्तु इस पालि त्रिपिटक के सभी अश एक ही समय में और एक ही स्थान पर 
लिखे गए प्रतीत नही होते है। विटरनिट्ज ने यह मत प्रकट किया है कि यूनानी राजा 
मिनांडर के भिक्ष्‌ नागसेन के साथ आध्यात्मिक विषयों के वार्तालाप को प्रतिपादित करने 
वाला मिलिन्दप्रइन नामक ग्रंथ उत्तर-पण्चिमी सीमाप्रान्त में लिखा गया था। त्रिपि- 
टक की टीकाए झदठकथा कहलाती हैं। इनका रचना-काल भी ईसा की आरम्भिक 
दताब्दियाँ प्रतीत होती है। पालि शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में बिढ़ानों में बडा 
मतभेद है। उा० बालेशर ( /णाल्प्वा ) ने यह कल्पना की है कि पालि 
पाटिल शब्द का अपश्रणश है, इसका अर्थ है पाटलिपुत्र मे बोली जाने वाली 
भाषा, अर्थात्‌ यह मागघी प्राकृत है। चुल्लवगा के एक सदर्भ (५॥३३) में कहा 
गया है कि एक बार दो भिक्ष॒ओ ने भगवान्‌ बुद्ध से यह प्रार्थना की कि वे अपने 


रे 
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धर्मग्रन्थो का सस्क्ृत में अन॒वाद कर इसे एक स्थायी रूप प्रदान करे ताकि विभिन्न 
भाषाएं बोलने वाले भिक्षुओ से भगवान्‌ की वाणी दृषित न हो। किन्तु बुद्ध ने 
उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वे यह चाहते थे कि उनके उपदेशों 
का प्रचार लोगो की अपनी मातृभाषा में ही हो। इसी दृष्टि से उन्होंने मगध में 
अपने धर्म का प्रचार वहाँ प्रचलित मागधी भाषा में किया। 


जैनो ने भी बौद्धों की माँति अपने धर्म के प्रचार के लिये अद्धं मागधी का प्रयोग 
किया । श्वेताबरों की जैन परम्परा के अनुसार जैन धर्म के मूल ग्रन्थ कालान्तर 
में लप्त ही गए और देवधिंगणि ने ४५४ ई० में वछभी की परिषद्‌ में इनका पुन- 
रुद्धार किया था। किन्तु अभिलेखों की साक्षी से यह मत पुष्ट नहीं होता है। मथुरा 
के कुछ जैन अभिलेखो में यह प्रतीत होता हैं कि पहली-दूसरी शताब्दी ई० में इस 
धर्म में अनेक सम्प्रदाय और उपभसप्रदाय थे।' इसमें वाचक लोग जैन धर्म के 
ग्रन्थों का पाठ किया करते थे। इससे प्रवच्चनपरीक्षा में दी गई यह जैन अनुश्ुति पुप्ट 
होती है किशिवभूति ने ८३ ई० से दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रवर्तत किया था। इस विषय 
में एक अन्य अनुश्रुति यह भी है कि ब्वेताबरों और दिगम्बरों का मतभेद होने का 
यह कारण था कि कुछ जैन भद्गबाहु के साथ चन्द्रगुप्त मौर्य के समय मे दक्षिण भारत 
चले गये थे, और कुछ पाटलिपुत्र मे रह गये थे। स्थानभेद से इन दोनो"की परम्पराओ 
ओर रीतिरिवाजों में अन्तर आ गया। इस प्रकार दो पृथक सप्रदायो का जन्म हुआ | 
अत यह कल्पना उपयुक्त प्रतीत होती है कि जैनों का सम्प्रदाय-मेद भी चद्द्रगुप्त 
के समय से ही आरम्भ हो गया था, किन्तु इसे अन्तिम तथा निश्चित रूप देवधिग्रणि 
के नेतृत्व में पाँचवीं शताब्दी के मध्य में दिया गया। 


इस युग मे कुछ जैन काव्य भी लिखे गए। जैन परम्परा के अनुसार ६० ई० 
के लगभग विमलसूरि ने ११८ पर्वो में राम के चरित का वर्णन करते हुए पउम्‌- 
चरिय की रचना आर्या छदो में की। इसके मतानुसार वाल्मीकि रामायण परस्पर 
विरोधी और अविश्वसनीय बातों सेमरी हुई है। उदाहरणार्थ, इसमें रावण आदि के 
मासभक्षण करने का और कुंमकर्ण के छः महीने तक सोने का वर्णन है। मूख्व रूगने 
पर हाथी, भैस आदि जो मी कुछ उसे मिलता था वह उसे निगल जाता था। इन्द्र 
को परास्त करके रावण उसे बेडियो मे बॉधकर लका लाया था। विमलसूरि के 
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मतानुसार थे बाते ऐसी ही है जैसे कोई यह कहे कि हिरण ने शेर को मार डाला, 
अथवा कुससे ने हाथी को भगा दिया। अत, रामायण की असमव बातों और दोषों को 
अपनी दृष्टि से दूर करते हुए उसने रामकथा को सर्वथा नए ढंग से लिखा। यह जेन 
धर्म की मावना से ओतप्रोत है। उदाहरणार्थ जब सीता की अग्निपरीक्षा होती है तो 
उसके निर्मल चरित्र के प्रभाव से अग्निकुड से अग्नि के स्थान पर निर्मल जल प्रवा- 
हित होने लगता है, रामचन्द्र सीता से क्षमा माँगते है, किन्तु सीवा केशलूचन 
करके लब कुश के साथ जैन धर्म को दीक्ष/ ले लेती है। विमलयूरि की शैली में 
काव्यसौष्ठव और प्रवाह है। 


जिस समय पूर्वी भारत में धर्म-प्रचार के लिए मागधी और अद्धेमागधी मे 

साहित्य का निर्माण हो रहा था उस समय दक्षिण में महाराष्ट्री प्राकृत में काव्यों 
का सृजन किया जा रहा था । दण्डी ने अपने काव्यादर्श (१।३४) में महाराष्ट्र में बोली 
जाने वाली महाराष्ट्री को उत्तम प्राकृत कहा है (महाराष्ट्राशया भाषा प्रक्ृष्ट प्राकृत 
विदु )। सातवाहन राजाओ ने इसे प्रबल प्रोत्साहन दिया।! भोज ने इस अनुश्रति 
का उल्लेख किया हे कि शालिवाहन और आढ्यराज नामक राजाओं ने यह आदेश 
दे रखाथा कि उनके घरो में प्राकृत माषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिये । प्राकृत 
के इस प्रीत्साहन के कारण ही गाथा सप्तशतो जैसे सुप्रसिद्ध मक्तक काव्य का निर्माण 
हुआ। यह कहा जाता है कि गाथा सप्तशती के समग्रहकर्ता ने एक करोड़ प्राकृत पद्मों 
में मे केवल ७०० पद्यों को चुनकर इसमें रवा (१।३)। इस समग्रह का श्रेय सात- 
वाहन राजा हाल को दिया जाता है। इस सप्तशती का परवर्ती सस्कृत और हिन्दी 
साहित्य पर बड़ा प्रभाव पडा। इससे मुक्तक काव्य की एक नवीन परम्परा का प्रव- 
त्तंन हुआ। गाथा सप्तशती के अनुकरण पर सस्क्ृत में भार्या सप्ततती और हिन्दी 
की बिहारी सतसई आदि अनेक सतसइयों की रचना की गई। अमरुक का अमरुक- 
शतक भी इस रचना से प्रभावित है। गोवर्धतावार्य ने इसकी महिमा का वर्णन 
करते हुए कहा है कि प्राकृंत काव्य में ही ऐसी सरसता आ सकती है, सस्क्ृत काव्य से 
नहीं। श्वमाररस की प्रधानता होने के कारण इसमे नायक नायिकाओ के वर्णन प्रसंग 
में पतिन्नता, वेब्या, स्वकीया, परकीया आदि नाथिकाओं की मन'स्थितियों का बड़ा 
सरस चित्रण किया गया है, $समे प्रेम को विभिन्न अवस्थाओं का अत्यन्त मासिक 
अंकन है। बीच-बीच में प्रसगवश ग्राम्य जीवन, लहलहाते खेत, विध्य पर्वत, नर्मदा, 
गोदावरी आदि के प्राकृतिक दृब्यों का अद्भुत वर्णन मिलता है। कही-कहीं होलिका 
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महोत्सव, मदनोत्सव, वेश-भूषा, आचार-विचार आदि के चित्र उपस्थित किए गये है। 
यह तत्कालीन युग की सस्क्ृति पर प्रकाश डालने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है। 
गाथा संप्तशती में इसके सग्रहकर्ता राजा को कविवत्सल अर्थात्‌ कवियों से प्रेम करने 
वाला बताया गया है। इसकी कुछ पाण्डुलिपियों में कुमारिल, पोटिठस और पालित 
नामक कवियों का वर्णन किया गया है। इन कवियों का निर्देश हाल के विषय में 
लिखे गए एक अन्य प्राकृत काव्य लीछावती मे भी मिलता है। इनमे से पालित ने 
प्राकृत में कयातरंगवती नामक काव्य की रचना की थी। 


पैशाची प्राकृत में इस समय गुणाढ्य ने बहत्‌कथा की रचना की। गोवधं॑न 
के मतानुसार गुणाढूय व्यास के अवतार थे। दुर्माग्यवश उनका यह ग्रन्थ अब अपने मूल 
रूप में लप्त हो चुका है, इस समय केवल इसके सस्क्ृत रूपान्तर ही मिलते है। इसके 
आरम्भ में ही बताया गया हैं कि गुणादय ने कातन्त्र के प्रणेता शवंवर्मा के साथ 
की गई एक छत के अनुसार सस्कृत, प्राकृत और लोकभाषा को छोडकर इसकी रचना 
पंणाची अथवा भूतमापषा में की। आरम्भ में इस ग्रन्थ में सात प्रधान कथायें और सात 
लाख इलोक थे। परन्तु गृणाढ्य को अपने साथ किए गए उपेक्षापूर्ण व्यवहार से 
इतनी खिन्नता हुई कि उसने अपने ग्रन्थ का बडा भाग नप्ट हो जाने दियाऔर इसमे 
केवल एक मुख्य कथा ही बची रही। यह भी इस समय हमें मूल रूप में नहीं मिलती 
है। छठी शताब्दी ई० में गगबशी राजा दुबिनीत ने इसका सस्कृत में अनुवाद किया 
था। ८वी शताब्दी ई० में बुधस्वामी ने नेपाल में इसके आधार पर बहतृकथाइलोक- 
संग्रह लिखा, काय्मीर में क्षेमेन्द्र ने (१०५०ई० )इसका एक सक्षिप्त रूप बहतकथा 
मजरी और सोमदेव (१०६३-८१ई० ) ने इसका एक बुहत्‌ सस्क्ृत रूपान्तर कथा- 
सरित्सागर के नाम से तैयार किया। जैन साहित्य में इसके आधार पर वासुदेवहिण्डी 
नामक ग्रन्थ लिखा गया । इमके उपर्यक्त नेपाली और काश्मीरी रूपान्तरों मे काफी 
भेद है। तामिल में कोगवेलीर ने इसके आधार पर पेरुगवई नामक काव्य लिखा। 
बृहत्कथा में वणित उदयन और उसके पुत्र नरवाहनदत्त की प्रणय कथाएं तथा 
विक्रमादित्य से सबंध रखने वाली कथाए भारत में बड़ी लोकप्रिय हुई । कादम्बरी 
जैसे काव्यो का तथा नागानद और मालती-माधव जैसे नाटको का प्रेरणास्रोत बहत्‌- 
कथा है। । 

तामिल साहित्य 


अगस्त्थ की अनुभ्ृ॒ुति---दक्षिण भारत में तामिल भाषा का प्राचीनतम 
साहित्य इसी युग से उपलब्ध होता है। इस वाहूमय के प्रादुर्माव के विषय में अनेक 
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दन्तकथाएं और अनश्रुतियाँ प्रसिद्ध है। इनके अनुसार तामिल भाषा के जन्मदाता 
और इसका पहला व्याकरण लिखनेवाले मह॒षि अगस्त्य थे। उत्तके दक्षिण भारत में 
आने के विषय में यह मनोरजक कथा कही जाती हैं कि जब कैलाश पर्वत पर शिव 
का उमा के साथ विवाह सम्पन्न होता था, उस समय इस महोत्सव को देखने 
के लिए दक्षिण पारत से इतने अधिक व्यक्तियों के उत्तर दिशा में आने की सम्भावना 
थी कि इससे पृथ्वी का सतुलन बिगडने का भय और दक्षिणी भारत के ऊँचा उठ 
जाने की आशका थी। अत इस महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्र ऋषि-मनियों ने शिव 
से यह निवेदन किया कि वे भारत के दक्षिणी कोने में ऐसे सन्त पुरुष को भेजे जिससे 
आह्ृष्ट होकर दक्षिण मारत के लोग वही बने रहे और पृथ्वी क| संतुलन न बिगड़ । 
शिव ने इस कार्य के लिए समद्र का पान कर जाने वाले अगस्त्य मुनि को चुना। उनकी 
प्रेरणा से अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामंद्रा के साथ दक्षिण जाने के लिए तैयार हो गये। 
उन्होंने इस समय शिव से यह प्रार्थना की किदवे उन्हें वहाँ जाने से पहले तामिल भाषा 
और साहित्य के रहस्यों का ज्ञान कराये, ताकि वे वहा अपने उद्देश्य में सफल हो 
सके । इसपर शिव ने अगस्त्थ और प्राणिनि की उपस्थिति में अपने दोनों हाथों से 
डमरू बजाना शुरू किया। उस समय बाई ओर से निकलने वाली घध्वनियां तामिल 
भाषा और साहित्य का और दायी ओर से निकलने वाली घ्वनियाँ सस्कृत साहित्य का 
मूल स्रोत बनी । अगस्त्य इस प्रकार तामिल भाषा के मौलिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके 
दक्षिण आये और यहाँ टिनेवल्ली जिले में ताम्रपर्णी नदी के मूल स्रोत पोंडिकई पर्बत- 
माला में पहुचे। यहाँ के शीवछ सुरम्य वातावरण में उन्होंने तामिल का अपने नाम 
से प्रसिद्ध अगस्त्य नामक पहला व्याकरण बनाया। यह तामिल भाषा और साहित्य 
की गगोत्री माना जाता है। इसमे १२ हजार सूत्र थे। अब इसका अधिकाश भाग 
नप्ट हो चुका है। केवल कुछ सूत्र ही उपलब्ध होते है। इसके एक सूत्र मे भाषा और 
साहित्य का सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए कहा गया हैं कि कोई भी माषा साहित्य के 
बिना वैसे ही नहीं रह सकती, जैसे बीज के बिना तेल नहीं होता। किन्तु जैसे तेल 
बीज से निकाला जाता है इसी प्रकार भाषा का व्याकरण साहित्य से निकाला जाता 
है। अगस्त्य की इस दन्‍्तकथा में ऐतिहासिकता की मात्रा बहुत कम है, फिर भी 


यह दक्षिण में अत्यधिक प्रचलित अगस्त्य की उपासना की समुचित व्याख्या प्रस्तुत 
करती है। 


संगस--तामिल साहित्य का इतिहास सगमो के वर्णन से आरम्म होता है। 
तामिल परम्परा के अनुसार प्राचीन काल में तीन संगम हुए थे। संगम का अथ्थे 
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विद्वानों की सभा, परिषद्‌ अथवा ऐसी गोष्ठी से है जिसमे विभिन्न कवि तथा 
साहित्यिक अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। संगम यूग तामिल साहित्य का स्वर्णयुग 
समझा जाता है। उस समय तामिल साहित्य के सभी क्षेत्रों मे बडी महत्वपूर्ण रच- 
नाये लिखी गई। सभी सगम पाण्ड्य राज्य मे हुए । इनके परम्परागत वर्णन के 
अनुसार तीन संगम हुए। पहले संगम के अधिवेशनो का केन्द्र पुरानी मदुरा नभरी 
थी, जो अब भारतीय महासागर मे विलीन हो चकी है। इस सगम अथवा विद्वत्‌ गोष्ठी के 
समापति अगस्त्य थे । इसमे शिव, सुब्रह्मण्य (मुरुग ), आदिशेष प्रमृति देवताओ ने भाग 
लिया था। प्रथम सगम में सम्मिलित होने वाले सदस्यो की सख्या ५४९ थी। इसमे 
४४९९ लेखको और कवियो ने अपनी रचनाये प्रस्तुत की। इस सगम को ८९ राजाओ 
ने अपना सरक्षण प्रदान किया। प्रथम सगम ४४०० वर्षो तक चलता रहा। इस समय 
की कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ ग्रकृत्तियम (अगस्त्यम्‌) परिपदाल, मुदुतारं, मुदुकुरुक थी। 


दूसरे संगम का केन्द्र पाण्ड्य राज्य में कपातपुरम्‌ (अलेवाई ) था। यह नगर 
भी अब सम द्र में विलीन हो चुका है। द्वितीय सगम में भाग लेने वाले अगस्त्य आदि 
४९ ऋषि मुनि थे । इसे ५९ पाण्ड्य राजाओ ने सरक्षण प्रदान किया। यह सगम 
३७०० वर्ष तक अपना काये अविच्छिन्न रूप से करता रहा। इसमें ३७०० कवियों 
ने अपनी रचताये प्रस्तुतकी औरइनपर विद्वत्‌ परिषद्‌ की मुहर लूगवाई। इस संगम 
की प्रसिद्ध कृतियों अकत्तियम तोलकप्पियम, मापुरानम, भूतपुरानम, कालि और कल्क्‌ 
थी। इस संगम के समय में ८१४९ ग्रन्थों का एक विशाल पृस्तकालय था, किन्तु 
यह संब सामग्री समुद्र दारा नष्ट हो चुकी है। अगस्त्य पहले दोनों संगमों में 
सम्मिलित हुए थे। अत. यह स्पष्ट है कि दूसरा सगम पहले सगम से संबद्ध था। 
द्वितीय संगम के लगमग सभी ग्रन्थ लप्त हो चुके है। इसका एकमात्र अवशेष तोल्क- 
प्पियम नामक तामिल का व्याकरण है। यह अगस्त्य के १२ शिष्यो में से एक शिष्य 
तोलकाप्पियर की कृति माना जाता है। 

तीसरे संगम का केन्द्र वर्तमान मदुरा नगरी थी। इसमें सम्मिलित होने वाले 
सदस्यों की सख्या ४९ थी, इसमें ४४९ कवियो ने अपनी क्ृतियाँ विद्वानों की स्वी- 
कृति के लिए प्रस्तुतकी। ४९ पाण्डय राजा इसको राजसरक्षण' प्रदानकरते रहे। 
यह संगम १८५० वर्ष तक कार्य करता रहा। इस सगम में भाग लेने वाले प्रसिद्ध 
व्यक्ति--हसका सभापति नककिरर, इरैयनार, कपिलर, परनर थे। इस यूग की 
सुप्रसिद्ध कृतियाँ, नेदूथोकई, कुरंथोकई, नत्रिनड, परिपादल, पैरिसई, सित्रिसई है। इनमें 
अधिकाश ग्रन्थ नष्ट हो चुके है। 
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तिथिक्रप :--सगम साहित्य का तिथिक्रम अत्यन्त विवादग्रस्त है। परम्परा- 
गत दृष्टिकोण से तीनो सग्रमो वी अवधि क्रमश ४४००, ३७००, १८५० वर्ष थी। 
इनका सर्वयोग ९९५० वर्ष बैठता है। चूकि अधिकाश विद्वानों का यह मत हैं कि 
तृतीय सगम का अतिम समय ईसा की आरम्मिक शताब्दियों मे था, अत सगम साहित्य 
का आरम्म १०००० ई० पू० में मानना पडेगा। किन्तु आधुनिक ऐतिहासिक इस अनु- 
श्रुति को इसलिए अप्रामाणिक मानते है कि इस तिथिक्रम का वर्णन हमें इरेयनार, 
अहप्पोरूल की १२वीं शताब्दी ई० में लिखी हुई टीकाओं में मिलता है। अधिकाश 
आधनिक विद्वान सगमो का १०००० वर्ष का परम्परागत समय मानने की अपेक्षा 
१००० वर्ष का समय अर्थात्‌ ५०० ई० पू० से ५०० ई० तक मानते है।' 

हुनमे विभिन्न ग्रन्थों का समय निश्चित करता बडा किन कार्य है। किन्तु 
यह बात निविवाद है कि इनका काफी बडा हिस्सा ईसा की पहली-दूसरी शताब्दी में 
लिखा गया है। यह बात दक्षिणी मारत विषयक विदेशी विवरणों की और तामिछ 
साहित्य की सम्मिलित साक्षी से पृष्ठ होती है। विदेशी विवरणों में स्ट्रैबो, प्लिनी 
ओर पेरिप्लम उल्लेखनीय है। स्ट्रेबो ने पहली शताब्दी ई० के आरथण्भ में अपने 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ भूगोल में यह बताया हैँ कि रोमन सम्राट आगस्टस (/प९७७४४७५ ) 
का राज्याभिषंक होने पर भारत से पाण्डियोन ( शिदाताठ्म ) के राजा 
ने एक दुतमडल रोम भेजा था। यह पाण्ड्य राजा समझा जाता है। ७७ ई० में 
प्लिनी ने अपना विश्वकोशात्मक ग्रन्थ प्राकृतिक इतिहास ( 8८७४४ नावठए्फ ) 
लिखा। इससे यह प्रतीत होता है कि उत दिनो दक्षिण भारत के साथ रोमन जगत्‌ 
का बहुत व्यापार होता था और यहाँ यूनानी व्यापारी कालीमिनचे, मणियाँ और 
मसाले लेने के लिये आया करते थे। प्लिनी के कथनानूसार उन दिनों विदेशी व्यापारी 
जल-दस्युओ के डर के कारण मुजिरिस (कॉगनोर ) के बन्दरगाह में न उतर, कर 
पाण्डय देश के बरके नामक बन्दरगाह में आयाकरतेथे। ८० ई० के लूगभग लिखे 
गए पेरिप्लस के विवरण से भी यही प्रगट होता हैँ कि उन दिनों पश्चिमी जगत्‌ के साथ 
दक्षिणी भारत का व्यापार चरम उत्कर्ष पर था। यही बात हमे आरम्मिक तामिल 
कविताओं में उपलब्ध होती है। इनमे दस बार यवनों का निर्देश है। उदाहरणार्थ--- 
अहम के एक पद (१४९) में यह कहा गया है कि मुजरिस में यवन सोने से भरे 
हुए अपने सुशोभन जलपोतों के साथ आते है और इनमें कालीमियच भरकर इन्हें 
वापिस ले जाते है। यवनो से सबंध रखने वाले तामिल साहित्य के इन उद्धरणों के 





- छकछ्बूगकू रा 
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आधार पर यह परिणाम निकाला गया हैँ कि ये कविताये उस युग में लिखी गई थी, 
जब केरल और पाण्ड्य देशों का व्यापार रोमन जगत के यूनानी (यवन) व्यापा- 
रियो के साथ चल रहा था। इस व्यापार का श्रीगणेश ४५ ई० में हिप्पलास द्वारा 
मानसून हवाओ की सहायता से हिन्द महासागर को पार करते हुए अरब तट से सीधा 
क्रेरल के समुद्र-तट तक के जलमार्ग की खोज से हुआ था। यह वाणिज्य तीसरी 
शताब्दी ई० में रोमन साम्राज्य के निर्बंल होने के साथ क्षीण होने छलगा। इस आधार 
पर यह कल्पना की गई है कि यवतों का निर्देश करने वाले तामिल काव्यो का प्रणयन 
१०० से २५० ई० के मध्य मे हुआ। 

तामिल कविताएँ--इस समय तीसरे सगम में तामिल भाषा के जिन ग्रन्थों का 
निर्माण हुआ उनके कुछ अश आजकल हमे पद्मसग्रहों के रूप में मिलते हैं। इस 
प्रकार के तीन पद्यसग्रह विशेष रूप से उल्लेखनीय है--पश्थप्पात्त (दशगीत ) , 
एत्त थोकई (अष्ट सकलन ) तथा पदिनेकिल कनक्कू (१८ लघु उपदेशमय कवितायें )। 
तामिल साहित्य में काव्य के विषयों के वर्गीकरण पर बहुत बल दिया जाता है। 
इस आधार पर उपर्युक्त पद्यसग्रहो को दो बडे समूहों में बॉटा जाता है--(क) 
तामिल अगम-हसमे प्रेम सम्बन्धी रचनाओ को स्थान दिया जाता है। (ख) तामिल- 
पुरम-इ समे राजा वी प्रशसा विषयक कवितायें होती है। तामिल भूमि के विभिन्न 
प्रदेशों को ध्यान में रवते हुए कविता की दृष्टि से इन्हें पाँच भागो में बाँटा जाता है-- 
पवेत, निर्जेल स्थल, वन्य प्रदेश, कृषि के लिए जोते गए खेत, समुद्र-तट । इनमे प्रत्येक 
क्षेत्र के साथ विशेष प्रकार की कविता सबद्ध थी। उदाहरणार्थ पव॑त के प्रसंग में 
विवाह से पूर्व के प्रेम का तथा युद्ध का वर्णन किया जाता था, निर्जल स्थरू प्रेमियों के 
दीर्घकालीन विरह का विषय बनते थे, वन्य प्रदेश प्रेमियो के अल्पकालीन वियोग का 
विषय बनते थे । तामिल कविता की एक बडी विशेषता प्रारम्भिक ध्वनिसाम्य है। 
जिंस प्रकार हिन्दी मे कविता करते हुए दो पक्तियों के अतिम शब्दों में ध्वनिसाम्य 
होता है और तुक मिलायी जाती है, उसी प्रकार तामिर में पद्म की पक्तियो के 
प्रथम अक्षरों में ध्वनिसाम्य या तुकबन्दी होती है। यह प्रारम्मिक ध्वनिसाम्य 
तामिल कबिताओ की ही विशेषता है, सस्क्ृत कविता में यह बात नही है। 


इन कविताओ मे ग्रामीण-जीवन, प्रकृति-वर्णन तथा तत्कालीन सामाजिक जीवन 
के कई बड़े सुन्दर चित्र उपलब्ध होते है। एक अकाल का मार्मिक चित्रण करते हुए 
कहा गया है---“अग्रीठी मोजन पकाना मूल गई है। इसके ऊपर काई और मिदट्ठी 


१. को ० हि० हुं ०, प्‌० ६७४ 
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जम गई है। मूख से क्षीण स्त्री के स्तन चमड़े के पोले थैले के समान सिकुड़े गये है। 
उसके चुचक बिल्कुल सूख गए है। किल्तु बच्चा इन्हें रो-रोकर चबा रहा है। वह 
उसके मुख की ओर देखती है और उसकी बरौनियो में ऑसू छा जाते हैं।'' इसी 
युग में तिरक्कुरल की रचना हुई, जिसे तामिल साहित्य में वेद के समान पवित्र 
और पृज्य समझा जाता है। इसमें धर्म तथा जीवन के अनेक पक्षो पर छदोबद्ध सक्षिप्त 
लोकोक्तियाँ प्राप्त होती है। जैसे, “प्रेम का आनन्द समुद्र के समान विस्तीर्ण है, किन्तु 
इससे भी अधिक विस्तीणं हैँ वियोग का दुःख। प्रेम मदिरा की अपेक्षा तीन्न है, 
क्योकि इसका विचार मात्र ही मदोन्‍्मत्त कर देता है।” 


इस युग में कुछ महाकाव्य भी लिखे गए। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि सिर 
प्यदिकारम और मणिसेखरल की है। इन्हें पश्चिमी विद्वन्‌ तामिल साहित्य का इलि- 
यड और ओडिसी कहते है। इनका रचनाकाल अधिकाश विद्वान्‌ दूसरी शताब्दी 
ई० समझते है। सुप्रसिद्ध राजा चेरन शेगुदुवन का छोटा भाई इहमोअदिगल था। 
पूर्णलिगम्‌ पिल्‍ले के मतानुसार इलगो जैन पिक्षु बना था, किन्तु स्वामीताथ ऐय्यर 
का यह विचार है कि वह आजीवन शैव बता रहा। अपनी श्रमण यात्राओं में इलगों 
की भेट बौद्ध कवि सित्तलेसात्तनार से हुई । उसने उसे अपनी कविता मणिमेखले 
सुनाई। इलगो पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसने इस कविता की कथा के आधार 
पर इससे पहली पीढी के संबंध मे एक नई कथा की कल्पना करते हुए विलप्पदिकारम 
(नूपुर) के काव्य की रचना को। इस अनुश्रुति मे भले ही कोई सत्य न हो, किन्तु 
यह स्पष्ट हैँ कि इलगो और सात्तनार समकालीन थे। इनमे से इलगो ने राजगद्दी 
पर बैठने वाले अपने बडे भाई की आशकाओं को दूर करने के ए राजकीय वेमव 
का परित्याग करके सन्‍्यास लिया। सात्तनार बौद्ध मतानुयायी सदुगृहस्थ था। दोनो के 
जीवन में आकाश, पाताल का अन्तर था। फिर भी ये दोनों महाकवि थे, उनकी 
रचनाये आज तक तामिर साहित्य का चूड़ामाण बनी हुई है। कविताप्रेमी रसिको 
को अब भी वसा ही आनन्द प्रदान कर रही है, जैसा पिछली १७ शताब्दियो 
दक्षिण में भारतीय इनसे प्राप्त करते रहे है। 

सिलप्पदिकारम्‌ में कावेरीपट्टनम (पुहार) बन्दरगाह के धनाद॒य व्यापारी 
कोवलन तथा उसकी पत्नी कण्णगि की हृदयस्पर्शी एबं नाटकीय घटनाओ से परिपूर्ण 
मारमिक कथा है। कोवलन ने कुछ समय तक अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नतापूर्वक 
सुखमय जीवन बितायथा। इसके बाद वह राजदरबार की एक नर्तकी माधवी पर मुग्घ 
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हो गया। उसके मोह में वह अपनी सती साध्वी कण्णगि को मर गया। उसने न केवल 
अपनी सम्पूर्ण संपत्ति अपितु कण्णगि के सब रत्नाभूषण माघवी के प्रेम में लुटा दिये। 
अन्त में जब उसके पास कुछ भी न रहा तो वह पश्चात्ताप करता हुआ अपनी साध्वी 
पत्नी के पास पहुँचा। पत्नी ने उसके सब अपराधो को उदारतापूर्वक क्षमा कर 
दिया, उसे पुन' व्यापार द्वारा घन कमाने के लिये अपने पास बचा हुआ एक बहुमूल्य 
पायजेब' का जोड़ा दिया। 


इस पूजी के साथ व्यापार करने के लिए दम्पती ने पुहार से मदुरा जाने का 
निश्चय किया। मदुरा पहुचने पर उन्होने शहर के बाहर एक कुंटी में शरण ली। 
कीवलन कण्णगि का एक पायजेब बेचने के लिए शहर में गया। उसी समय 
पाण्ड्य राजा नेडुन्जेलियान की रानी का इसी प्रकार का एक पायजेब एक धूर्त सुनार 
चुराकर ले गया था। उस सुनार ने ज्योही बाजार में कोवलन को कण्णगि का एक 
पायजेब बेचने के लिए ले जाते हुए देखा तो उसने फौरन राजा को सूचना दे दी। 
राजा ने कोवलन को पकडने के लिए राजकर्मचारी भंजे। कोवलन राजा के सम्मुख 
प्रस्तुत किया गया। उसके अपराध की कोई भी जॉच किए बिना, उसकी कोई बात 
न सुनते हुए, राजा ने तुरन्त उसे प्राणदण्ड दे दिया। कण्णगि यह हृदय- 
विदारक समाचार सुनते ही कुछ समय के लिए मूछित हो गई। पुत्र. चेतन होने 
पर वह अपने पति को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए अपने हाथ मे एक पायजेंब 
लेकर मदुरा की नगरी में चली गई। उस समय उसकी आँखों से क्रोध की ज्वालाये 
निकल रही थी। उसने उच्च स्वर में कहा--इस स्त्री के साथ ऐसा घोर अन्याय 
हुआ है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता है।” पति के लिए विलाप करते हुए 
उसने कहा-- क्या यहां स्त्रियाँ है? क्‍या यहा ऐसी स्त्रियाँ है, जो अपने विवाहित 
पति के साथ किए गए एऐसे अन्याय को सहन कर सकती है? क्‍या यहाँ इस नगरी 
में, जहों राजा की तलवार ने एक निर्दोष व्यक्ति को हत्या कर दी हैं, कोई देवता 
है ?” इस प्रकार वह अपना ममंभेदी करण विल्ाप और चीत्कार करती हुई राजमहल 
में पहुची। उसने ज्योही राजा के आगे अपने पति की निर्दोषिता प्रमाणित करने के 
लिए अपनी पायजेब दिखाई तो राजा ने अनुभव किया कि कोवलन निर्दोष था। 
तब राजमुकुट उसके सिर से गिर पडा, राजदड उसके हाथ में कॉपने लगा, वह भूमि 
पर गिर पड़ा और मर गया। कण्णगि ने रानी से कहा चूकिराजा नष्ट हो गये है, 
अत में इस नगरी को भी नष्ट कर दूंगी। उसने अपने शाप से मदुरा की समृद्ध 
नगरी को भस्मसात्‌ कर दिया। कुछ समय बाद वेहान्त होने पर कण्णगि स्वर्ग में 
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कोवलन से मिल गई। इसी बीच उसकी मृत्यु का समाचार समूची तामिल भूमि में 
फैल गया। वह देवी के समान पूजी जाने छगी। उसके सम्मान में मंदिर बनवाये गये। 
वह पातित्रत्य और सतीत्व का सरक्षण करने वाली देवी मानी जाने लूगी। उस 
काव्य में कण्णगरि का पातिव्रत्य, पति के लिये विछाप, राजा का अपने कक्तंव्य-पालन 
में प्रभाद, निर्दोष व्यक्ति को दण्ड देने के मीषण परिणाम, मदुरा नगरी का भस्मसात्‌ 
होना आदि हृदय पर गहरा प्रभाव डालने वाली घटनाएं वर्णित है। 


सिलप्पदिकारम्‌ से सम्बन्ध रखने वाला दूसरा तामिल काव्य मणिमेखल 
है। इसकी नायिका मणिमेखर्ल नतंकी माधवी से जन्म लेने वाली कोवलन की कन्या 
थी, किन्तु आध्यात्मिक दुष्टि से वह कण्णगि की कन्या है। वह शीघ्र ही मानवीय 
प्रेम की निष्फठता को अनुभव कर छेती हैँ और बुद्ध, ध्मं और संघ की शरण में 
जाती है, बौद्ध भिक्षुणी बनती है। इसमें काव्य का अश कम हैँ, धार्मिक और 
नैतिक उपदेशो का वर्णन अधिक है। मणिमेखले में इसकी कथा केवल दार्शनिक 
और शास्त्रार्थ सम्बन्धी बातो के लिए बनाई गई है । इसमे सिलूप्पदिकारम्‌ जैसी 
भावनाओ की प्रगाढ़ता नही है, किन्तु मानवीयता की मात्रा मे कोई कमी नही है। 


इस समय तामिल साहित्य के निर्माण में न केवल हिन्दू और बौद्ध भाग ले 
रहे थे, अपितु जैन मी तामिल वाइमय को विकसित कर रहे थे। एक जैन आचार्य 
तिरुथ कथीवा र का जोवकचिन्ताम्णि इसो प्रकार एक काव्य है। 2समे एक राजा 
का मन्‍्त्री राजगद्टी हथिया लेता है। राजा की मृत्यु होने पर उसका शिशु जीवक 
अनेक प्रकार की भीषण विपत्तियो को सहने के बाद अपने पिता का राजसिहासन प्राप्त 
करता हूँ और इसे छीनने वाले मन्त्री को मार डालता हैं। ४५ वर्ष की आयु में 
जीवक में वेराग्य की मावना प्रबल होती है, वह राजपाट छोड कर जैन भिक्षु 
बन जाता हैं। जन्म से मृत्यु पर्यन्च जीवक के चरित्र की कथा ३००० से अधिक 
सुन्दर पद्यो में कही गई है। 


बारहवाँ अध्याय 


धामिक दशा 


अवतरणिका--घामिक विकास की दृष्टि से शुग, सातवाहन यूग में कई 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । शुग युग का श्रीगणेश वैदिक धर्म के पुनराहरण की लहर से 
और बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया के साथ हुआ, किन्तु इस समय बैदिक युग 
के जिस धर्म को पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न किया जा रहा था, वह दुबारा लौटकर 
नही आ सकता था। बौद्ध धर्म ने जनता के विचारो में जो परिवतंन किया था उसे 
मिटाया नहीं जा सकता था। छठी शताब्दी ई० पूर्व मे बौद्ध और जैन धर्मों के रूप 
मे पुराने वैदिक घर्मं के विरुद्ध जो महान क्रान्ति हुई थी, उसका प्रभाव हिन्दू धर्म पर 
पड़ना स्वाभाविक था। इन धर्मों के आक्षेपों और चुनौतियों का उत्तर देने के लिए 
हिन्दु धर्म द्वारा अपने सिद्धान्तों और मन्तब्यों को शंखलाबद्ध एवं तर्कसंगत रूप दिया 
गया। विरोधियों के आक्रमणों से रक्षा करने के लिए धर्म एवं दर्शन संबंधी विचारों 
को, रामायण और महाभारत मे तथा विभिन्न दाशंनिक सप्रदायों में व्यवस्थित रूप से 
उपनिबद्ध किया गया। बौद्ध और जैन घर्म जिन तत्वो के कारण लोकप्रिय हो रहे थे, उनको 
अपने धर्म में समाविष्ट करके हिन्दू धर्म को सुदृढ़ किया गया। इस समय न केवल 
हिन्दू धर्म को नवीन रूप प्राप्त हुआ, अपितु बौद्ध धर्म को भी महायान' संप्रदाय द्वारा 
एक नवीन रूप प्राप्त हुआ। हिन्दू धर्म में भक्ति-प्रधान वैष्णव शैव सप्रदायों का 


विकास हुआ। यहाँ पहले इस युग के घामिक विकास को सामान्य विशेषताओं पर 
प्रकाश डाला जायगा। 


धामिक विकास की सामान्‍य विशेषतायें--इस युग की पहली विशेषता भक्ति- 
प्रधान सप्रदायो का अम्युदय और प्राबल्य था। वैष्णव और ज्षैव धर्मों में भक्ति 
और प्रसाद के सिद्धान्तों को महत्व दिया गया । भक्ति का आशय अपने 
आराध्य देवता के प्रति अगाध प्रेम, उपासना और पूर्णरूप से आत्मसमर्पण की 
भावना है। प्रसाद का तात्पयं भक्त पर मगवान की अनुकम्पा और कृपा है। दीन- 
वत्सल और दयालु भगवान मक्‍तो द्वारा नामस्मरण मात्र से ही उनका कल्याण करते है 
और उनके विभिन्न कष्टों का अन्त कर देते हैं। वैष्णव और शैव धर्म हसी प्रकार 
की मक्ति-मावता से ओतप्रोत थे। भक्ति की यह भावना केवल शैव और वैष्णव 
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धर्मों तक ही सीमित नही थी, अपितु नास्तिक और निरीश्वरवादी बौद्ध एवं जैन धर्म 
भी इस भावना से प्रभावित हुए बिना न रह सके। 

दूसरी विशेषता मूतिपूजा का व्यापक रूप से प्रसार था। यह मक्ति- 
बाद के अम्युदय का स्वाभाविक परिणाम था, क्योकि इसका पूजा का ढग भिन्न 
प्रकार काथा। वैदिक धर्म यज्ञप्रघान था, उसमें देवताओं की उपासना यज्ञों द्वारा 
की जाती थी। किन्तु मक्तिवाद मे मगवान की पूजा उसकी मूर्ति पर फल-फूल, 
नै वेद्य, धूप, दीप, पत्र, पुष्प से एव बाद्य, नृत्य, गीत, बलि आदि द्वारा की जाती थी। 
इसे श्रीमद्भगवद गीता में पत्र, पुष्प, फल तोय वाली पूजा कहा गया है। इससे पहले 
वैदिक यूग में वैदिक देवी-देवताओं की कोई मूर्तियाँ नही बनायी जाती थी। यद्यपि 
कुछ विद्वानों का यह विचार है कि उस समय कमंकाण्ड के प्रयोजनों के लिये इन्द्र, 
रुद्र, वायु, वरुण आदि देवताओ की मूर्तियाँ बनायी जाती थी, तथापि अधिकाश 
विद्वान्‌ वैदिक युग में मूर्तिपूजा की सत्ता को स्वीकार नही करते है। इस विषय में 
उनका यह भी कहना है कि वंदिक साहित्य मे दस्युओ की निन्‍दा करते हुए इसका 
एक कारण उनका लिग-पूजक होना बताया गया है। अत उस समय मूतिपूजा को 
घृणा से देखा जाता था। मू्तिपूजा प्रचलित न होने की पुष्टि इस बात से मी होती 
है कि ब्राह्मण ग्रन्थो मे वैदिक यज्ञों के विस्तृत विधि विधान बताये गये है, किन्तु 
इनमे मूतियो की कोई चर्चा नही मिलती है। ऐसा समझा जाता है कि उस समय 
की वे चर जातियो में नाना प्रकार के देवी-देवताओं की यूजा करने की जो परि- 
पाटी थी, उसी से बाद में मूर्तिपूजणा का विकास हुआ। तीसरी शताब्दी ई० पूर्व 
के एक बौद्ध ग्रन्थ निहूस में यह बताया गया है किउस समय न केवल वासुदेव, 
बलदेव आदि की, अपितु पूर्णमद्र, मणिमद्र आदि यक्षो की पूजा की जाती थी 
और हाथी, घोडे, गौ, कुत्ता, कौवे की उपासना करने वाले पशुपूजक मी थे। 


नागो की पूजा मी प्रचलित थी। 

इस समय न केवल हिन्दू धर में अपितु बौद्ध धर्म में भी मूति पूजा का श्री- 
गणेश हुआ। आरम्म में बुद्ध की कोई मृति नहीं बनायी जाती थी। उनसे 
सबद्ध जातकों के दृश्यों में उनका चित्रण बोधि वृक्ष, छत्र, स्तृप, चरणचिन्ह आदि 
के प्रतीक से किया जाता था। इस युग मे सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने की 
पद्धति आरम्म हुई । पहले इस पद्धति का श्रीगणेश करने का श्रेय गन्धार प्रदेश 
के यूनानी कलाकारों को दिया जाता था और यह माना जाता था कि भारतीयों 


ने मूर्तियाँ बनाने की कला मूर्तिपूजक यूनानियों से सीखी, किन्तु अब यह माना 
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जाता है कि बुद्ध की मूर्तियां बनाने की पद्धति का गन्धार तथा मथुरा में सर्वथा 
स्वृतन्त्र रीति से उस समय विकास हुआ जब महायान की भक्ति-प्रधान विचार- 
धारा के कारण जनता तथागत को मौतिक रूप में दखने के लिए विहवल हो रही थी, 
उस समय कलाकारों ने इसका निर्माण करके उस यूग की एक बड़ी आवश्यकता 
को पूरा किया । 
इस युग की तीसरी विशेषता हिन्दू धर्म को एक नया रूप दिया जाना था । 
इस यूग में यद्यपि वैदिक युग की पुत्र: स्थापना का प्रयत्न हुआ किन्तु इस यूग का 
सुधार आन्दोलन बौद्ध धर्म की प्रमुख प्रवृत्तियों को अपनाये हुए था । बौद्ध घ॒र्म यदि 
जनता के लिये था तो हिन्दू धर्मं का नया रूप उससे भी बढ़कर जनता की वस्तु 
बना । इस समय हिन्दू घर्म को निम्नलिखित उपायों से लोकप्रिय बनाया गया। 
(क)- लोकप्रचलित देवताओं को वँबिक देवता बनाना--आर्यों के निचले 
दर्जो मे और अनाय॑ जातियो में कई प्रकार के देवताओं, यक्षो, भूत-प्रेतों, जीव-जन्तुओ, 
जड़-पदार्थों की पूजाये प्रचलित थी । बौद्ध धर्म ने यक्षो को बुद्ध का उपासक बनाकर 
उनकी पूजा चलती रहने दी थी । अब हिन्दुओं ने भी उतका अनुसरण किया। 
छोकप्रचलित देवताओं को यथापूर्व रखते हुए उन्होंने उन पर वेदिक घर्म की हल्की 
सी छाप अकित करके उन्हें ग्रहण कर लिया? | मथुरा में वासुदेव (श्रीकृष्ण) की 
पूजा प्रचलित थी । उसको अब वैदिक देवता विष्णु से मिलाकर उनकी उपासना 
वेदानुयाय्री कट्टरपथियों के लिये स्वीकरणीय कर दी गयी । शैव धर्म को भी नया 
रूप दिया गया। वैदिक धर्म के पुनराहरण की लहर ने उस समय पूज जाने वाले 
प्र्यक जड़ देवता और मनुष्य दंवता में किसी न किसी वैदिक देवता की आत्मा 
फूक दी*। वनेचरों के भयकर देवी देवता काली और रुद्र के रूप बन गये। | 


१. रामकृष्ण गोपाल भंडारकर-अंष्णविज्म, शेविज्म एण्ड माहनर 
रिलिजियस सिस्टम्स पु०३। 

२ भा० इ० रू० जिलल्‍द २ पृ० ११४२। इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप 
यक्ष, नाग, भूत, पिशाच, ग्रह, रुद्र, वृक्ष, नदी, पर्वत झ्ादि को देवता मान कर उन्हें 
पूजने की जो परभ्परा लोगों सें चली आती थी उसे सार्वजनिक रूप से मान्यता 
मिली । उच्च वर्गों के घरों में इन देवताओों का निर्बाध प्रवेश हुआ। वेदिक धर्म 
को यज्ञपद्धति के साभ नया भक्तिधर्म कंषे से कंधा मिला कर सामने भ्राया, समाज 
में उसको घाक जम गयी, वेंदिक देवता झौर घन्ष पिछड़ने लगे। झ्रशोक ने हस 
स्थिति का उल्लेख फरते हुए कहा है--अभिसा देधा मिला कटा (झमिश्रा देवा: मिश्रा 
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इस प्रकार समूची भारत-भूमि में जितने देवता पूजे जाते थे, वे शिव, विष्णु, 
स्कन्द आदि की विभिन्न शक्तियो के सूचक बने। जहाँ कही किसी पुराने 
पुरुखा की पूजा होती थी उसके अन्दर भी भगवान का अवतार मान लिया 
गया। यह एक मारी समन्वय की लहर थी, जिसने जहाँ कही पूज्य भाव या दिव्य 
माव किसी रूप में पाया, उसमें किसी न किसी देवता का संकेत रख दिया। प्रत्येक पूज्य 
पदार्थ को किसी न किसी देवी शक्ति का प्रतीक बना डाला गया। समन्वय की इस 
लहर ने देव-ज्योति को मानो ऊचे स्वर्ग से औरवैदिक कवियों के कल्पना-जगत से उतार- 
कर भारतवष के कोने-कोने मे पहुँचा दिया, जिससे जनसाधारण की सब पूजाए आयें- 
प्राण हो उठी और उनके जड़ देवता भी बैदिक देवताओं की भावमय आत्माओ से 
अनुष्राणित हो उठे । इस प्रकार सातवाहन युग में साधारण जनता को जगाने वाली 
एक मारी प्रेरणा के रूप मे नवीन पौराणिक धम्म का अम्युदय हुआ | इसमें वैदिक 
यज्ञों के स्थान पर मन्दिर और मूतियाँ थी। आरम्म में इनकी पूजा बहुत सीधी- 
सादी थी, बाद में इनमें जटिल कर्मकाण्ड और 55-बाठ का विकास हुआ। 

(ख) लोकप्रिय धर्मग्रन्थों का निर्माण--बौद्धों की लोकप्रियता का एक बड़ा 
कारण जातक और अवदान साहित्य था। इनमें गौतम बुद्ध के पहले जन्मों के बोधि- 
सत्वो की बड़ी रोचक कथाएं होती थी। इनमें उनके दया, दान, आत्मत्याग आदि के 
गृणो पर बड़े सुन्दर ७ग से प्रकाश डाला जाता था। प्राचीन बैदिक साहित्य में इस 
प्रकार का लोकप्रिय साहित्य नाम मात्र था। सूत पुराण और इतिहास की गाथाये 
अवद्य गाते थे, किन्तु उनका प्रधान उद्देश्य वीर पुरुषो के शूरतापूर्ण कारनामो का ही 
बखान था, धर्म-प्रचार नहीं था। ये गाथाये बड़ी लोकप्रिय थीं। इस युग मे इनके 
द्वारा धर्मप्रचार का कार्य लिया जाने ऊगा। रामायण और महामारत के नवीन 
सस्करण तैयार किये गये । महाभारत का प्रधान उदृंश्य आख्यानो द्वारा नये धर्म की 
शिक्षाओं का प्रतिषादन करना था। इसने श्रीकृष्ण को देवता और विष्णु का अश 
बना डाला, शिव ओर विष्णु की महिमा के गीत ग्राये, भगवदगीता द्वारा भागवत- 
धर्म का प्रचार किया। यह ग्रन्थ हमारे धामिक विकास का सुन्दर उदाहरण है। 
पहले यह सूतो तथा चारणों द्वारा गाया जाने वार वीररसपूर्ण काव्य ही था। 
इसकी लोकप्रियता के कारण इसमें सभी धामसिक समस्याओं का आख्यानों के रूप में 


लीन त_ त5 


कृता.) अथात्‌ जो देवता पहले अलग-पलग थे, वे अब बेदिक देवताओं के साथ बोद्ध 
धर्म के साथ प्लौर उच्च झ्राययें घ्म को पूजापठति के साथ घुल मिल कर एक हो 
गये हैँ, भ्रग्न वाल--पाणिलतिकालीन भारतवर्ष पु० ३५१-४२ । 
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समावेश करके इसे न केवल हिन्दू घर्मं का विशाल विश्वकोष, अपितु प्रचार का भी 
प्रबल साधन बनाया गया। यही हाल रामायण का हुआ। इसकी मूल कथा में राम 
एक आदर वीर पुरुष था। वह दूसरे से छठे काण्ड तक इसी रूप में चित्रित है, 
किन्तु इस यूग में कम से कम दूसरी शताब्दी ई० पूर्व तक उसमें पहला और सांतवों 
काण्ड जुडा। इनमे राम को देवता बना दिया गया। इन दोनों महाकाब्यों ने 
नवीन ईश्वरवादी भक्ति-प्रधात शैव तथा वैष्णव ध्मों को छोकप्रिय बनाने तथा 
साधारण जनता में प्रचलित धर्म को नया रूप देने में प्रमुख माग लिया। 


(ग) क्षत्रिय पुरुषों को देवता बनाना--त्रौद्धो और जैनो ने बुद्ध और महावीर 
को भक्तिभाव से पूजा करते हुए जब उनके स्तृप बताये तो यह साधारण जनता 
को बडा मनोमोहक एवं आकर्षक प्रतीत हुआ। इसका हिन्दू समाज पर गहरा प्रभाव 
पडा। इसके फलस्वरूप कृष्ण को देवता मान कर उनकी भक्ति का आदर्श नये रूप 
में समाज के सामने आया। बुद्ध और महावीर जैसे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने वाले 
विशेष पुरुष थे, वैसे ही श्रीकृष्ण भी क्षत्रिय पुरुष थे। बुद्ध और महावीर की भाँति 
कृष्ण को भी तत्कालीन भक्तिवाद की लहर ने देवता बना डाला। वायु पुराण 
(९७।१) के अनुसार इस प्रकार के देवताओं को मनुष्यप्रकृतिक देव कहते थे, क्योंकि 
इनकी मूल प्रकृति मनुष्य की होती थी। 


इस युग की एक चौथी विशेषता वैदिक धर्म के पुनरुद्धार की लहर थी। 
मौ्यों के पतन के साथ मारत में बौद्ध धर्म के पतन तंथा वैदिक धर्म के पुन*त्थान 
का श्रीगणेश हुआ। मौ्य राजा बौदड़ और जैन धर्मो के संरक्षक थे। वे यवनों के आऋ- 
मणो से देश की रक्षा नहीं कर सके। जनता इसका कारण उनकी घर्मविजय और 
अहिसा की नीति को समझती थी। अत' ये घर्म कम से कम उस समय उनकी दृष्टि 
में ग्रिर गये। पुष्यमित्र शुग ने वैदिक धर्म की पुन. प्रतिष्ठा का प्रयास किया, 
अश्वमेध यज्ञ सपन्न किया तथा न केवल वैदिक धर्म को राजधर्म बनाया, किन्तु 
बौद्धों का भी कुछ दमना किया। इसी समय बनी मनुस्मृति में जहाँ जुआरियों को 
राष्ट्र से निकालने का विवान है, वहाँ बौद्धो और जैनों (पाखण्डस्थों) के निर्वासन 
का भी उपदेश है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि १८५ ई० पू० में बेदिक मत का 
सीधा विरोध करनेवाले बौद्ध, जैन आदि नास्तिक सप्रदायों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया 
उत्पन्न हो गई थी, फिर भी बौद्ध धर्म यूनानी और कुषाणवशी मितान्डर तथा कनिष्क 
जैसे राजाओं की छत्र छाया में फूलता फलता रहा। अब यहाँ इस युग में हिन्दू, बौद्ध 
एवं जैन धर्मों के विकास पर प्रकाश डाला जावेगा। 


३४२ प्राधीन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


हिन्दू धर्म 
ब्राह्मण धर्म का उत्क्ष 


शुगयुग मे हिन्दू धर्म के जिस रूप का उत्कर्ष हुआ उसे बहुधा 
ब्राह्मणवाद ( फ्रिशाायथा।57 ) कहा जाता है, क्योकि इसमे ब्राह्मणो की स्थिति 
सर्वोच्च मानी जाती थी, समाज में इनकी महत्ता पर बहुत बल दिया जाता 
था। बौढ़ो ने ब्राह्मणो की प्रमुता पर एवं इनके द्वारा संपन्न किये जाने वाले वैदिक 
यज्ञों पर प्रबल आक्षेप किये थे। मौर्य काल में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को प्रबल राज- 
सरक्षण प्रदान करने के कारण तथागत के धर्म का अधिक उत्कर्ष हुआ, कुछ समय 
के लिये ब्राह्मगणवाद को इसके सम्मुख दबना पडा। श्री रामकझऋष्ण मंडारकर' तथा 
राखाल दास बैनर्जी* ने यह कल्पनाकी थी कि गृप्त सम्राटो के अविर्भाव के समय तक 
ब्राह्मण घर्म बौद्ध ध्मं से दबा रहा, इनके प्रबल राजसरक्षण से पौराणिक हिन्दू धर्म 
का उत्कर्ष हुआ। 


कित्तु श्री देवदत्त रामकृष्ण मडारकररं ने उपयेक्त विद्वानों के मतो का 
खंडन करते हुये यह प्रतिपादित किया था कि पौराणिक हिन्दू धर्म के ब्राह्मणवादी 
रूप के उत्कषे का वास्तविक श्रेय गुप्त सम्राटों के स्थान पर उनसे पाँच शताब्दी 
पहले होने वाले शुगवश्ञी ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र को देना चाहिये। इसके पुनरुत्थान 
का कार्य न केवल शुग राजाओं ने अपितु गौतमीपुत्र शातकर्णी आदि राजसूय और 
अश्वमेध यज्ञ करनेवाले सातवाहन राजाओ ने किया। चित्तोड के निकट घोपषुडी 
के अभिलेख में गजायन पराशरीपुत्र सवंतात द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ के किये जाने 
का वर्णन है। इसे काण्ववशी शासक समझा जाता है। इस प्रकार शुग, काण्व और 
सातवाहन राजाओं ने इस युग में ब्राह्मणवाद का प्रबल समर्थन किया। इस युग 
के कुषाण राजाओं से भी हिन्दू धर्म को सरक्षण मिलता रहा। पहले कुषाण राजाओं 
द्वारा मुद्राओं पर हिंदू धर्म के विभिन्न देवी-देवताओं को अकित करने का उल्लेख 
किया जा चुका है। 


... 


१ जरनल श्राफ बास्थे ब्रांच प्राफ रायसल एशियाटिक सोसायटी खंड २०, 
पृष्ठ ३२६ । 


२ दो एज आफ इंपीरियल गुप्ताज, पृष्ठ ११२ । 
३. वाल्यूम आफ ईस्ट एण्ड इंडियन स्टडीज, पृष्ठ २६-३०। 


घासिक दशा ३४३ 


इस समय ब्राह्मण एवं वेदिक धर्म के उत्कर्ष का परिचय बेदिक यज्ञों की 
स्मृति में स्थापित किये गये अनेक यूपो के स्तम्मलेखों से मिलता है। इस प्रकार 
का पहला अभिलेख वासिष्क के समय का है। इसके राज्यकाल के चौबीसवें वर्ष 
में लिखा गया एक लेख मथुरा के निकट ईशापुर ग्राम से मिला है। यह एक' यूप- 
स्तम्म पर लिखा हुआ है और मथुरा सग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें इस बात का 
वर्णन है कि भारद्वाज गोत्र के एक ब्राह्मण रुद्धिल के पुत्र द्रोणल ने १२ दिन तक चलने 
वाला (द्वादशरात्रि) एक यज्ञ सम्पन्न किया और इसकी स्मति सुरक्षित बनाये रखने 
के लिये एक यूप को स्थापित किया!। प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित एक अन्य यूप 
अभिलेख में सप्तसोम यज्ञ से सबद्ध सात यूपों के निर्माण कराये जाने का उल्लेख है।* 
लिपिशास्त्र के आधार पर इसका समय दूसरी शताब्दी ई० माना जाता है। 
मृतपूर्व उदयपुर राज्य के नदसा नामक स्थान से प्राप्त २२१५ ई० (२८२ कृतसंबत ) 
में शक्तिगण द्वारा ६० दिन तक चलने वाले षष्ठिरात्र नामक यज्ञ के सम्पन्न किये 
जाने का उल्लेख है। इसी प्रकार भूतपूर्व कोटा राज्य के बड़वा स्थान से २३७ 
ई० (२९५ कृत स०) में त्रिरात्र यज्ञ करने की स्मृति में बनाये गये यूप का वर्णन 
है ।” भरतपुर के निकट विजयगढ* से तथा नगरी » से भी तिथि निर्देश रहित 
दो यूप लेख मिले हैं। इनमे पृण्डरीक तथा वाजपेय यज्ञों के कराये जाने का वर्णन है। 
लिपि के आधार पर इन लेखों का समय दूसरी शताब्दी ई० माना जाता है। ये सब 
यूप-लेख इस बात को सूचित करते है कि शुग सातवाहन युग में बेदिक यज्ञों की 
परिपाटी बडी लोकप्रिय थी और ब्राह्मणो द्वारा इन यज्ञों को सपन्न कराया जाता था। 


इस यूग के अनेक लेखो में ब्राह्मणो को अनेक प्रकार के दान दिये जाने के 
प्रचर वर्णन मिलते है। हुविष्क के राज्य के २८वे वर्ष में लिखे गये मथुरा के एक ब्राह्मी 
अभिलेख में ११०० पुराण मुद्राओ की एक स्थायी निधि दो श्रेणियो को इस प्रयोजन 
के लिये दी गई है कि इससे प्राप्त होने वाले व्याज से प्रति मास १०० ब्राह्मणों 
को भोजन कराया जाय और प्रति दिन कुछ खाद्य सामग्री मूखे-प्यासे व्यक्तियों को 
दी जाय। परिचिमी भारत के क्षत्रपों के अभिलेखों में ब्राह्मणो को दिये जाने वाले 





१ ए० इं० खंड १६९।॥ 

२. इंडियन एंटिक्वेरी खंड ५८ पृष्ठ ५३। 

३. ए० इं०, खंड २३, पृष्ठ २४५ । 

४. आ० स० इं० वाधिक रिपोर्ट १६०६-७, पृष्ठ ५६ । 
५. वही १६०४-५, पृष्ठ १२० । 


रेड४ं ग्रादीत भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


दानो का बहुत वर्णन मिलता है। नासिक की गुहा में अंकित उषवदात के अभिलेख 
में देवताओ और ब्राह्मणो को १६ गावों का दान करने का तथा एक छाख ब्राह्मणों को 
वर्ष मर भोजन कराने का वर्णन है।" उषवदात के द्वारा ब्राह्मणो को दान देने 
के कुछ उल्लेख पहले (अध्याय ७) बताये जा चुके है। इस युग में बौद्ध साहित्य 
में भी ब्राह्मणों को दान देने के अनेक उल्लेख मिलते है। महावस्तु (खंड २, पृष्ठ ९१) 
भें एक ब्राह्मण को समुद्रपट्टम से यज्ञ करने के लिये बुलाये जाने का तथा दक्षिणा 
देने का वर्णन है। उपर्यक्त सभी प्रमाण इस युग में ब्राह्मणों बी प्रमुता एवं ब्राह्मण- 
वाद के उत्कर्ष को सूचित करते हैं। 


वैष्णव धर्म 

(क) उदगस--इस समय भक्ति प्रधान पौराणिक धर्म में विभिन्न देवी- 
देवताओं की उपासना पर बल देने वाले अनेक संप्रदायों का विकास हुआ। इनमे 
वैष्णव और गैव धर्म अधिक महत्व रखते है। विष्णु की उपासता पर बल देने वाले 
वैष्णव धर्म का विकास सम्भवत. पहले हुआ। इसका दूसरा नाम भागवत अथवा 
पांचरात्र सम्प्रदाय भी है। महाभारत और पुराणों के अनुसार भागवत सात्वत॒ अथवा 
वृष्णि सघ के नेता वासुदेव कृष्ण की उपासना भगवान के रूप में किया करते थे। 
देवकी के पुत्र कृष्ण का पहला उल्लेख हमे छान्दौग्य उपनिषद्‌ में मिलता है। यह समझा 
जाता है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा पहले यदुवशी सात्वतों में राष्ट्रीय महापुरुष के 
रूप में प्रचलित हुई। शने शर्नः इन्हें देवता अथवा मगवान बना दिया गया। इनके 
उपासक भागवत कहलाने ऊलगे। इस धर्म का मारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रसार 
होने लगा। दूसरी शताब्दी ई० पूृ० तक विदेशी यूनानी भी इस धर्म के अनुयायी 
बन चुके थे। यह बात यूनानी राजा अन्तिअल्किदस (67४ंथतंत०५) के राजदूत 
तक्षशिला निवासी हेलियोडारेस के बेसनगर के स्तम्म लेख से सूचित होती है। इसमें 
उसने अपने को देवताओं के देवता (देवदेव) वासुदेव का मक्‍त बताया है। वासुदेव 
की भक्ति का प्रथम निर्देश (वी श० ई० पृ० में होनेवाले पाणिनि की अष्टा- 
ध्यायी के एक सूत्र (४॥३।९८) में मिलता है जिसमे वासुदेव मे भक्ति रखने वाले 
व्यक्ति को वासुदेवक कहा गया है। इससे पहले चौथी शताब्दी ई० पु० में मेग- 
स्थनीज ने यह लिखा कि मथुरा के प्रदेश मे हिराक्लीज ( ॥००००५ ) की पूजा 
विशेष रूप से होती है। इस हिराक्लीज को ऐतिहासिक वासुदेव कृष्ण से अभिन्न 
समझते है। 





१, ल्यूडर्स को सुत्रो संख्या १० । 


घधामभिक दज्षा ३४५ 


वासुदेव कृष्ण के काल के संबन्ध में पर्याप्त मतभेद है। सामान्य रूप से 
इनका समय महाभारत का काल समझा जाना चाहिये, किन्तु महाभारत के काल में 
भी बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों ने छांदोग्य उपनिषद (३॥१७।४६) में वर्णित 
देवकीपुत्र कृष्ण को ही वासुदेव कृष्ण माना है। इस उपनिषद्‌ के अनुसार घोर आंगि- 
रस नामक ऋषि नें कृष्ण को यज्ञ की एक सरल रीति-तपस्या, दान, आजंव, अहिंसा 
और सत्य के पालन' की बतायी थी। छान्दोग्प उपनिषद का समय छटी शत्ताब्दी ई० पु० 
माना जाता है। जैन परम्परा के अनुसार वासुदेव कृष्ण तीर्थंकर अरिष्टनेमि के 


समकालीन थे। ये पाइ्वनाथ से पहले हुए थे। इनका समय छठी सातवी शताब्दी 
ई० पूृ० माना जाता है। 


श्रीकृष्ण के जीवन के साथ गोपलछीछा की कुछ कथाये एवं राधा आदि गोपियों 
के साथ क्रीड़ायं भी जुडी हुई है। इनका वर्णन महाभारत के परिशिष्ट हरिवश 
पुराण में तथा वायु एवं भागवत पुराणों में मिलता है। इनके उद्गम के सबनन्‍्ध में 
कोई बात निशब्चित रूप से कहना कठिन है। कृष्ण के गोपाल जीवन की कथाओ का 
सम्मवत एक स्रोत विष्णु के सबन्ध में कुछ ऐसे कथानक थे जिनमे इसे गौओ का रक्षक- 
गोप कहा गया है।' बौधायन धम्मंसूत्र में इसके दो अन्य नाम गोविन्द और दामोदर 
मिलते है। गोपालकृष्ण की कथाओ का एक अन्य स्रोत यह भी प्रतीत होता है 
कि श्रीकृष्ण की जन्ममूमि मथुरा वैदिक युग से अपनी गौओ के लिये प्रसिद्ध थी। 
तैत्तिरीय सहिता और जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में वृष्णि वंश के एक आचाय॑ (वाष्ण) 
गोबर (गौओ जैसी शक्ति रखने वाला) का उल्लेख है। इससे यह प्रतीत होता है कि 
मथुरा प्रदेश के यदुवशी अपनी गौओ के लिये प्रसिद्ध थे। इनके महापुरुष वासुदेव 
के साथ गोपाल बालों की लीलाओं का जुडना स्वाभाविक था। मडारकर का यह 
मत है कि कृष्ण के आरम्मिक जीवन से सबद्ध राधा तथा अन्य गोपियों की लीकाओ की 
मधुर कथायें आभीर जाति के प्रभाव से क्ृष्ण-चरित्र के साथ जुड़ी हैं। 


श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में अनेक विचित्र और मनोरंजक कल्पनाएं 
कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने की हैं | बार्थ और हापकिन्स के मतानुसार कृष्ण कोई 
ऐतिहासिक मानवीय महापुरुष नहीं थे, किन्तु वे एक लोकप्रिय देवता थे, जिन्हें बाद 
में विष्णू के साथ मिला दिया गया. इससे वेष्णव धर्म की उत्पत्ति हुई। हापकिन्स 
ने कृष्ण को पाण्डो का एक जातीय देवता माना है। किन्तु बार्थ इसे मूलतः 


१. ए० इं० यु० पृ० ४३४। 
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सूर्य देवता से संबद्ध मानते है। कीथ ने कृष्ण को एक वानस्पतिक देवता माना 
है। किन्तु इन सब विद्वानों की कल्पनाये पुष्ट प्रमाणो पर आधारित नही प्रतीत 
होती है। वस्तुत. कृष्ण रामचन्द्र के समान एक ऐतिहासिक मानवीय महापुरुष थे, 
इन्हें बाद में देवता बना दिया गया। 

वेष्णव धर्म का विकास--वेष्णव धर्म के विकास की पहली वशा वासुदेव 
कृष्ण को वैदिक देवता विष्णू से अभिन्न समझा जाना था। यह भगवदगीता के 
समय तक पूर्ण हो चुकी थी। इसके बाद वासुदेव की पूजा, भागवत धर्म और 
वैष्णव घर्म पर्याय समझे जाने लगे। यह कहा जाता है कि वासुदेव की पूजा 
उस समय इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी कि वैदिक धर्मानुयायी ब्राह्मणो ने इसे 
अपनाने के लिये इसका विष्णु से अभेद स्थापित किया ताकि यह वैदिक धर्मानुयायियों 
के लिये ग्राह्म हो सके। 


दूसरी दशा वासुदेव कृष्ण और विष्णु का एक महापुरुष नारायण से अभिन्न 
समझा जाना था। नारायण के आरम्मिक स्वरूप का प्रतिपादन विभिन्न ग्रन्थों में 
अलरूग-अलग रीति से किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में नारायण ऐसे पुरुष का नाम 
है जिसने प्रजापति के आदेश से तीन बार यज्ञ किया था। हसी ग्रन्थ में अन्यत्र 
नारायण द्वारा पाँच दिन रात तक चलने वाले एक यश (पांचरात्रसन्न) करने 
का वर्णन है। इससे नारायण को अन्य सभी व्यक्तियो से अधिक उत्कृष्टता प्राप्त 
हुईं। सम्मवत. इसीलिये इस सम्प्रदाय को पाँचरात्र कहा जाने लगा। किन्तु 
इस ब्राह्मण में कही भी नारायण को विष्णु नहीं बताया गया है। किन्तु तैत्तिरीय 
आरण्यक के १०वें प्रपाठकत में तथा तीसरी द्वताब्दी ई० पू० की रचना समझी 
जाने वाली महानाशयशा उपनिषद्‌ में गायत्री मन्त्र का जो रूप मिलता है उसमे 
वैदिक विष्ण की नारायण से अभिन्नता बताते हुए यह कहा गया है--नारा- 
यर्ताय विद्महे बासुदेवाप घोमहितक्नो विष्ण : प्रखोदयात । 

महाभारत के कुछ स्थलों में नारायण के स्वरूप का वर्णन' करते हुए यह 
कहा गया है कि वे एक प्राचीन म॒नि-धर्म के पुत्र और नर नामक ऋषि के सखा 
थे। वे असुरो के सहार के लिये ही जीवन बिता रहे थे। उन्होने इन्द्र को देवासुर- 
सग्राम में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। शैव मावना से प्रभावित एक अन्य 
स्थल में यह कहा गया है कि धर्मपुत्र नारायण ने हिमालय के बद्रीनाथ नामक 
स्थान पर तपरया करके शिव की प्रसन्न किया और ब्रह्म के साथ सायुज्य प्राप्त 
किया। नारायण की तपस्या से उनके समान नर नामक एक अन्य मुनि उत्पन्न 
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हुए। नर को अर्जुन तथा नारायण को वासुदेव कृष्ण माना जाता है।? महामारत 
में नर और नारायण की बड़ी महिमा बखानी गई है। महाभारत का श्रीगर्णश 
नर और नारायण के नमस्कार के साथ होता है। बाद में इस विषय में एक 
यह दृष्टिकोण भी पल्‍लवित हुआ कि नर और नारायण अलग-अलग नही है, अपितु 
दोनो अभिन्न है। एक ही शक्ति नर और नारायण के दो रूपो में अभिव्यक्त होती है 
(नारायणो नरश्चेव सत्वमेक द्विधा कृत-उद्योगपवं ४८२०)। इस प्रकार आरम्म 
में नर और नारायण की पूजापृथक रूप में प्रचलित थी। इसमे नारायण प्रधान 
और नर उनके सखा थे। इसी को नारायरणीय धर्म कहा गया है। महामारत के 
शान्तिपर्व में तारायणीय धर्म का विशेष रूप से वर्णन है। इस पर्व में यह बताया 
गया है कि नारायण समूचे ब्रह्माण्ड में ओतप्रोत शाश्वत सत्ता है। यह धर्म के पूत्र 
के रूप में नर नारायण के तथा हरि और कृष्ण के रूप में उत्पन्न हुआ। यह हमें 
चतुर्ब्यूह कल्पना का स्मरण कराता है। आगे इसका प्रतिपादन किया जाएगा। 
यहाँ यह उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है कि उन दिनों भागवत धर्म में युगल 
देवताओ की पूजा प्रचलछित थी। जिस प्रकार नर-नारायण की कल्पना थी, उसी 
प्रकार सकर्षण (बलराम) और वासुदेव भी नये मक्ति घ्म में पूजे जाते थे और 
इनका इकट्ठा उल्लेख किया जाता था।* सकष्ंण वासुदेव के जोडे में बाद में प्रद्युम्न 


१. इस प्रसंग में पाणिनि के एक सूत्र वासुवेबाज नाम्यां वुन्‌ (४॥३। £) का 
उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसके शन॒सार वासुदेव को भक्ति करने 
वाले वासुदेवक ओर अजु न की भक्ति करने वाले श्र॒जु नक कहलाते थे । इससे सूचित 
होता है कि उस समय वासुदेव के साथ-साथ अजुन की भी उपासना प्रचलित थो, 
किन्तु इन दोनों में बासुदेव अधिक पूजे जाते थे, इसोलिये पाणिति ते उपये क्त सत्र 
में बासुदेव का पहले उल्लेख किया है, यद्यपि उसके दो अन्य सत्रों (२५२।३३-३४) 
में दिये गये दन्द्र समास के नियम के अनुसार यहां समास का रूप झ्ज नवासुदेव 
होना चाहिये । इस सत्र का भाष्य करते हुए पतंजलि ने यह बताया है कि यहां वासुदेव 
किसी क्षत्रिय पुरुष का नाम नहीं है, अपितु पुजा किये जाने वाले एक देवता का नास 
है । रामकृष्ण गोपाल भंडारकर को महासाष्य को एक पए्डलिपि में यहां 'संज्ञा 
चेषा तत्रभवतः के स्थान पर तत्र भगवत: का पाठ मिला था। इससे यह स्पष्ट 
है कि उस समय वासुदेव को भगवान माना जाता था। 

२. पाणिनि ८१॥१५, हन्द्र संक षेणवासुदेवो, द्वावप्यभिव्यक्तो साहचर्येण 
इत्यथः । 


३४८ प्रालोत भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


और अनिरुद्ध के मिलने से इन चारो का चतुर्व्यूधू बना और साम्ब को साथ लेकर 
वृष्णि वंश के पाँच वीरो की पूजा की कल्पना पूर्ण हुई, जो पाचरात्र धर्मकी एक 
बड़ी मान्यता थी। 


महामारत में यह बताया गया है कि क्षीरसागर के उत्तरी तट पर श्वेत द्वीप 
में नारायण की पूजा करने वाली दवेत जाति रहा करती थीं। इस सबन्ध में 
सवप्रथम वेबर ( शक्तत ) ने यह कन्पना की थी कि भक्तिवाद के सिद्धान्त को 
भारतीयों ने विदेशी जातियो-विशेषत ईसाइथो के सम्पर्क से ग्रहण किया। उन्होंने 
नारायण ओर कृष्ण को ईसा के साथ सबद्ध कर दिया। किन्तु राय चौधरी आदि 
भारतीय विद्वानों ने वेबर के इस मत को कोरी कल्पना की उडान माना है। 
उनका कहना है कि नारायण में हमे सूर्य के ही एक रूप में पूजा किये जाने वाले 
विष्णु के दशन होते है। नारायण की पूजा का मूल उद्देश्य कुछ भी रहा हो, किन्तु 
यह बात निश्चित है कि बाद में नारायण की उपासना की धारा बासुदेव की पूजा 
करने वाली भागवत सम्प्रदाय की धामिक धारा से मिल गई। गया यमुना की 
माति इन दोतो धाराओं ने एकरूप होकर वैष्णव धर्म का रूप ग्रहण किया। 
सम्मवत नारायण की उपासना का आरम हिमालय के किसी प्रदेश में हुआ और 
इसके उपासक आरमभ में पाचरात्र कहलाते थे। 


वेप्णव धर्म में सम्मिलित होने वाली एक तीसरी धारा बीरपूजा की थी। 
वीरो की पूजा करने और उन्हें देवता बनाने की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से वृष्णि 
जाति में दिखाई देती है। पहले इस प्रसंग में वासुदेव और सकर्षण अथवा बलराम 
की पूजा का उल्लेख किया जा चुका है। ये दोनो रोहिणी और देवकी नामक विभिन्न 
पत्नियों से उत्पन्न हुई बसुदेव की सतान थी। इनके अतिरिक्त वृष्णियों में रुक्मिणि 
से उत्पन्न प्रयम्त और जाम्बवती से पैदा हुये साम्ब नामक वासुदेव के दो पुत्रों की 
तथा प्रयुम्न के पुत्र अनिरद्ध की भी पूजा प्रचलित थी। महाभारत और पुराणों 
से यह ज्ञात होता हैं कि आरम्भ मे ये सभी मातवीय प्राणी थे। बाद मे इन्हें देवता 
बना दिया गया। वायूपुराण ने स्पष्ट रूप से उपर्युक्त सकर्षण आदि पॉँच देवताओं 
को मानवीय स्वसाव रखने वाला मनृष्य-प्रकृतिक देवता माना है और यह कहा है कि 
ये सभी वृष्णि वक्ष के सुप्रसिद्ध पाँच वीर पुरुष (पचेते वृष्णिवीरा: प्रकृतित. ) थे। 
वृष्णि वश में देववाओं की तरह पूजे जाने वाले ये पाँच वीर इसी वंश के अतिरथ 
और महारथ कहलाने वाले योद्धाओं से स्वंथा भिन्न थे। उदाहरणार्थ, वृष्णियों मे 
निम्नलिखित सात व्यक्तियों को महान योद्धा होने के कारण महारथ कहा जाता था-- 
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कतवर्मा, अनार्धुष्ट, समीक, समितिजय, कक, शंकु और कुन्ति। इनमें से कोई भी 
देवता की माति नहीं पूजा जाता था। यह बात अभिलेखीय साक्षी से भी पुष्ट होती 
है। पहली शताब्दी ई० के आरम्मिक भाग में मथुरा में शासन करने वाले महाक्षत्रप 
शोडास के समय के मोराकृूप अभिलेख में एक विदेशी महिला तोषा ह्वारा एक 
प्रस्तर मदिर में पाँच पवित्र वृष्णि वीरों की मूर्तियाँ (भगवतां वृष्णीना पंचवीराणां 
प्रतिमा) स्थापित करने का उल्लेख है। इन पाँच वीरो में साम्ब के अतिरिक्त शेष 
चारो को सर्वोच्च देवता (परवासुदेव) से प्रादुर्मूत होने वाले चार मूल व्यह्‌ 
समझा जाता था। अब यहाँ चतुर्व्यह का स्वरूप स्पष्ट किया जायगा। 


अतुव्युहू का सिद्धान्त--यह वेष्णब' धर्म का प्रधान मन्तव्य था। यद्यपि अंत 

में वैष्णव धर्म में केवल वासुदेव कृष्ण की पूजा को ही प्रधान स्थान मिला, किन्तु 
आरम्म में वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त इस परिवार के चार अन्य व्यक्तियों की भी 
पूजा प्रचलित थी, अत. यह चतुर्व्यूह्‌ सिद्धान्त कहा जाता था।" इसके अनुसार प्रत्येक 
मागवत धर्मानुयायी के लिए सर्वोच्च उपास्य देवता बासुदेव थे। इनकी पूजा पर, 
ब्यूह, विभव, श्रन्तर्थपामी और अर्चा तामक पाँच रूयो में की जाती थी। इन सब में 
पर उनका उच्चतम रूप था। व्यूह उनसे प्रादुर्मूत होने वाले और बिभव उनका 
अवतार ग्रहण करने वाले रूप थे। अन्तर्यामी के रूप में वे प्रत्येक व्यक्ति के कार्यो का 
आन्तरिक रूप से नियत्रण करने वाले थे तथा अर्चा का अभिप्राय भगवान की स्थूल 
मूर्तियों की पूजा से था। मगवद्‌गीता मे मगवान्‌ के इन रूपो की उपासना का विस्तृत 
प्रतिपादन है। दसवे तथा ग्यारहवे अध्यायो के विभूतियोग और विश्वदर्शन योग में 
उनके पर रूप का उल्लेख है। चौथे अध्याय (श्लोक ५-९) में विभव अथवा अवतार- 
वाद का प्रतिपादन है तथा १८।६१ से उसके अन्‍न्तर्यामी रूप का वर्णन है।* किन्तु 
व्यूहवाद का गीता में उल्लेख नही मिलता है। इस सिद्धान्त का मूल तत्त्व छ. आदर्श 
गुणो--ज्ञान, ऐश्वयं, शक्ति, बल, बी और तेज की उत्पत्ति द्वारा शुद्ध सृष्टि उत्पन्न 
होने का विचार है। इस सिद्धान्त के अनुसार सर्वोच्च देवता के रूप में भगवान वासु- 
देव अपनी पत्नी श्री तथा लक्ष्मी के दो रूपो-मूति और क्रिया से जब आदर्श गूणो की 
उत्पत्ति करना चाहते है तो उनकी इच्छाशक्ति से तथा लक्ष्मी की भूतिशक्ति और 
क्रियाशक्ति से सम्पूर्ण सृष्टि के मूल में विद्यमान उपर्युक्त छ. आदर्श गुणो की उत्पत्ति 


१. जनेल आफ सोसाइटी आफ झोरियण्टल आर्ट, खण्ड १०, पृ० ६५-८। 
२. ईश्वर: सबंभूतानां हुं शेर्जुन तिष्ठति । 
अामयन्सवेभूतानि यन्त्राौरूढालि सायया॥। 
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होती है। ये छः गुण दो समूहो में कार्य करते हैं। पहला समूह ज्ञान, ऐश्वर्य और 
शक्ति का है, इसे बिधामभूति कहा जाता है, दूसरा समूह बल, जीय और तेज 
का हैँ, यह अ्रस भूसि कहराता है। जब इन दोनो समूहो के गुण आपस में मिलकर 
जोड़े बनाते हैं, ज्ञान बल के साथ, ऐश्वयं वीये के साथ और शक्ति तेज के 
साथ मिलती है तो सृष्टि प्रक्रिया में अधिक विकास होता है। इस प्रकार ये गुण 
तीन पृथक्‌ जोड़ो या व्यूहों मे बँट जाते है। ये तीन व्यूह क्रमश. संक्षण, प्रद्युम्न 
और अनिरुद्ध के रूप मे प्रकट होते है। यह कल्पना की जाती हैं कि पर वासुदेव से 
उनका एक रूप (व्यूह) वासुदेव प्रादुर्मूत होता है। इसमे छहो गुण पूर्ण मात्रा 
में मिले हुए है। इस प्रकार वासुदेव, सकषंण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध के चतुर्व्यह की 
उत्पत्ति होती है। इस विषय में यह स्मरण रखना चाहिये कि पहले इन चार 
व्यक्तियों के साथ साम्ब की भी पूजा होती थी, किन्तु बाद में इसे चतुर्यह सिद्धान्त 
के कारण पूजा से हटा दिया गया। आगे इसका कारण स्पष्ट किया जायगा। 


चतुध्यहू पूजा :--यह मागवत धर्म में किस समय सम्मिलित हुई, यह प्रश्न 
बड़ा विवादास्पद है। व्यूहवाद का प्रात्रीनतम उल्लेख वेदात दर्शन (२।२।४२) में 
मिलता हैँ, किन्तु इसका स्पष्ट एवं विस्तृत प्रतिषादन शकराचार्य द्वारा ८वी शताब्दी 
ई० में और रामानुज द्वारा १२वीं शताब्दी ई० में किए गए वेदान्त दर्शन के भाष्यो 
में ही उपलब्ध होता है। ये माष्य बहुत बाद मे लिखे गए थे। दूसरी शताब्दी ई० 
पूर्व में यह सिद्धान्त कुछ विकसित हो चला था क्योकि पतजलि ने पाणिनि के एक 
सूत्र (६।३।५) के माष्य में आत्मचतुर्थ की व्याख्या करते हुए यह कहा हैं कि जना- 
दन इनमें चौथा होता है। इसके आधार पर श्री रामकृष्ण गोपाल भडारकर (पृष्ठ १३) 
ने यह कल्पना की थी कि पृतजलि के समय में वासुदेव आदि चार देवताओं की पूजा 
प्रचलित हो चुकी थी, किन्तु व्यूहवाद का यह बड़ा अस्पष्ट सकेत है। महाभाष्यकार 
कृष्ण के साथ सकर्षण-की पूजा का उल्लेख करता है। उसने २।२२४ के भाष्य 
में एक इलोक उद्घृत किया हैं जिसमे सकर्षण के साथ कृष्ण की बलवृद्धि की कामना 
की गई है।' इससे बलराम और कृष्ण के संयुक्त रूप मे पृजित होने का आमास मिलता 
है। इस प्रसंग मे यह भी ध्यात रखना चाहिये कि महाभाष्य में कृष्ण के प्रसग में वासु- 
देव का उल्लेख कई बार हुआ है। किन्तु सर्वत्र इसका वर्णन महाभारत के वीर 
योद्धा, अर्जुन के सखा और कस के घातक के रूप में हुआ है। इन सब प्रसगी में उनका 


'पक+-७-+--स्‍ कक नल नीन. ८2००3. 8 जननीनननमनानानण अौी ितण-.+ &७-..०-.६ल्‍-६+ ० ऑडी-ए ल--->रलत3.. 


१ संकर्षस्णद्ितीयस्थ बल॑ कृष्णस्यथ वर्धताम । 
२. महाभाष्य ३२।१११, जधान कंसं किल बासुदेव. । 


धार्मिक दशा ३५१ 


स्तेरण वुष्णि वंश के नेता अथवा पक्ष विशेष के नायक के रूप में किया गया है। 
उन दिनों उनके पक्षपाती और कंस के पक्षपाती लोग भी थे। पतंजलि ने लिखा है 
कि नाटक में कस का वध होने के समय कंस के मभक्‍तो के चेहरे उदासी से काले 
पड़ जाते है और कृष्णमक्‍तो के मुख क्रोध से लाल हो जाते है।" इससे यह पता 
लगता है कि उस समय क्ृष्ण के भकक्‍्तो के साथ-साथ, कंस के समर्थक भी थे, अतः 
कृष्ण इस समय तक' मानवीय रूप में अधिक दिखाई देते हैं। भाष्यकार ने केवल 
एक ही स्थरू ४॥३।९८ में उन्हें सामान्य व्यक्ति के स्थान पर तत्रमवान्‌ अर्थात्‌ देवता 
के रूप में स्वीकार किया है। इससे यह स्पष्ट है कि दूसरी शता० ई० पू० तक 
कृष्ण में देवत्व के आरोप की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी थी, बहूराम के साथ उनकी 
पूजा होने लगी थी, किन्तु व्यूहवाद का अधिक विकास नहीं हुआ था । 

इसकी पुष्टि विदिशा के गरुड़ध्वज स्तम्मलेख से होती है। पहले (पृ० २५) 
यह बताया जा चुका है कि यूनानी राजा अतिलिखित के राजदूत हेलियोडोरस ने बेस- 
नगर (विदिशा) में दूसरी शताब्दी ई० पू० मे देवदेव वासुदेव की पूजा के लिए एक 
गरुड़ष्वज स्थापित किया था। इसमे वासुदेव के अतिरिक्त चतुर्ब्यूहू के किसी अन्य 
देवता का उल्लेख नहीं है। किन्तु इसके एक शताब्दी बाद पहली दाताब्दी ई० 
पूर्व तक वासुदेव के साथ सकर्षण की पूजा होने की पुष्टि घोसुडी (जिला चित्तौड़ 
के लेख से हीती है। यह शालिग्राम के रूप में विष्णु की पूजा के लिए बनाए गए 
एक मदिर के चारो ओर पत्थर के घेरे (शिह्लाप्राकार) का वर्णन करता है। इसमे 
अश्वमेध यज्ञ करने वाले भागवत सम्प्रदाय के एक अनुयायी द्वारा सकर्षण और 
वासुदेव की प्रतिष्ठा में एक मन्दिर (नॉरायणवाटक) बनाने का उल्लेख है। 
इस लेख में इन दोनों को मगवान अनिहत (अविजित) और सर्वेश्वर के विशेषण 
दिये गये है। इसी समय का एक लेख नानाघाट से मिला है। यह अनेक वैदिक 
यज्ञों को करवाने वाके सातवाहन राजा की रानी ने लिखवाया था। इसका आरम्भ 
धर्म, इन्द्र, सकर्षण, वासुदेव, चद्र, सूर्य और चार दिग्पालो की स्तुति से आरम्भ 
होता है। उपयुक्त तीनो लेखों से यह पता लगता है कि पहली शताब्दी ई० 
पू० तक गरुडवाहन विष्णु वासुदेव से अभिन्न थे और इनकी पूजा सकर्षण के 
साथ आरम्म हो चुकी थी, किन्तु इस समय तक चतुर्व्यूह पूजा का श्रीगणेश नहीं 
हुआ ज्ञा। चतुर्व्यहू की पूजा काफी बाद में आरम्भ हुई । इसका सर्वप्रथम उल्लेख 


१. वही ३।१।२६, केचित्कंसभकक्‍्ता भवन्ति केचिद्‌ बसुदेवभक्ता: वर्णान्य- 
त्वं खलु पुष्यन्ति । केचिद रक्‍्तमुखा भर्वान्त केचित्‌ कालमुखा:। 
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संभवतः विष्णु सहिता (६६२) में मिलता है। यहाँ वासुदेव का नाम सबसे पहले 
है और इसके बाद संकर्षण, प्रयुम्ग और अनिरुद्ध का तामोल्लेख है। इसम साम्ब का 
कोई वर्णन नहीं है। 


साम्ब की पृजा को सूचित करने वाले मथुरा के मोराकृप अभिलेख का पहले 
वर्णन किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट हैं कि पहली शताब्दी ई० मे े वृष्णि- 
बीर के रूप में साम्ब की पूजा प्रचलित थी। छठी शताब्दी में वराहमिहिर ने साम्ब 
की गदाहस्त मूर्ति बताने वाली एक प्राचीन परम्परा का उल्लेख किया है, किन्तु हमें 
इसकी बहुत ही कम पुरानी मू्तियाँ मिल्ली है। चतुरव्यूहू पूजा का मतव्य सव्वमान्य 
होने पर साम्ब की पूजा स्वयमेव समाप्त हो गई। इसकी समाप्ति का प्रधान कारण 
यह प्रतीत होता हैं कि एक कथा में जाम्बवती को कृष्ण वासुदेव की अनार्य पत्नी 
बताया गया है। पुराणों के अनुस्तार साम्ब की माता जाम्बवती ऋशक्षराज की कन्या 
थी और महा उम्मय जातक के अनुसार यह एक चाण्डाली थी। साम्ब का सम्बन्ध 
ईरान से आने वाली सौर पूजा से भी जोडा जाता है। इन सब कारणों से साम्ब की 
लोकप्रियता कम हो गई और उसकी प्रजा की परम्परा लप्त हो गई। 


वेष्णव धर्म के केन्द्र 


प्राचीन अभिलेखों से यह विदित होता है कि इस यूग में इस सम्प्रदाय के 
दो बड़े केन्द्र मथुरा और विदिशा थे। मथुरा श्रीकृष्ण की जन्मभूमि होने से इसका 
प्राचीनतम और प्रसिद्धतम केन्द्र था। इस विषय में मेगस्थनीज्ञ की साक्षी का निर्देश 
पहले हो चुका है। पुरातत्वीय साक्षी भी इसे पुष्ट करती है। यहाँ वैष्णव घर्म के 
प्रभाव को सूचित करने वाले अभिलेख और मूर्तियाँ पर्याप्त सस्या में मिली है। 
ये ईसा की आरम्मिक शाताब्दियों की है। पहले एक विदेशी महिला तोषा द्रा 
वृष्णियों के पंचवीरों श्रीकृष्ण, बलराम, अद्युम्न, अनिरद्ध और साम्ब की मृत्तियों के 
दान का उल्लेख किया जा चुका है। लखनऊ सग्रहालय में मथुरा मे प्राप्त सकषंण 
की एक प्राचीनतम मूत्ति है। इसका सबंध शेषनाग और मद्यपान से है। ब्नन्हेँ 
हलघर भी कहा जाता है। बलराम की मूत्तियों में ये सब विशेषताये पाई जाती हैं । 
शेषनाग से इनके सबंध को सूचित करने के लिये इनकी मूतियों मे फण दिखाये जाते 
हैं। यह समव है कि बलराभ की पूजा आरम्म में प्राचीन भारत की कुछ नागपूजक 
कृषिजीवी जातियों में प्रचलित हो। बलराम की भूत्ति के हाथ मे हल दिखाया जाता 


है। कृषि से सबंध होने के कारण ही उनका एक नाम सकषंण भी है। भद्यपान का 
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प्रेमी होने के कारण मूतियों में उनके नेत्र मदघृणित दिखाए जाते हैं। इनके अन्य 
नाम बलदेव और राम भी थे। कुछ विद्वानों ने मथुरा के प्रदेश मे इनकी पहली 
मूत्तियाँ बनने का यह कारण भी बताया हैं कि यहाँ पुराने पूर्वजों की मूत्तियाँ 
बताने की परम्परा पुराने समय से चली आ रही थी। इसका संकेत हुविष्क के 
एक अभिलेख में और भास के प्रतिमा नाटक के तृतीय अक में वणित देवकुल के रूप में 
मिलता है, अत' मथुरा में वृष्णि बश के वीरो को देवता बनाते हुए उनकी मूत्तियो का 
निर्माण किया जाना स्वामाविक था। पहली शताब्दी ई० के मथुरा से उपलब्ध 
हीने वाले अभिलेख यह प्रदर्शित करते है कि ईस्वी सन्‌ आरम्म होने से पहले ही यहाँ 
वासुदेव की पूजा सुप्रतिष्ठित हो चुकी थी | महाक्षत्रप शोडास के समय के एक 
लेख में भगवान वासुदेव के पवित्र मदिर (महास्थान) में तोरणद्वार, वेदिका और 
चतुशशाल (चतुष्कोण) रचना बनवाने का वर्णन है। इसी स्थान से दूसरी शताब्दी 
ई० की कृष्ण जन्माष्टमी की कथा को चित्रित करने वाली प्राचीनतम प्रस्तर मूत्ति 
मिली है। ऐसा प्रतीत होता हैं कि ईसा की आरम्मिक शताब्दियों में मथुरा के प्रदेश 
में न केवल वेष्णव धर्म अपितु बौद्ध धर्म, जन धर्म तथा नागपूजा के विभिन्न सप्रदाय 
फल-फूल रहे थे। किन्तु इनमे सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान वासुदेव क्ृष्ण की पूजा 
का था। गर्ने' शर्न. उसने अन्य धर्मों को अपने प्रभाव से अभिमूत कर लिया। पुराणों 
में कृष्ण द्वारा कालिय नाग के दमन वी जिस कथा का वर्णन किया गया हैं, उसके 
बारे मे कुछ आधूनिक ऐतिहासिकों का यह मत हैँ कि इसमें आलकारिक रूप से यह 
बताया गया है कि कृष्ण की पूजा ने नाग्रो की पूजा करने वाले संप्रदाय का किस 
प्रकार दमन किया और नागपूजकों द्वारा श्रीकृष्ण की उपासना की जाने लगी। 

मथुरा के अतिरिक्त बेष्णव सप्रदाय का दूसरा प्रधान केन्द्र मध्य भारत में 
विदिशा (मेलसा) का प्रदेश था। यहाँ बंसनगर में पहली शताब्दी ई० पू० के अनेक 
खडित अभिलेख मिले है। इनमे मागवतों के एक मदिर का उल्लेख है। यह संभ- 
वत. पहली शताब्दी ई० पू० से भी अधिक पुराना मंदिर था। सभवतः ऐसे ही किसी 
मदिर के सम्मुख यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्मानुयायी होने के कारण 
एक गरुडध्वज स्थापित किया था। इस ध्वज का स्तम्मशीर्ष तो अब लुप्त हो चुका है 
किन्तु एक अन्य स्तम्भ का अवशेष यहाँ मिला है। इसी स्थान पर दों अन्य स्तम्मो के 
शीर्ष भी पाये गये है। इनमें एक ताल की आक्ृति का हैं और दूसरा मकर की 
आक्ृति का है। समवत. ये तालघ्वज और मकरध्वज यहाँ उस समय विद्यमान संक- 
षंण और प्रद्यम्न के मंदिरों के सम्मुख स्थापित किए गए ध्वजस्तम्भी के अवशेष होगे। 

र३ 
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एक अन्य तालध्वज के स्तम्म का शीर्ष ग्वालियर राज्य मे पदमपवाया (प्राचीन पद्मावती ) 
से मिला है। यह समवत. इस स्थान पर सकर्षण के एक अन्य मदिर की सत्ता को 
सूचित करता है। कनिघम को बेसनगर में दो अन्य विशाल प्रस्तर मूत्तियाँ मिली 
थी। इनका समय तीसरी से दूसरी शताब्दी ई० पू० बताया जाता है। इनमें 
एक भागवत धर्म से सबद्ध विष्णु की पत्नी श्री या लक्ष्मी की मूत्ति थी। ये सब मूत्तियाँ 
इस बात को सूचित करती है कि विदिशा उन दिनो वैष्णव धर्म का एक गढ़ था। 

पहली शताब्दी ई० पू० से तीसरी शताब्दी ई० के कुछ अन्य पुरातत्त्वीय 
अवशेष भारत के विभिन्न प्रदेशों मे वैष्णव धमं की लोकप्रियता को सूचित करते 
है। पचाल (आधुनिक रुहेलखड) प्रदेश से मित्रवशी राजा विष्णुमित्र की (पहली 
शताब्दी ई०) की ताम्र मुद्रओ में विष्णु की मूत्ति पाई जाती है। श्री सातकर्णी 
और गौतमीपुत्र श्री यज्ञ सातकर्णी के नानाघाट और चिन्नगजाम के अभिलेखो से यह 
प्रतीत होता है कि भागवत धर्म दक्षिण मारत मे भी फैल चुका था और यहाँ इसे 
बडी लोकप्रियता प्राप्त थी। 


अन्य धर्मों के साथ सम्बन्ध--ईसा की आरम्मिक शततियो मे उत्कर्ष प्राप्त करने 
वाले भागवत सप्रदाय ने इस समय अपनी प्रतिस्पर्धी धामिक विचार-घाराओ पर भी 
प्रभाव डाला। जैन' धर्मानुयायी वैष्णत धर्म के सस्थापक के प्रति महान श्रद्धा और 
आदर का भाव रखते थे। उनके मतानुसार वासुदेव बाईसवे तीर्थंकर अरिप्टनेमि के 
निकट सबधी थे। जैनो की दृष्टि मे विभिन्न रूपों में विश्व के इतिहास को प्रमावित 
करने वाले ६३ महापुस्ष (त्रिषष्टि-शलाका-पुरुष) हुए है। इनमे वासुदेव और 
बलदेव की गणना की जाती है । इन्हें इस धर्म में इतना महत्व दिया गया है कि 
जैनो ने ६३ महापुम्षों मे ९ वासुदेव, ९ बलदेव और ९ प्रतिवासुदेव माने है। औप- 
पातिक सूत्र में न केवल वासुदेव का उल्लेख है अपितु बलदेव की आठ महान 
क्षत्रिय आचार्यों मे गणना की गई है। इनके अनेक प्रथों में वृष्णि वश के पॉच महावीरो 
का उल्लेख है और बलदेव को इनका मुखिया बताया गया है। पाँच महावीर सक- 
षंण, वासुदेव, प्रच्म्न, अनिरुद्ध और साम्ब थे। अहिसा के सिद्धान्त को जहाँ एक ओर 
जैनो ने महत्व दिया, वहँ दूसरी ओर भागवत सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध ग्रथ भगवद्गीता 
में वर्णित देवी सपद्‌ के गुणों में इसकी गणना की गई और छाठोग्य उपनिषद के अनुसार 
घोर आगिरस ने देवकीपुत्र कृष्ण को इसका पाठ पढाया था। 


बौद्ध धर्म पर भी वैष्णव धर्म ने गहरा प्रभाव डाछा। मागवतों की भाँति 
बौद्ध अहिसा को बहुत महत्व देते थे। अश्वघोष के महायानभरद्धोत्पाद में तथा पहली 
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शताब्दी ई० के सद्धमंपुण्डरीक पर भगवदगीता का स्पष्ट प्रभाव है। हौव धर्म 
के साथ यद्यपि वैष्णव धर्म की पर्याप्त स्पर्धा चलती रही, फिर भी गीता में तथा 
क्षन्य ग्रंथों में इनके समन्वय का प्रयत्न किया गया हैँ, क्‍योंकि गीता में इन दोनों की 
अभिन्नता का प्रतिपादन करते हुए यह कहा गया हैं कि बासुदेव ही शंकर हैं (स्ट्राणां 
शकरइचास्मि ) । 


ईसाइयत और वैष्णव धर्म के कुछ ऊपरी सादृश्यो को देखते हुए वेबर आदि 
कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने यह कल्पना की थी कि ईसाइयत ने वेष्णव धर्म पर गहरा 
प्रभाव डाला और ईसा की जीवनी के आधार पर कृष्ण की जीवनी में अनेक घटनायें 
जोड़ी गई, मक्ति सम्प्रदाय का जन्म ईसाइयत के साथ सम्पर्क का परिणाम था। किन्तु 
परवर्ती अनुसघानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि उपर्युक्त धारणाये अधूरे, अवैज्ञा- 
निक और संदिग्ध प्रमाणो के आधार पर बना ली गई थी। इनकी पुष्टि प्रामाणिक 
पुरातत्वीय सामग्री से नहीं होती है। पहले यह बताया जा चुका हैँ कि ईसा से 
पूर्व की पहली दूसरी शताब्दी ई० के अभिलेख और मूत्तियाँ उस समय दैष्णव धर्म 
की सत्ता और लोकप्रियता को असदिग्ध रूप से पुष्ट करती है। इससे यह स्पष्ट 
है कि ईसा का जन्म होने से पहले ही वैष्णव धर्म का और क्ृष्ण-चरित्र का विकास 
हो चुक। था। मारतीय बिठानों में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने कृष्ण-लीला 
विषयक कुछ बातो में बेष्णव धर्म पर ईसाइयत के प्रमाव की कल्पना के सिद्धान्त 
की पुष्टि की थी, किन्तु श्री हेमचन्द्र राय चौधरी ने इसका विशद खंडन किया है। 


उपसंहार---उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि इस समय वैष्णव धर्म 
के विकास में अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियो और विचार-काराओ ने भाग लिया। 
इन सबके सम्मिश्रण से इसने अपने वततमान स्वरूप को ग्रहण किया। जिस प्रकार 
अलखनन्दा, जाह्नवी, मंदाकिती, भागीरथी आदि अनेक धाराओ के संगम से गंगा 
का निर्माण होता है, उसी प्रकार वैष्णव धर्म के वर्तमान स्वरूप में अनेक प्रकार की 
उपासना-धाराये सम्मिल्ति हुई है। इसकी पहली एवं सबसे बड़ी धारा वृष्णियों में 
वीर महापुरुषों की पूजा के रूप में वासुदेव कृष्ण तथा उसके कुछ सबधियो की 
उपासना थी। इसमे धीरे-बीरे कुछ अन्य देवताओं की उपासना मिलने रूगी। वैदिक 
युग में विष्णु देवता पर्याप्त महत्व रखता था। इसे सूर्य के साथ संबद्ध समझा 
जाता था। सौर देवता के रूप में विष्णू के तीन' पगो का वर्णन वैदिक साहित्य में 
मिलता है, बाद में वामन और बलि की कथा के रूप में इसका विकास हुआ। सूये 
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से सबध रखने वाले विष्ण्‌ देवता के वासुदेव से अभिन्न माने जाने का एक अन्य 
प्रमाण मगवदूगोता मे भी मिलता है। इसमे भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि इस 
समय वे अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे है वह उन्होने प्राचीन काल मे विवस्वान्‌ (सूर्य देवता ) 
को दिया था (गीता ४१-४)। छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३१७) में घोर आगिरस 
नामक ऋषि ने देवकीपुत्र कृष्ण को एक नवीन प्रकार की यज्ञविद्या का उपदेश 
देते हुए सूर्य की महिमा को बताने वाले ऋग्वेद के दो मत्रो का उल्लेग किया है। 
इस प्रकार शने शने. आदित्य रूप विष्ण की उपासना वासुदेव कृष्ण की पूजा के 
साथ सबद्ध हो गई। 


इस उपासना-पद्धति में सम्मिलित होने वाली तीसरी धारा नारायण की 
उपासना-पद्धति थी। ऋग्वेद के दो मंत्री (१०।८२।५-६) में नारायण का सर्वप्रथम वर्णन 
मिलता है। पहले यह बताया जा चुका हूँ कि शतपथ ब्राह्मण (१२।३॥४१) १२।६।१) 
में नारायण की उपासना और ऐसे पचराज्रसत्र का वर्णन हें जिससे नारायण 
विष्णु की भाँति इस जगत में सर्वव्यापक हो गये। तेत्तिरीय आरण्यक (१०॥२॥१) मे 
नारायण को हरि कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मपो और आरण्यको के समय में 
नारायण की ही पूजा का अधिक विकास हुआ। श्री रायचौधरी का मत हैं कि 
नारायण के उपासक भी सूर्य देवता से कुछ सबंध रखते थे। इसी कारण इनकी 
उपासना-पद्धति वासुदेव कृष्ण की परूजा-पद्धति के साथ सबद्ध हों गई। अवतारबाद 
के सिद्धान्त के आधार पर विभिन्न देवता व।सुदेव क्रृष्ण के विविध रूप समझे जाने 
लगे। इस प्रकार वासुदेव, विष्णु और नारायण की तीन उपासना-बाराओं के समम 
से भागवत अथवा वेष्णव धर्म का विकास ईसा से पहले की शताब्दियों में हुंआ। दूसरी 
शताब्दी ई० पृ० तक यह उपासना-पद्धति बड़ी लोकप्रिय हों चुकी थी। इसकी सूचना 
हमे हेलियोडोरस के गरुडध्वज स्तम्भ लेख से तथा धोसुण्डी के अभिलेखों से मिलती 
है। 


शव धर्म 


वेष्णव धर्म की भाँति शैवधर्म के विकास में भी, इस समय विभिन्न उपासना- 
पद्धतियों का समन्वय हुआ। इसका विकास ईसा से पहले ही हो चुका था। वैदिक 
युग मे और सिधु सम्यता में शव धर्म के कई रूप मिलते है। वैदिक काल मे इस 
देवता के भीषण रूप की रद्र के नाम से और मगलमय रूप की शिव के नाम से पूजा 
होती थी। इसके अतिरिक्त उस समय अनाय॑ जातियों मे लिगपूजा भी प्रचलित थी। 
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इसे उमर समय निन्‍दा की दृष्टि से देखा जाता था। मोहनजोदड़ो की मुहरो से यह प्रकट 
होता है कि वहाँ पशुपति की तथा लिग की पूजा प्रचलित थी। शैव धर्म के परवर्ती 
विकास का हमें क्रबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं होता है। 

शिवभागवत सम्प्रदाप --इसमे कोई सन्देह नहीं हैं कि शुग सातवाहन युग 
में शैव धर्म बड़ा लोकप्रिय था। पतजलि का महाभाष्य इस पर बड़ा सुन्दर प्रकाश 
डालता है। इसके अनुसार इस यूग मे श्रीशिव की मक्ति का प्रचार सबसे अधिक था। 
शिव के उपासको का अपना एक पृथक संप्रदाय बन चुका था। ये शिवभागवत 
कहलाते थे। शिव के चिह्न के रूप में ये अपने पास त्रिशूल रखा करते थे। महा- 
भाष्य में इसे अय शूल कहा गया है, इसको रखने वाले आय शूलिक कहे जाते थे।” 
यह शब्द उन साहसिक लोगों के लिए भी प्रयुक्त होता था जो मृदु उपायो से करने 
योग्य उपायों को हिसा द्वारा किया करते थे। इससे हमें आगे बताये जाने वाले 
पाशपत संप्रदाय ढारा दुख की मुक्ति के छिए किए जाने वाले उम्र उपायो का 
स्मरण हो आता है। मर्वदर्शन सम्रह के प्रणेता माधवाचार्य ने पाशपत सप्रदाय की 
कापालिक, काछामख आदि ऐसी जाखाओं का वर्णन किया है जो उम्र अथवा 
अतिमार्गी उपायो और विधियों का अवल्म्बन करती थी। इनका विकास अगले 
युगो में हुआ। प्तजलि शिवमागवतों द्वारा अयशल के अतिरिक्त दंड एवं मुगच्मे 
(अजिन ) धारण करने का भी वर्णन करता है। समवत' कट्टरप्थी दडाजिन धारण 
करने वाले शिवभागवतों को अच्छी दृष्टि से नही देखते थे। इसीलिए परवर्ती टीका- 
कारो ने दडाजनिक का अर्थ दाम्मिक अर्थात्‌ अभिमानी और ढोगी किया है। 

उस समय शिव॑ की मूत्तियो की पूजा प्रचलित थी) पतजलि (५॥३॥९९) ने 
इस प्रसग में शिव, स्कद और विशणाखे का ही उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट हैं 
कि उस समय इन देवताओं की मूत्तियों की पूजा अधिक होती थी। इनके अतिरिक्त 
किन देवताओ की मूत्तियाँ पूजी जाती थी, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख महाभाष्य में नही 
मिलता है। महाभाष्यकार ने दो सूत्रों ६३२६ तथा ८।११५ के भाष्य में स्कद 
और विशाख़ को सयकत रूप से जनता में अत्यधिक प्रसिद्ध देवों की जोडी (लोकविज्ञात- 
दढ़ ) कहा है। इससे यह कल्पना की जा सकती हैं कि उस समय इन दोनो की मूर्तियाँ 
सयकक्‍त रूप से बहुत अधिक पूजी जाती थी। संभवतः इनका निर्माण भी युग्म रूप में 
होता था। यही बात शिव और वेश्रवण (कुबर) की मूत्ति के विषय में कही जा 


१. सहाभाष्य ५५२७६, कि योध्य:शलेनान्विच्छति स आय: शूलिक । 
कि चातः? शिवभागवते प्राप्नोति। 
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सकती है। पतंजलि ने मूत्तियों के सम्बन्ध मे कुछ महत्वपूर्ण बाते कही हैं। उसने 
मूत्तियो (अर्चाओं) का वर्गीकरण पाणिनि के सूत्रों के आधार पर तीन प्रकार से 
किया है--(क) जीविका कमाने के लिए बनाई गई मूत्तियाँ या अर्चाएं (ख) बित्री 
की दष्टि से बनाई गई (पष्य) अर्चाए (ग) पूजा के लिए बनाई गई अर्चाए। जो 
मूत्ति जीविका के लिये हो तथा बिक्री के लिये न हो (जीविकार्थे चापण्ये ५३।९९), 
उसके वाचक शब्द के अन्त में क प्रत्यय नहीं लूगता है। महाभाष्य में इस संबंध 
में दिये गये विभिन्न निर्देशों के अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि उस समय 
निम्नलिखित पाँच प्रकार की मूत्तियाँ होती थी-- 

(१) कुछ मूत्तियों सावंजनिक स्थानो--खुले चौराहों पर स्थापित होती थी। 
इन पर किसी एक व्यक्ति का स्वत्व न था, अत ये किसी की जीविका का साधन नहीं 
थी और न ही बिक्री के लिये पण्य रूप में इनका प्रयोग होता था। ये केवल पृजाथे 
होती थी, इन्हें शिव स्कन्द कहा जाता था, इनके साथ क प्रत्यय नहीं छगता था। 

(२) दूसरे प्रकार की मूत्तियां पुजारियों के वैयक्तिक अधिकार में होती 
थी, वे या तो एक स्थान मे प्रतिष्ठित की जाती थी, या पुजारी उनके द्वारा पैसा 
बटोरने के लिए उन्हें घर-घर ले जाते थे। ऐसी अचल और चल मृत्तियाँ पूजार्थ 
तथा पुजारियों के आजीविकार्थ होती थी, किन्तु बिक्री के लिए न होने के कारण 
अपण्य थी। इनमें कन्‌ प्रत्यय का लोप करके इन्हें शिव, स्कन्द्र आदि कहा जाता था। 

(३) तीसरे प्रकार की मूत्तियाँ दुकानों में बिक्री के लिए रखी जाती थी। 
वे पूजार्थ नही थी, यद्यपि अपने स्वामी दुकानदारों के लिये जीविका का साधन अवद्य 
थी। ऐसी मूत्तियाँ पण्य कहलाती थी, इनमे कन्‌ प्रत्यय लगता है, अत' इन्हें शिवक, 
स्कन्दक कहा जाता है। 

(४) चौथे प्रकार की मूत्तियाँ मोर्य राजाओं ने रुपये के लोभ से बनवाई 
थी। ये मूत्तियाँ बिकती थी, पूजा के लिए भी थी और जीबिका का साधन भी 
थी। पतजलि के आगे यह समस्या थी कि इन' मूत्तियों का नामकरण कैसे हो।'* 
वस्तुतः मौर्यों ने पैसा बटोरने के उद्देश्य से कुछ मूत्तियाँ गढवाई थी। कौटिलीय 
अर्थशास्त्र से इसका समर्थन होता है। इसमें यह कहा गया है कि देवताध्यक्ष को 
चाहिये कि वह देवमूत्तियो के द्वारा सोना बटोरे और खजाना भरे (आजीवेत्‌ 


अर पक टन 3 मम 

१. महाभाष्य ५।२।६६, अपण्य इत्युच्यते तत्रेद न सिध्यति शिवः स्कन्‍्द : 
विशाल इति कि कारणम्‌ । मौयें: हिरष्याथिभिरर्चा: प्रकत्पिता:। भवेत्तासु न स्यात्‌ 
यास्त्वेता: सम्प्रति पूजार्थास्‍तासु भविष्यति । 
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हिरष्योपहारेण कोश कुर्यात्‌), देवताओ के चैत्यों में उत्तव और मेले कराये, नाग- 
मृर्तियाँ अपने फणो की सख्या घटा बढ़ा लेती हैं, ब्स प्रकार चमत्कार की बातें 
फैला कर मोली-माली जनता से अपनी मूत्तियों को पूजा करवा के पैसा इकट्ठा करे। 
इससे यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की मूत्तियाँ जीविका, पण्य और पूजा तीनो के 
लिये होती थी। पतजलि ने यह शका उठाई है कि ऐसी मूत्तियों के लिये पाणिनि 
का सूत्र जीविकार्थें चापण्य (५।३॥९९) छूगे या नहीं, इनका नाम शिव रखा जाय या 
शिवक। पतजलि ने इस शका का समाधान करते हुए कहा हैं कि ऐसी मूत्तियो पर 
पाणिनि का सूत्र लागू नहीं होगा। 


पाँचवे प्रकार की मू्तियाँ पतजलि के समय की ऐसी थी जो पूजा में 
पधराई हुई थी, जिनसे पुजारियो की जीविका चलती थी, किन्तु जो बिक्री के लिए 
पण्य वस्तु नहीं थी। इनमे पाणिनि का सूत्र लूमता था, ये शिव, स्कद कही जाती थी, 
ने कि शिवक, स्क्दक। डा० अग्रवाल (पाणिनिकालीन मारतवषं पृष्ठ ३१८) ने इन 
मत्तियो का वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका मे किया है;+- 





अर्चाए . कई पा वीक कर. जीविकार्थ | पण्य या 
या नहीं| अपप्य 





नाम 





१-सावजनिक प्रासादों | जीविकर्थ अपणष्य 
में अर्चाएं । नही 











२-देवलको की अर्चाएँ | जीविकार्थ | अपण्य | पूजार्थ अनुमानत. शिव. स्कंद: 


शिव: स्कद। 
३-पष्य अर्चाए जीविकार्थ | पणष्य पूजार्थ , शिवक. स्कदक: उनका 
। शिव., स्कद: नाम नहीं, 
४-मौर्यों की अर्चाए (हिरण्याथे | पणष्य पूजाथ | भवेत्तासू न स्थात्‌। 


है शिव: स्कद. या स्तवेता 
५-पतजलि के समय मे | जीविकार्थ | अपण्य पूजार्थ | संप्रति पूजार्थास्तासु 


पूजनार्थ अर्चाए भविष्यति। 





पतजलि ने मूत्तिणे का लौकिक उदाहरण देते हुए बार-बार शिव और स्कन्‍्द 


की चर्चा की है। इससे यह स्पष्ट है कि उस समय शिव एवं स्कनन्‍्द की पूजा बड़ी 
लोकप्रिय थी। 
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इस धर्म की लोकप्रियता रामायण और महाभारत से भी स्पष्ट होती है। 
रामायण में शितिकण्ठ, महादेव, रुद्र, अयम्बक, पशुपति और शकर आदि शिव के अनेक 
नामों का उल्लेख है। इस महाकाव्य के प्रणयन के समय तक शिव एवं उसके परिवार से 
संबद्ध व्यक्तियों के विभिन्न आख्यानो का विकास हो चुका था। इसमें हिमालय 
(हिमवान्‌ ) द्वारा अपनी कन्या उमा के रुद्र के साथ परिणय का उल्लेख है (१॥३५। 
२० ), कन्दर्प अथवा कामदेव द्वारा रुद्र की तपस्या भग करने की तथा कन्दर्प को शाप 
देकर दग्ध करने और अनग बनाने की कथा भी इसमे मिलती है (१॥२३॥१०)। 
देवताओं के सेनापति कार्तिकेव के जन्म का और भगीरथ द्वारा शिव को प्रसन्न करके 
गगावतरण की कथा का और समृद्रमन्‍्थन के समय मे र्ट्र द्वारा विषषान करने का भी 
वर्णन है (१८४५)। शिव द्वारा अन्धक राक्षस के विध्वस और त्िपुर के परामव 
की कथाए भी दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक महादेव की सर्वोच्च 
सत्ता अन्य देवताओ के उपासको ने स्वीकार नहीं की थी। यह बात दक्ष यज्ञ की 
कथा से स्पष्ट होती है। इसमे दक्ष ने शिव को नहीं बुलाया था। रामायण में यह 
कथा बहत ही सक्षिप्त एबं सरल रूप में कहीं गई है, और इसमे वीरमढ्र द्वारा दक्ष- 
यज्ञ के विध्वस का काई उल्लेख नही है। इस कथा से यह बात स्पप्ट होती हे कि 
दक्ष रुद्र की प्रभता मानने को तैयार नहीं था। 


महाभारत में शव धर्म से सबद्ध कथाओं का रामायण की अपेक्षा अधिक 
विस्तृत चित्रण मिलता है। इसमे दक्ष के यज्ञ की तथा त्रिपुर के विध्वल की कथाओं 
का विशद प्रतिपादन है। भीष्म पर्व के आरम्भ में श्रीकृष्ण के पराम् से यद्ध आरम्भ 
होने से पहिले अर्जन' विजय प्राप्त करने के छिए दुर्गा की स्तुति करते है। वनपर्व 
में अर्जुन पाशपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हिमालय 
में जाकर तपस्या करते है। शिव एक शिकारी (किरात) के रूप में उनके सम्मख 
प्रकट होते है और उनकी परीक्षा लेने के बाद प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपत शस्त्र प्रदान 
करते है। अनुशासन पव॑ में महादेव की महिमा को सूचित करने के छिये क्रष्ण के 
करा इतकी उपासना किए जाने का वर्णन है और यह कहा गया है कि इन्द्र, विष्ण 
और ब्रह्मा इनके उपासक है। कृष्ण ने महादेव की स्तुति करते हुए उनसे यह वर 
मांगा है कि क्रष्ण सदेव शिवभकक्‍त बने रहें। किन्तु महाभारत के कुछ अन्य स्थलों 
में धामिक और साम्प्रदायिक सकीर्णता के स्थान पर उदार एवं विशाल दृष्टि का 
प्रतिपादन करते हुए यह कहा गया है कि विष्णु और महादेव दोनो समान रूप से आराध्य 
देवता है। शान्तिपर्व में हरि ने ईशान (महादेव) को यह कहा हैं कि जो आपको 


धामिक दशा ३६१ 


जानता है, वह मुझे जानता है, हम दोनो में कोई मेदभाव नहीं है। आज से मेरा 
यह श्रीवत्स का चिह्न आपके त्रिशूल का चिह्न होगा। अनुशासन पर्व में विष्णु 
के सहस्न नामो में शर्वे, शिव, स्थाणु, ईशान और रुद्र आदि महादेव के कई नामों 
की गणना की गई है। एक जगह शिव ने विष्णु को सबसे बडा देवता माना हैं 
और एक दूसरे स्थल पर कृष्ण ने महादेव की स्तुति करते हुए कहा हैं कि उनसे 
श्रेष्य कोई देवता नहीं है। 


सगम युग के साहित्य में शव धर्म का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह 
दक्षिण भारत में इसकी लोकप्रियता सूचित करता हैं। नक्किरार नामक कवि ने 
अपने समकालीन पाण्ड्य राजा की तुलना शित्र, विष्णु, बलराम और सुब्रह्मण्य से की है, 
और शिव के लम्बे जटाजूट का वर्णन किया है, उसे विध्वस का देवता माना है। 
सिलूप्पदिकारण और मणिमेखले में शिव की पूजा के अनेक उल्लेख है। कावेरी- 
पट्टनम के मन्दिरों में एक शव मन्दिर का वर्णन है। मणिमेखले के अध्याय २७ में 
एक शव आचार्य (शैववादी) कण्णगि को शैव सिद्धान्तों का उपदेश देते है। 


पाशपत सम्प्रदाय ---इस समय शैव धर्म के इस सम्प्रदाय का विकास हुआ। 
इसके सस्थापक लकुलोश थे। इन्हें शिव का २८वाँ या अन्तिम अवतार माना जाता 
है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में ३८१ ई० के मथुरा स्तम्म लेख से हमे लकुलीश वी 
तिथि का निर्धारण करने में बडी सहायता मिलती हे। इस लेख मे कपिल और उप- 
मित के नामों के आधार पर कपिलेश्वर और उपमितेश्वर की दो शिवलिंग मूत्तियो 
की स्थापना का वर्णन है। इन्हें माहेश्वर अथवा पाशपत सम्प्रदाय के एक गुरू उदिता- 
चाय ने स्थापित किया था। कुशिक नामक गृरु से आरम्म होने वाली आचाये परम्परा 
में इनको १०वाँ आत्ार्य माना गया है। यह कुशिक लकुलीश के चार प्रधान शिष्यों 
में से था। कुशिक के अतिरिक्त अन्य तीन शिष्य मित्र, गर्ग और कौरूष्य थे। पुराणों 
ओर अभिलेखो के अनुसार इन्होने पाशुपत सम्प्रदाय मे चार विभिन्न शाखाए स्थापित 
की थी। यदि उदिताचाये से पूष के दस आचार्यों की गुरु परम्परा में प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये २५ वर्ष का समय माना जाय तो पाशुपत सम्प्रदाय के प्रवर्तंक लकुलीश का 
समय दूसरी शताब्दी ई० का पूर्वार््ध मानना पडेगा। यदि इस तिथिक्रम को मान 
लिया जाय तो पहले पतजलि द्वारा बताये गए शिव भागवत सम्प्रदाय का सस्थापक 
लकुलीश को नहीं माना जा सकता है, क्योकि पतंजलि का समय दूसरी शताब्दी 
ई० पृ० का मध्य भाग माना जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि रूकुलीश पतजलि 
से लगभग तीन शताब्दी बाद में हुआ। उसे पाशुपत सम्प्रदाय का संस्थापक कहने का 
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कारण समवतः यह प्रतीत होता है कि उसने अपने समय में हौव घम्म के सिद्धान्तों 
का सुस्पष्ट प्रतिपादन किया और इस सम्प्रदाय का नए सिरे से संगठन किया। यद्यपि 
यह सम्प्रदाय लकुलीश से बहत पहिले से ही चला आ रहा था, किन्तु उसने इसे 
ऐसा नया रूप प्रदान किया कि उसे शिव का अन्तिम अवतार मानते हुए पाशुपत 
सम्प्रदाय का प्रवर्तेक माना गया। 

पुराणों में दिए गए वर्णन के अनुसार शिव ने ब्रह्मचारी के रूप में लकुलीश 
के नाम से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने कायावतार अथवा कायावरोहण ( बडौदा 
में आधुनिक करवण) नामक स्थान की इ्मशान भूमि में पड़े एक शव में प्रविष्ट 
होकर अपना जीवन' आरम्म किया। शैव सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए तथा शौव 
साधुओ के आचार विषयक नियमों को बताने के लिए उन्होने पंचार्थविद्या नामक 
एक ग्रन्थ की रचना की। यह अब लुप्त हो चुका है किन्तु माधवाचार्य ने चौदहवी 
शताब्दी में लिखी अपनी सुप्रसिद्ध कृति सर्वेदर्शनसग्रह में इस ग्रल्थ के कुछ उद्धरण 
दिये है जिनसे पाशुपत्र सम्प्रदाय पर कुछ प्रकाश पडता है। इनसे थह प्रतीत होता 
है कि इनमें भस्म को शरीर पर लगाने का बडा महत्व था। कुछ मन्त्रों को बोलते 
हुए मभूत लगायी जाती थी। इसे पाशुपत ब्रत कहा जाता था और यह समझा 
जाता था कि इस ब्रत को करने से पशुपति का उपासक जन्म-मरण के बन्धनों से मुक्त 
हो जाता है। इसे पशुषाशविमोक्षण कहा जाता था। यह पाशुपत सम्प्रदाय की एक 
बड़ी विशेषता थी। 


उत्तरी भारत में शेब घ्मे को लोकप्रियता--सभवत. हिमालय के साथ सबद्ध 
होने के कारण उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत में शैव धर्म बडा लोकप्रिय था। 
यह बात हमें यूनानी, पाथियन और कुषाण राजाओं की मुद्रओं और अभिलेखो से 
ज्ञात होती है। एक यूतानी लेखक हेसिकियस ( ने&+णांए5 ) ने लिखा है 
कि गधार का देवता वृषभ था। यह स्पष्ट रूप से इस प्रदेश में शिव के वाहन' नदी 
की पूजा के प्रचलन को सूचित करता है। नदी पुष्ककावती नगरी का संरक्षक देवता 
माता जाता था क्योकि एक इडोसीथियन स्वर्णमुद्रा पर वृषभ की मूत्ति के साथ 
यूनानी मे टारोस ( 79००४ ) और खरोष्ट्री मे उषभे का लेख मिला हैं। 
पुष्कलावती में ७वी शताब्दी तक महादेव शिव की पूजा का प्रचछन था। इस बात की 
पृष्टि युआन च्वाग के यात्रा-विवरण से होती है। उसने पृष्कलावती नगरी के पदिचिमी 
द्वार के बाहर महादेव के एक मदिर का उल्लेख किया है। महामायरी तामक संस्कृत 
ग्रथ में उत्तरी मारत के अनेक स्थानों में शिव की पूजा का उल्लेख किया गया है। 
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यह ग्रंथ यद्यपि चौथी शताब्दी ई० का है, तथापि यह इस समय से पहले की स्थिति 
को सूचित करता है। अभिलेखो और मुद्राओ की साक्षी से इस बात की पुष्टि होती 
है कि ईस। की आरम्मिक शताब्दियो मे गधार एवं उत्तरी मारत के अनेक स्थानों 
में शिव की उपासना लोकप्रिय थी। ६४ ई० के पजतर अभिलेख में उत्तर-पश्चिमी 
भारत की महावन' पर्वतमाला के नीचे शिवस्थलू नामक शैवपूजा के एक स्थान का 
उल्लेख है। तक्षशिला में सिरकप नामक स्थान की खुदाई में मार्शल को पहली 
शताब्दी ई० पू० की एक कॉसे की मुहर मिली थी। इसमें शिव की मूत्ति बनी हुई 
थी और ब्राह्मी तथा खरोष्ट्री लिपियो में शिवरक्षित्स का लेख था। इससे यह 
सूचित होता है कि यह शैवधर्मानूयायी शिवरक्षित नामक व्यक्ति की मुहर है। हम 
यह नहीं जानते कि यह शिवरक्षित कौन था। यह एक भारतीय अथवा भारतीय 
नाम धारण करने वारा विदेशी भी हो सकता है। 


इस यूग में भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी शासकों में भी शैव धर्म 
बड़ा लोकप्रिय था। पहली शताब्दी ई० के पूर्वाद्ध में शासन करने वाला पार्थियन राजा 
गोडोफर्नीस समवत शैव धर्म का उपासक था क्योकि उसकी मुद्राओ पर उसके नाम 
के साथ देवब्रत अथवा सुदेवत्रत की उपाधि मिलती है। यहाँ देव का अभिप्राय महादेव 
या शिव से ही है, देवब्रत का अर्थ महादेव का ब्रत है। यह सभवत पहले बताया 
गया पाशुपत ब्रत था। इस पाथियन राजा के बाद शासन करने वाले कुषाण राजा 
विम कदफिसस की मुद्राओं पर या तो शिव तथा नदी की अथवा त्रिशूल की मूर्ति 
बनी होती है। इसके साथ ही इस राजा की उपाधियों मे माहेश्वर की उपाधि का 
उल्लेख है। श्री रामकृष्ण भडारकर के मतानुसार माहेश्बर पाशूपत संप्रदाय का 
दूसरा नाम था। कुछ अन्य कुषाण राजा भी शिव के परम उपासक थे। यह बात 
सथुरा संग्रहालय में विद्यमान पहली श० ई० की एक प्रस्तर मूर्ति से स्पष्ट होती 
है। इ समें कृषाणों की ऊंची शिरोभूषा, लम्बे कोट और भारी जतो को धारण करने 
वाले दो विदेशियों के शिवलिंग के सम्मुख भक्ति भाव से अग्र-लता की मालायें 
लिये हुए जाने का दश्य अंकित है। इससे यह सूचित होता हैं कि उत दिनो इसकी 
पूजा काफी लोकप्रिय हो चली थी। 


शव मतियाँ --इस युग में शिव की उपासना कई प्रकार की मूत्तियो से की 
जाती थी। पतंजलि ने यद्यपि इन मूत्तियों के प्रकारों का काफी विस्तार से उल्लेख 
किया है, किन्तु इनके स्वरूप पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। मुद्राओं और पुरातत्वीय 
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अवधेषो से यह ज्ञात होता है कि उस समय शिव की उपासना तीन प्रकार वी मूर्तियों से 
की जाती थी -- 

क--शिवलिंग के रूप में (2॥4०)॥८ ) 

ख--नदी के पश्‌ रूप मे ([7स्‍७८0007])6 ) 

ग--मानवाकार रूप में (2 परतफणएणा0 [270० ) 

कुछ मूत्तियों मे शिव के विभिन्न रूप मिले-जुले रहते थे। भारत मे एक प्राचीन- 
तम शैव मूत्ति मद्रास में रेनीगुटा के निकट गृडिमल्लम के गाँव में अब तक पूजा जाने 
वाला एक शिवलिंग है। यह ५ फीट ऊँचा है। इस पर दो मुजाओ वाले शिव की मूर्ति 
बनी हुई है। इसके दाये हाथ में एक मेंढा और बाये हाथ से कमइल और परशु 
है। यह मूत्ति एक बौने (अपस्मार) पुरुष के कथों पर खडी हुई है। गीपीनाथ 
राव ने इसका समय दूसरी ज्ताब्दी ई० पु० माना था, किन्तु कुमार्स्वामी इसे पहली 
शताब्दी ई० पू० का मानते है। इस मूर्ति की यह विशेष्ता है कि इसमे शिव को 
एक हो साथ लिगरूप और मानवीय रूप में दिखाया गया है। बाद में ऐसी भून्तियों 
का बहुत विकास हुआ। गप्त झंग से मखलिग बनते छगे। इनमें शिवलिंग पर एक, दो 
अथवा चार दिशाओं में देवता के मुख तक का भाग बना होता था, अत थे मुखों की 
सख्या के आधार पर एकमर्लाल्ग और चतुर्म् लिग कहलाते थे। शग सातवाहन 
यग में इस प्रकार की मत्तिया बहुत कम मिलती है। 


शिव का एक अन्य रूप नदी के साथ इसका दो या चार हाथो के साथ पश- 
रूप में चित्रण हे। इस प्रकार का पशुब्पात्मक ([_ व7्यंग्राणफृआऑं८ ) अकन 
मद्राओं में अधिक मिलता है। गोंडोकर्नीजण, विमकदफिसस, कनिप्क, हविष्क और 
वासुदेव की मुद्राओं पर शिव का इसी रूप में चित्रण है। इस समय शिव की पावंती 
के साथ मी मूत्तियोँ बनाई जाने लगी थी। मथुरा सपग्रहालय में पिछछे कुषाण युग 
की नदी के साथ खड़ी हुई शिव-पार्वती वी एक मृत्ति उमरासहित शिवम्‌त्तियों में 
समवत॒ प्राचीनतम है। 

अन्य धापिक सम्प्रदाय --वैप्णत और शैव धर्मों के अतिरिक्त हम समय अन्य 
अनेक देवी-देवताओं की उपासना प्रचलित थी। पहली दूसगी शताब्दी ई० पृ० मे 
बौद्ध प्रथो पर लिखी गई दो टीकाओ--महानिह स और चुल्लनिह स--मे निम्नलिखित 
धार्मिक सम्प्रदायों का उल्लेख है--आजीविक, निर्गरथ, जटिल, परिब्राजक, अनिरुद्धक, 
हाथी, घोड़ा, गौ, कुत्ता, कौए के उपासक, वासुदेव, बलदेव, पूर्णभद्र, मणिभद्र, अग्नि, 
नाग, यक्ष, असुर, गधवे, महाराजा, चद्र, सूर्य, इद्र, ब्रह्मा, देव और दिक्‌ नामक 


धामिक दशा १६५ 


देवताओं के पूजक। इनमें से कतियय महत्वपूर्ण घामिक सम्प्रदायों का सक्षिप्त परिचय 
यहाँ दिया जायगा। 


आजीविक---जिस समय महावीर और बुद्ध अपने धाभिक सिद्धान्तो का प्रचार 
छठी शताब्दी ई० पृ० में कर रहे थे, लगमग उसी समय इस संम्प्रदाय का आविर्भाव 
हुआ। इसके सस्थापक नदवच्छ थे | उनके बाद इसके दूसरे आचार्य किससकिच्छ 
हुए, किन्तु इसे लोकप्रिय प्रचारक धर्म बनाने का श्रेय इनके तीसरे गृह मखलिपुत्त 
गोसाल को है। शीघ्र ही इसका प्रसार अवन्ति से अग तक हो गया। यद्यपि जैन और 
बौद्ध दोनो ही धर्म इसकी आलोचना करते थे, किन्तु उन्हें इसके कुछ मसिद्धान्तों 
को स्वीकार करना पडा। अशोक और उसके पौत्र दशर५ ने आजीविकों को अपना 
सरक्षण प्रदान किया। इन दोनो ने इस सम्प्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए 
गृहाओं का निर्माण किया। पतजलि (१५० ई० पू०) के महाभाष्य में तथा 
मिलिदप्रशन (पहली शञ० ई०) में इस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। यह भाग्य- 
वाद में और अक्िियाबाद में विश्वास रखता था। सके मतानुसार सत्कर्म न करने पर 
भी प्राकृतिक और आध्यात्मिक विकास की क्रक्रिया के प्रभाव के कारण सब वस्तुये 
पूर्णता प्राप्त करती है। इस प्रकार यह उन' क्रियावादियों का प्रबछ विरोध करता 
था जो व्यक्ति एव समाज की उन्नति के लिये नैतिक कार्यो का किया जाना अतीव आव- 
इयक मानते थे। दुर्भाग्यवश इस सम्प्रदाय के सब प्राचीन ग्रथ लुप्त हो चुके है, किन्तु 
बौद्ध एव जैन साहित्य में इस सप्रदाय के ग्रंथों के जो उद्धरण दिये गये है उनसे 
यह स्पष्ट हूँ कि ये उग्र तपस्या को, एकान्त प्रदेशों में निवास को तथा सब प्रकार 
के सुखों क॑ परित्याग को विशेष महत्व देने थे। अपने अतिवादी विचारों के कारण 
इस सम्प्रदाय की लोकप्रियता घटती चली गई। फिर भी वराहमिहिर (छठी शताब्दी 
ई०) ने बहत्सहिता में तथा बाण (७वी शता० ई०) ने हर्षचरित में इनका उल्लेख 
किया है। दक्षिण में यह सप्रदाय १४ंवी श० ई० तक बना रहा। इसके बाद समवतः 
यह वेष्णव धर्म में विलीन हो गया।" 


जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार आजीविको का एक बडा केन्द्र विध्य- 
पर्व॑ंतमाला में पुण्ड नामक देश था। आजीविक अनेक वेदिक और अवैदिक देवताओं 


को ओडडछसलो ाससक्‍ं्क्‍ंडअउ डी चल सतत ला चचचि ान चिज नल ता ना--++.२-७छ७७&३*--+--७७---.--७७-०७ 


१. आजोविकों के विस्तृत वर्णन के लिये देखिए-ए० एल० बाशम-दो 
डाक्टिन आफ आजोधिकास । 
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की पूजा किया करते थे। इनमें पूर्णमद्र (पुण्णमह) और मणिमभद्र (मणिभद) उल्ले 
खनीय हैं। इनका वर्णन उपर्युक्त निद्देस के उपास्य देवताओ की सूची में आजीविकों 
से भिन्न रूप मे किया गया है। किन्तु आधुनिक विद्वान्‌ उन्हें इस समय पूज जाने 
वाले यक्ष देवता मानते है। कोसम (कौशाम्बी) के निकट से प्राप्त पहली श० ई० 
पू० के अन्त में लिखे गए ब्राह्मी के एक प्रस्तर छेख से यह प्रतीत होता है कि 
उस समय मणिमद्र नामक यक्ष की उपासना व्यापारी और साथ्थवाह विशेष रूप 
से किया करते थे। इस लेख के अनुसार गृहपतिक नामक एक व्यक्ति ने इस यक्ष 
की प्रतिमा स्थापित करने के लिए एक मदिर का निर्माण कराया था।! मथुरा 
सम्रहालय की पारखम यक्ष की मूत्ति पर भी मणिभद्र नामक यक्षराज का उल्लेख है। 
लिपि के आधार पर इसका समय भी पहली शता० ई० पू० का उत्तरार्द्ध माना गया 


है।* 


उपर्युक्त दोनो लेखो से यह स्पष्ट है कि पहली श० ई० पु० में मणिभद्ग यक्ष 
की पूजा लोक-प्रचलित थी। महाभारत और ललितविस्तार से यह प्रतीत हं।ता है कि 
मणिभद्र (मणिभद्द) कुबेर के प्रधान सेवक थे, ये कुबेर की भाँति धघनपति, कोश 
के स्वामी और व्यापारियों के सरक्षक समझे जाते थे। इसीलिए इन्हें यक्षन्द्र, निधीश 
भर धनपति कहा जाता था। इस युग में यक्षराज कुबेर और वैश्रवग की पूजा की 
सूचना देने वाली कुछ मूत्तियाँ मिलती है। इनमे कुबेर को दो निधियो के साथ कल्प- 
वृक्ष (बड़ के पेड़) के नीचे मुद्राओ को समृद्धिश्षृग से देते हुए दिखाया गया है। 
पहली शता० ई० के लेख बाली पटना की यक्ष की मूत्ति मे इसे कभी न क्षीण होने 
वाले कोष को रखने वाला (यक्ष अक्षयनीवी) कहा गया हे। 


सूर्य देवता 


सूर्य की उपासना वैदिक युग से चली आ रही थी। वेदों के अनेक सृक्‍तों में 
इसका उल्लेख है। उपनिषदो में इसे ब्रह्म माना गया है। निद्देस के उपर्यक्त उद्धरण 
में सूथ और चन्द्र की उपासना करने वाछो का वर्णन किया गया है। मारहत से प्राप्त 
सूर्य की मानवीय प्रतिमा से सूचित होता है कि तीसरी शताब्दी ई० पू० मे वह 
एक लोकप्रिय देवता था। कुषाण मुद्राओं से भी भू की मूति और नाम का पहले 
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उल्लेख किया जा चुका है। सूर्य के तथा उसके परिवार के संबंध में भहामारत 
और पुराणों मे अनेक कथाएं दी गई हैं। 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग में ईरान के प्रभाव से सूर्य की विशेष 
प्रकार की पूजा लोकप्रिय हुई। इस ईरानी प्रभाव की सूचना हमे कनिष्क की उन मुद्राओं 
से मिलती है जिनमे उसकी मुद्राओं पर ईरान में पूज जाने वाले मिथ्य या मिहिर देवता 
का नाम अकित है। पहली श० ई० में इस विषय में ईरानी प्रभाव अधिक पड़ने की 
सूचना मिलती है। भविष्य, साम्ब और वराह पुराणों में यह कथा दी गई है कि 
भारत में इस देवता की पूजा शाकद्धीप (पूर्वी ईरान) से आई, मूलस्थान (मूल- 
तान) में सूर्य के प्रथम मदिर की स्थापता की गई। वराहमिहिर ने बृहत्सहिता 
में यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि सूर्य देवता की मूर्तियों की प्रतिष्ठा मगों द्वारा 
की गई। ये मग स्पष्ट रूप से प्राचीन' ईरान के मैगाई ( 'थशवष्ट०ं ) हैजो सूर्य 
एवं अग्नि देवता की उपासना किया करते थे। इसी ग्रंथ ( अध्याय ५७ ) में 
सूर्य देवता की मूति की विशेषताये बताते हुये स्पष्ट रूप से कुछ विदेशी तत्वों 
का उल्लेख किया गया है। इनके अनुसार सूये देवता की मूर्ति उदीच्य वेशधारिणी 
अर्थात्‌ शीतप्रघान उत्तरी देशों से आने-जाने वाले व्यक्तियों के पहरावे वाली होनी चाहिये, 
यह अव्यगवारिणी भी होनी चाहिये। यह ईरानियो के एक धारमिक परिधान का 
भारतीय रूपान्तर है। पारसी धर्म के उपासक इस पवित्र ऊनी मेखछ) को कटि- 
प्रदेश मे आज तक कुस्ती के नाम से धारण करना अपना कर्तव्य मानते है। सूर्य को 
मूतियों में यह मेखला पाई जाती है। 


वस्तुतः उदीच्य वेश अर्थात्‌ शीतनिवारण के लिये लम्बा कोट तथा भारी जूते 
पहनने वाले सूर्य की यह मूर्ति बिदेशी प्रभाव क्रा परिणाम थी। इस विषय मे भारतीय 
परपरा एक भिन्न प्रकार की सौर मूत्ति का अकन करती थी। इसका एक सुन्दर उदा- 
देरण बुद्ध गया मे मिलता है। यहाँ सूर्यदेवता चार घोड़ो के रथ पर सवार है। उनके 
साथ ऊषा और प्रत्यूषा वामक दो देवियाँ अधकार को विदीर्ण करने के लिये बाण 
चला रही है। भाजा में भी इस प्रकार की सूयं-मूत्ति दो देवियों के साथ मिलती 
है, कितु इसमे एक विशेषता यह है कि इसमें सूर्य को घोड़ो और रथ के चक्रो द्वारा 
संमवत' अंधकार के देत्यों का दन करता हुआ दिखाया गया है। दूसरी-तीसरी 
शता० ई० की लाल बलुये पत्थर की कुछ सूर्य-मूत्तियाँ मथुरा से भी मिली है। इनमें 
एक मूर्ति मे चार धोडो द्वारा खीचे जाते हुये रथ में बैठे हुये सूथ॑ देवता की स्थूलकाय 
मूत्ति के दोनों हाथो में कमल-कलिकायें है और उसके कंधों के पीछे छोटे-छोटे पंख 
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दिखाये गये है, जैसे गरुड़ में दिखाये जाते है। सूर्य देवता की ये सभी मूत्तियाँ उस 
समय इसकी उपासना की लोकप्रियता को सूचित करती है। 

शाक्त सम्प्रदाय तथा शंब देवी-देवता --मातृदेवी की पूजा भारत में अत्यंत 
प्राचीनकाल से प्रचलित थी। सिघृ सभ्यता में एसी अनेक मृणमृतियाँ पाई गई हैं, 
जितसे मात्‌ शक्ति की उपासना की लोकप्रियता सूचित होती है। यद्यपि बेदिक 
युग के उपास्य देवों में अधिकाशञ पुरुष देवता है, फिर भी ऋग्वेद के कुछ सुकतों 
में उपा और वाक्‌ देवी ( ऋग्वेद १०१२५ ) की सुन्दर स्तुतियाँ मिलती है। 
आरभिक वैदिक साहित्य में हमे अम्बिका, दुर्गा, काली, उम्रा जैसी परवर्ती युग में 
महत्व प्राप्त करने वाली ज्ाक्त सम्प्रदाय की देवियों के दर्शन नहीं होते है। 
तैत्तिरिय आरप्यक (१०१८) में समवत. सर्वप्रथम अबिका को रुद्र की पत्नी 
और दुर्गा को बैरोचिनी एवं सूर्यपुज्री कहा गया है। इसी ग्रथ में (१०१७) कात्या- 
यनी और कन्या कुमारी का उल्लेख है। केन उपनिषद (३॥२५) में हिमवान्‌ की 
पुत्री हैमवती उमा ब्रह्मविद्या का मूत्तिमान रूप मानी गई है। इस यथग मे 
हमे उमा का चित्रण सर्वप्रथम हुविप्क की मुद्राओ में दिखाई देता है। इनमें यह 
शिव सहित और शिव रहित दोनो रूपो में मिलती है। इससे यह स्पष्ट है कि 
इस समय तक उमा की उपासना करने वालो का सम्प्रदाय प्रचलित हो चका 
था और शिव तथा उमा में दाम्पत्य सबंध माना जाता था। पहले यह बताया जा 
चुका है कि शिव की पूजा का एक प्रधान केन्द्र गधार प्रदेश था। सभवत्‌. अयस 
प्रथम की मुद्राओं पर सिह पर आरूढ मूर्ति अम्बिका अथवा दुर्गा की ही है। 


महामारत के भीष्म पर्व में अर्जुन द्वारा और विराट पर्व मे यथश्िप्टिर द्वारा 
की गई उमा की स्तुति शाक्त भम्प्रदाय के विकास को सूचित करती है। इसमे 
उमा के दुर्गा आदि अनेक नामों का उल्लेख है, यह विजय प्रदान करने बाली है। 
महिषासुरनाशिनी के रूप में उसने समस्त जगत को तअऋस्त करने वाले प्रबल शक्ति- 
शाली महिषासुर का सहार किया था। हरिवश पुराण में उसे विन्ध्य पर्बत माला मे 
स्थायी रूप निवास करन वाली विध्यवासिनी देवी बना दिया गया है। इसी 
समय उसके साथ कई अन्य नामों को जोझ्ा गया है, जैसे कमली, चड़ी, काली, 
मह'काली, कात्यायनी, कराला, विजयां, कौशिकी और कातारवासिनी। शिव और 
उमा का सबन्ध पावंत्य एवं वन्य प्रदेशों के साथ होने के कारण इन प्रदेशों में 
निवास करने वाली किरात, बर्बर, पुलिद आदि जातियाँ समवत इनकी उपासक 
थी। अतः भूत, प्रेत, राक्षस और पिशाच शिव तथा दुर्गा के अनुचर माने गये। 
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जिस प्रकार बेदिक युग मे मझ्तों की सेना और गण रुद्ग के पुत्र माने जाते थे, 
बसे ही अब भूत-प्रेत शिव के गण समझे जाने लगे। 

वर्तमान यूग में शिव के पुत्र स्कद की पूजा भी बड़ी लोकप्रिय थी। वैदिक 
साहित्य में हमें इसका कोई उल्लेख नही मिलता, किन्तु पतंजलि के महाभाष्य से यह 
मूचित होता है कि उस समय स्कद एक बड़ा लोकप्रिय देवता था। रामायण और 
महाभारत में इसके सबध में अनेक कक्‍थाये पाई जाती है। वह रुद्र अथवा अग्नि 
का पुत्र था, उसे छ. ऋषियों की पत्नियों का पुत्र होने का सौमास्य मिला था, 
अपनी छ: माताओ से स्तनन्‍्यपान करने के लिये उसके छ मृखो की कल्पना की गई 
और इस कारण इसे घबडानन कहा गया। कितु घडानन होते हुए भी उसकी भुजायें कई 
बार दो ही दिखाई जाती है। स्कद देवताओं की सेना का सेनापति था। उसने स्वर्ग 
के लोगो को त्रस्त करने वाले तारकासुर का संहार किया था, अत इस युग की सैनिक 
जातियो में यह देवता बडा लोकप्रिय था। पहले यह बताया जा चुका हैकि इस 
युग की एक प्रसिद्ध लड़ाकू जाति यौधेयों के गणराज्य ने अपने सिक्‍को पर इस देवता 
को बडा महत्वपूर्ण स्थान दिया था। 

इस देवता की पूजा दक्षिण भारत में सुअह्माण्य के नाम से होती है। यह नाम 
रामायण और महामारत में नहीं पाया जाता है। वस्तुत. यह ब्रद्मण्य का ही रूपा- 
न्तर हे । इस नाम के उद्गम का यह कारण प्रतीत होता है कि स्कद को ब्रह्मा के पूत्र 
सनत॒कुमार से अभिन्न समक्ता जाता था, ब्रह्मा की सतान होने से इसे ब्रह्मण्य का 
नाम दिया गया। इसका वाहव मसयूर था और इसके अत्य नाम विज्ञाख, कात्तिकेय 
देवसेवापति, गृह और कुमार थे। 

हामाष्य से यह प्रतीत होता है कि स्क्द और विशाख की पृजा पृथकू-पृथक 
रूप से होती थी। यद्यपि ये दोनों एक ही देवता के नाम थे, पर इनकी पूजा 
विभिन्न प्रयोजनों से प्रेरित होकर की जाती थ्री। इस बात की कुछ पुष्टि हृविष्क 
की मुद्राओ से भी होती है। इन पर स्कद, महासेन, कुमार और विशाख की अलग- 
अलग मूत्तिपाँ यूनानी अक्षरों मे इन देवताओं के तामो के साथ मिलती है। इससे यह 
प्रगट होता है कि स्‍्कद से न केवल विशाख, अपितु कुमार व महासेन भी विभिन्न 
रूप रखते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार वेदिक युग में देवताओं की 
उपासना उनके कार्यों के अनुसार विभिन्‍न रूपो व नामो से की जाती थी, उसी 
प्रकार इस समय भी स्कद के विभिन्‍न रूपों की पूजा विभिन्‍न नामों से करने की 
परिपाटी प्रचलित थी । 
र्‌४ 
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शिव के एक अन्य पुत्र एवं कातिकेय के भाई गणेश की भी पूजा इस समय 
प्रचलित थी। गणेश का शब्दार्थ है गणो का स्वामी। इसके आधार पर यह कल्पना 
की जाती है कि यह आरम्म में उत्पात मचाने वाले कुछ वन्य समूहो या गणो 
का नेता था। कितु ऋग्वेद में गणेश के विशेषण का प्रयोग वृहस्पति एवं इन्द्र 
के लिये भी किया गया है, बाद मे गणपति का सबध विद्या के देवता से भी जोड़ा गया, 
यह संभवत' ऋग्वेद की प्राचीन कल्पना के आधार पर था। इसका एक अन्य नाम 
विनायक है, इसे उपनिषद्‌ में रुद्र से अभिन्न माना गया है। महाभारत के अध्ययन 
से प्रतीत होता है कि उस समय गणपति एवं विनायक बहुत बडी सख्या में थे, 
कितु गृह्यसूत्रो में हमे इनकी सख्या घटाने की प्रवृत्ति दिखाई देती हैं, अत में एक ही 
गणेश को शिवतनय के रूप में पूजा जाने छगा। याज्ञवल्क्य स्मृति में गणपति-पूजा 
और ग्रह पूजा का विधान है, कितु उस समय तक य्रह अनिष्टकारी देवता था, जिससे 
पीछा छुड़ाना उसकी पूजा का प्रधान प्रयोजन था। गणंश को श्षीघ्र ही विघ्नेश अर्थात्‌ 
नाना प्रकार की बाधाओं और विपत्तियों को दूर करने वाला माना जाने लगा। सभी 
धामिक एवं महत्वपूर्ण कार्यो के आरभ में गणपति की पूजा की जान लगी, ताकि 
यह उत्त कार्य में आने वाली सभी विश्न-बाधाओं को दूर कर दे। इन बाधाओं के दूर 
होने से ही सफलता प्राप्त होती थी, अत सिद्धिदाता देवता के रूप में इसकी पूजा 
होना सर्वथा स्वाभाविक था। 

लक्ष्मी तथा श्री--लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। 
अथवंबेद मे मगलकारिणी (शिव) और अमगलकारिणी (पापिप्ठा) लक्षिमयों का उल्लेख 
है। वाजसनेंयी सहिता में श्री और लक्ष्मी को भाष्यकार के मतानुसार आदित्य की 
सपत्नियों बताया गया हे। इन दोनों के इस प्रकार के सबध की कथाए महाभारत 
और रामायण (३।४६।१६) में भी पाई जाती है। दक्षिण मारत के वैष्णव धर्म मे 
श्री की सपत्नी भूदेवी और बगाल के वेष्णव धर्म में लक्ष्मी की सौत सररवती मानी 
जाती है। किवु आरभ में सभवत छक्ष्मी का विष्णु से सबध नहीं था। यह सबंध 
बाद में जोड़ा गया। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार समुद्र मथन के बाद विष्णु को 
लक्ष्मी प्राप्त हुई थी। 

लक्ष्मी इस युग में संपत्ति और सौभाग्य का देवता होने के कारण नगरदेवता 
और राजलक्ष्मी के रूप में भी पूजित होने लगी थी। नगरदेवता नगरो की समृद्धि 
ओर सौभाग्य की सरक्षिका समझी जाती थी। यह विश्वास प्रचलित था कि यदि यह 
देवता नगर से या राज्य से चलता जाय तो बहाँ विपत्तियों के बादल उमड़ पड़ते 
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है। राजा की समृद्धि उसी समय तक बनी रहती है जब तक कि उसके राज्य में 
राजलक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी वही रहती है, जहाँ नीति और घर्म का 
पालन होता है। इस युग की मुद्राओं में कपिशा, उज्जयिनी तथा पुष्कलावती के नगर- 
देवताओं का चित्रण मिलता है। प्ृष्ककावती का संबंध लक्ष्मी से माना जाता था। 
इस युग की मुद्राओं मे गजाभिषेक लक्ष्मी का भी चित्रण पर्याप्त मात्रा में मिलता है। 
इसमें लक्ष्मी को पूर्ण विकसित कमल पर पालथी मार कर बेठे हुये दिखाया गया है 
और उसके दोनो पाइ्वों में कमलछों पर खड़े हुये दोतो हाथी अपने सूडो के जल से अभिषेक 
करते हुये दिखाये गये हैं। तीसरी धाताब्दी ई० पू० से पहली शताब्दी ई० तक की 
मुद्राओं पर कमल पर बैठी या खड़ी हुई और कमर हाथ में लिये हुये लक्ष्मी की 
अनेक मूत्तियाँ मिलती हैं। 


भारहुत मे तथा इस यूग की मुद्राओ में हमे श्री का चित्रण मिलता है। 
भारहुत मे इसकी एक प्रतिमा बैठी हुई तथा तीन प्रतिमाये खड़ी हुई मिलती है। 
यहाँ सभवतः बौद्ध साहित्य की उस श्री (सौदर्य) का चित्रण किया गया है जो आशा, 
श्रद्धा और हो (लज्जा) के साथ शक्र की पुत्री मानी गई है, यद्यपि शतपथ बआह्यण 
में इसे प्रजापति की कन्या कहा गया हे। मारहुत स्तुप मे समवत' इस श्री से सादश्य 
रखने वाली एक अन्य देवी सिरिमा (श्रीमती) पाई जाती है। इसे यशमती, लक्षमी- 
मती अथवा यशञ्ञ. प्राप्ता और यशोधरा के साथ दक्षिण दिशा के स्वामी विरूढक 
के क्षेत्र से सबद्ध माना जाता था। श्री (सिरिमा) देवी की मूर्ति के हाथ में धतुरे 
के फूल अथवा कमल को दिखाया गया है। सिरिकालकण्णि जातक में सिरिदेवी 
अथवा लक्खी (लक्ष्मी) देवी को पूर्व दिशा के अधिपति घुतराष्ट्र की कन्या माना 
गया है। 

नागपूजा--शुग-सातवाहन युग की मूत्तियों में नागो का चित्रण प्रचुर 
मात्रा में मिलता है। नाग्रपूजा वैदिक युग से चली आ रही थी। वेदों मे इसके न 
केवल हानि पहुँचाने वाले रूप का वृत्र के नाम से वर्णन हुआ है, अपितु इसके मगलूमय 
हूप का भी अहिर्वुष्त्य के नाम से चित्रण किया गया है। मोहनजोदड़ो की दो मुहरो 
में इसका अंकन मिलता है और इसका सबन्ध शिव से प्रतीत होता है। परवर्ती 
साहित्य में शिव अपने गले में सांपों को लपेटे रहते हैं। इस प्रकार के सम्बन्ध का 
उल्लेख समवत सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। पाश्चात्य ऐतिहासिक यजुवेद का 
सबन्ध पचाल प्रदेश से मानते है। इसकी राजधानी अहिच्छत्न (आवला, जिला बरेली) 
में आदिनाग की पूजा होती थी। यहाँ नागपूजा की परम्परा ईसा पूर्व की आरम्भिक 
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शताब्दियों में शासन करने वाले अम्विमित्र और भानूमित्र नामक राजाओं के समय 
तक प्रचलित थी, क्योकि इन राजाओ के सिक्‍को के पृष्ठभाग पर अनेक मुद्राशास्त्रियो 
के मतानुसार नाग्र-मूत्तियाँ बनी हुई है। 


शुग-सातवाहन युग में नागपूजा की लोकप्रियता अनेक नागमूत्तियों से और नाग 
नामधारी व्यक्तियो-तागदत्त, नागमभट्ट, नागसेन, गणपति नाग आदि से सूचित होती 
है। पहले पद्मावती और मथुरा के नागवशो का उल्लेख किया जा चुका है। 
कुषाण यूग में नागपूजा का प्राचीनतम लेख आठवे वर्ष का है। यह सात फणों के 
छत्र वाली एक नाग्रम॒ूति के नीचे अकित है, इस मूत्ति के दोनों ओर दो छोटी आकृति 
के नाग बने हुए है।, इस लेख में बड़े नाग का नाम स्वामीनाग बताया गया है।(ए० 
इ० खं० १७ पृ० १०)। दो अन्य छेखो)? में दधिकर्ण नामक एक स्थानीय नागदेवता 
का वर्णन मिलता है। सम्मवत एक मन्दिर से इसकी पूजा हुआ करती थी। इस 
समय की सबसे बड़ी आदमकद (ऊचाई ७ फीट ८ इच) नाममूत्ति छड़गाव से मिली 
है। मथुरा सग्रहालय में सुरक्षित इस मूत्ति की स्थापना सेनहस्ती तथा भोनुक 
नामक दो भाइयों ने सवत ४० में इस प्रार्थना के साथ की थी कि नागदेवता उनसे 
सर्दव प्रसन्न रहें। मथुरा समग्रहालय मे लाये जाने से पहले अनेक शताब्दियों से 
इसकी पूजा बलराम की मूर्ति के रूप में की जाती थी। 

नागमूत्तियों के नीचे छिखे गये कुछ लेख इनकी पूजा के प्रयोजन एवं उद्देश्य 
पर सुन्दर प्रकाश डालते है। कौशिक परिवार की शिवमित्रा नामक एक महिला 
का अभिलेख बडा मनोरजक है।* इसमें शिवमित्रा ने क्रृष्ण सर्प की पूजा पोठ्य 
और शको के विध्बस में सहायता पाने के लिये की है। उस समय नागों की मू्तियाँ 
इनका निवास-स्थान समझे जाने वाले सरोवरों (तडागो) और उद्यानों (आराम) 
में बनाई जाती थी। महावस्तु (खण्ड ३, पृष्ठ ३००) में नांगराज का सम्बन्ध 
समुद्र के अधिपति वरुण से माना गया हे। वर्तमान कार की भाँति शुग युग में 
सर्पों के सम्बन्ध में यह विश्वास भी प्रचलछित था कि ये भूमिगत निधियों के 
रक्षक होते है, यदि इन्हें प्रसन्न किया जाय तो ये अपने भक्तों को विभिन्न प्रकार के 
बरदान और विधियाँ प्रदान करते है और उपासको के शत्रुओं का विध्वस करते 
है। नाग पाताल लोक के अधिपति माने जाते थे। इनको मृत्यु, यम॒ और अनत 
का प्रतीक माता गया था। रे 


१. ए० इ० ख॑ं० १ पृ० ३६०, ख० € पृ० २४३। 
२. ए० इ० ख॑ं० १ १० ३६९६, संख्या ३२। 
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इस युग में साधारण जनता में प्रचलित नाग-पूजा को बौद्ध, जैन और हिन्दू 
धर्मों ने समान रूप से स्वीकार किया। बौद्ध साहित्य में नागो को बद्ध का उपासक 
बताया गया है। भारहत स्तृप के एक दृश्य में जल में से निकलते हुये एरापत नागराज 
को सपरिवार बोधि वुक्ष की पूजा करते हुये दिखाया गया है। इसके मानवीय मस्तक 
पर साप के फशो का आटोप है। प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित एक स्तम्भ के फुल्ले 
में ( िल्तदांणा ) बट वृक्ष के नीचे पाँच फण वाले मुचलिद तामक नागराज 
की मूर्ति उत्कीर्ण है। यह बद्ध की पादुका और बेदिका की रक्षा कर रहा है। यह 
दश्य उस बौद्ध कया का स्मरण कराता है जिसके अनुसार एक प्रबल अन्धड के 
समय मुचलिन्द नाग ने अपने फण फंला कर ब॒द्ध की रक्षा की थी। अमराक्ती, 
साची और नागार्जुनीकोडा के स्तृपो में भी यह कया उत्कीर्ण है! ब्रिटिश सम्रहाल्य 
में सुरक्षित अमरावती के एक फलक में नागराज बुद्ध की धातुमजूषा की उपासना 
कर रहा है।  जैत धर्म में तीर्थंकर पादर्वनाथ के साथ नागो का विशेष सम्बन्ध बताया जाता 
है। मथुरा से प्राप्त ९९ सवत्‌ के एक लेख से अक्रित पाण्वनाथ वी मृति के सिर पर 
सात फणो वाले सर्प की मूत्ति बनी हुई है। हसके पास ही एक नागराज भक्तिभाव 
से प्रणत मुद्रा में खड़े हुये है। इससे यह सूचित होता है कि नाग जैन तीर्थंकरों के 
उपासक होते थे और जैनों ने इस लछोक-प्रचलित धर्म का अपने धर्म में समन्वय 
करते हुये इस प्रकार की मूत्तियों से नागरों को तीर्थकरों का सेवक प्रकट किया। 


इस यग में उत्कर्ष पाने वाले हिन्दू धर्म के वेष्णण और शैव सम्प्रदायों में 
भी लोक प्रचलित नागपूजा को बहुत महत्व दिया गया। पहले यह बताया ज। चुका 
है कि हलछधर बलराम अनन्त के अवतार माने जाते थे। सम्मवत जलो के अधि- 
उठाता और वर्षा ऋतु मे अधिक प्रकट होने वाले सर्प कृषकों के लिये अधिक महत्वपूर्ण 
माने गये, इसीलिये बलराम की पूजा को नागपूजा से सम्बद्ध किया गया है। 
महाव्युत्पत्ति नामक ग्रन्थ में बलदेव को नागराज कहा गया है। छडग्रांव की नाग- 
मृत्ति की पूजा चिरकारलू तक बलराम की प्रतिमा के रूप मे की जाती रही है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि नागपूजा का स्थान शने शनैः: श्रीकृष्ण आदि देवताओ की 
पूजा ने ले लिया। पहले यह बताया जा चुका है कि यमुना के एक सरोवर में रहने 
वाले कालिय नाग का दमन श्रीकृष्ण ने किया था, विष्ण शेषताग की हस्या 
पर क्षीर सागर में शयन करते हैं। शैव घम्मं मे नागो को शिव के गले में लिपटा हुआ 





प्‌. फर्ग्यसन-हिस्टरी आफ इृण्डियन एण्ड ईस्ट आहठे, प्लेट ६२। 
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दिखाया जाता है। सम्मवत. शिव ने विष पान करके सर्पों को अपने शरीर में 
रथान दिया था। 


इस यूग में नागो की पूजा की लोकप्रियता इनकी मूत्तियों से सूचित होती 
है। ये मूरत्तियाँ सर्वाकार और मानवाकार के दोनो रूपों में मिलती है। मानवीय 
मत्तियों में एक, तीन, पाँच अथवा प्तात की विषम संख्या मे फण दिखाये जाते हैं 
और इनके साथ अनेक विचित्र दन्‍्तकथाये जुडी हुई है। इस युग के साहित्य एव 
अभिलेखो में इनका प्रचुर वर्णन मिलता है। ललितिविस्तर (पृष्ठ ३८-१९) में समुद्रगामी 
व्यापारियों द्वारा नागाधिपति की उपासना का वर्णन है। इनकी उपासना की लछोक- 
प्रियता सम्मवत इनके निधियो का सरक्षक होने से तथा मृत्यु का प्रतीक होने के 
कारण थी। उस समय यह पूजा जनता में इतनी अधिक प्रचलित थी कि बौद्ध, 
जैन एवं वष्णव धर्मों को भी इसे उपयुक्त रूपों में स्वीकार करने के लिये बाधित 
होना पड़ा! 


यक्षवृूजा--शूग यूग मे साधारण जनता में यक्षों वी पूजा का भी अत्यधिक 
प्रचलन था। इनकी उपासना लोकघम का एक व्यापक अग थी। यह वैदिक काल 
से चली आ रही थी। जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्मों ने इसे समान रूप से स्वीकार किया 
था। न केवल इद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं की, अपितु बद्ध और महा- 
वीर की भी यक्ष से तुलना की जाती थी। हर गाँव में यक्ष का स्थान या चौरा बनाया 
जाता था, इनके वा्िक मेले को यक्षमह कहा जाता था। आज तक काश्मीर से तामिल 
देश तक यक्षो की पूजा का प्रचार है। ये यक्ष धन-धान्य, समृद्धि तथा शक्ति के 
प्रतीक थे, महाकाय और महामृत समझे जाते थे। प्राचीन काल से इनका सबंध 
अमरता, दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य के साथ माना जाता था (वा० रा० किष्किन्धा काण्ड 
११॥९४, महा० ३॥२५८।१५)। महाभारत के जाति पर्व (७१।१५) में यक्षों के निवास- 
स्थान (यक्ष सदन) को अवध्यपुर अर्थात्‌ ऐसी नगरी कहा गया है जहाँ मृत्यु की पहुँच 
नहीं है। अथर्ववेद मे यह लिखा है कि सब राष्ट्रमूत या अधिकारी महान यक्ष 
देवता के लियो बलि का आहरण करते है।' महाभारत (वनपर्व २९७।२०-२१ ) 
में यक्ष की उपभा पहाड़ और ताड से देते हुए इसे पर्वंतोपम, ताल समुच्छित 
(ताड़ जैसा ऊचा ), अधृष्य (मृत्य से न परास्त होने वाला) और महाबली कहा गया 








१ अथर्वेबेद १०८१५, महद यक्षं भुवनस्थ सध्ये, तस्मे बलि राष्ट्रभतो 
स्रन्ति । ; 
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है। उपलब्ध यक्षमूत्तियो में यह वर्णन पूरी तरह मिलता है। महाभारत का 
उदास वर्णन और उपलब्ध मूत्तिया एक दूसरे का प्रबल समर्थन करती है। प्रत्येक 
कल/समीक्षक ने यक्ष मृत्तियाँ की इस विशेषता का समर्थन किया है। यक्ष आकार 
में गड़गज्ज है, मानो समस्त जनपद को अपने बहू और प्रमाव से दबोच कर ऊचे 
उठे हो।! यक्षो को महाकाय मानने के कारण इनकी मूर्तियां विशाल परिमाण 
वाली बनाई जाती थी। इन्हें जल या सरोवर के समीप का देवता माना जाता था। 
महामारत के वनपर्व में यक्ष-युधिष्ठिर सवाद (३२९७) इसका सुदर उदाहरण 
है। यक्ष मूत्तियो की परपरा के प्रथम दर्शन हमे मौयंगग की लोककला में होते है। 
इसके सुप्रसिद्ध उदाहरण मथुरा जिले के परखम ग्राम से, बरोदा ग्राम से (ग्वाल्यिर ), 
से प्राप्त हुए है। मथुरा जिले के झीगका छलारा ग्राम से, दीदारगज से प्राप्त यक्ष- 
णियो की महाकाय और महाप्रमाण प्रतिमायें चतुर्मख दर्शन के आधार पर काट कर 
बनाई गयी मृत्तियाँ है।* शग युग में भारहत के महान स्लूप में यक्षो की मूत्तियाँ 
प्रचुर मात्रा में मिली है। बौद्ध परपरा के अनुसार उत्तर दिशा के लोकपाल 
कुबेर यक्ष थे तथा दक्षिण दिशा के विरूद्क। कनिधम को भारहुत में इन दोनो की 
मृत्तियाँ मिली थी । भारहत में यक्ष यक्षिणियों की मुत्तियाँ द्वार-्तोरोणो पर और 
वेदिका-स्तमों पर उत्कीर्ण की गई थी। इनमें से कुछ मूत्तियों पर उनके नाम 
खुदे है, जेसे--क्रुपिरों यखो (कुबेर यक्ष ), यखी सुदसना (यक्षी सुदर्शना) सुचिलोमो 
यखो (सूचिलोम यक्ष ), महाकोका और चुलकोका नामक दो देवताओं या यक्ष- 
णियो की मूत्तियाँ। इस युग की मथुरा की कला में भी कुबेर के रूप में यक्षो का 
चित्रण मिलता है। इसका अचन्यत्र वर्णन किया गया है। उपर्यक्त मूत्तियों से इस 
युग में यक्षपुजा की लोकप्रियता सूचित होती है। 

यक्षों के अतिरिक्त इस समय नाना प्रकार के बक्षो में निवास करने वाले 
देवताओं की भी यक्षो के रूप में पूजा को जाती थी। बृुक्ष देवता की पूजा का विचार 
बडा प्राचीन था। मगवान बुद्ध द्वारा पीपल के पेड के नीचे बोधि प्राप्त करने 
के बाद बोद्ध धर्मे में इस वृक्ष की पूजा को बड़ा महत्व मिला। वृक्षों के साथ-साथ 
इस समय नदियों की पूजा का विचार प्रचलित था। गगा, यमना आदि नदियों 
के तट पर विद्यमान तीर्थों का वर्णन इस युग के साहित्य में विशेषत महाभारत के 
वेनपव॑ में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। पतंजलि के महाभाष्य (५॥१।१२) 





१. अग्रवाल-भारतोय कला, प्रथम खण्ड पृ० १५४। 
२. वही पृ० १४८४-५०। 
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में यह बताया गया है कि गगा और इद्र के निमित्त बड़े महोत्मव हुआ करते थे। इन्हें 
सह कहा जाता था। इनमे काम में आने वाली वस्तु ऐन्द्रमहिक और गंगामहिक 
कही जाती थी। इस यंग का गंगामह नामक मेला सभवत व्मान काल के 
गंगादशहरे का पूर्व रूप था। महाभारत में यक्षों के महोत्सव को ब्रह्ममह कहा 
गया है। इन मेलो से चारो वर्णों के लोग बडे आनंद के साथ भाग लिया 
करते थे।! 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि इस यंग के धार्मिक जीवन की एक 
प्रधान विशेषता यह थी कि इस समय नाना प्रकार की पूजापद्धतियाँ और धार्मिक 
सप्रदाय शातिपूर्वक अपना विकास कर रहे थे। इस यग में न केवल वेदिक युग के 
यज्ञों का प्रचलन था, अपितु बौद्ध, जैन एवं नाग तथा यक्षपुजक लोकघर्मो की धारायें 
भी साथ-साथ प्रवाहित हो रही थी। इस यूग का सबसे महत्वपूर्ण तत्व भक्ति-मावन। 
थी। इसने सभी धामिक सप्रदायों को प्रभावित क्रिया था। ब्राह्मणों के शप्क कर्म- 
काड और उपनिषदों के सू््म तत्वज्ञान के स्थाल पर सामान्य जनता को भवित- 
प्रधान धर्मों से बडी शाति प्राप्त हो रही थी। श्स समय वैष्णव और शैव धर्मो का 
विलक्षण विकास हआ। विष्ण और शिव को सर्वोच्च स्थान मिला। इस कारण 
वैदिक यग के प्रधान देवता दस समय अपना महत्व खोने छंगे। इनमे इन्द्र और 
प्रजापति उल्लेखनीय है। ऋग्वेद में टद्न्‍र की और द्ाह्मण ग्रथों के काल में प्रजापति 
की बडी महिमा थी। अब इनका स्थान विष्ण और शिव ने ले लिया। बौद्ध धर्म 
मे महायान के भक्त प्रधान सम्प्रदाय का विकास इस यग की एक वही देन है। 


बौद्ध धर्म 
शुग-सातवाहन युग का श्रीगणेश बौद्ध धर्म के विरोत्र से आरम हुआ। 
दिव्यावदान (पृष्ठ ४२९-४३४) में तथा मजश्री मलकल्प * में यह उल्लेस् मिलता 
है कि प्रृष्यमित्र शुग ने बौद्ध धर्म पर प्रबल अत्याचार किये। सर्वप्रथम उसमे 
पाटलिपुतर के प्रसिद्ध बौद्ध विहार कृक्‍्कुटाराम को नष्ट करने का विफल प्रयत्न 
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१ महाभारत १।१५२।१८- 
ततस्ते ब्राह्मणा: सर्व क्षत्रियाइच सुविस्मिता 
वेदया: शूद्राइद मुदिता: चक्ब्रह्ममहं तदा ॥। 
२. गणपति शास्त्री द्वारा संपादित मंजुश्रीमुलकल्प, अध्याय ५३, इलोक 
#२०-२७ । 
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किया। इसके बाद उसने शाकलर जाकर यह घोषणा की कि जो व्यक्ति एक 
बौद्ध भिक्षु क/ सिर काट कर मेरे पास लछायेगा, उसे १०० दीनार का पॉरितोषिक 
दिया जायगा।' बौद्ध ग्रथो से हमे यह भी ज्ञात होता है कि बौद्धों पर अत्याचार 
करने के कारण क्मिश तामक यक्ष से उसका संघर्ष हुआ, इसके फलस्वरूप स्थूल 
कोप्ठ नामक स्थान पर पुष्यमित्र की मृत्य हो गई। श्री प्रबोधचन्द्र बागची ने कृमिश 
को यूनानी आक़ाता डिसेट्रिस माना है।* इस अनुश्नति के सबंध में एतिहासिकों 
ने बडा सदेह प्रकट किया है। यह कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र 
के बौद्ध धर्म के दमन का बडा अतिरजित और अत्यक्तिपूर्ण चित्रण किया गया हैं। 


कितु इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक के समय से बौद्ध धर्म के प्रति 
असतोष था । दिव्यावदान (पृष्ठ ४३०) के बौद्ध लेखक के अनुसार अशोक अपने 
मत्रियों के विरोध के कारण बौद्ध सघ को अपनी इच्छानुसार दान नही दे सका था। 
इसको दिये गये अधाधध दानो के परिणामस्वरूप राजकोष रीता हो गया था, 
यह मौर्य बश के पतन का एक बडा कारण था। प्ृष्यमित्र ने अव्वसेघ यज्ञ के साथ 
पुरानी वैदिक संस्कृति और हिंदू घर्म के पुनरुस्थान का प्रयत्न किया। शाकल में यदि 
उसने बौद्धों पर अत्याचार किए तों सभवत हेसका बडा कारण राजनीतिक था। 
उन दिनो यहाँ यूनानी बडी सख्या से बसे हुए थे। ये बौद्ध धर्मावलवी थे। इन्हें बौद्ध 
धर्म को प्रबल सरक्षण प्रदान करने वाले मौर्य सम्राटों के शासन का अन्त करने 
वाले ब्राह्मण धर्मानुयायी प्रुष्यसित्र शग का शासन सर्वथा अनभीष्ट और अवाड्छनीय 
प्रतीत होता था। इस समय डिसेटियस और मिनाडर ने बौद्ध धर्म का उम्र समर्थन करते 
हुये समृत्रे उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया। पुराणों में यह बात स्पष्ट रूप 
से कही गई है कि यूतानियो ने धर्म की दृष्टि से (धर्मत ), लोभवश (लोभत ) और 
धन प्राप्त करने के लिये (अथंतः) भारतवर्ष पर आक्रमण किये ।* इसके परिणाम- 
स्वरूप पुृष्यमित्र के शासन को इतना गहरा धक्का लगा कि उसके उत्तराधिकारी 
मंगध के स्थान पर विदिशा से शासन करने छगे। 


फिर भी प्रुष्यमित्र के अत्याचारों से बौद्ध धर्म को कोई बडी क्षति नहीं 
पहुँची, क्योकि हस समय तक बौद्ध धर्म जनता में लोकप्रियता प्राप्त कर चका था। 
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१. दिव्यावदान-पृष्ठ ४३४--पो से श्रमराशिरो दास्यति, तस्याहू दीनारशतं 
दास्यासि । 

२ ईं० हि० क्‍्वा० खंड २१ पृष्ठ ८६ । 

रे, इं० हिं० बया०-खंड २२ पृष्ठ5६-६०। 
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संभवत: इसी कारण पुष्यसित्र पाटलिपुत्र में कुककुटाराम का विध्वस नहीं कर सका 
था। इस समय बौद्ध घर्म की लोकप्रियता और प्रगति इस युग में बनाये गये बौद्ध स्तृपों 
और विभिन्न अभिलेखो मे अकित किये गये दानो से सूचित होती है।शुग और काण्व 
वशो के समय में बौद्ध कला की अनेक सुप्रसिद्ध कृतियो--भारहुत स्तृप, साची स्तुप 
और कार्ले की गृहाओ का निर्माण हुआ। यह उस समय बौद्ध धर्म के उत्कर्ष एवं 
बढते हुए प्रभाव को सूचित करते है। इस समय बौद्ध घ्मं मे एक नवीन प्रवृत्ति का 
श्रीगणेश होता है। यह बुद्ध को ईश्वर के तुल्य मानने वाझा, उसकी पूजा पर बल 
देने वाला भक्ति प्रधान धर्म बनने लगता है। बुद्ध के अवशेषो की उपासना बड़ी 
धमधाम से की जाने रूगती है। ये अवशेष स्तृपों में रखे जाते थे। इन स्तूपों को 
परिक्रमा और पूजा को महान पुण्य का कार्य समझा जाने लगा। फिर भी इस समय 
बुद्ध के शरीर को बडा पवित्र समझा जाता था, पूजा के छिये उसकी मूर्ति बनाना 
एक अधामिक कार्य माना जाता था। साची और भारहुत के स्तूपों में बुद्ध के जीवन 
से सबध रखने वाले दृह्यों में उनकी मूर्ति नहीं बनाई गई है, अपितु उनका चित्रण 
बोधिव॒ृक्ष, धर्मंचक्र आदि के विभिन्न प्रतीको से किया गया है। 


यूनानी शासन में बौद्ध धर्म --उत्तरी मारत में शासन करने वाले कई यूनानी 
राजा बौद्ध धर्म के प्रबल पोषक थे। इनमे सर्वोच्च स्थान मिनाण्डर का हैं। बौद्ध 
आचाय॑ नागसेन ने मिलिदप्रः्न में उसके बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की कथा लिखी है। 
यह ऐतिहामिक सत्य प्रतीत होता है, यद्यपि टाने ने इसमे प्रबल सदेह प्रकट किया 
है।' श्री बागची ने यह कल्पता की है कि जब पृष्यमित्र ने बौद्धों पर अत्याचार 
किया तो उसने बौछ्ध धर्म की रक्षा के लिये डिमेट्रिस को भारत पर आक्रमण करने के 
लिये निमत्रण दिया।* शाकल में अपनी राजधानी स्थापित करने के बाद उसने बौद्ध 
धर्म की उन्नति के लिये अनेक चैत्य और विहार बनवाग्रे। उसकी मुद्राओं पर 
धर्मचक्र का चिन्ह और त्रात और ध्रमिक की उपाधियाँ मिलती है। बौद्ध अनुश्रुति 
के अनुसार वह वस्तुत बौद्ध धर्म का परित्राण करने वाला था। तथागत के प्रति गहरी 
आस्था के कारण जनता में उसके प्रति बडे सम्मान ओर प्रेम की भावना थी। 
प्लूटाक के कथनानुमार उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के बड़े नगरो ने उसके 
भस्मावशेषों को दैसे ही आपस में बॉट छिया, जिस प्रकार बुद्ध के महापरिनिर्वाण 
के बाद उसके अवशेषों का बेंटवारा हुआ था। एक अन्य यूनानी शासक एगेथोक्लीज 
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१. टार्ने-दि प्रीक्स इन बैक्ट्या एण्ड इंडिया । 
२. कं० हिं० इं०-पृष्ठ २६५ । 
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( /६8०7700९८5 ) ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उस की मुद्राओं पर बौद्ध 
स्तृप और बोधि व्‌क्ष के चिन्ह बने हुए है, वह अपने को हिन्दुज (अर्थात्‌ जन्म से 
भारतीय) कहलाने में बड़े गौरव का अनुमव करता है। 


मिनांडर के बाद मारतीय यूनानी बड़ी सख्या मे बौद्ध मतानुयायी हो 
गये। हमे विभिन्न अभिलेखों में इन यूनानी बौद्ों द्वारा दिये गये अनेक दानों की 
सूचना मिलती है। जुन्नर मे एक यूतानी व्यक्ति इरिल ने अपने व्यय से बौद्ध 
भिक्षुओं के लिये दो जलछाशयों का निर्माण करवाया था।” यही एक अन्य यवन चिट 
ने भोजनमडप का दान संघ को दिया था। कार्क की गुहा के अभिलेखों में यूनानी 
सिहध्वज (सिहधय ) के तथा धर्म (धम) के दान का उल्लेख है। नासिक में उत्तरा- 
पथ की दात्तामित्री नगरी के निवासी (दातामितियक) योनक धर्मंदेव के पुत्र इन्द्रा- 
ग्निदत्त द्वारा १७वीं गुफा खुदवाने, उसके अदर चेत्यगृह और जलाशय बनवाने 
का उल्लेख है।* इन दानो से यह सूचित होता है कि उस समय यूनानी लोगो 
ने न केवल बड़ी सख्या में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, अपितु बौद्ध सघध की अनेक 
बडे दान दिये। टान॑ ने यह कल्पना की है कि ये दानी काछीमिर्च के व्यापारी 
थे और सिंध से व्यापार करने के लिये बम्बई के निकट के प्रदेश में आये थे। इन्हें 
वश की दृष्टि से नहीं, अपितु यूनानी शासन में रहने के कारण यूनानी माना 
जाना चाहिए।र 


इस समय न केवल भारत के यूनानियों में, अपितु भारत से बाहर के यूनानियों 
में भी बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य सम्पन्न हुआ और इन देशो में बौद्ध धर्मानु- 
यायियों की सख्या बढी। इस कार्य का श्रीगणेश तीसरी बौद्ध महासभा के बाद अशोक 
के समय में हुआ था। इसकी समाप्ति पर मोग्गलिपुत्त तिस्स यवन देश में गये थे। 
वहाँ उन्होंने धर्मरक्षित नामक यूनानी थेर को धर्म प्रचार कार्य सौपा। महावंश के कथना- 
तूसार धर्मरक्षित ने अपन यहाँ घर्म का प्रचार सफलतापूर्वक करते हुए हजारो 
व्यक्तियों को बौद्ध बनाया था। महावंश में हमें यह भी वर्णन मिलता है कि दूसरी 
शताब्दी ई० पूर्व के मध्य मे श्रीलंका के राजा दुट्ठगामनी ने जब महास्तृप का निर्माण 
कराया तो उसके महोत्सव में भाग लेने के लिये विभिन्न देशो से बौद्ध आचाये 





१. ए० इं० खंड ८ पृष्ठ ६०। 
२. भा० इ० रू० खंड २, पृष्ठ ८८-८५ । 
३, टाने-पूर्वोक्त पुस्तक, नोचे आर्थिक दशा वाला प्रकरण देखिये । 


३८० प्राशोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


आये। इस समय यूनानियों का प्रतिनिधित्व अलसन्दा (सिकल्दरिया) की नगरी 
से आने वाले एक यवन थेर महाघर्मरक्षित ने किया। 


भारत में यतानियों की एक एक बडी देन बौद्ध कला की एक नवीन दैली 
का विकास था। यह शैली गन्धार प्रदेश में विकसित होने के कारण गान्धार कला 
कहलाती हं। आगे चौदहवे अध्याय में इसका वर्णन किया जायगा। यहाँ इस 
विषय में इतना ही कहना पर्याप्त हैं कि इस कला ने त केवल भारत में, अपितु भारत 
से बाहर मध्य एशिया मे चीन की सीमा तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। कुछ 
ऐतिहासिक बुद्ध की पहली मूर्ति बनाने का श्रेय भी इस शैली के कलाकारों को 
देते है। 


बौद्ध सप्रदायों का विकास 


इस यग में बौद्ध धर्म में विभिन्न सप्रदायों का ब्रिकास बडी तेजी 
से हुआ। परम्परागत दृष्टिकोण के अनुसार ढौद्ध धर्म १८ निकाया मे बँट 
गया था। इनके विभिन्न सिद्धात्तो का वर्णन वसुमित्र ने अपने एक सस्क्ृत ग्रन्थ में 
किया है। दुर्भाग्यवण यह ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होता है, हमे चीनी और 
तिब्बतो भाषाओं में इसका अनवाद ही मिलता हे।? इनको विकास यद्यपि शुभ 
युग से पहले ही शुरू हो गया था, किन्तु इस समय इस प्रक्रिया में अधिक तीक्रता 
आई। बौद्ध संघ में मतमेद का जन्म भगवान बद्ध के जीवन काल में ही हो 
गया था। देवदत्त ने वृद्ध से कई मौलिक बातों में मतभेद रखने वाले सम्प्रदाय 
की स्थापना का प्रयत्त किया था। बढ्ध के निर्वाण के बाद उनके उपदेणों के प्रामाणिक 
पा> के लिये एक संघ-मेंद को रोकने के लिये राजगृह में पहली बौद्ध महासभा या 
संगीति हुई। कितु शीघ्र ही कुछ मतभेद प्रकट होने छगे। ये मतभेद सभवत विविध 
प्रदेशों में प्रचलित विभिन्न प्रकार की आचार पद्धति के बारे में और भिक्षुओं हारा 
पालन किये जाने वाले नियमों के विषय में थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वी प्रदेशों मे 
रहने वाले (पौरस्त्य) भिक्षु और पश्चिम मे रहने वाले (पाइचात्य) भिक्ष विभिन्न 
प्रकार के भिक्षु-नियमो का पालन करने लगे थे। पौरस्त्प भिक्षुओ के प्रधान केन्द्र 
बेशाली और पाटलिपृत्र तथा पाश्चात्य भिक्षओं के मब्य केन्द्र कौशाबी और अवन्ती 


बकरे ककन-- सर अरककको। फल्‍े्कनकके (०३० +नक किक 2 मा क 5 थीम मी गज का फय शवकीर >अपदकर 28 चिट 


१ तिब्बती अनुवाद के लिये देखिये, बेसीलीफ बौदिस्मे सेसवोग्मेस परिस 
१८5८५, १८६५ १० २२२, चोनी अनुवाद के लिये देखिये ससुद एशिया मेजर 
खण्ड २ पृ० १ प्र०। 


धामिक दर्शा ३८१ 


थे। विनयपिटक में दी गई एक अनुश्नुति के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के 
१०० वर्ष बाद पश्तिचमी और पूर्वी भिक्षुओं के नियमो में दस छोटी-छोटी बातो 
पर उम्र मतभेद हो गया। ये बाते इस प्रकार थी!--सीग में नमक को जमा करके 
रखता (*इगि कल्प), दोपहर के बाद कुछ समय दो अगुल छाया होनेपर भोजन करना 
(दूयगुल कल्प), दुबारा खाने के इरादे से गाँव को जाना ([ग्रामान्तर कल्प )। 
एक ही सीमा के अन्दर दूसरा उपोसथ करना (आवास कल्प), काये करने के बाद 
उसके लिये अनुमति लेना (अनुमत कल्प), प्रचलित ढंग से अथवा उपाध्याय के 
आचार का अनुकरण करना (आचीणर्णकल्प) मध्याहक्न भोजन के बाद वही खा लेना 
(अमथित कल्प), अभी न चुवाई हुई ताडी पीना (जलोशी कल्प), बिना किनारे वाले 
आसन या चटाई का प्रयोग (अदशक कल्प), सोना चॉँदी मभिक्षा में ग्रहण करना 
(जावरूपरजत कल्प )। पुराने और बूढे (स्थविर) तथा पश्चिमी भिक्षु इन बातो 
को भिक्षुओं के लिये अवैध और तिषिद्ध समझते थे। किन्तु बैशाली के पूर्वी भिक्षु 
इनमें कोई दोष नही समझते थे। इस विवाद का निर्णय करने के लिये दूसरी बौद्ध 
महासभा वैशाली में बुलाई गई। इसमे ७०० भिक्षु थे। इस सभा का निर्णय 
वैशाली के भिक्षुओं के विरद्ध हुआ, अत दीप वश की परम्परा के अनुसार वैशाली 
के वज्जिपुत्तक भिक्षुओं ने द्वितीय सगीति में किये गये संघ के निर्णय को स्वीकार 
न करते हुये एक अन्य महासभा बुलाई। इसमे १०,००० भिक्षु एकत्र हुये, अतः 
इसे महासघ या महासंगोति कहा गया। इन्होंने न केवल बेशाली के भिक्षुओ की उप- 
युक्त बातो को बंध ठहराया, अपितु विनय और पाँच निकायों के सूत्रों का अर्थ 
बदल दिया। कुछ ग्रथो को अप्रामाणिक घोषित किया। इस महासंघ के निर्णयों 
को स्वीकार करने वाले मभिक्षुओं को महासांघिक कहा गया। इनकी तुलना में 
पुराने आचार-विचार और परम्परा को स्वीकार करने वाले रूढ़िवादी वृद्ध (स्थविर) 
बौद्ध भिक्षुओ के संप्रदाय को स्थविरबाद का नाम दिया गया। यहाँ से बौद्ध धर्म 
में विभिन्न सप्रदायो के मेंदों का श्रीगणेश हुआ। स्थविखाद (थेरवाद) शर्नें: 
शर्ने: ११ सप्रदायों में और महासाधिक सात सम्प्रदायो से बट गया।* ये सभी 





जज जनता न ाईत+ ++++-+तत> 


१ इनको विस्तृत व्याल्या के लिथे देखिये- गोविन्दचन्द्र पाण्डेय--बोद् घधर्मे 
के विकास का इतिहास पृ० १७०-१ । 

२. इन सम्प्रदायों के नामों के संबन्ध से विभिन्‍न परम्पराओं के वर्शान के लिये 
देखिये--पाण्डय पृर्वोक्त पुस्तक पृ० १७५-६१। 


३८२ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


यान महायान के मतमेदों का निरूपण किया जायगा। यहाँ उससे पहले शुग 
सातवाहन युग में उपर्युक्त दोनों सम्प्रदायों के अवान्तर मतों और सम्प्रदायों का 


उल्लेख करना समुचित प्रतीत होता है। 


स्थविरवाद के विभिन्‍न संप्रदाय 


तिब्बती परपरा के अनुसार स्थविरवाद के सस्थापक उज्जयिनी के निवासी 
महाकच्चायन थे। इस संप्रदाय के केन्द्र कौशाम्बी, मथुरा और उज्जयिनी थे तथा 
इनके धर्मग्रथो की माषा पालि थी। लका में अशोक का पुत्र महेन्द्र इसी 
सम्प्रदाय के पालि त्रिपिटक को ले गया था। लका आज तक धेरवाद का सबसे 
पुराना केन्द्र है। 


स्थविरवाद की सबसे महत्त्वपूर्ण शाखा सर्वास्तिबाद थी। हसके नाम (सर्व 
अस्ति-सब कुछ है) से ही यह स्पष्ट है कि ये बाह्य एवं आतरिक अर्थात्‌ सभी प्रकार 
की वस्तुओ की सत्ता स्वीकार करने के कारण सर्वास्तिवादी कहलाते थे। ये समस्त 
अतीत और अनाग्रत घ॒र्मों का अस्तित्व मानते थे! महासाघिकों से इनका एक बडा 
मतभेद इस बात मे था कि ये बुद्ध को एक ऐतिहासिक व्यक्ति मानते थे और उसे 
निश्रात नहीं समझते थे। इनका यह कहना था कि बुद्ध के सभी सूत्र मवंथा निर्दोष 
और पूर्ण नही है। बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धात बुद्ध द्वारा प्रतिपादित आर्य अष्टा- 
गिक मार्ग है। तिब्बती परपरा के अनुसार इस सम्प्रदाय का संस्थापक राहुल- 
भद्र था। इसके धर्मग्रन्यों की भाषा सस्कृत थी। इसका आरभिक केन्द्र मथुरा था। 
यहाँ से इसका विस्तार गधार और कश्मीर के प्रदेशों में हुआ। शुग और कुषाण 
युग के २०० ई० पू० से २०० ई० तक के अभिलेखों से यह सूचित होता है कि 
इस सप्रदाय के अनुयायी मथुरा से अफगानिस्तान में नगरहार (जलालाबाद) तक 
और तक्षशिल्ला से काश्मीर तक फैले हुये थे। एक अभिलेख में पुरुषपुर के 
सुप्रसिद्ध कनिष्क बिहार के सर्वास्तिवादी भिक्षुओं को दान देने का वर्णन है। 
जेदा के अभिलेख मे, कुर॑म घाटी की धातु मजूषा पर तथा मथुरा के मिहस्तम के 
अभिलेखो मे सर्वास्तिवादियों का वर्णन है। शुग युग में यह सप्रदाय उत्तरी भारत 
में अतीव लोकप्रिय हुआ, कुषाण-यूग में मध्य एशिया में और वहाँ से चीन में 
इसका प्रसार हुआ। बाद मे इसी संप्रदाय को बैभाषिक का नाम दिया गया क्योकि 
यह बुद्ध के मूल उपदेशो (सूत्रों) के स्थान पर इनकी विभाषाओं (टीकाओ) को 
अधिक महत्व देता था। 
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स्थविरबाद का एक अन्य संप्रदाय हैमबत था। इसके नाम से यह प्रकट 
होता है कि इसका प्रादुर्माव हिमालय के प्रदेश सम्मवतः काश्मीर में हुआ होगा, 
कितु अभिलेखों से इसका प्रधान केन्द्र मध्य मारत में विदिशा प्रतीत होता है। 
भिलसा के सोनारी स्तृप अभिलेख में इस संप्रदाय के दुदुभिसर नामक आचायें का 
तथा इसी प्रदेश के अन्य अभिलेखो में इसके दो अन्य आवचार्यो--काश्यपगोन्न 
और गोपीपुत्र का वर्णन मिलता है। 


भव्रथानिक संप्रदाय का वर्णन कन्हेरी के अनेक अभिलेखों मे मिलता है 
और सारनाथ का स्तमलेख सम्मितीयष और बात्सीपुत्रक निकायो का वर्णन करता 
है। वात्सीपुत्रको का उल्लेख भारहुत के एक लेख में मिलता है। सर्वास्तिवाद 
की एक अन्य महत्वपूर्ण शाखा काइ्यपोय थी। इसका प्राचीनतम निर्देश पमोसा 
के बौद्ध गुहा लेख में है। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा बहसतिमित्र के मामा 
आपाढ़सेन ने काइ्यपीय संप्रदाय के भिक्षुओ के लिये इस गुफा को खुदवाया था। 
इनके अतिरिक्त सर्वास्तिवाद की दो अन्य शाखाए धर्मगरुप्तकक और महीशासक भी थी। 


सर्वास्तिवादियों के विभिन्न सप्रदायों का विशाल साहित्य था, किन्तु अब 
यह हमे चीनी और तिब्बती अनुवादों में ही मिलता है। इस संप्रदाय के विनय- 
पिटक का सपूर्ण चीनी अनुवाद ४०४ ई० में कुमारजीबव और पुष्यत्रात ने किया 
था। इस सप्रदाय का प्रातिमोक्ष ही मध्य एशिया से मूल सस्क्ृत भाषा में उपलब्ध 
हुआ है। इसके सूत्र पिटक के चार भागों का चीनी अनुवाद ३९७-४२७ ई० के 
बीच हुआ था। सर्वास्तिवादियों के अभिधर्म विषयक सात ग्रथों में ज्ञान प्रस्थान 
शास्त्र का चीनी अनुवाद ३८३ ई० में हुआ और शेष छ. ग्रथो का अनुवाद सुप्रसिद्ध 
चीनी यात्री युआन च्वाग ने ६५१-६६० ई० तक के मध्य में किया। धर्मंग॒प्त 
और महीशासक सम्प्रदायों की विनयपिटक का चीनी अनुवाद ५वी शताब्दी के आरभ 
में हुआ। हैमवत, काश्यपीय और साम्मितीय संप्रदायों के साहित्य के कुछ अशों 
का ही चीनी में अनुवाद हुआ था। युआन च्वाग सम्मितीय सप्रदाय के १७ ग्रथ 
भारत से चीन ले गया था, किन्तु इनमें से एक का भी उसने अनुवाद नहीं किया, । 
ये सब ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। 


महासाधिक सप्रम्दाय और उसकी शाखाये 


महासाघिको का प्रादुर्भाव द्वितीय बौद्ध महासमा के बादह आ। इसकी स्थापना 
का श्रेय महाकश्यप को दिया जाता है। आरम में इसका केन्द्र वैशाली था और यह उत्तरी 
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भारत में फैला हुआ था। बाद मे इसका प्रसार आध्र देश में हुआ। अमरावती और 
नागार्जुनीकोडा तथा धान्यकटक इसके प्रधान केन्द्र बने। इस प्रदेश में लोकप्रिय होने 
के कारण इसका एक नाम अधक भी था। नागार्जुनीकोडा के अभिलेखों से यह 
स्पष्ट होता है कि इस सम्प्रदाय का पॉच निकायो मे विभक्‍त एक सुत्तपिठक था। 
इसका विनयपिटक चीनी अनुवाद में मिलता है। इस सप्रदाय की भी भाषा प्राकृत 
थी। दार्शनिक दृष्टि से इसका थेरबाद से प्रधान भेद यह था कि इसने बुद्ध को 
देवता बनाने का प्रयत्न किया, उसे अलौकिक अथवा लोकोत्तर पुरुष माना। इस दृष्टि 
से जिसे बुद्ध माना जाता था, वह वस्तुत बुद्ध न होकर उसकी एक मायिक या 
आन्तिपूर्ण प्रतकिपि थी। इसके साथ ही इसका एक मतव्य यह भी था कि ज्ञान प्राप्त 
करके अहंत बनना सर्वोत्तम स्थिति नही है, प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धत्व प्राप्ति का प्रयत्न 
करना चाहिए। महासाधिको के प्रधान सप्रदाय एकव्यवहारिक, लोकोत्तरवाद, 
कौकक्रुटिक बहुश्रुतीय, प्रज्ञप्तिवाद, चैत्यशल, अपरदशेल, उत्तरशैल थे। इनके अतिरिक्त 
पालि स्रोतो मे इनके कुछ अन्य नाम राजगिरिय, सिद्धत्थिक, पुव्वसेलिय और वाजि- 
रिय मिलते है। इन सप्रदायो का एक सामान्य नाम चेतिय अथवा चंत्यक भी था, 
क्योंकि इनकी पूजा और उपासना का एक बड़ा केन्द्र अमराबती के निकट धान्यकेटक 
का महाचैत्य था। ईमा की आरमिक शताब्दियों मे इन सम्प्रदायों ने बौद्ध धर्म 
के विकास में बडा भाग लिया। अमरावती और नागार्जुनीकोडा के अभिलेखों 
मे महासाधिक सम्प्रदाय की लगभग सभी श्ाखाओं का उल्लेख है। इससे यह 
प्रतीत होता हे कि सातवाहनों की तथा उनके उत्तराधिकारिणो की छत्रछाया में 
यहाँ इन सप्रदायों का बडा उत्काषं हुआ। यह स्थिति तीसरी वौथी शताब्दी ई० 
तक बनी रही। अभिलेखो से यह मी प्रतीत होता है कि उन दिनो यह प्रदेश बौद्ध 
धर्म का इतना बडा केन्द्र हों गया था कि यहाँ काइमीर, गधार, चीन, किरात, तोसली, 
अपरान्त, बग, वनवासी, यवन, द्रमिल और तात्रपन्नि (लका) जैसे दूखर्ती देशो 
से भिक्षु और भिक्षुणियां तीर्थयात्रा के लिये आया करती थी।' 


महासाधिकों ने महायान सप्रयदाय के विकास का पथ प्रशस्त किया। इस 
सप्रदाय के जन्मदाता ताग्राजुन का आश्र प्रदेश से गहरा सबध था इसके कुछ सप्र- 
दायो के नामों ओर सिद्धातों में यह बात स्पष्ट हो जायगी। इसकी एक शाखा 
लोकोत्तरवाद का नाम यह सूवित करता है कि थे बुद्ध को एक अलौकिक, निमाभ्नात 
सवज्ञ, महापुरुष मानते थे, उसमें किसी प्रकार की मानवीय त्रुटियाँ या दोष नही थे। 


१. पाप्डेय--पूषोकत पुस्तक पृ० २८४-६ । 
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तस्तुत: मानव शरीरधारी बुद्ध का इस संप्रदाय में कोई स्थान नहीं है। इसके 
अतिरिक्त इन्होंने मुलविज्ञान अथवा विशुद्ध चित्त के सिद्धात का प्रतिपादन किया। 
इसके साथ ही इनका यह भी कहना था कि बोधिसत्व सामान्य प्राणी नहीं होते 
हैं, अपितु वे अलौकिक गृणों से सपन्न होते हैं। इनकी विशिष्ट कल्पनाये बुद्ध को 
देवता बनाना, बोघिसत्वों के विचार को जन्म देना, तथा अहँत बनने की अपेक्षा 
बुद्धत्व-प्राप्ति के आदश को अधिक महत्वपूर्ण बनाता और मूलविज्ञान का विचार 
थे। इनके विचारों द्वारा विभिन्न महासाघिक सम्प्रदायो ने विज्ञानवाद अथवा 
योगाचार के दार्शनिक सम्प्रदाय का एवं महायान के भावी विकास का बीजारोपण और 
सूत्रपात किया। 
कृषाण वश के समय में बौद्ध धर्म का उत्कर्ष 

कनिष्क का शासनकाल बौद्ध धर्म के इतिहास में विशिष्ट महत्व रखता है। यह 
युग कई दृष्टियो से बौद्ध धर्म का स्वर्णयुग कहा जा सकता हैँ। इस समय उसने 
न केवल अशोक की भाँति बोद्ध शर्म को प्रबल सरक्षण प्रदान किया, अपितु इस 
यूग मे ऐसे महान बौद्ध आचार्य हुये जिन्होंने तथागरत के धर्म का पूरा कायाकल्प 
कर दिया। इसी समय गधार प्रदेश में एक विशिष्ट कला शैली का विकास हुआ। 
बुद्ध की मूत्तियों को बहुत बड्धे परिमाण में तैयार किया जाने छगा। बौद्ध भिक्षुओं 
ने अपने गुरु का सदेश मध्य एशिया और चीन तक पहुँचाया। नवीन बौद्ध 
दाशंनिक सप्रदायो का जन्म हुआ। महायान का प्रादुर्भाव और विकास भी कुषाण 
काल की एक बडी देन है। 

बौद्ध अनुश्नुतियाँ हमे यह बताती है कि कनिष्क बुद्ध के महापरिनिर्वाण 
क ४०० वर्ष बाद समूचे जम्बृहोप का स्वामी बना। आरंभ मे वह बौद्ध धर्म को 
घृणा की दृष्टि से देखता था, कितु बाद में वह इसका प्रबल पोषक बना।' 
युआन च्वाग ने उसके धर्म-परिवर्तत का श्रेय एक मृगया यात्रा को दिया है। 
एक बार शिकार खेलते हुए एक श्वेत शशक का पीछा करते हुए कनिष्क की मेट 
एक गोपाल बालक से हुई।* उसने उसे यह भविष्यवाणी बताई कि बुद्ध के ४०० 
वर्ष बाद कनिष्क नामक राजा उसकी पूजा के लिये एक महान स्तूप का निर्माण 
करेगा। इसे सुते के बाद राजा में बौद्ध धर्म के प्रति अगाध अनुराग उत्पन्न हुआ। 
उसने भविष्यवाणी पूरा करने के लिये पुरुषपुर में एक महास्तृप और महाविहार 
का तिर्माण किया, जो चिरकाल तक विदेशी यात्रियों के लिए महान आइचर्य 

१. बाटसं-प्रान युआन च्वांग खण्ड १, पु० २०३। 

२. बही--खण्ड १, पृष्ठ २०३। 

हल 
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का विषय और उपासना एवं तीर्थयात्रा का केन्द्र बना रहा।' इसका चीनी नाम 
सियाउली यह सूचित करता है कि इसे सस्कृत में आश्चर्य बिहार कहा जाता था।* 


कनिष्क के समय की एक बड़ी घटना चौथी बौद्ध महासभा का अधिवेशन 
था। यह कहा जाता है कि इस समय बौद्ध सघ मे अनक मतभंद उत्पन्न हो गये थे। 
कनिष्क ने इन्हें दूर करने के लिये आश्चय विहार में रहने वाले अपने गुरु पाइव॑ 
की अध्यक्षता मे चौथी महासमा बुलाई। इस सभा का वर्णन युआनच्चांग ने, परमार्थ 
ने और तिब्बती अनुश्नुति ने विभिन्न प्रकार से किया है। चीनी यात्री के 
अनुसार कनिष्क बुद्ध के उपदेशों की अनेक आचार्यो द्वारा की जाने वाली विभिन्न 
व्यास्याओ से बडा विक्षुब्ध हुआ, उसने पाश्वे की सहायता से काश्मीर मे एक बौद्ध 
महासमा बुलाने का निरचय किया। इसमे भाग लेने के लिये सब देशो से बौद्ध 
भिक्षुओं को बुलाया गया। वसुमित्र इसके सभापति चुने गये। इसमे धम्मशास्त्रो 
के सभी कठिन एवं दुरृह स्थलों के विषय में विचार-विमश और वादविवाद क्या 
गया। इसके बाद सूत्र, विनय और अभिधर्म पिटक मे से प्रत्येक पिटक पर एक- 
एक लाख इलोकों की प्रामाणिक टीकाये या विभाषायें लिखी गई। कनिष्ष्क के 
आदेश से इन विभाषाओ को ताम्नपत्रों पर उत्कीर्ण करके एक स्तृूप में रखा गया। 
परमार्थ ने वसुबधु की जीवनी में इसका कुछ भिन्न प्रकार का वर्णन किया है। उसके 
कथनानुसार काश्मीर में इस बौद्ध महासभा को बुलाने का श्रेय कात्यायनीपुत्र को है, 
ये सर्वास्तिवादियो के अभिधर्म पिटक के एक प्रमुख पग्रथ-ज्ञानप्रस्थान सत्र के लेखक 
थे। इस सबध में तीसश वर्णन तिब्बती अनुश्रुति का है। इसके अनुसार इसमे मुख्य माग 
लेने वाले व्यक्ति पाइवे की अध्यक्षता मे ५०० अहंत और वसुमित्र के नेतृत्व मे 
५०० बोघिसत्व थे। इस परम्परा का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि बाद में जो 
दी पक्ष हीनयान और महायान के नाम से प्रसिद्ध हुये, उनके विभिन्न दृष्टिकोणों का 
प्रतिनिधित्व इस महासभा में पाइ्व॑ और वसुमित्र ने किया। इस महासभा ने यह भी 
स्वीकार किया कि बौद्ध धर्म के अठारह सप्रदाय बुद्ध के उपदेशों की अपने दृष्टि- 
कोण से सही व्याख्या करते है और बौद्ध धर्म के वास्तविक सिद्धातो का प्रतिपादन 


१. युप्रान च्वाग ने इस स्तृप की ऊचाई ४०० फीट लिखी है। सुंग युन| 
कहता है कि इस के ऊपर ३०० फीट ऊंचा स्वरांपत्र मण्डित लौह-स्तम्भ था, 
इस प्रकार इसकी पूरो ऊचाई ७०० फोट थी । कुछ श्रन्य लेखक इसे ८०० तथा 
१००० फोट ऊंचा मानते थे। 

२. बाट्स--प० २०७ खण्ड १ | 
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करते हैं। इस अनुश्रुति के अनुसार इस महासभा का अधिवेशन जालुंघर के कुंबन 
नामक स्थान में हुआ जबकि पहली दो अनुश्नुतियाँ इसका स्थान' काश्मीर का 
कुंडलवन नामक विहार मानती हैं। 


इन सब वर्णनों से यह स्पष्ट है कि इस महासमा की बैठक सर्वास्तिवादियों 
के गढ़-काश्मीर मे हुई थी। इसमें भाग लेने वाले प्रधान बौद्ध भिक्षु इसी सम्प्रदाय के 
थे; अत. यद्यपि इस महासमा ने अन्य सम्धदायो की व्याख्याओ को सुना होगा, 
किन्तु अत में इसने सर्वास्तिवादी व्याख्या को स्वीकार किया होगा। आधुनिक 
ऐतिहासिको का यह विचार है कि इसमें कनिष्क के भाग लेने की बात सदेह- 
पूर्ण है। पालि साहित्य मे इस महासभा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 
समवत. इसका क.रण यह है कि वे इसे समूचे बौद्ध संघ की सभा न समझ कर 
सर्वास्तिवादियों की साम्प्रदायिक समा समझते थे। 
बौद्ध धर्म के आचार्य 

कनिष्क का काल बौद्ध धर्म के महान आचार्यो को उत्पन्न करने के 
लिये भी उल्लेखनीय है। इनमे सर्वोच्च स्थान अश्वघधोष का है। ये साकेत 
निवासी ब्राह्मण थे, एक शास्त्रार्थ में पाइवं से पराजित होकर बौद्ध भिक्षु बने थे।*« 
इस प्रकार इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अन्यत्र ग्यारहवें अ्रध्याय में 
इनकी साहित्यिक प्रतिभा और कृतियो का उल्लेख किया जा चुका है। अपनी अगप्ध 
विद्कत्ता और पाडित्य के कारण इनकी कीर्ति दिग्दिगन्त में फैल गई, कनिष्क ने मगधराज 
को पराजित करके इन्हें अपने दरबार के लिये प्राप्त किया। बुद्ध-चरित तथा सौन्दर- 
नंद काब्यों तथा सारिपुत्र प्रकरण नामक नाटक के प्रणयत्त के अतिरिक्त उन्हें बौद्ध 
धर्म में एक नवीन दर्शन-पद्धति को जन्म देने का श्रेय दिया जाता है। इसके अनसार 
अन्तिम सत्ता अनिबंचनीय है । महायान सम्प्रदाय के दर्शन के एक ग्रथ श्रद्धोत्पाव- 
शास्त्र के प्रणता भी यही बताये जाते हैं। यह ग्रथ अब केवल चीनी भाषा में ही 
मिलता है। इसमे योगाचार दर्शन के सिद्धातो का प्रतिपादन है। श्री विमलचरण 
लाहा का यह मत है कि श्रद्धोत्पावशास्त्र का प्रणेता दाशनिक अश्वधोष, बद्ध-चरित 
के कवि अश्वधोष से भिन्न था* और उसके काफी समय बाद हुआ। चीनी साहित्य 
में अश्वघोष हारा दाशंनिक विषयों का विवेचन करने वाले राष्ट्रपाल नाटक का भी 
उल्लेख है, कितु यह अब उपलब्ध नहीं होता है। 

१८ वाटस--ख ० १, १० २०६। 

२. बी० सी० ला---अश्वघोष | 
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इस समय का दूसरा महान आचार्य बसुमित्र था। वस्तुत इस नाम वाले 
कुई व्यक्ति हुए। इन्हें चीनी तथा तिब्बती इतिहासो मे मिला दिया गया है। इनमें 
तीन वसुमित्रों का उल्लेख है। पहला वसुमित्र बुद्ध के निर्वाण के ३०० वर्ष बाद 
हुआ, इसने सर्वास्तिवादी अभिधर्म पिटक के दो ग्रंथ लिखे। दूसरा वसुमित्र निर्वाण 
के ४०० वर्ष बाद हुआ। इसने पाश्व को महाविभाषा लिखने में सहायता दी। 
तीसरा वसुमित्र एक सौत्रान्तिक आचार्य था। कितु आधुनिक ऐतिहासिक पहले 
और दूसरे वसुमित्र को अभिन्न समझते है। उनका यह विचार है कि उसने सर्वा- 
स्तिवादी सप्रदाय के साहित्य का चौथी महासभा में बड़ा महत्वपूर्ण सम्पादन किया, 
उपयुक्त ग्रथ इसी समय लिखे गये। इनके अतिरिक्त वसुमित्र वी एक महत्वपूर्ण 
कृति बौद्ध धर्म के १८ निकायो का इतिहास भी है। 


धमंत्रात वसुमित्र के मामा थे। तारानाथ ने लिखा है कि भदत धमंत्रात, 
घोषक, वसुमित्र और बुद्धदेव वेमाषिक सम्प्रदाय के चार महान आचार्य थे। ७र्म- 
त्रात ने मी समवतः विभाषा के सकलन में सहयोग दिया होगा। धम्मपद के 
एक सस्कृत रूपान्तर उदानवर्ग के सकरून का श्रेय भी इनको दिया जाता है। यह 
भ्मध्य एशिया से उपलब्ध हुआ है। इसमें पालि धम्मपद की अपेक्षा अधिक पद्म पाये 


जाते है। 


घोषक कनिष्क के समय का एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान्‌ था। यह तुखार 
जाति में उत्पन्न हुआ था। एक प्राचीन अनुश्ुति के अनुसार चौथी महासभा 
एवं कनिष्क की मृत्यु के बाद अद्मापरात नामक देश के राजा ने वसुमित्र और 
घोषक को अपने राज्य में बुलाया था। यह राज्य काध्मीर के पश्चिम में तुखार 
देश के निकट था। विभाषा में बहुधा इसके उद्धरण दिये गये है। इससे यह सूचित 
होता है कि इसने इसके संकलन में भाग लिया था। अभिधर्मामृतशास्त्र के प्रणयन 
का श्रेय इसे दिया जाता है। इसमे सर्वास्तिवादी अभिधम के मौलिक सिद्धातों का 
बड़ा सुस्पष्ट प्रतिपादन किया गया है । 

इस समय के एक अन्य आचार्य बुद्धेदेव का विभाषा में उल्लेख है। यह 
संमवत' मधुरा के सिहस्तम लेख में वणित बुधिल नामक आचाये से अभिन्न है। बुद्ध- 
देव और धर्ंत्रात का यह सिद्धात था कि प्रत्येक वस्तु की सत्ता है। इंसके साथ ही 
बुद्धदेव यह भी मानता था कि चित्त की विभिन्न स्थितियाँ चेतना या विचार (विज्ञान) 
के विभिन्न रूप हैं। 
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कनिष्ककालीन दाशंनिक संप्रदाय 


कनिष्क के समय में सर्वास्तिवाद के दो दार्शनिक सम्प्रदायों का जन्म हुआ। 
चौथी महासभा में जिस विभाषा का संकलन किया गया था, अब उसे सर्वास्तिवादी 
अभिषम का प्रामाणिक आधार बताया गया। इससे विभाषा पर बल देनेवाला वेभाषिक 
आन्दोलन आरम्म हुआ। इसके अनुसार बौद्ध धर्म के सभी मौलिक मन्तव्यों की 
व्याख्या विभाषा की और सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के अभिधर्म की सहायता से की 
जाती थी, इसलिए इन्हें आभिधामिक भी कहा जाता था। वसुमित्र, घोषक, धर्मत्रात 
और बुद्धदेव वैशाषिक आन्दोलन के नेता थे। वेभाषिकों के कुछ समय बाद सौत्रान्तिक 
नामक दूसरे सम्प्रदाय का जन्म हुआ। ये बुद्ध की शिक्षाओ का एकमात्र प्रामाणिक 
स्रोत उनके सूत्रों को ही ममझते थे, इसके लिए अभिधर्म और विभाषा का प्रामा- 
०्य नही स्वीकार करते थे। सूत्रों पर बल देने के कारण यह सम्प्रदाय सौत्रान्तिक 
कहलाता था। इसके पूर्ण विकास का श्रेय कनिष्क के कुछ समय बाद होने वाले एक 
विद्वान्‌ कुमारलात को है। अद्वधोष, नागार्जुन और आयेदेव के साथ कुमारलात 
की गणना बौद्ध धर्म के चार भास्वर नक्षत्रों में की जाती है। कुमारलात के दो 
शिष्य श्रीलठात और हरिवर्मा हुये। हरिवर्मा की एक कृति तत्वस्तिद्धिशास्त्र है। कुमार- 
जीव ने ४ थी शता० के अन्त में इसका चीनी भाषा मे अनुवाद किया था । सौत्रान्तिको 
का विशेष सिद्धान्त यह था कि बाह्य जगत के पदार्थों की कोई सत्ता नही है, वे हमारी 
सूक्ष्म चेतना की प्रतिकृति ( छाब्छ८ ) मात्र है। 


महायान का श्रभ्युदय और विकास 


कनिष्क के समय की एक अन्य बडी घटना महायान सम्प्रदाय का आविर्भाव 
था। यह चतुर्थ महासभा के बाद हुआ। इस महासभा के विषय में परमार्थ और 
तारानाथ द्वारा दिणे गए विवरणों से प्रतीत होता हैं कि यह प्रवृत्ति बौद्ध घमम 
में पहले से शुरू हो गई थी, किन्तु इस समय से उसका विशेष उत्कर्ष होने लगा। तारा- 
नाथ के कथनानुसार कनिष्क के पुत्र के शासनकाल में महायान सम्प्रदाय का इतना 
उत्कर्ष हो चुका था कि तरुण भिक्षुओ ने महायान ग्रंथों का निर्माण आरम्भ कर 
दिया था, पुराने बूढ़े भिक्षुओं ने इसमे कोई बाधा नहीं डाली। अष्टसाहस्त्रिका 
प्रशा पारमिता नामक ग्रथ में महायान के आरम्भिक विकास और प्रसार एक का बड़ा 
रोचक परिचय देते हुए भविष्यबाणी के रूप मे यह कहा गया है कि पारमिताओं का 
उपदेश करने वाले ग्रन्थों का प्रचार बुद्ध के निर्वाण के बाद पहले दक्षिणापथ (दक्षिणी 


३९० प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


भारत) में और यहाँ से पूर्व की ओर और पूर्व से उत्तर की ओर होगा। प्रज्ञापार- 
मिता का पहला चीती अनुवाद १४८ई० में छोकरक्ष ने किया था । अतः यह कल्पना 
की जा सकती हैँ कि महायान के उपर्युक्त विकास-क्रम को स्पष्ट करने वाला ग्रथ 
पहली शताब्दी ई० तक अवश्य लिखा जा चुका होगा। यो तो ्रज्ञापारमिता 
नामक वाले अनेक ग्रथ मिलने है, इनका निर्माण-काल भी अलग-अलग है, किन्तु 
इनमें प्राचीनतम अष्टसाहस्त्रिका ही है। उसका काल पहली शता० ई० होने से इस 
समय महायान की सत्ता निविवाद है। इसके दक्षिण भारत से उत्पन्न होने की पुष्टि 
तिब्बती अनुश्रुति से तथा नागार्जुनीकोडा और अमरावती में मिले अभिलेखों से 
भी होती है। तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार महासाधिक लोगो के शझैल संप्रदायो 
की एक प्रज्ञापारमिता प्राकृत मापा में भी थी। तारानाथ ने पूर्व में इसके प्रसार 
का वर्णन करते हुए कहा हैं कि अगदेश वासी अहंत नन्‍्द महायान' के सिद्धान्तों के एक 
महान व्याख्याता थे। इन सब प्रमाणों के आधार पर महायान के अम्युदय के बारे 
में यह कल्पना की गई हैं कि आमघ्र प्रदेश में, प्रथम शताब्दी ई० पू० में, महासाधिको 
के केन्द्र अमरावती नागार्जुनी कोडा में इसका प्रादुर्माव हुआ। कनिष्क के समय तक 
इसे बौद्ध धर्म का एक विशेष रूप मान लिया गया। उसके बाद पहली अथवा दूसरी 
शता० ई० में नागार्जुन के नेतृत्व में इसका पूर्णं विकास हुआ। 


नागार्न न 


महायान दर्शन का सर्वप्रथम प्रतिपादन नागार्जन ने किया। इसके सबंध में 
अनेक प्रकार की दनन्‍्तकथाये चीनी और तिब्बती साहित्य में मिलती है। इनमे सम- 
बत नागार्जुन नाम वाले दो व्यक्तियों को मिला दिया गया है। इनमें से एक तो 
सुप्रसिद्ध कीमियागर लोहशास्त्र का प्रणेता ओर तान्त्रिक आचाये था और दूसरा 
माध्यमिक दर्शन का प्रवर्तक नागार्जुन। कुमारजीव ने ४०५ ई० में नागार्जुन की 
जीवनी का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। इसके अनुसार इनका जन्म दक्षिण 
भारत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किन्तु युआन च्वाग का कहना है कि 
उनका जन्म दक्षिण कोशल या प्राचीन विदर्भ (बरार) में हुआ। नागार्जन ने सम्पूर्ण 
त्रिपिटक का ९० दिन में अध्ययन कर लिया, किन्तु इससे उनको संतोष नहीं हुआ। 





१. अष्टसाहलिका प्रशापारसिता। सम्पादक राजेन्द्र लाल सित्र ; पृष्ठ २२५, 
इसे खलु पुमः शारिपुत्रपट्पारमिता प्रति संयुक्ता: सूत्रान्त ”' ' ' ““'वक्षिणापये प्रच 
रिव्यन्ति दक्षिणापयात्‌ पुनरेव वर्तन्यां प्रचरिष्यति वर्तनन्‍्या: पुनरुसरापये प्रचरिष्यन्ति। 


धार्मिक दशा ३९१ 


हिमालथ मे रहने वाले एक अतीव व॒द्ध भिक्षु से उन्हें महायान के सूत्र प्राप्त हुए। 
उनके जीवन का अधिकाश समय दक्षिण भारत के श्रीपर्वत या श्रीशेलूम्‌ में बीता 
इसे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार का अद्वितीय केन्द्र बना दिया। नागार्जुन ने महा- 
यान सप्रदाय का अनुयायी होते हुए भी हीनथानियों से कोई विरोध नहीं रखा, किन्तु 
उनके कल्याण का प्रयत्न किया। वह एक कठोर अनुशासन' रखने वाला व्यक्ति था। 
उसने विनय के नियमों का पालन करने में शिथ्रिकता दिखाने वाले भिक्षुओ की 
एक बड़ी सख्या को सघ से निष्कासित किया था। तिब्बती अनश्लुति के अनुसार 
वे नालदा मे भी रहे, यहाँ वे सघ के अध्यक्ष बनें। इनके समय में नालंदा की कीत्ति 
बरद्धगयया ( वश्रासन ) से भी अधिक बढ गई। जिस समय यह नाछदा के प्रधान 
संघाधीश थे उस समय इनके अनुयायिय्गें में मतमेद होने से योगाचार सम्प्रदाय 
का जन्म हुआ।'! 


चीनी साहित्य में नागार्जुन के नाम से बीस रचनाये मिलती है। ११वें 
अध्याय में इनका उल्लेख हुआ है। दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में ग्ककी सबसे प्रसिद्ध 
रचना साध्यसिककारिका या साध्यमिक शास्त्र है। नागार्जन ने स्वथमेव अकृतोभया 
के नाम से इसकी एक व्याख्या लिखी थी। यह उनके दर्शन का आधारभूत ग्रथ है। 
इसमे महायान सूत्रों मे निरदिष्ट उपदेशों का सक्षिप्त प्रतिपादन किया गया है। यह 
अपनो ऊँची दाशेनिक्र उडान और तकंविद्या में सूक्ष्म अत'दृष्टि के कारण आऑ तीय 
ग्रथ है और लेखक की विलक्षण प्रतिमा और मेधा को प्रदर्शित करता है। वस्तुतः 
नागाजुंन हमारे देश के प्रावीन दाशंनिको मे एक अतीब महत्वपूर्ण स्थान रखते 
है। उनके द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद न केवल बौद्ध अपितु भारतीय दर्शन की एक बडी 
गौरवपूर्ण देन है। युआन च्वाग ने यह लिखा हैं कि वे ससार को प्रकाशित करने 
वाले चार सूर्यों में से एक थे। शेष तीन सूर्य अश्वधोष, कुमारलछात और आयेदेव 
थे। इसमे कोई सन्देह नहीं कि भारतीय दर्शन में उनसे तुलना करने वाले दार्शनिक 
इनें-गिने हैं। वाटर्स ने नागार्जुन को उत्तरकालीन बौद्ध धर्म का एक महान्‌ आइचय॑ 
और रहस्य कहा है। 


नागार्जुन के सम्बन्ध में लंकावतार (पृष्ठ २८६), मजुश्नीमूलकल्प (पृष्ठ 
२१६) आदि अनेक ग्रथों मे यह भविष्यवाणी मिलती है कि उनका जन्म बुद्ध के 
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१. सिलव्यां लेवी--बलेटिन ग्राफ दि सकल आफ ओरियंटल स्टडीज, खंड ६, 
पृष्ठ ४१७--२६ । 





३९२ प्राथीन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


निर्वाण के ४०० वर्ष बाद होगा। यदि बुद्ध के निर्वाण की तिथि ४८३ ई० मानी 
जाय तो उनका समय पहली शताब्दी ई० में मानना पड़ेगा। 


महायान के सिद्धान्त 

पहली शताब्दी ई० में महायान का उत्कर्ष होने पर भी उसके विचार प्राचीन 
थे। शर्ने. शर्ने ये विचार प्रबल हुए। बौद्ध ग्रथो में हमे यही बात दिखाई देती है। 
वस्तुत. कुछ ग्रथ हीतथान संप्रदाय के है, कित्तु उनमें महायानी विचार और प्रवृत्तियाँ 
मिलती है। किभी ग्रथ के महायानी होनो की सबसे बडी कसौटी यह है कि उसमें 
निम्नलिखित सिद्धान्तों का प्रतिपादन हो! -- 


(१) धर्मशून्यता का अथवा दृश्यमान जगत्‌ के पदार्थों की अवास्तविकता का, 
इससे पहले पुद्गल शृन्यता अथवा आत्मा-जैसे पदार्थों की अवास्तविकता का सिद्धान्त 
प्रचलित था। 

(२)असख्य बुद्धो एवं बोधिसत्वों में विश्वास। 

(३)भक्तिभाव मे ब॒ु७& आदि बौद्ध देवताओं की पूजा। 

(४)मक्ति प्राप्त करने के लिये मत्रों का प्रयोग । 

अब यहाँ महायान के प्रमव सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जायेगा । 


(१) भक्तिवाद--ईसा को आरम्मिक शताब्दियों मे समूचे भारत में भक्तिवाद 
की एक प्रबल लहर चल रही थीं, बौद्ध धरम भी उससे प्रमावित हआ। इस समय 
इस भक्ति के कारण बुद्ध की प्रतिमा का अविर्भाव हुआ। पहले बौद्ध धर्म में व्यक्ति 
का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना था। व्समें वेयक्तिक साधना पर बहुत बल दिया 
जाता था और किसी प्रकार की मूत्तिपूजा का कार्ड स्थान नही था। किन्तु शीघ्र ही 
बुद्ध के अवशेषों पर बने हुए स्तूपों और चेत्यो की पूजा आरम्भहों गई। यह प्रवृत्ति 
भी बौद्ध धर्म में बडी पुरानी थी। महापरिनिर्वाणसुत्त में स्‍्तुपों और चैत्यो के 
बताने और बुद्ध के मस्मावश्ेष प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने का भी वर्णन है। 
इसमें बौद्ध उपासकों को न केवल यह निर्देश दिया गया है कि वे स्तुपों की पूजा 
करे, अपितु बुद्ध के जन्म, बोधि-प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन और निर्वाण से संबद्ध स्थानों 
की तीर्थयात्रा करने का भी उल्लेख है। किन्तु फिर भी ५०० वर्ष तक बुद्ध की कोई 
मूत्ति नही बनाई गई, उनकी पूजा टोधिवक्ष, धमंचकर आदि के प्रतीकों से ही की जाती 
रही। किन्तु ईसा की आरम्भिक शताब्दियो मे भक्तिवाद की लहर भारत मे इतने 
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१. ए० हं० यू० पृ० ३८७ । 


धामिफ दशा ३९३ 


प्रबल रूप से चली कि उसने बौद्ध धर्म को आप्लावित कर लिया। बुद्ध की मूर्तियाँ 
प्रतुर मात्रा में बनाई जाने छंगी और बुद्ध के अवशेषो और स्तूपों की पूजा बड़ी 
धूमधाम से होने लगी। इनके माहात्म्य और महिमा का वर्णन पुराणों की भॉति बड़े 
अतिरजित रूप में किया जाने लगा। उदाहरणार्थ ग्रायमहाकरुणापुडण्रीक सूत्र के अनु- 
सार बुद्ध के लियं आकाश में भी एक फूल चढ़ाने का फल अनन्त और निर्वाण प्रदान 
करने वार माना गया है। आयेश्रद्धाबलाधानाबतार मुत्रासत्र के अनुसार चित्र- 
लिखित बुद्ध को देखने का पुण्य भी प्रत्येकबुद्धों को दिए हुए असख्य दान से अधिक 
है।' भमक्तितत्व पर इस प्रकार बल देने से महायान का आकर्षण जनता के लिये 
बहुत बढ गया। इससे पहले व्यक्ति कठोर साधना से ही निर्वाण पा सकता था, 
अब उसे यह एक फूल चढ़ाने से बडी सुगमता से प्राप्त होने लगा। महायान को 
इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने भक्ति द्वारा निर्वाण-प्राप्ति को साधारण जनता 
के लिये बढ़ा आसान बना दिया। 


(२) बोघिसत्व और पारमिताओं का विचार--महायान से पहले पुराने 
बौद्ध धर्म अथवा हीनयान में प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्वाण क लिये प्रयास करता था, 
किन्तु महायानियों ने इसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य मानते हुये बोधिसत्व के विचार का 
विकास किया । बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो विभिन्न पारमिताओ को प्राप्त करता 
है और ब॒द्धत्व प्राप्ति द्वारा कंक्‍ल अपने लिये निर्वाण नहीं प्राप्त करना चाहता, अपितु 
ससार के सभी प्राणियों का विभिन्न प्रकार के दुखो से उद्धार करना ही अपने 
जीवन का उद्देश्य मानता है । पारमिता का अर्थ किसी विशेष गूण का उच्चतम 
सीमा अथवा पराकाष्टा तक विकास करना है। ये गण पहले ६ और बाद में १० 
माने जाने लगे, जैसे दान, सच्चरित्रता या शील, सहिष्णता या शाति, नैतिक शक्ति 
(वीयें), मानसिक एकाग्रता (ध्यान), सत्य की अनुभूति (प्रज्ञा), विभिन्न उपायों 
को ढूढने में निपणता (उपायकौशल्य), दृढ़ सकलप [प्रणिघान ), ज्ञान, कुछ शक्तियों 
की प्राप्ति; इनमे से एक-एक पारमिता की पराकाष्टा तक पहुँचने के लिये अनेक जन्म ग्रहण 
करन पड़ते थे | बोधिसत्व का यह विचार सर्वप्रथम पालि की जातक कथाओं में 
मिलता है। सर्वास्तिवादियों ने इसपर बहुत बल दिया और ललितविस्तर में इसका 
विस्तार से प्रतिपादन हुआ। किन्तु शुरू में यह समझा जाता था कि इस प्रकार 
नाना जन्मों में पारमिताओ का अभ्यास करके बोधिसत्व बनने बाला व्यक्ति बहुत 
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१. पाण्डय--ओोद्ध धर्म का विकास पु० ३०५। 





३९४ प्रादीन भारत का राजनीतिक तथा सांरकृतिक इतिहास 


ही विरल, गौतम ब॒द्ध की भाँति एक कल्प में एक ही होता किन्तु महासांधिकों 
ने इस सिद्धान्त का प्रचार किया कि प्रत्येक व्यक्ति पारमिताओं के अभ्यास से 
बोघिसत्व और बुद्ध बन सकता है। अत. असख्य बोॉधिसत्वों में विश्वास की भावना 


का विकास होने लगा। 


(३) अलौकिक बुद्ध की कल्पना और त्रिकायवाद :--पुराने बौद्ध धर्म अथवा 
हीनयान में बुद्ध एक मानवीय प्राणी थे। महासाधिको ने और इनकी एक शाखा 
लोकोत्तरवादियो ने सर्वप्रथम बुद्ध को अलौकिक बनाना शुरू किया। इसकी अतिम 
प्रिणति महायान के त्रिकायवाद के सिद्धान्त मे हुई। इसके अनुसार बुद्ध के निम्नलिखित 
तीन रूप माने जाने लगे-(१) निर्माणकाय अथवा बुद्ध का मानवीय रूप घारण 
क्रना।(२)संभोगकाय अथवा बुद्ध का अमानवीय और अलौकिक शरीर जो विभिन्न 
प्रकार के देवी-देवताओं, साध-महात्माओं में प्रगट होता है यह उसका आनन्द 
और बूडद्धिमत्ता से परिपूर्ण रूप है। (३) धर्मेकाय-यह सब बुद्धों का एक सामान्य, 
सारभूत पूर्ण और निरपेक्ष रूप है। बौद्ध निकायों के अनूसार यह तथागत का मनोमय 
रूप है। वह अपनी इच्छानुसार अपनी इस विशाल सृष्टि के किसी भी प्राणी के रूप में 
अपनी इच्छानुसार कही भी कितने भी समय के लिये और किसी भी देवता के रूप 
में प्रगट हो सकते है। सद्धमंपुण्डरीक के मतानुसार बुद्ध महान करुणा के सागर हैं 
और इनकी करुणा से ही सब प्राणियो का उद्धार होता है। बोधिसत्व भी इसी 
कार्य में लगे रहते है। ईमा की आरम्मिक शताब्दियों में बुद्ध और बोधिसत्वो की 
मूत्तियो का निर्माण इसका प्रमाण है। 


उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हैं कि महायान ईसा की आरणम्मिक शताबिदियों 
में पुरान बौद्ध ध्मं का एक नवीन विकसित रूप था। हीनयानी प्राय. महायान पर 
यह आक्षेप किया करते थे कि इसका उपदेश बुद्ध ने नहीं दिया है तथा इसका प्रत्येक 
व्यक्ति द्वारा बुद्धत्व-प्राप्ति का लक्ष्य अव्यावहारिक और अक्रियात्मक है। महायानी 
आचार्यों ते इनका प्रबल खंडन किया है। उनका यह कहना था कि तथागत ने हीन- 
यान का उपदेश सारनाथ के प्रसिद्ध धर्मंचक्र प्रवर्तन द्वारा पाँच भिक्षओं के सम्मख 
किया था, किल्तु महायान का उपदेश उन्होंने राजगह के ग्ध्नकट पर्वत पर बोधि- 
सत्वों की एक विशाल समा में किया था। नागार्जन ने इसकी व्याख्या एक दूसरे 
ढंग से करते हुए कहा है कि बुद्ध के उपदेश दो प्रकार के हैं--गुहा और व्यक्त। पहले 
महत्वपूर्ण उपदेश बोघिसत्वों को दिये गये थे और दूसरे अहंतो को। 
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नवीन दाश निक दृष्टिकोण 


महायान में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धान्तों की अब नए आदर्शवादी दृष्टिकोण 
से व्याख्या की गई और दो नई विचारधाराओ ने जन्म लिया। पहली विचारधारा 
माध्यमिक दा्शनिको की और दूसरी योगाचार की थी। पहले यह बताया जा चुका 
है कि नागार्जन ने माध्यमिक दर्शन के शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। इनके बाद 
आयंदेव ने इनका समर्थन किया। ये दोनो दक्षिणी भारत के रहने वाले थे। नागा- 
्जुन का कार्यक्षेत्र समवत' आन्ध्रप्रदेश और धान्यकटक था। उसे अपने सिद्धान्तों 
के प्रसार में सातवाहनवश के राजाओं की भी कुछ सहायता मिली थी। एक बौद्ध अनुश्रुति 
के अनुसार सातवाहन राजाओ ने महायान धर्म का प्रसार किया। इस विषय में एक 
बौद्धमन्थ की यह भविष्यवाणी उल्लेखनीय है कि “दक्षिण मारत मे सातवाहन 
नाम का एक राजा होगा। जब इस धर्म का लोप होने वाला होगा, उस समय 
वह प्रगट होगा और महाधरम के वैपुल्य सूत्र का प्रचार करेगा और धमं को लप्त होने 
से बचाग्रेगा । यह पहले बताया जा चुका हैं कि सातवाहन राजा बौद्ध धर्म के 
समर्थक थे और उनके समय में धान्यकटक और इसका समीपवर्ती प्रदेश महासांघिक 
सम्प्रदाया का प्रमुख केन्द्र था। यही नागार्जन ने अपने शुन्यवाद के नवीन 
सिद्धान्तो का विकास किया जिसके अनुसार दृश्यमान जगत में अन्तिम पारमाथिक 
सत्य की दृष्टि से कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। दूसरा सप्रदाय प्रोगाचार इसके कुछ 
समय बाद विकसित हुआ। इसके सर्वोत्तम व्याख्याता पुरुषपुर के रहने वाले असँग 
और वसुबध्‌ थे। इनका समय ४थयी शता० ई० माना जाता है, किन्तु योगाचार 
के सिद्धान्तों का विकास श्ससे पहले कृषाण यूग में ही हो गया था, क्योंकि अनेक 
विद्वानों के मतानुसार इस सम्प्रदाय के प्रथम प्रवर्तक बोधिसत्व मेत्रेय अथवा मैत्रेय- 
नाथ थे। 


महायान की लोकप्रियता 


कुषाण वंश के समय से ही महायान की लोकप्रियता और विस्तार बढने लगा। 
इसकी लोकप्रियता के दो बड्डे कारण थे। पहला कारण इसका प्रतिपादन करने वाले 
दाशेनिकों की महत्ता और दिग्गज होना था । नागार्जुन, आयंदेव, असंग, वसुबंध 
और दिडनाग की गणना भारत के ही नही, अपितु विश्व के दाशनिकों में की जा 
सकती है। इन्होंने महायान' बौद्ध धर्म के दर्शन का ऐसा प्रतिपादन किया कि वह 
तत्कालीन बुद्धिवादियों को बड़ा रुचिकर और ग्राह्म प्रतीत हुआ। इस प्रकार विह्वतृ 


३९६ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


समाज में महायान का दर्शन समादृत हआ। इसकी लोकप्रियता का दूसरा कारण 
यह था कि साधारण जनता के लिए यह हीनयान की अपेक्षा अधिक रूचिकर, सुगम 
और आकर्षक था। हीनयान के पुराने मिद्धान्तों मे आत्मा को और ईश्वर को नहीं 
माना गया था। इस नास्तिक विचारधारा को महायान ने आस्तिक रूप प्रदान किया। 
इसमे बुद्ध को न' केवल अलौकिक व्यक्ति और पूजनीय देवता बना दिया गया, अपितु 
बोधिसत्वों की पूजा भी इसमे सम्मिलित की गई। ये बोधिसत्व मातव जाति के परि- 
श्राता और दुखो से उद्धार करने वाले थे। अवलोकि्तिश्वर जैसे बोधिसत्व सेव 
सारे संसार में इस बात का अवलोकन करते रहते थे कि कौन व्यक्ति दुःख से पीड़ित 
होकर उनके नाम का स्मरण करता है। वे भक्‍तो के प्रति दयालू और दीनवत्सरूू 
थे, सदेव इनके उद्धार में लग रहते थे। वे अपन अच्छे कर्मों के फल से दूसरे 
प्राणियों का उद्धार एवं उपकार करने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझते थे। 
हीनयान में निर्वाण-प्राप्ति और अहंत बनना बडी कठोर साधना का परिणाम था, 
किन्तु महायान ने अब भक्ति के सिद्धान्त से निर्वाण को सुगम बना दिया। 

हीनयान और महायानव की तुलना--महायान कुषाण एवं परवर्ती युंगों से 
विकसित हुआ बौद्ध धर्म का एक रूप है, हीनयान बौद्ध धर्म का आरम्भिक रूप है। 
हीनयानियों का यह दावा हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल रूप को अधिक वृढता से 
पालि ग्रन्थों में सुरक्षित रखा है। हीतयान' के अधिकाश ग्रन्थ पाली में है, उनका 
दृष्टिकोण कट्टर और अपरिवतेनशील है। वे बुद्ध की मौलिक शिक्षाओ, अष्टाग- 
सार्ग, चार आये सत्य और दशशील आदि नैतिक नियमों द्वारा निर्वाण प्राप्त करने का 
उद्देश्य वाछनीय समझते है, उनके धर्म में बुद्ध मानवीय महापुरुष है, उनके यहा मूति 
की पूजा का कोई स्थान' नहीं है। हीनयान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही 
प्रथत्त से अपना निर्वाण प्राप्त करना चाहिये। तथागत ने अपनी मृत्य से पहिले 
भिक्षतओं को आत्मशरण और आत्मदीप होने का उपदेश दिया था।इसका यह तात्पर्य 
था कि उन्हें अपने निर्वाण की प्राप्ति स्वयमेव करनी पडेगी। इसमें उन्हें 
किसी दूसरे व्यक्ति से सहायता नहीं मिद् सकती है। इसके साथ ही हीनयान के 
अनुसार मनुष्य का अन्तिम छक्ष्य निर्वाण-प्राप्ति है। इसके बाद स्वर्गलोक अथवा 
परलोक की कल्पना का कोई स्थान नहीं है। दार्शनिक दृष्टि से हीनयान आत्मा की 
सत्ता का निराकरण करता हुआ पुद्गलशून्यता का उपदेश देता है। इसके अन्सार 
बाह्य पदार्थों की वास्तविक सत्ता नही है। 


किन्तु महायान उपर्युक्त सभी सिद्धान्तो के प्रतिकूल अपने नवीन मंतब्यों की 
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स्थापना करता है। महायान के अन्य नाम बद्धयान, बोधिसत्वयान अथवा एकयान 
है। महायानी अपनी साधना की पद्धति को ही एकमात्र वास्तविक मार्ग था यान होने 
के कारण एकयान कहते है। इसे बोधिसत्वयान कहने का कारण यह है कि इसमें 
बोधिसत्वो के सिद्धान्त पर बड़ा बल दिया जाता है। पहले यह बताया जा चुका 
है कि बोधिसत्व बुद्धत्व की प्राप्ति में लगे हुए ऐसे महापुरुष है, जो अपने निर्बाण 
को गौण समझते हुए दु.खमग्न' अन्य प्राणियों के उद्धार मे छंगे रहते है। महायान 
महाकरणा से प्रेरित है और सबके निर्वाण को अपना लक्ष्य मानता है; इसीलिए 
इसे महायान कहा जाता है, क्‍योंकि इसमे आकाश के समान अनन्त सत्वो के दुःखो 
से मुक्त होने के लिये अवकाश है।" महायानियों के मतानुसार आकाश के समान 
महान इस मार्ग का उपदेश तथागत ने बड़ा महत्वपूर्ण समझते हुए साधारण जनता 
को न करके, गृढ़ दाशेनिक तत्वों को समझने वाले प्रतिभाशाली महत्वपूर्ण व्यक्तियों 
को ही किया था। हीनयान इसकी अपेक्षा निम्न कोटि के व्यक्तियों के लिये निर्वाण 
का पथ्प्रदर्शन करने वाला था। इस प्रकार इन दोनों में अधिकारी मंद का एक 
बड़ा अन्तर है। महायान तथागत के वे वास्तविक उपदेश है, जो गृह्य रूप में उन्होने 
अपने जीवनकाल मे विशिष्ट व्यक्तियो को दिये थे। तीसरा भेद साधन विषयक है। 
पहले यह बताया जा चुका हैं कि महायात के अनुसार पारमिताएं और बोधिसत्व 
बहुत महत्व रखते है। चौथा मेद दाशनिक दृष्टि का है। हीनयान केवल आत्मा की 
सत्ता से इन्कार करता है, किन्तु महायान' शून्यवाद का प्रतिपादन करता हुआ वाह्म' 
एवं आन्तरिक जगत का खण्डन करता है। महायान का समृचा साहित्य सस्कृत भाषा 
मे है। इसमे बुद्ध के अलौकिक रूप को इतना अधिक महत्व दिया गया हैं कि उसका 
मानवीय रूप सर्वथा लप्त हो गया है। आजकल महायान' सप्रदाय का प्रसार 
अधिकतर भारत के उत्तरबर्ती देशो--चीन, जापान, मगोलिया, तिब्बत में है, अत. 
इसे उत्तरी बौद्ध धर्म ( पिठावालय कपपेतातञ्रात्त ) कहा जाता है जबकि भारत 
के दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी देशो--लका, बर्मा, स्याम में हीनयान का प्रचार है, अतः 
यह दक्षिणी बौद्ध धर्म ( 50प्रशिष्या उिपठंताडए ) के नाम से प्रसिद्ध है। 


उपसंहार --इस समय महायान सप्रदाय का विकास होने से बौद्ध धर्म को 
एक अमूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त हुई। समूचे भारत मे और इसकी सीमाओ से बाहर 


जन्नत 


१. अध्टसाहुलिका पृ० २४, यथा श्राकाशों अपरिमेयाणा श्रसर्येयानास्‌ सत्वा- 
सनाम्‌ प्रवकाश. एकसेव भगवन्‌ अस्म्रिन याने । 


३९८ प्रायीन भारत का राजनीतिक तया सांस्कृतिक इतिहास 


उसका प्रसार हुआ। भारत के विभिन्न प्रदेशों में बौद्धधर्म के प्रचलन और जनप्रिय 
होने का बड़ा प्रमाण उत्तर-परिचमी सीमाप्रान्त से दक्षिणी मारत तक उपलब्ध 
होने वाले विभिन्न अभिलेख हैं। ईसा की पहली तीन शताब्दियो की अवधि के १००० 
से कुछ अधिक अभिलेख अब तक उपलब्ध हुए है। इनमें अधिकाश लेख बौद्ध धर्म से 
सबध रखते है। इस समय के वास्तुकला के अवशेषो से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती 
है । साची, मारहुत, अमरावती, नागार्जुतीकोण्डा के स्तृप विभिन्न प्रदेशों में 
बोद्ध धर्म के प्रसार को सूचित करते है। कुषाण युग में पेशावर में कनिष्क द्वारा 
बनवाया हुआ सुप्रसिद्ध स्तृप सदियों तक विदेशी यात्रियों के लिये महान आइचये का 
विषय बना रहा। सिन्धु नदी से परे शितकोट जैसे दुर्गम पहाड़ी स्थानों मे भी इस 
धर्म के अवशेष मिले है। इस समय न' केवल कुषाण राजाओ ने बौद्ध धर्म को 
राज्याश्रय प्रदान किया, अपितु सातवाहत और इक्ष्वाकु राजा तथा परिचमी क्षत्रप 
भी बौद्ध ध्रमं के महान पृष्ठपोषक थे। 


इस समय महायान की लोकप्रियता से यह कल्पना नहीं कर लेनी चाहिए कि 
सवेत्र इसी सम्प्रदाय का प्रसार था। अमरावती और नागार्जुनीकोण्डा के अभिलेखो 
से यह प्रगट होता है कि यहाँ हीनयान' सम्प्रदाय के मी अनेक निकाय या मत विद्यमान 
थे। ये प्रायः महासाघिको से सम्बन्ध रखते थे। उस समय यह इनका एक बड़ा 
अड्डा था। नागार्जुनीकोण्डा में बना हुआ महाचेत्य समूचे भारत के बौद्धों का एक 
महान तीर्थ बन गया था। 


इस यग में बौद्ध धर्म की एक उल्लेखनीय विशेषता ईसा की कक शता- 
ब्दियो में बृहृत्तर मारत में बौद्ध धर्म का प्रचार था। इस समय उत्तर-पश्चिमी मारते 
पर शासन करने वाले यूनानी, पारथियन, शक और कुषाण राजाओ का पश्चिमी एव 
मध्य एशिया के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था और बौद्ध धर्म का उपासक होने के कारण 
इनके प्रभाव से विदेशों मे भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। मध्य एशिया और चीन 
में इस समय महायान सप्रदाय के प्रचारक भिक्षुओं ने इसका प्रसार किया, इसीलिए 
हमे महायान सप्रदाय के अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ चीदी भाषा में ही उपलब्ध होते 
हैं। इनके मूल सस्क्ृत ग्रन्थ भारत भूमि में लुप्त हो चुके है। दक्षिणपूर्वी एशिया 
के बर्मा आदि प्रदेशों में भी इंस समय बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। अन्तिम अध्याय में 
इसका उल्लेख किया जायगा। 


धामिक दशा ३९९ 
जैन धर्म 
इस युग में जेन धर्म मे भी बौद्ध घ्मं की भाँति सम्प्रदायो का मेंद विकसित 
हुआ, श्वेताम्बर और दिगम्बर नाम के दो सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, उज्जयिनी, कलिग 
और मथुरा मे इस धर्म की बड़ी उन्नति हुई। मथुरा के ककाली टीले के एक विशाल 


जैन स्तुप सेऔर दो जैन मदिरो के ध्वसावशेषों से अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए है। 
ये तत्कालीन जैन धर्म पर सुन्दर प्रकाश डालते है। 


एवेतांबर तथा दिगम्बर सम्प्रदायो का विकास 


इवेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायो का भेद इस युग की एक प्रधान घटना 
है। इसके सबंध में श्वेताम्बर अनुश्रुति यह बताती है कि यह घटना वद्धमान महावीर 
के निर्वाण (५२७ ई० पुृ०) के ६०९ वर्ष बाद अर्थात्‌ ८२ ई० में हुई थी। किन्तु 
१५वीं शताब्दी ई० में लिखे गए रत्ननदी के भद्रबाहुचरित मे इस घटना को मौयें- 
वद्य के राजा सम्प्रति के समय में हुई एक घटना से जोड़ा गया है। इसके अनुसार 
भद्रबाहु ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह भविष्यवाणी की कि उत्तरी मारत मे १२ वर्ष 
का भीषण अकाल पड़ेगा, अत उन्होने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत जाने 
का निश्चय किया। कुछ भिक्षु इस विदेश-यात्रा के लिए तैयार नही थे, उन्हें स्थुलूमद्र 
के नेतृत्व मे मगध छोड़ कर वे दक्षिण चले गये। उस समय दक्षिण जाने वाले 
और उत्तर में रहने वाले जनो की सख्या बारह-बारह हजार बताई जाती है। 
मद्रबाहु के साथ दक्षिण जाने वालो में मौयं सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मी थे। जब यह दल मैसूर 
में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर पहुचा, तब भद्रबाहु ने यह अनुभव किया कि 
उनका अवसान निकट है। उन्होंने विशाख को अपना उत्तराधिकारी नियत किया 
और कुछ समय बाद प्रायोपवेशन से उन्होंने निर्वाण छाम किया। इस समय उत्तर 
भारत में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। मगध में रहने वाले भिक्षु समवतः अधिक 
बूढ़े और कुछ बीमार थे। वे तत्कालीन परिस्थितियो से विवश होकर अपने आच- 
रण के नियमों में कुछ परिवर्तन करने को विवश हुए। इस समय उन्होंने सफंद वस्त्र 
(श्वेताम्बर) पहने और अर्थफालक नामक एक विशेष शिरोभूषा भी धारण की। 
जब अकाल समाप्त हो गया तब दक्षिण से कुछ पुराने भिक्षु सगध वापस लौटे। 
वे प्राचीन नियमो का विशेषतः दिगम्बर रहने का नियम पालन कर रहे थे, उन्हें उत्तरी 
भारत के भिक्षुओ द्वारा बवेत वस्त्र धारण करना और आचरण विषयक अन्य नियमों 
में परिबर्तत करना आपत्तिजनक और अवैध प्रतीत हुआ। इससे संध में मतमेद आरम्म 


४०० प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


हुआ। यह शने' शर्नें बढ़ता चला गया और इसके परिणामस्वरूप द्वेताम्बरों और 
दिगम्बरों के दो सप्रदाय जन संघ में उत्पन्न हो गये। 


दवेताम्बर सम्प्रदाय की अनुश्रुति में इस मतभेद की उत्पत्ति एक अन्य रूप में 
बताई गई है। इसके अनुसार रथवीरपुर नामक नगर में शिवभूति नामक व्यक्ति 
रहा करता था। इसे आर्यरक्षित नामक जैन भिक्षु ने अपने धर्म का अनुयायी बनाया 
था। इसकी उत्तरा नाम की एक बहन थी। एक बार शिवमूति को राजा ने एक 
बहुमूल्य वस्त्र प्रदान किया। उसने जब इसे अपने गृरु के सम्मुख प्रस्तुत किया तो 
उसने इसे फाइ़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। शिवमूति अपने गुर का अभिष्गाय समझ 
गये। उन्होने वस्त्र न धारण करने का निश्चय किया और दिग्रम्बर रहने का उप- 
देश देने लगे। किन्तु जब उसकी बहन उत्तरा ने भी भाई के उदाहरण का अनूवरण 
करना चाहा तो शिवमूति ने उसे यह कहते हुए ऐसा करने से मना किया कि श्त्रियाँ 
किसी भी दशा में निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार दिगम्बर संप्रदाय 
का आरम्म हुआ। १२वीं शताब्दी की इस अनुश्रुति के अनुसार जिवभूति ने दिगम्बर 
सप्रदाय के दो मौलिक सिद्धान्तो का प्रवर्तेत करिया--भिक्षुओं का दिगम्बर रहना और 
स्त्रियों दारा निर्वाण प्राप्त करने की अयोग्यता। 


कालकाचार्य 


जैन ग्रथो में इस समय के अनेक आचार्यो का हमें विस्तृत वर्णन मिलता है। 
इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कथा कालकात्रार्य की है। यह अनेक रूपों में पाई जाती 
है। आधनिक विद्वानों ने इसपर पर्याप्त आलोचनात्मक अध्ययव किया है। इसका 
साराश इस प्रकार है कि उज्जयिनी में ग्दभिल्ल नामक राजा शासन करता था। 
इसके राज्य में कालकाचार्य नामक एक जैन मुनि रहते थे। उनकी बहन जैन सम्प्रदाय 
में दीक्षित होकर भिक्षुणी बनी हुई थी। किन्तु गदंभिल्ल ने इसका अपहरण करके 
कालक को रुप्ट कर दिया। उसने इसका बदला लेने के छिए शकस्थान के एक शक 
राजा से सहायता माँगी। किन्तु वह राजा गर्दभिल्‍्ल पर हमला करने से डरता था, 
क्योकि उसकी रक्षा रासभी नामक देवी बड़े प्रबल रूप में कर रही थी। वह अपनी 
वाणी के जादू से ऐसा प्रभाव डालती थी कि कोई भी शत्रु उसके पास १४ मील 
के भीतर नहीं आ सकता था। कालक को यह सिद्धि प्राप्त थी कि वह अपनी 
इच्छा से सम्पत्ति पैदा कर सकता था। उसने शक राजा कों प्रचुर सम्पत्ति देकर 
इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह एक सेना एकत्र करे और उज्जयिनी पर चढ़ाई 


घासक दशों.... ४०१ 


करे। जब यह सेना उज्जयिनी से १४ मील दूर रह गई तो रासभी देवी ने ग्दभिल्ल 
की रक्षा के लिए चिल्लाना शुरू किया, किन्तु शक सेना ने उसका मुह वाणों से इस 
तरह भर दिया कि वह आवाज्ञ नहीं निकारू सकी। इसके बाद गर्दभिल्ल को आसानी 
से बदी बना लिया गया और कालक की बहन को बदीगृह से मुक्त किया गया (६१ 
ई० पूृ०)। कालक ने गर्दभिल्ल को क्षमा कर दिया और छोड़ दिया। कुछ समय 
बाद जगल में एक व्याप्र ने गदंभिल्‍ल्ल को खा लिया। कुछ समय बाद गर्देभिल्‍ल 
का बेटा विक्रमादित्य प्रतिष्ठान से एक सेना छेकर उज्जयिनी की ओर बढ़ा और उसने 
शकों की शक्ति का विध्वस कर उज्जयिनी पर अधिकार कर लिया तथा अपने 


नाम से ५७ ई० पू० से एक तया संबत्‌ चलाया। 


इस कथा में ऐतिहासिकता की मात्रा निविचत करना संभव नहीं है। फिर 
भी यह कथा पहली शता० ई० पूृ० की उन' घटनाओ के साथ मैर खाती हैं जब 
शक मारत पर हमला कर रहे थे और सातवाहन उनकी शक्ति का प्रतिरोध कर रहे 
थे। पुराणों में गदंभिल्‍ल को आशध्रभुृत्यो अर्थात्‌ सातवाहन' वश के सामत राजाओ में 
गिना गया है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार विक्रमादित्य जैन धर्म का प्रबल पोषक राजा 
माना जाता है। इसे जन बनाने का श्रेय सिद्धसेन दिवाकर को दिया जाता है। 
इस विषय में यह अनुश्नुत्ति भी प्रसिद्ध है कि एक बार जग्ल में सिद्धसेन का एक 
बूढे जैन' विद्वान्‌ (वृद्धवादी) के साथ उम्र विवाद हो गया, इसके निर्णायक वन में 
विद्यमान अनपढ़ ग्वाले बने हुए थे। वे सस्क्ृत भाषा में दी जाने वाली सिद्धसेन की 
पाडित्यपूर्ण मुक्तियो को नहीं समझ सके, अत. उन्होंने लोकभाषा में बोलने बाले 
बृद्धधादी के मत को ठीक समझते हुए उसके पक्ष में अपना निर्णय दिया। इससे 
सिद्धसेन की आँखे खुल गई। पहले वह जैन ग्रंथों को उस समय के विह्वत्‌ समाज 
में समादृत सस्क्ृत भाषा में अनूदित करना चाहता था, किन्तु अब उसे यह समझ 
में आ गया कि धर्मग्रन्थ लोकभाषा में होने चाहिए। उसके गुरू ने भी उसे इस बात 
की प्रेरणा दी कि वह अपने इस विचार को छोड़ दे, क्योकि इससे धमंग्रव्थ साधारण 
जनता के लिए दुर्बोध हो जायेगे। उसने अपने इस पापपूर्ण विचार का प्रायश्चित्त बिना 
कोई शब्द बोले १२ वर्ष तक निरन्तर यात्रा करके किया। इस अनुश्रुति का अभिप्राय 
केवल इतना ही प्रतीत होता हैं कि सिद्धसेन ने जैन भर्मग्रथों को तत्कालीन बौद्धो 
की तरह सस्क्ृत भाषा में करने का विफल प्रयास किया। इसी विक्रमादित्य के समय 
की एक अन्य घटना पालिताना में शत्रुजय के एक पावनतम जैन-तीर्थ की स्था- 
पना है। यह एक ऐसे साधु द्वारा सम्पन्न की गई थी जिसमें सुवर्ण उत्पादन करने का 
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४०२ प्राचोत भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


सामर्थ्य रखने वाले अपने एक शिष्य की सहायता से हवा में उड़ने की शक्ति 
बतायी जाती थी। विक्रमादित्य के साथ सबद्ध उपर्युक्त अनुश्नुतियों को सर्वथा सत्य 
मानने में बड़ी कठिनाई है। पहली कठिनाई यह है कि अभी तक ऐतिहासिक 
विक्रमादित्य की समस्या का अतिम निर्णय नहीं कर सके। दूसरी कठिनाई सिद्धसेन 
के समय की है। जैकोबी ने इसका समय सातवी-आठवी शताब्दी ई० माना है। 

पहली शताब्दी ई० मे दिगम्बर सम्प्रदाय ने अन्तिम रूप से पृथक्‌ रूप 
धारण किया। पहले इसके कारणों के बारे में प्रकाश डाला जा चुका है। इसकी तिथि 
के सबध में घोर मतभेद है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय की एक परम्परा के अनुसार यह 
घटना १४२ ई० में हुई थी। स्थानकवासी इसका समय ८२ ई० पूर्व समझते है। 
किन्तु डा० हा्नेले के मतानुसार यह घटना ८९ अथवा ८२ ई० में हुई थी। 

दूसरी शताब्दी ई० पू० में कलिग में खारवेल के समय जैन धर्म का प्रवल 
उत्कर्ष हुआ। जेन अनुश्रुति के अनुसार महावीर अपने जीवनकाल में उडीसा आये 
थे। खारवेल के अभिलेख (पक्ति १४) से यह ध्वनित होता है कि उन्होंने 
कुमारी पवेत (उदयगिरि) पर अपने धर्म का प्रचार किया। खारवेल का अभिलेख 
जन अहंतो और सिद्धों के प्रति नमस्कार के साथ आरम्म होता है। वह यद्यपि 
अशोक की भाँति सभी धामिक सम्प्रदायों के प्रति उदार दृष्टि रखता था फिर भी 
जन धर्म के प्रति उसने विशेष क्ृपा प्रकट की थी। अपने लेख में उसने यह बताया 
है कि उसने उन मिक्षुओं को राज्य की ओर से वृत्ति, चीनाशुक और ब्वेतवस्त्र 
प्रदान किए थे, जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या से निर्वाण प्राप्त किया था। वह 
मग्रध के राजा नन्द के द्वारा कलिय से ले जायी गई एक जैन मूत्ति को अपनी राज- 
घानी में वापिस लाया था। उसकी पत्नी भी जन धर्म की कट्टर उपासिका थी। 
मचपुरी गृहा अभिलेख में उसकी महारानी (अग्रमहिषी ) द्वारा कलिगदेशीय जैन भिक्षुओ 
के निवास के लिए एक गुहा बनवाने का उल्लेख है, इसका उद्देश्य अहंतो की कृपा 
प्राप्त करना था। उदयगिरि और खण्डमिरि की गृहाए इस बात को सूचित करती है 
कि इस स्थान में चिरकाल तक जन धर्म उत्तम दशा में बना रहा। यह बडे आदचर्य 
की बात हैं कि जन धर्म के ऐसे प्रबल पोषक राजा का प्राचीन जैन साहित्य के 
परम्परागत ग्रन्थो में कोई वर्णन नहीं मिलता है। 

इस युग में जन धर्म का एक अन्य बड़ा केन्द्र मथ्रा था। यहाँ ईसबी सन 
से पहले के एक जैन धमंस्थान के अवशेष मिले है, यहाँ विभिन्न जैन मतियों, आयाग- 


कप की लीन आग कल 3-3>वीनीनन- बनी किला पअुाअ« 
हे !*+-..-७8७---२३३ ७३. लन>+>त9 भा. >> >२ ७... 
लिन -->ज 





१. स्टोवसन-पूर्बोक्त पुस्तक पृ० ७६ । 


धासिक दशा ४०३ 


पटो, तोरणों पर ईसा से पहले की दो शताब्दियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। 
इन सबका सामान्य उद्देश्य विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने धर्मं के प्रति सम्मान प्रदर्शित 
करने के लिए पुण्य-प्राप्ति की तथा पितरों के कल्याण की कामना के उद्देश्य 
से किए जाने वाले दानो का उल्लेख है। कई अभिलेखों में शासन करने वाले 
राजा का नाम और राज्यकाल का वर्ष भी दिया गया है। इनसे यह प्रतीत होता 
है कि बौद्ध धर्म की मॉँति जैन धर्म भी मथुरा और उसके आसपास के प्रदेश में इस 
समय बड़ा लोकप्रिय था। यहाँ जैन समाज भलीमाँति सुप्रतिष्ठित था। सभी वर्गों 
और श्रेणियों के श्रद्धाल उपासक जैन धर्म के लिए अनेक प्रकार के दान दिया करते 
थे। वे जैन तीर्थकरों की पूजा के लिए मूत्तियाँ, आयागपट, स्तूप तथा मन्दिरों का 
निर्माण कराया करते थे। स्मिथ ने यह्‌ लिखा हे कि इन अभिलेखों में तत्कालीन जैन 
संघ के विविध अग्रो, गणो, कुलो, शाखाओ के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती हूँ। 
इनसे यह भी पता लगता हैं कि उस समय जैन स्त्रियाँ भिक्षुणियाँ बना करती थीं। 
इस सघ में स्त्रियों की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। जैन संघ को विभिन्न दान देने 
वाले व्यक्तिजौहरी (मणिकार), व्यापारियों के नेता था सार्थवाह, रगरेज, गन्धी, 
ग्रामिक, धातुओ का व्यापार करने वाले और प्रायः इनकी स्त्रियाँ, लड़कियाँ, बहनें 
हुआ करती थी। ये किसी न किसी गुर की शिष्या होती थी और उसकी प्रेरणा 
से दान दिया करती थी। अधिकाश अभिलेख ककाली टीले से मिले हैं, यहाँ प्राचीन- 
काल में एक विशाल जैन स्तृुप और सम्मवत. दो जैन मन्दिर थे। 


१. स्मिथ-जनस्तुप पु० ६। 


तेरहवां अध्याय 


शासन पद्धति और राजतोतिक सिद्धान्त 


मौर्योत्तर युग की पाँच शताब्दियो की एक बड़ी विशेषता विदेशी जातियो 
द्वारा मारत पर आक्रमण थे। इस समय उत्तरी और पश्चिमी मारत में रूम्बे समय 
तक विदेशी शासन बना रहा। यूनानी, कुषाण, शक, पहलव आदि विदेशी जातियाँ अपने 
साथ दूसरे देशो से प्रशासन विषयक कुछ नए विचार लाई और अपनी शासनपद्धति 
में उन्होंने इन विचारों को क्रियात्मक रूप दिया। महाराष्ट्र और मालवा के शक 
शासको के सम्पक में रहने से सातवाहनों पर भी विदेणी विचारों का प्रभाव पडा। 
इस समय केवल दक्षिणी भारत ही विदेशी शासन के प्रमाव से बचा रहा। किन्तु उत्तरी 
भारत के विदेशी शासक भी जीघ्र ही भारतीय सस्क्ृति के रग में रंगे गए और रुद्रदामा 
प्रथम जैसे शक शासक का गिरनार अभिलेख यह सूचित करता है कि उसका प्रशासन 
परम्परागत प्राचीन मारतोय आदर्शों के आधार पर ही चलाया जाता था। इस समय 
देश के अधिकाश भाग में राजतन्त्र की व्यवस्था प्रचलित थी। किन्तु उत्तर-पदिचिमी 
भारत और राजस्थान के प्रदेश में कुछ गणराज्य भी थे। इन्हें विदेशी आकरान्ताओं 
के आक्रमणों का शिकार होना पडा था, किन्तु इनमे ऐसी जीवनी शक्ति विद्यमान 
थी कि यौधेय जैसे गणराज्यों ने कुषाण साम्राज्य का उन्मूलन करने में प्रमुख भाग लिया। 
अनेक गणराज्य इस युग के अत तक बने रहे। इस युग में समकत. स्वायत्त शासन 
का अधिकार रखने वाले कुछ नगर राज्य भी थे, किन्तु वे विदेशी आक्रमणों की 
बाढ़ में बह गये। गणराज्यो की भाँति वे आक्रमणों का सफल प्रतिरोध नही कर सके। 


इस युग भे देश में राजनीतिक एकता नहीं थी, मौर्य अथवा गृप्त साम्राज्य 
की भाँति देश का अधिकाश भाग किसी एक सम्राट्‌ की छत्रछाया में एकशासन के सूत्र 
में आबद्ध नही हुआ था, अपितु इस आधी सहस्राब्दी में अनेक छोटे-छोटे राज्यों की सत्ता 
बनी रहो। इनकी शासन पद्धतियाँ प्रधान रूप से पुराती परम्परा पर आधारित थी, फिर 
भी इनमे पुराने मौयं शासन की अपेक्षा कुछ थोड़े अन्तर अवश्य थे। यहाँ पहले 
विभिन्न राज्यों की शासन-पद्धतियों का सक्षिप्त परिचय दिया जायगा और बाद में 
इस समय प्रचलित प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्तों का निर्देश किया जायगा। 


शासन पद्धति और राजनौतिक सिद्धांत ४७५ 


उत्तरी भारत 


शंग शासनपद्धति .--शुग उत्तरी भारत में मोर्यों के उत्तराधिकारी थे। 
उन्होंने प्रधघात रूप से पुरानी शासन-व्यवस्था को ही बनाए रक्‍खवा, किन्तु इसमें 
मौर्य यूग जैसी सुदृढता सही थी। शुग॒ साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की अपेक्षा अधिक 
शिथिल सगठन था। इस वश के सस्थापक पुष्यमित्र ने यद्यपि दो बार अधश्वमेघ 
यज्ञ करके अपनी प्रभुसत्ता की घोषणा की थी, तथापि उसने अपने नाम के साथ 
सेनापति का पुराना पद ही लगाना वाछनीय समझा।' पुष्यमित्र के उत्तराधिकारियों 
ने अपने नाम के साथ राजा की पदवी लगाई, किन्तु उन्होने अज्योक द्वारा अपने 
शिलालेखो में प्रयुक्त की गई देवानाम्प्रिय की उपाधि का परित्याग कर दिया । यह 
समवत बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम था। जो उपाधि अशोक को इतनी 
प्रिय थी, उसकी शुगगशी राजाओं ने घोर उपेक्षा की। मालविकामिमित्र में 
पुष्यमित्र के पुत्र अम्निमित्र द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में विदिशा में हासन 
करने का उल्लेख यह सूचित करता हैं कि इस समय मी मौय॑ साम्राज्य की इस 
परम्परा का अनुसरण किया जाता था कि राजकुमारो को विभिन्न प्रान्तो का शासक 
या राज्यपाल नियुक्त किया जाय और उन्हें राजा की उपाधि दी जाय। प्रान्तीय 
शासन की व्यवस्था पर भी मालविकाम्निमित्र से कुछ प्रकाश पडता है। इससे 
यह ज्ञात होता है कि विदिशा में अग्निमित्र की एक अमात्यपरिषद्‌ अथवा मत्रि- 
परिषद थी। इससे विदेश-तीति के महत्वपूर्ण मामझो के सबंध में परामर्श लिया जाता 
था। संमवत इसी प्रकार पराटलिपुत्र प्रे पुष्यमित्र की सहायता के लिए वैसी ही मंंत्री- 
परिषद्‌ होगी जैसी अशोक के समय में थी। पतजलि ने महामाष्य में पृष्यमित्र- 
सभा का उल्लेख किया है। 

शुगवश के समय में केन्द्रीय शक्ति के निर्बल होने के कारण विभिन्न प्रदेशों 
मे सम्राट की ओर से शासन करने वाले स्थानीय शासको और सामनन्‍्तो की शक्ति 
बढ़ रही थी। भारहुत स्तूप के कुछ लेखों मे हमे घनभूति नामक एक शुग सामत 
का वर्णन मिलता है। इस समय अयोध्या, कौशास्बी अहिच्छनत्न॒ तथा मथू्रा में 
स्थातीय राजवश शासन करने लगे थे (देखिए ऊपर अध्याय२)। ये न केवल राजा 
की उपाधि धारण करते थे, अपितु कई बार अपनी मृद्राये भी ढालते थे। इन राजाओं 





१, ए० इं० खण्ड २० पृष्ठ ५४, पतंजलि का महाभाष्य ३।२॥१२३, 
समालविकाग्निमित्र पंचम श्रंक । 


२. मालविकास्निसिन्र--पंचम झंक, ऊपर देखिए प्रध्याय २। 


४०६ प्राचोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


को लगभग पूरी स्वतस्त्रता प्राप्त थी। इस समय समवत. कई छोटे-छोटे ऐसे राज- 
वश शासन कर रहे थे जो शुग वश से सबद्ध प्रतीत होते हैं, वे शुग राजाओ की 
प्रमुसतता स्वीकार किया करते थे जैसा कि घनमूति के लेखो से विदित 
होता है। 


हिन्द-यनानी राजा-- (क) केन्द्रीय शासन--उत्तर-पश्चिमी भारत में 
शासन करने वाले हिन्द यूनानी राजा मारत मे पश्चिमी एशिया के सेल्यूकस वशी 
(_इ5लव्प्टंव. ) सम्राटों की तत्कालीन शासन परम्पराये लाए। इन्होने 
बेसीलियस ( 73»|०७४७ ) की यूनानी राजकीय पदवी घारण की। यूक्रेटाईडीज 
और हिप्पोस्टेट्स जैसे कुछ राजाओं ने महान राजा ( ४८४०७ ) की भी 
उपाधि धारण की। सयुक्त शासन ( णा॥7पॉ८ ) भी यूनानियों की एक बडी 
देन थी। उन दिनो सेल्यूकसबंशी सम्राटों मे यह परिपाटी प्रचलित थी कि वे कई 
बार युवराज को अपने समूचे राज्य का अपने साथ शासन करने वाला सयुक्‍्त राजा 
बना दिया करते थे। यूथीडीमस द्वितीय ने तथा डिमेट्रिसस ट्वितीय ने अपने पिला 
डिप्रेट्रियस प्रथम के साथ संयुक्त रूप से शासन किया था। मिनाडर की पत्नी एगेथों- 
क्लिया ने अपने पुत्र स्ट्रेटी प्रथम के साथ तथा स्ट्रंटो प्रथम ने अपने पोते स्ट्रेंटो द्वितीय 
के साथ इसी प्रकार सयुक्त रूप से शासन किया।' इस विषय में यूनानियों की एक 
अन्य नई परिपाटी यह थी कि युवराज के अतिरिक्त राजा के कसी अन्य बेटे 
को राज्य के किसी निश्चित भाग पर शासन करने के लिए लघु राजा 
( 500- 6४६8 ) या उपराजा बनाया जाता था और उसे मुद्राये ढलवाने का भी 
अधिकार दिया जाता था। इस प्रकार के रूघ राजाओं के उदाहरण एऐटीमेकस द्वारा 
अपने पिता यूथीडीमस के तथा बाद में अपने भाई डिमेट्रि यस प्रथम के समय में लूघु- 


राजा बनना है। ऐटीमेकस दितीय, सिनाडर के समय में इसी प्रकार वा लघु राजा 
था।* 


(खत) प्रानन्‍्तोय शासन---पूनानी राजाओ की प्रान्तीय शासन व्यवस्था सेल्यूकसवशीय 
राजाओं की क्षासन व्यवस्था से कुछ भिन्न थी। सेल्यूकसबंशीय प्रदेशों में शासन की 
सबसे बडी इकाई प्रान्त या सेट्रेपी (50८०५) होती थी। इस प्रान्त को अनेक छोटे 





१ टार्ने-प्रौक्स इन इंडिया एण्ड बैक्ट्रिया पृ० ३७, १५७-८। 
२. टानं-पृष्ठ ६०, २३०, २१७ । 


शासन पद्धति श्यौर राजनीतिक सिद्धान्त । ४०७ 


भागों या ऐपाकियो ( सिफुब्ाटा८55 ) में बाँठदा जाता था और प्रत्येक 
ऐपाकों कई हाइपाकियों ( #५फ»पधा०४ ) में बटी होती थी । इस शासन-पद्धति की 
तुलना हम वर्तमान समय के प्रान्तो की कमिश्नरियो और जिलो से कर सकते है । 
राजकीय प्रशासन में यह त्रिविध अथवा तीन प्रकार का विभाजन सेल्यूकसवशीय 
साम्राज्य की विशेषता थी।" किन्तु यूनानी राजाओं के भारतीय प्रदेशों मे शासन 
की इकाइयाँ दो ही भागों मे बटी थी। बडी इकाई या प्रान्त को सेट्रेपी ( 5480- 
379 ) कहते थे, इसका शासक सेट्रप ( 89८०7 ) कहलाता था। प्रान्त 
कई छोटी इकाइयो में बटे थे, इन्हें समवत मेरिडीज ( 'शैल्पंते०७ ) कहा 
जाता था । इनके शासक मेरीदखे ( ४ल्य॑तकली ) कहे जाते थे । इसका एक 
सुप्रसिद्ध उदाहरण स्वात नदी की घाटी से मिला है। यहाँ से प्राप्त पहली शत्ताब्दी 
ई० के एक खरोप्ट्री अभिलेख में थेउदोर (थियोडोरस) नामक एक प्रादेशिक शासक 
(मैरीदर्वे) द्वारा भगवान बुछ के अवशेषों को प्रतिष्ठापित करने का वर्णन है।* 

पहले यह बताया जा चुका हैं कि यूनानी राजाओं के समय में कुछ नगरो 
की मुद्रा विशेष प्रकार की हआ करती थी। पुष्कखकावती नगर की मुद्राओ पर हमें 
आटेमिस ( /७/(८॥॥५ ) नामबा यूनानी देवी की, कमलघारिणी नारी की 
तथा वृष की मूति मिलती है। इसी प्रकार कापिशी नगरी की मुद्राओ पर सिहासन 
पर बैठे ज्यूस ( «८प७ ) की मृति तथा हाथी का अगला भाग दिखाया जाता 
है। सिकन्दर द्वारा स्थापित किए गए दो नंगरो निकेडया ( सट्4८४ ) 
और बकेफल ( 800 ८7४० ) के नग्गो के सिक्‍्को पर विजया देवी ( ४८ ) 
तथा बैल के सिर की मूतियाँ अकित की जाती थी। इन सब नगरों के बारे में 
यह कल्पना की गई हैं कि इन्हें समवत स्वायत्त ज्ञासन करने के कुछ अधिकार मिले 
हुए थे। यवन भासक भारत में यनानियो की वेसी बडी बस्तिया नहीं बसा सके थे, 
जैसी उन्होने पश्चिमी एशिया के नगरों में बसाई थी। भारतीय सिक्कों और अभि- 
लेखों से यह प्रतीत होता, हैं कि उन्होंने अपना शासन चलाने के लिए भारतीयों को 
उच्च पद दिये थे और उन्हें अपना सामन्‍्त बनाकर उनसे सहायता ली थी। मिनाडर 
के शासन में इस प्रकार का एक प्रसिद्ध उदाहरण विजयमित्र का है। बाजौर के कबा- 
यली प्रदेश मे शिनकोट नामक स्थान से उपलब्ध सेलखडी की एक मजूषा पर अकित 
लेख में मिनाडर के शासन-काल मे वीयकमित्र और विजयमित्र के नाम दिए गए है। 


जब -++--_+ 











१ टठाने पृ० २४२ | 
२. से० इं० पृष्ठ १११। 


९०८ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


इसमें वीयेंकमित्र (वियकमित्र) को महाराजा के बराबर सामन्त बताता हा 
है।' टाने ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया हैं कि भारत में यूनानी राजाओं है 
भारतीयों के साथ सहयोग और साझेदारी की भावना से शासन किया। उन्होंने 
अपने राज्य मे न केवल उच्च पद भारतीयों को दिए, अपितु प्रजाजनो की सुविधा 
के लिए अपनी मुद्राओं पर भारत में प्रचलित खरोप्ट्री और ब्राह्मी लिपियों का 
प्रयोग किया, मारत के विभिन्न पञ्रुओ तथा श्रतीको को मंद्राओ पर स्थान दिया। 
पश्चिमी भारत के गृहालेखो के आधार पर टाने ने यह सिद्ध करने का प्रयत्व किया 
है कि यूनानी शासन के विषय में इतने उदार थे कि उन्होने भारतीयों को अपने 
नगरो की नागरिकता भी प्रदान की थी। यूनानी मुद्राओं पर अकित कुछ खरोष्ट्री 
पुम्फाक्षो ( )ध०परण-््टाआ5 ) के सबंध में कहा जाता हैं कि वे उन 
भारतीयों के नामो के पहले अक्षर थे जो मुद्राओ को प्रचारित ( >/णाल्॥टा5 ) 
किया करते थे। ऐसे चिह्न जेहलम नदी के पूर्व में शासत करने वाले यूनानी राजाओं 
के सिक्कों पर मिनाइर के बाद ही मिलते है, अत यह कल्पना यथार्थ नही प्रतीत होती 
है कि मिनाडर के चार प्रधान परामर्णदाता यूनानी ही थे। अत हिन्द-यूनानी राजाओं 
द्वारा भारतीयों को शासन में उच्च पद दिये जाने का टार्न का मत कुछ अत्युक्तिपूर्ण 
प्रतीत होता है। 
शक पहलवों की शासन पद्धति 

इन्होने प्रधान रूप से यूनानी शासन पद्धति का अनुसरण किया। यूनानियों के 
उत्तराधिकारी शासक होने के कारण इनके लिए ऐसा करना सर्वथा स्वाभाविक था। 
किन्तु ये अपने साथ ईरान के पारथियन वश के प्रशासन की कुछ परम्पराये लाये, क्योकि 
भारत में आने से पहले ये कुछ समय तक शकस्थान (सीस्तान) में रहे थे और वहाँ 
इनका ईरानियो से घनिष्ठ सम्पर्क हुआ था। ईरानी सम्राटों का अनुसरण करते 
हुए इन्होंने राजाओ के राजा का अर्थ देते वाली उपाधि-सताहानसाही (साढाणानुसाही) 
घारण की। इतके सामत शाही की उपाधि धारण करते थे। यह बात हमे कालकाचाये- 
कथानक से ज्ञात होती है। भारत में पहले शक राजा मोअ ने महाराज की उपाधि घारण 
की तथा यूतानियो से गधार को जीत लेने के बाद उसके सिक्‍को पर राजाधिराज 
महान (राजतिराजस महतस) की उपाधि मिलती है। यह पाथियन' सम्राट मिथ्दात 
द्वितीय (१२३-८८ ई० पू०) द्वारा धारण की गई हखामनी राजाओं की उपाधि 


ल्‍ लण्ड खली सच न च्चससततन्‍...क.व>०----- पर -अनकन्करीन-+- नमन ३3» ३/४०७ ०००3 ३»फन४४७०फ ७७००पाशमा ७-५4 +जा 
१ से० इं० पृष्ठ १०२-५। वियक मित्रस अप्रचरजस ( वोर्यक 
मित्रस्य, अप्रत्यग्राजस्थ महाराजासमराजस्य-सामन्तस्थ) । 


शासन पद्धति श्रौर राजनीतिक सिद्धान्त ४०९ 


क्षायथियाना क्षायथिय का अनुसरण भाज्र था। यह उपाधि मोअ के बाद अब 
प्रथम ने तथा अय द्वितीय ने और ग्रोडोफर्नीज आदि पहलूव राजाओ ने भी घारण 
की। शक पहलवों में सयुृक्त शासन' ( ०४६४ »>परो८ ) अथवा दो व्यक्तियों हारा 
राज्य करने की परियाटी प्रचलित थी। राजा प्राय अपने बड़े पुत्र और उत्तराधि- 
कारी को शासन में अपने साथ रखता था। राजा का नाम यूनानी लिपि में सिक्के 
के अग्रभाग पर अकित होता था और युवराज का नाम पृष्ठमाग में प्राकृत भाषा में 
मुद्रित किया जाता था। 


प्रान्तीय प्रशासन के क्षेत्र में मी पहलवों से यतानियो का अनुसरण किया । 
इनके प्रान्तों के शासक प्राय' सैनिक मामलो में तथा युद्धनकला ( #5छ8«ा6«8५ ) में 
निष्णात व्यक्ति होते थे। अत इन्हें सेनापति या स्त्रतेण (5074/८8५५) कहा जाता 
था। गोडोफर्नीज की मुद्राओं पर इस प्रकार के एक सैनिक शासक अह्प्यर्मा का 
नाम मिलता है। प्रान्तो के उपविभागों के शासक मेरीद्खें (]४८७४००/०॥ ) कहलाते 
थे। प्रान्तो के शासको के लिए इस समय अधिक प्रचलित नाम क्षत्रप का था। यह पुराने 
ईरानी शब्द क्षथ्रपावन का संस्कृत रूपान्तर था। भारत में इसके आधार पर एक बडी 
उपाधि महाक्षशत्रप का भी प्रयोग होने लगा था। शक पहलबो मे प्रायः क्षत्रप 
स्वाधीन होते थे और उनके नाम मुद्राओ पर अकित किए जाते थे। इत क्षत्रपो 
के समय में भारतीयों को शासन में उच्चपद दिए जाने लगे और शासन-कार्य में 
इनसे सहयोग लिया जाने लगा। महाक्षत्रप शोडास का कोषाध्यक्ष एक ब्राह्मण 
था।” इसी प्रकार अभिसारप्रस्थ के नगर में हम शिवसेन नामक भारतीय क्षत्रप 
का उल्लेख पाते हैं।* 


कृषाणों को शासन-पद्धति 


कुषाणो का साम्राज्य यूनानियो, शकों और पहलवों के राज्य की अपेक्षा 

अधिक विशाल था, बैक्ट्रिया से बिहार तक के विशाल भूखण्ड में फला हुआ था। इसकी 
महत्ता का अंदाज इस बात से किया जा सकता हैं कि उस समय इनके साम्राज्य 
में जो भू-माग सम्मिलित थे, वे वर्तमान समय में सोवियत सघ, अफगानिस्तान, 
पाकिस्तान, ईरान और भारत के पाँच राज्यो में सम्मिलित है। उस समय इस 
प्रकार के विशाल साम्राज्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिये वर्तमान 





१. ए० इं० लण्ड ६, पृष्ठ २४७ । 
२. का० हिं० ६ं० लण्ड २, पृष्ठ ४, १०३ । 


४१७ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


समय में उपलब्ध यातायात के शीघत्षगामी साधन और संचार-साधन नही थे, फिर 
भी कुषाणों ने इस विशाल साम्राज्य पर काफी समय तक सुदृढ़ रीति से सफलता- 
पूर्वक शासन किया, इसकी बाह्य आक्रमणों ओर आन्तरिक उपग्रवों से रक्षा कौ। 
यह समवत उस समय विकेल्रीकरण की पद्धति से और स्थानीय शासको को 
आन्तरिक शासन मे पर्याप्त अधिकार देकर ही सभव था। कृषाण सम्राटो द्वारा इतने 
विशाल साम्राज्य का निर्माण और संचालन वस्तुत एक आशचयंजनक घटना थी। 


इस गासन-पद्धति का केन्द्र राजा था। आरसम्म में कृषाणो की सत्ता एक 
छोट से प्रदेश में सीमित थी। कदफिसस प्रथम ने अपने सुदीर्ध शासन-काछ के आरम्भ 
में यबंगु अथवा यौच अर्थात्‌ मुखिया या सरदार की ही मामूली उपाधि धारण की 
थी। उसने अपने सिक्‍को पर यूतानी राजा हॉमियस अथवा रोमन सम्राट आगस्टस 
के मूति अकित करवाई थी। आरम्भ में उसकी शक्रित और राज्य का अधिक विस्तार 
नहीं था, किन्तु बाद में पाथिया के प्रदेश पर आक्रमण करने और तक्षशिल्ठा को जीतने 
के बाद उसने महाराजा की उपाधि घरारण की। यह कुपाणो की बढ़ती हुई क्षक्ति 
का सूचक थी। इसके उत्तराधिकारी विम कदफियस ने अपने साम्राज्य का विस्तार 
करके महाराज, राजाधिराज अथवा राजाधिराज, सर्वलोकेशदर और माहेश्वर वी 
उपाधियाँ धारण की। सर्वकोकेश्वर का अर्थ हैं सब छोको का स्वामी। पहले यह 
बताया जा चुका है कि सर्वललोकेष्वर के बाद पृथ्वी के स्वामी का अर्थ देने वाली 
महीश्वर की उपाधि पुनरुक्ति मात्र होती हैँ, अत इसे माहेब्वर अर्थात्‌ शिव का उपासक 
समझना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इन सस्क्त उपाधियों के अतिरिक्त यूनानी 
में इस राजा ने राजाओं के राजा [ 39%7९0७५ 435700॥ ) और ईरानी में 
शाओनानों (परवर्ती शाहशाह) की उपाधि घारण की। इन विभिन्न उपाधियों को 
धारण करने का अभिप्राय यह प्रतीत होता हैं कि कृषाण अपने साम्राज्य में बसी 
हुई विभिन्न जातियो के प्रजाजनो--श्रूतानियों, ईरानियो और भारतीयों मे उस समय 
शासक के लिये प्रयुक्त होने वाली सभी उपाधियों को धारण करते थे और इस प्रकार 
उन्हें यह सूचित करते थे कि वे उनके वास्तविक शासक है। 


देवत्व की भावना--कुषाण राजाओं की उपाधियों मे दो अन्य उपाधियाँ भी 
उल्हेवनीय है। पहली उपाधि कइसर की है। यह रोमन सम्राटों की सीजर 
(8०५७7 ) का रूपान्तर थी और यह प्रगट करती है कि कुषाण सम्राट अपने को 
रोमन सम्राटो के समकक्ष समझते थे। पहले यह बताया जा चुका है कि यह उपाधि 
कनिष्क हितीय के आरा अमिलेख में मिलती है। इस अभिलेख मे दूसरी उपाधि 
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देवपुत्र की है। डा० अल्तेकर के मतानुसार यह उपाधि चीनी सम्राटो ढ्वारा धारण 
की जाने वाली एक उपाधि तियनस ( 950॥ ० जछटछप८ट३ ] का शाब्दिक अनुवाद 
है।* मध्य एशिया में चीनी और कुषाण सा म्राज्यो की सीमाये मिलती थी, अत. 
चीनियो से कुषाणों द्वारा इस उपाधि का ग्रहण किया जाना सर्वथा स्वाभाविक प्रतीत 
होता है। यह उपाधि कुषाण सम्राटों की इस प्रवृत्ति को सूचित करती हैं कि 
वे राजा को देवता का अश समझते थे ओर अपने देवी शासक होने का दावा कर रहे 
थे। डा० अल्तेकर के मतानूसार धामिक कर्मकाण्ड और विचारों के उत्तरोत्तर बढने 
वाले प्रभाव से उत्तर वेदिक काल में ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया था जो राजा को 
देवता मानने की भावना के विकास के लिए अत्यन्त अनुकूछ था। ईसा की पहली 
शताब्दी मे कुषाण राज्य की स्थापना से इस भावना को और भी अधिक बल मिला। 
कुषाण सम्राटों ने अपनी दिव्यता को सूचित करने के लिए मृद्राओ पर अपने को 
देवी ज्योति से आवृत बादलों से अवतरित होते हुए अकित करवाया है।* विस कद- 
फिसस की स्वर्ण-म॒द्रओं पर राजा के के चारो ओर से दिव्य एवं भास्वर 
किरणों से अथवा ज्वालाओं से घिरे हुए है और उसकी आवक्ष म॒ति यूनान के देदी 
देवताओं की भाँति मेघो से प्रादूर्मूस होती हुई दिखाई गई है। कनिष्क की कूछ 
मुद्राओं पर प्रमामण्डल पाया जाता है। हविप्क की कुछ स्वर्ण मुद्राओं पर सम्राट 
के प्रभामण्डल को ज्वालाओं और मैेघमालाओ के साथ दिखाया गया है। इन सभी 
मृद्राओ में मेघमण्डल से राजा की मूर्ति को प्रादुर्मत होते हुए दिखाने का प्रधान 
उद्देश्य उसकी दिव्यता को सूचित करना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त कुषाण 
सम्राटों में देबकुल बताने की भी परम्परा थी। देवकूल का शाब्दिक अर्थ है देवताओं 
का कुल | इसमे कुषाण सम्राट अपन पूर्वजों की प्रतिमाए स्थापित करते थे और ये 
प्रतिमाएं देवताओं के समान पूजी जाती थी। इन सब बातो से यह स्पष्ट हैं कि 
कुषाण सम्राट राजा की दिव्यता के सिद्धान्त के प्रबल प्रचारक थे। 


कुषाण सम्राटो की केन्द्रीय सत्ता निरंकुश प्रतीत होती है, क्योकि इनके 
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१. भ्रल्तेकर-प्राचीन भारतोय शासन-पद्धति, डीो० आर० भंडारकर का 
भी यही मत है। (सम एसपेक्ट्स झाफ इंडियन पालिटी पृष्ठ १६२)। किन्तु 
डा० थामस ने इसके विपरोत यह सिद्ध किया है कि देवपुशत्र का विरुद कुषारों 
ने सरकारी उपाधि के रूप में कभी धारण नहीं किया । यह उनके भारतीय 
प्रजाजनो में लघु देवताओं को सूचित करने बालो उपाधि मात्र थो। 

२. केदेलाग आफ कायन्स इन दी पंजाब स्यृजियम--भाग १, चिन्न १। 
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अभिलेखो में कही भी राजाओं को परामर्श देने वाली मत्रिपरिषद जेसी किसी संस्था 
का कोई उल्लेख नहीं दिखता है, फिर भी यह कल्पना करना टीक नहीं होगा कि 
कुषाण राजा सबंधा निरकुश सम्राट थे। भारत में राजा को परामश देने वाले 
व्यक्तियों का उल्लेख हमे बैदिक यूग से मिलता है। मौर्य युग में कौटिल्य से मंत्रि- 
परिषद की आवश्यकता और महत्ता पर बहुत बल दिया था, दिव्यावदान में दी गई 
एक कथा से यह सूचित होता है कि उस समय कई बार मत्री राजा के कार्यो पर 
प्रभावशाली नियत्रण करते थे। समवत कुृषाण यग में यह सस्था बनी रही होगी। 


क्षत्रपों द्वारा शासन--कुषाणों के प्रशासन के सबंध में हमे बहुत ही थोडी 
सामग्री उपलब्ध होती है। कृषाणों ने शको द्वारा प्रारम्म की गई महाक्षत्रपों और 
क्षत्रपों द्वारा शासन' करन की प्रणाली को जारी रक्‍खा। इन क्षत्रपों के अनेक उल्लेख 
मिलते है, ये विभिन्न प्रदेशों का शासन सम्राट की ओर से किया करते थे। 
महाराजा कनिष्क के तृतीय वर्ष के सारनाथ के एक अभिलेख में बोधिसत्व की 
मूर्ति पर क्षत्रप वनस्पर और खरपल्‍लान के नाम अकित है। यह मूर्ति भिक्षुबल 
द्वारा प्रदान की गई थी। एक अन्य लेख में खरपल्‍्लान को महाक्षत्रप बताया गया 
है। कुछ विद्वानों ने यह कल्पना की है कि खरपल्लान मथुरा में कुषाण सम्नाटों 
की ओर से महाक्षत्रप का कार्य करता था और इनके पूर्वी प्रदेश की राजधानी 
वाराणसी थी और यहाँ का शासक वनम्पर था। उत्तर पब्चिमी भारत में कुषाणों 
के प्रातीय शासक अथवा क्षत्रप अफगानिस्तान में कापिशी सामक नगरी मे, 
तक्षशिला में और समवत काश्मीर में शासन करते थे। कनिष्क के १८ वें वर्ष 
के भणिक्याला प्रस्तर अभिलेख में कृषाणवशीय क्षत्रप वेध्पसि और छल का उल्लेख 
है। इसी स्थान से पाई गई कास्य मजूषा को क्षत्रप ग्रणट्वस्यक के पुत्र एवं 
कापिशी के क्षत्रप का दान बताया गया है। ११वें वर्ष के जेडा अभिलेख मे क्षत्रप 
लियक के सम्मान में दिए गये दान का वर्णन है। इन लेखो से दो परिणाम निकाले 
गये है। पहला यह कि उस समय अधिकांश क्षत्र3प या प्रातीय शासक विदेशी हुआ 
करते थे। दूसरा परिणाम यह है क्रि क्षत्रपों की नियुक्ति कई बार आनवशिक 
आधार पर होती थी। उदाहरणार्थ कापिजशी का क्षत्रप ग्रणटवरयक का पुत्र था। 


कुषाण लेखों में हमे दण्डनायक और महादण्डतायक नामक अधिकारियों 
का उल्लेख मिलता है। हुविष्क के राज्यकार मे माट तामक ग्राम से उपलब्ध अभि- 
लेख मे एक ऐसे बकनपति का वर्णन हैं जिसका पिता भहादण्डनायक था। महाराज 
वासुदेव के समय के ७४वें वर्ष के अभिलेख में महादण्डनायक वलित' का वर्णन है। 
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साणिक्याछा अभिलेख रूल नामक कुषाण वशीय दडनायक का उल्लेख करता है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय दण्डनायको के दो दर्जे थे, महादण्डनाथक उच्चस्तर 
के तथा दण्डनायक निम्नस्त्र के अधिकारियो को सूचित करता था। उपयुक्त लेख 
इन अधिकारियो के स्वरूप पर कोई प्रकाश नहीं डालते है। किन्तु परवर्ती कार के 
अनेक शिलालेखों मे इन उपाधियो का उल्लेख है और विभिन्न विद्ानों ने इसका अय्थे 
विभिन्न प्रकार से किया है। उदाहरणाथ्, प्रयागप्रशस्ति म्रें आए दण्डनायक शब्द का 
अर्थ प्रिन्सेप ने दण्ड देने वाला न्यायाधीश तथा फ्लीट ने राजकीय सेवको का 
महान नेता किया है। आरेल स्टाइन ने राजतरगिणी (८॥९७५, पृष्ट ३४४) में 
इसका अर्थ पुलिस' का उच्च अधिकारी ( (2८८०४ ० 7०४०८ ) किया है। विभिन्न 
विद्वान इस अधिकारी को न्याय सबधी, सैनिक तथा पुलिस के कार्य करने वाला 
समझते है। श्री अल्तेकर ने गुप्तककालीन लेखों में उल्लिखित दडनायक को 
आजकल के कर्नछः की कोटि का अधिकारी तथा विभिन्न प्रदेशों में तैनात सेना की 
टुकड़ियों का नायक माना है।' कुषाण यूग में हम दण्डनायक का सही रूप नहीं 
जानते है, किन्तु इस विषय में श्री बेजनाथ पुरी ने यह कल्पना की है कि उस 
समय के दण्डनायक राजा की ओर से जागीर पाने वाले सामत या सरदार होते थे।* 
ये राजा द्वारा नियत किए जाते थे और इन्हें अनेक प्रकार के सेनिक तथा दीवानी 
कार्य करने पड़ते थे। ये क,नून के पालन' तथा शासन की व्यवस्था को बनाए रखने 
का और विदेशों के साथ शाति और युद्ध विषयक निर्णय करने का कार्य करते थे। 
कुषाण काल के महादण्डनायको में हमे बकनपति के पुत्र का नाम मिलता है। यदि 
इसकी तुलना पहले बताए क्षत्रपों और महाक्षत्रपों के नामो के साथ की जाय तो यह 
प्रतीत होगा कि कुपाणो के समय में सभी उच्च सरकारी पद विदेशियों के लिए 
सुरक्षित थे। इसके साथ ही स्थानीय शासन व्यवस्था शायद भारतीयों द्वारा परपरागत 
रीति से की जाती थी। कुषाण अभिलेखो में ग्रामिक नामक अधिकारी का उल्लेख 
मिलता है। यह सभवत . गाव का मुखिया हुआ करता था।? 


१. प्राचीन भारतोय शासन-पद्धति-पृष्ठ १४५। 

२. पुरी-इंडिया अण्डर दी कुषाणाज । 

३. मनु के (७॥११८) के अनुसार गांव के मुखिया के कई काय होते 
थे । वह राजा के लिए करों को बसूलो करता था ओऔर इस प्रकार प्राप्त धन 
का उपयोग भी कर सकता था, भौर वह फोजदारी के अपराधों को १० गाँवों 
के सुखिया को विचार करने के लिए साँप सकता था । 
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अन्त में कुषाण शासन पद्धति की एक विलक्षण विशेषता का उल्लेख करना 
आवश्यक प्रतीत होता है। यद्यपि इस युग के आधा दर्जन से अधिक अभिलेलों 
में क्षत्रपों और महादण्डनायको के नाम दिए गए है, किन्तु इनमे एक भी नाम 
भारतीय नहीं है। इस समय कुषाण शर्तें. शने: भारतीय सस्कृति को ग्रहण कर 
रहे थे। किन्तु उन्होंने प्रशासन सबधी उच्च पदों का भारतीयकरण नही किया 
था, इन पदी पर उस समय तक विदेशी व्यक्ति ही विद्यमान थे। किन्तु स्थानीय 
स्तर पर शासन सभवत . भारतीयों के ही हाथ मे था, यद्यपि इसके विषय में विस्तृत 
विवरण हमे नही मिलते है। किन्तु इस समय के लेखों मे अभिसार और बदरुशा जैसे 
दुर्वर्ती प्रदेशों के लोगो के मथुरा तक आने से और नि्विध्त यात्रा करने से प्रतीत होता 
है कि उस समय साम्राज्य मे श्ाति और सुरक्षा थी। इसी कारण उस समय 
कला, साहित्य एवं धर्म का उच्चतम विकास हुआ। इनका परिचय अगले अध्यायों 
में दिया गया है। 

कुषाणों में राजा के लिए केवल महाक्षत्रप की ही उपाधि मिलती है। इनमें 
राजा के लिए दूसरा शब्द स्वामी था। चष्टन और रुद्रदामा के लिए इस शब्द 
का प्रयोग हुआ है। मथुरा में इनसे पहले झोडास को भी स्वामी कहा गया था । 
भरत के नाट्यक्षास्त्र में यह नियम बनाया गया है कि युवराज को स्वामी 
या भमद्रमुख कहना चाहिए।' लेवी ने इससे यह परिणाम निकाला है कि नाट्यशास्त्र 
में यह नियम समवत झको की परिपाटी को देखकर बनाया गय। होगा, किन्तु 
कीथ इससे सहमत नही है।* यह भी समय है| कि शको ने इस उप थि को भारतीयों 
से ग्रहण किया हो। इस समय राजा महाक्षत्रप कहलाता था। वह युद्धक्षेत्र में 
सेमाओ का सचालन करता था। सभवतः इसी कारण गिरनार अभिलेख में यह 
कहा गया है कि रुद्रदामा ने अपनी विजये स्वयमेत्र प्राप्त की थीं। महाक्षत्रप के रूप 
में राजा के नीचे प्रान्तों के शासक क्षत्रप हुआ करते थे और युवराज को सर्देव एक क्षत्रप 
बनाया जाता था। 

पद्चिमी मारत के शक क्षत्रपों में उत्तराधिकार की एक विश्ञेष परिपाटी 
उचित थी। इसमे एक राजा के मरने के बाद उसकी गद्दी उसके बड़े बेटे को 


3. लाद्यशास्त्र-गायकवाड़ ओरियष्डल सीरीज संस्करण पृष्ठ ३८० । 
स्वामोति युवराजस्तु कुमारों भत दारक:। 
सोम्य भव्मुखेत्येय॑ क्‍ 


२. कौथ संस्कृत ड्रामा-पृष्ठ ६६। 
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नहीं, अपितु छोटे भाई को दी जाती थी। सब भाइयो के महाक्षत्रप बन जाने के 
बाद ही इनके पुत्रों को राजगद्दी मिलती थी। पहले उत्तराधिकार की इस निराली 
पद्धति के उत्पादक कारणों को स्पष्ट किया जा चुका है (देखिए सातवा अध्याय )। 

शक्कों की शासन-व्यवस्था के संबध में रुद्रदामा का अभिलेख कुछ प्रकाश 
डालता है। इस अभिलेख के अनुसार उमके मत्री दो प्रकार के थे---भतिसचिय और 
क्ंसचिव । मतिसचिवों का काम-शासन कार्य मे सलाह देना और कर्मसचिवों का 
काम राजा की आज्ञाओ को काये रूप में परिणत करना था। किन्तु राजा इनकी 
सलाह मातने के लिए बाध्य नहीं था। रुद्रदामा ने जब सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार 
करने के लिए अपने मतिस॑चिवों और कर्म सचिवों से सलाह ली तो उन्होने इसका विरोध 
किया। उनका यह विचार था कि सुदर्शन झील के बाघ में इतनी भारी दरार पड़ 
गई है कि इसकी मरम्मत करना सभव नही है। उन्होंने राजा को यह कार्य करने 
के लछिए मना किया, इस प्रकार बाघ न बंधने की सभावना के कारण जनता को 
व्तनी निराशा हुई कि चारो ओर हाहाकार मच गया। इस समय राजा ने जनता 
के हित की दृष्टि से मत्रियों की सलाह की उपेक्षा करते हुए अपने व्यय से इस 
कार्य को पूरा करवाया। इस कार्य को सुविशाख नामक अमात्य ने सम्पन्न किया।' 
इससे यह स्पष्ट है कि राजा मत्रियों की सलाह की उपेक्षा लोक-कल्याण की दृष्टि 
से कर सकता था। 

शको में यह स्वाभाविक था कि विदेशी व्यक्तियों को ही उच्च पद दिये 
जाए। नहपान का मत्री अयम एक शक था और रुद्रदामा की ओर से सुराष्ट्र 
में नियत प्रान्तीय शासक और सुदर्शन बाघ की मरम्मत का महत्वपूर्ण कार्य करने 
बाला अमात्य सुविशाख एक पहलव था। शक महान योद्धा थे और योद्धाओ के रूप 
में उनकी रुयाति दक्षिण में श्रीपवेत तक आध्रप्रदेश में पहुँची हुई थी। नागार्जनी- 
कोडा (जि० गुृण्ट्र) मे शक बेष पहने हुए योद्धाओं की मूर्तियाँ मिली है। समवत: 
दको का सैनिक शासन आरम्म में बहुत ही विध्वस करने वाला था। गार्गी सहिता 
में इनके शासन का भीषण चित्र खीचते हुए यह कहा गया है कि शक छोग एक-चौथाई 
जनता को तलवार के घाट उतार देंगे, एक-चौथाई को पकड कर अपने नगर में 
ले जायेगे। शक शासन के अत में आयवितं मनृष्यहीन हो जाएगा और खेतो 





१. से० इ० पुष्ठ. १८०-प्रतिमहत्वादूभ बस्यानुत्साह॒बिमुख-सतिकि- 
प्रत्याख्यातारंभ : पुनः सेतुबन्धनेराश्यादाहाहाभूतासु प्रजासु इहाधिष्ठाने पौरजानपद- 
जनानुग्रहार्थ पार्थिवेत ” सुविशालेन '*'''' अनुष्ठितिमिति । 
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में हल चलाने का कार स्त्रियाँ किया करेगी।' किन्तु रुद्रदामा का शिलालेख इससे 
सर्वथा प्रतिकूल स्थिति सूचित करता है और यह बताता है कि वह अपने शासन 
में प्रजातंत्र के उच्च भारतीय आदशे से अनुप्राणित था। उसने अपने राज्य के नगरों 
और गाँवों मे रहने वाले मनुष्यों को कर, विष्टि, (बेगार), तथा उपहारो (प्रणय ) 
आदि से पीड़ित किए बिना ही अपने ही कोश से बहुत पैसा ऊूमाकर थोड़े ही समय 
में पहले से त्तीन गुना मजबूत और अधिक सुदर (सुदर्शनतर) बाध बनवा दिया था। * 
अन्य हिन्दू राजाओ की माँति रुद्रदामा ने इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि उसके 
राज्य मे मौओ और ब्राह्मणो की रक्षा हो तथा वह उत्तम कार्यों से धर्म और कीर्ति 
को बढ़ाए। 
गणराज्यों की शासन व्यवस्था 

कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद यौधेय, कुणिद, आर्जुनायन, मालव आदि 
अनेक गणतन्त्रों का उत्कर्ष हुआ। पहले इनका परिचय दिया जा चुका है। इनकी 
शासन व्यवस्था पर थोड़ा बहुत प्रकाश इनके सिक्‍को और अभिलेखों से पड़ता है। 
ऐसा लगता है कि इस समय गणतत्रों के अध्यक्ष, मत्री, सेनापति आदि अनेक अधि- 
कारी वशपरपरागत होते थे। नन्‍्दसा यूप लेख से यह स्पष्ट होता है कि जिस श्री 
सोम ने शको के पजे से माल्‍ृवों को मुक्त किया था उसका वश तीन पीढ़ियो से राज्य- 
शकट की घुरी को चला रहा था।? इस समय कुछ गणतत्रों के अध्यक्ष महाराज 
भी कहलाने लग थे, जैसे मध्यमारत में सनकानीको के अध्यक्ष । मालवो जैसे कुछ 
गणतन्नों में अध्यक्ष को महाराज की पदवी नहीं दी जाती थी, फिर भी उसका 
पद आनुवशिक बन गया था। गणतत्रो के अध्यक्षों को अपने नाम से मुद्राये प्रचलित 
करने की आज्ञा नहीं थी। मालव और यौधेय गणो के सिक्‍को पर मालवाना जय., 
पौधेयगणस्यजय: जैसे अभिलेख मिलते है और यह सिद्ध करते है कि इनमें सिक्के 
गण के नाम से निकाले जाते थे, न कि उनके अध्यक्ष के नाम से। यौधेयों के सिक्‍कों 
भौर मुहरो से यह प्रतीत होता है कि वे अपने यहाँ महाराजा महासेनापति नाम 

१. गार्गो सहिता, युग पुराण-श्लोक ५४-८५ । 

२. से० इ० पृष्ठ १९७६-८० । 

अपीडयित्वा फरविषिट प्रणयक्तियालि: पौरजानप् जन स्वस्मारको शान्म हता 
धनोधेन प्रनतिमहता च कालेत त्रिगुणवृढ़तरविस्तारायासं सेतु विधाय सर्ब्बंतदे 

सुदर्शनतरं कारितमिति। 

३े. ए० इं० २७।२५२, समुद्धत्य पितृपेतामहों धरम । 
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के एक अध्यक्ष को शासन-कार्य के लिए चुनते थे और यहू सैनिक तथा दीवानी दोनों 
प्रकार के कार्य करता था। 


गणराज्य और महाभारत--गणराज्यों की शासन-व्यवस्था और समस्याओं 
पर महाभारत में सुदर प्रकाश डाला गया है। शांतिपबं के अध्याय ८१ में भीष्म ने 
युधिष्ठिर को वासुदेव कृष्प और नारद का एक सवाद सुनाया है। इसमें श्री 
कृष्ण ने नारद के सम्मुख गणराज्यों की कठित समस्याओं का बड़ा सुंदर चित्रण 
किया है और यह बताया है कि वे किस प्रकार इनके ईदवर था राजा कहलाते 
हुए भी उनकी दासता करते है, विभिन्न दलों के नेता दलबंदियों में फेंसकर 
उनकी किस प्रकार कट आलोचना करते रहते है। श्रीकृष्ण को सांत्वना देते हुए 
नारद ने यह कहा था कि 'कड़वी बाते कहने वाले साथियों के हृदय, वाणी और 
मन' को तुम अपनी वाणी से शांत करो। कोई भी छोटा आदमी अपने पर काबू न 
रखते हुए और साथी का सहारा न होने पर बड़ी धुरी को लेकर छाती पर उठाए 
हुए नही चल सकता है। बडे बोझे को समतल रास्ते पर सभी बैल उठा लेते हैं, 
पर ऊची नीची राह पर कोई परखा हुआ बैल ही उसे ढो पाता है। भेद से संघो 
का विनाश होता है, हे कृष्ण, तू संघ का मुखिया है। तेरे हाथ में आकर यह संघ 
जिस प्रकार कष्ट न पाए, तुझे इस प्रकार का कार्य करना चाहिए।” 


शातिपव के अध्याय १०७ में भीष्म ने युधिष्टिर को गणराज्यो के प्रधान 
दोष बताते हुए यह कहा है कि इतका विध्वंस फूट के कारण होता है। इस व्यवस्था 
में बहुतों के बीच में राजकीय रहस्यों को गुप्त नहीं रखा जा सकता है। गण 
एकता से जीतते हैं और अनुदारता से उनमे फूट पड़ जाती है और एसी फूट होने 
पर वे शीघ्र ही क्षत्रु के वश में हो जाते है। कानून का विधिवत्‌ स्थापित न होना, 
इसके अनुसार न्याय न किया जाता, धीगा-धागी और मनमानी इनके नाश का सबसे 
बड़ा कारण है। गणराज्यो की एक अन्य बड़ी समस्या युवकों का--विशेषतः 
नेताओं के बेटों और माइयो का अनियत्रित हो जाना है। अतः गणों की उद्नति के 
उपाय बताते हुए भीष्म ने यह कहा है---/अच्छे गण घामिक व्यवहारों तथा कानून को 
स्थापित करते हुए और इनको ठीक देखते हुए, यथोचित न्याय का सचालन करते 
हुए वृद्धि पाते है। बेटों और माइयो को काबू में रखते हुए, उन्हें सदा नियंत्रण 
(विनय) सिखाते हुए और इस प्रकार उन्हें आगे बढ़ाते हुए अच्छे गण बढ़ते है। गृप्त- 
चरो के और मंत्र के विधान में तथा कोश के संचय में सदा लगे हुए गणराज्य सब 
तरह की वृद्धि पाते हैं। प्रजासंपन्न, बड़े उत्साह वाले, कार्यो में स्थिर, पौदषयुक्‍्त 

२७ 


'डं१८ प्राध्ीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


कर्मचारियों (चारो) का मान करते हुए, सदा काम में जुटे रहने वाले गण बढते 
हैं। भ्रजा के प्रति क्रोध, मेद, मय, दण्ड, पीछे पड़ कर सताना (कर्षण), कंद रखना 
(निगम्रह) और वध की बातें गणो को तुरंत शत्रु के वश में कर देती हैं। गण- 
राज्य के प्रधान व्यक्तियों में राजकीय रहस्यों को गुप्त रखने की सामर्थ्य होनी 
चाहिए तथा मिलकर गण के नेता या मुखियाओं (गणमुख्य) को एकत्रित होकर 
गण के लिए हितकारी कार्य करने चाहिए, अन्यथा गण में फूट पड़ जाती है, बह 
बिखर जाता है। उनके कार्य (अर्थ) बिगड़ते है और अनर्थ होने लगते है। 


महाभारत में भीष्म का उपयुक्त अनुभवपूर्ण उपदेश उस समय के गण- 

राज्यो की मौलिक समस्याओ पर प्रकाश डालता है और यह सूचित करता है 
कि वर्तमान समय की माँति उस समय लछोकतत्रो की अनेक जटिल समस्याये 
थीं। यवनों, शको और कुषाणों के हमलों की बाढ में जिस प्रकार अशोक के उत्तरा- 
घिकारी घर्मविजयवादी नहीं टिक सके थे, उसी प्रकार पृष्यमित्र के उत्तराधिकारी 
एव अद्वमेधपुनरुद्धा रवादी मी इत आक्रमणो को नही रोक सके थे । किन्तु यौधेयों, 
मालवों और कुणिन्दों ने विदेशी हमलो की चोटे खाने के बाद भी इन सा म्राज्यो 
पर प्रबल प्रहार किए। इस परिस्थिति में तत्कालीन विचारको को यह प्रतीत हुआ 
था कि गणराज्यो पर आने वाली कठिनतम आपत्तियो का निराकरण कुशल नेतृत्व, 
विवेक, बुद्धि और एकता की मावना से किया जा सकता है। 


संघोष शासन-पद्धति.--इस समय गणराज्यों में सम॒ह का शासन होने के 
कारण इसे सघ कहा जाता था। इनकी सधीय पद्धति पर पृष्यमित्र के समकालीन 
तथा उसके अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहित पतजलि के महाभाष्य से तथा व्याकरण के 
अन्य ग्रन्थों से महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है।" यहाँ इनके आधार पर इनके स्वरूप 
और विशेषताओं का तथा विभिन्न प्रकारो का सक्षिप्त विवेचन किया जायगा। इस 
प्रसण में इस युग से पहले के गणराज्यो का सक्षिप्त उल्लेख इनके विकास को 
प्रदर्शत करने के लिए किया जायगा। 


पतञ्जलि ने पाणिनि के आधार पर गणराज्यों को सघ का नाम दिया है। 
उस समय संघ शब्द का प्रयोग यद्यपि सामान्य रूप से समूह के अर्थ में होता 








१. इस विषय के ब्स्तुत विवरण के लिए देखिए प्रभुदयाल प्रस्निहोत्री का 
पतञ्जलिकालोन भारत पृष्ठ ३२८४-६०, वासुदेव शरण श्रग्रवाल का पाणिनि कालीन 
भारतबर् पृष्ठ ४२१-४६६, यहाँ पिछली पुस्तक से बहुमल्य सहायता लो गई है। 


शासत-पद्षति और राजनीतिक सिद्धान्त ४१९ 


था, किन्तु इसके दो अन्य विशेष अर्थ भी थे--(१) यह ऐसे धाभिक समुदायों 
और सम्प्रदायो के लिए भी बरता जाता था जिनमे किसी प्रकार की ऊँचे-नीच 

का (औत्तराधयं) का मेद नहीं होता था (संघेचानौत्तराधयें पा० ३-३-४२) 
और जिसके सब सदस्य एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करते थे। (२) 
इसका दूसरा अर्थ ऐसा राजनीतिक सग्ठन' भी होता था जो उस समय गण के नाम 
से मी प्रसिद्ध था (संघादधों गणप्रशसयो: ३-३-८६) । वस्तुत: संघ और गण पर्याय- 
वाची शब्द थे क्‍योंकि पाणिनि ने यौधेयो को सघ कहा है (५-३-११७)। किन्तु 
इलके अपने सिक्‍को पर उन्हें गण कहा गया है। कात्यायन ने इस पद्धति की 
विशेषता का और राजतस्त्र से इसके भंद को सूचित करने के लिए यह कहा था कि 
यह शासन-पद्धति राजतन्त्र (एकराज ) से बिलकुल उल्टी थी।" इस प्रकार के 
सघो में शासन की बागडोर एक राजा के हाथ में न' रह कर, जनपद के मूलनिवासी 
क्षत्रिय जाति के अनेक प्रमावशाली लोगो के हाथ में रहती थी। इस प्रकार इसमे 
राजसत्ता एक व्यक्ति में केन्द्रित न रह कर, अनेक व्यक्तियों में बँटी हुई थी। एकराज 
जनपद (१०7८7) 50502) का अधिपति राजा कहलाता था और राजतनत्र 
में केवल एक ही राजा होता था, अत. उसे उस समय एकराज शासन-पद्धति कहा 
जाता था। किन्तु संघ-शासन में ऐसी स्थिति नहीं थी, यहाँ जितने मी प्रमुसत्ता- 
सम्पन्न कुल होते थे, उन कुलो के प्रतिनिधि अथवा वृद्ध पुरुष राजा कहलाते थे। 
यही कारण है कि गणराज्यो मे हमे सैकड़ो और हजारों राजाओ का उल्लेख मिलता 
है । उदाहरणार्थ, लिच्छवि नामक एक प्राचीन गणराज्य आज के दो जिलों से बड़ा 
नही था, किन्तु यहाँ राजाओं की सख्या ७ ७०७ बताई गई है, इनमें प्रत्येक कुल का 


प्रतिनिधि राजा की पदवों घारण करता था। ललितविस्तर मे यह कहा गया है कि 
इनमें से प्रत्यक व्यक्ति अपने को राजा मानता था। राजा की इस पदवी के आधार 
पर कौटिल्य (१११) नें संघों की राजशब्दोपजीवी कहा है अर्थात्‌ जिनके सदस्य राजा 
की पदवी धारण किया करते थे। उस समय सघ में प्रत्येक राजा को अर्थात्‌ कुछ 
के प्रतिनिधि क्षत्रिय को गण की प्रमुसत्ता में समान अधिकार प्राप्त था, पीढी 
दर पीढ़ी इस अधिकार की रक्षा की जाती थी। इस अधिकार का परिचय कुछ 
विद्येष बातो से मिलता था। उदाहरणार्थ, लिच्छवियों के वैशाली नगर में गण के 
अन्तर्गत राजाओ के जितने कुल थे, उनके स्नान या अभिषेक का जल एक विशेष तालाब 


(मंगलपुष्करिणी ) से लिया' जाता था ( जातक ४॥१४८ )। इस सरोवर का जरूू 
१. पाणिनि ४-१-१६८, क्षत्रियादेकराजादिति जकतव्यं सघप्रतिषेषार्थम । 


४२० प्रशोन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


राज्य की प्रभुसता का प्रतीक था, अत. जिन कुलो मे प्रभुसत्ता होती थी, उन्हें ही 
मंगलपुष्करिणी से अभिषेक के लिए जल पाने का अधिकार होता था। यह अभिषेक 
मी एक विशेष विधि से सम्पन्न किया जाता था। प्रत्येक कुल में उस कुल का बडा 
बूढ़ा व्यक्ति ही मूर्धाभिषिक्त होता था। किसी कुल में बुद्ध पिता के देहान्त के 
बाद उसके पुत्र का सूर्धाभिषेक बड़े समारोहपूर्वक किया जाता था। वर्तमात परिभाषा 
में इस प्रथा को पगड़ी बाधना कहा जाता है। इस प्रकार कुल में जिस व्यक्ति के 
सिर पर पगड़ी बांधकर (मूर्घोर्मिषंक से) उसे सारे कुल की जिम्मेदारी सौपी जाती 
थी, उसे मर्धामिषिक्त या अभिषिक्‍त वंइ्य कहा जाता था। इसी का एक दूसरा 
नाम राजन्य भी होता था। 


सुधर्मा या देवसभा:--सघो या गणो की सब कार्यवाहियों में कुलों के प्रति- 
निधि भाग छिया करते थे, प्रत्येक कुल को उस समय इकाई माना जाता था। सघ 
की कार्यवाही में भाग लेने वाला हर घर का बडा बूढ़ा व्यक्ति राजा कहलाता 
थी, इसीलिए महाभारत के सभापववे (१४२) में घर-घरमे राजाओं का वर्णन किया 
गया है (गुहे गहे हि राजान.)। लिबच्छवि गण में ७७०७ कुल और इतने ही राजा 
थे। चेत नामक जनपद में ६०,००० क्षत्रिय थे और इन सबकी उपाधि राजा थी। 
इस प्रसंग में यह प्रश्न विचारणीय है कि सघ के शासन में क्या ये सभी छोग भाग 
लेते थे। ध्स प्रइतत का उत्तर हमे प्राचीन यूनान के नगर-राज्यो की व्यवस्था से 
भारत की संघ शासन पद्धति की तुलना करने पर मिल जाता है। यूनानी नगर- 
राज्यों में भी सब नागरिकों के लिये राज्य के शासन में भाग लेना आवश्यक था, 
क्योकि उनके यहाँ प्रतिनिधि चुनने की प्रथा नहीं थी। उदाहरणार्थ ४३१ ई० पु० 
एथेन्स के नगरराज्य में ४२ ००० नागरिक थे। सिद्धान्त रूप से इत सब को इस नगर 
का शासन पचालन करने वाली सभा में माग लेने का अधिकार था। किन्तु इन 
समाओ में उपस्थित होने वाले लोगो की सख्या २-३ हजार से अधिक न होती थी, 
सर्वंसम्मति से पास होने वाले प्रस्तावों के लिये छ हजार की गणप्रक सख्या मान 
ली गई थी अर्थात्‌ इतने सदस्थो की उपस्थिति हो जाने पर वह प्रस्ताव पूरे गण की ओर 
से पास किया समझा जाता था।* इससे यह स्पष्ट है कि यूनान में मुश्किल से 
७-८ प्रतिशत नागरिक ही राज्य सचालन के कार्यों थे भाग लेते थे। डा० वासुदेव- 
शरण अग्रवाल के मतानुसार यूनान की भांति मारत में भी गणराज्यो की महा- 
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सभा में ६००० व्यक्तियों की उपस्थिति का अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। यहाँ 
समस्त जनों की समा वेवजनसभा कहलाती थी। इसी का दूसरा नाम सुधर्मा था। 
महाभारत में अन्धक वृष्णि संघ के लिये इसी शब्द का प्रयोग हुआ है।" भारत 
के गणराज्यो में सुधर्मा अर्थात्‌ समस्त गणराज्य की सभा के लिये ६००० व्यक्तियों 
की उपस्थिति पर्याप्त समझी जाती थी। किन्तु सामान्य रूप से यह उपस्थिति यूनानी 
नगरराज्यों की भ॑ति बहुत कम मुश्किल से ८-१० प्रतिशत या इससे भी कम 
होती थी। डा० जायसवाल ने यह मत रखा था कि कुछ गणतन्त्रों में ब्रिटेन की 
माँति लार्डंसमा और लोकसभा नामक दो समाये होती थी !९ किन्तु यह मत ठीक 
नही प्रतीत होता है। इन गणों की केन्द्रीय महासभा-सुधर्मा या देवसभा में केवल 
विभिन्न कुलो के त्र॒द्ध पुरुष सम्मिलित हआ करते थे। 


गणराज्यो या सघो की महासभा में शासन के सब अधिकार निहित थे। 
इन्हें अपन अधिकारों और शक्ति का बडा ध्यान रहता था। ये केवल मंत्रिमण्डल 
के सदस्यों का ही नहीं, अपितु सेनापतियों का भी निर्वाचन किया करती थी। मौरं- 
युग में सिकन्‍्दर के आक्रमण का समाचार मिलने पर अम्बष्ठों ने तीन' प्रसिद्ध थोद्धाओं 
को अपनी सेना का नेवृत्व करने के लिये चुना था। एक लेख में यौधेय गण के एक 
सेनापति के पुरस्कृत अथवा निर्वाचित किए जाने का उल्लेख मिलता है) किन्तु 
शने . शर्त: अन्य गणराज्यों में यह पद आनृवशिक होने लगा था। २२५ ई० में जिस 
मालव सेनापति ने अपने राज्य की खोई हुई स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त की थी उसके 
वंश में लोग तीन पीढियों से सेनापति होंते आये थे, किन्तु ये सेनापति कमी भी 
राजा या महाराजा जैसी उपाधियाँ नहीं घारण करते थे। 


गणराज्यो की महासभा विदेश नीति के सचालन का, दूसरे देशों के साथ 
सन्धि करने और लडाई छेडने का पूरा अधिकार रखती थी। मोर्य युग में इस 
प्रकार के कई उदाहरण मिलते है कि ये समाएँ विदेशी राज्यों से आने वाले 'राजदूतों 
से मिलकर उनके प्रस्तावों पर विचार करती थी और सन्धिविग्नह के प्रश्न का निर्णय 
किथा करती थी। सकृटकाल में यढ्र अविकार महासमा के प्रमुख नेताओं को दे 
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२ जायतवाल--हिन्दू पोलिटी प० ८४। 
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४२२ प्रायोन भारत का राजनीतिक तथा सॉस्कृतिक इतिहास 


दिया जाता था । क्षद्रकों ने सन्धिवार्ता के लिए सिकन्दर के पास अपने जो 
१५० दूत भेजे थे, वे वास्तव में उनकी केन्द्रीय समिति के प्रमावशाली सदस्य थे। 
महामारत में भीष्म ने यह मत प्रकट किया है कि केन्द्रीय महासभा में सन्धि- 
विग्नह जैसे नाजुक प्रश्नों पर सार्वजनिक चर्चा राज्य के लिए अहितकर है, ऐसे 
प्रथनो का निर्णण गणराज्य के प्रधान नेताओं को आपस में मिलकर ही करना चाहिए। 
इसका कारण सम्मवत' यह था कि सार्वजनिक प्रइनों की खुली चर्चा से शत्रु को 
राज्य के गृप्त रहस्यो का तथा विभिन्न सदस्यों के विचारों को जानने का अवसर न 
मिल सके और वह इससे छाम न उठा सके)” गणराज्यो की महासभा सरकार 
पर पूरा नियन्त्रण करती थी और शासन-कार्य करने वाले व्यक्तियों की कठोर आलो- 
चना किया करती थी। महाभारत में अन्धक वृष्णि संध के प्रधान श्रीकृष्ण ने नारद 
से यह शिकायत की है कि अपनी जाति के भाइयो का स्वामी कहलाता हुआ भी मे 
उनकी दासता करता हूँ; स्वामी (ईश्वर ) नहीं हें, भोगो को आधा भोग पाता हूं, उनके 
दुवेचन मुझे सुनने और सहने पडते हैं, मानों कोई आग चाहने वाला व्यक्ति वाणी 
से मेरे हृदय को अरणि की तरह से मथता रहता हो, वे दुर्वंचन बोलने वाले व्यक्ति 
मुझे सदेव जलाते रहते है।” क्रृष्ण की यह उक्नि वतेमान समय में लोकतन्त्रों के 
प्रधान मन्त्रियों की विरोधी दलों द्वारा की जाने वाली कटु आलोचनाओ का हमें 
स्मरण कराती है। इस विषय में एक प्रसिद्ध उदाहरण १९३९ में द्वितीय विश्व- 
युद्ध छिडने पर ब्रिटिश प्रधान मत्री नेविल चेम्बरलेन के युद्ध-संचालन की विरोधी 
पक्ष के श्री चचिल द्वारा की गई कठोर आलोचना है। 


दलबन्दी---इन प्राचीन गणराज्यो में वर्तमान राज्यों की भाँति बड़ी दलबंदी 

हुआ करती थी। इसका कारण सदस्यो की आपसी ईर्ष्या और अधिकारलोलपता थी । उस 
समय सघ के सदस्य अधिकार-प्राप्ति के लिए गूटबंदी किया करते थे, इन गूटो के नेताओं 
के हाथ में बड़ी शक्ति होती थी। प्राय दौड-घप करने वाले, जोड-तोड़ मे निपुण, वाक- 
पटु व्यक्ति गूटो के नेता बनने में सफल हो जाते थे और ये झासन-कार्य का संचा- 
लन' करनेवाले व्यक्तियो की नाक में दम कर देते थे। अन्धक वष्णि संघ 
में इस प्रकार के कई नेता सक्षण, गद, प्रथुम्न आदि थे। इनके जोड-तोड से दुखी 
होकर श्री कृष्ण ने कहा था---हे नारद ! मे असहाय हूँ, क्‍या करूँ? इस संघ में 
आहुक और अक्रर इस प्रकार के दृष्ट नेता है कि वे जिसके साथी बनते हैं, उस 


१. महाभारत १२/१०७/२४, न गरा ' कुत्स्नशो संत्रं श्रोतुमहस्ति भारत । 
गणमुल्यस्तु संभूय कार्य गणहित सिथः | 
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पर इत्तना अधिक दबाव डालते है कि वह परेशान हो जाता है और विपक्षी 
लोग भी उनके कुचक्नो से पीडित रहते है।” इस प्रकार जब संघों में कुछ व्यक्ति 
अपनी दुष्टता के कारण प्रमावशाली बन जाते थे तो समी पक्ष उनसे घबराया करते 
थे। वर्तेमात समय की माँति उस समय भी शामनारूढ दल को पदच्युत करना बड़ा 
कटित कार्य था। गणराज्य में दलबन्दी तीज्र होने पर संघ के मुखिया की स्थिति 
बडी नाजुक और दयनीय होती थी, वह संघ के हित को सर्वोपरि रखते हुए 
कार्य करता चाहता था, किन्तु जब उससे विपक्षी दलछो के अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं 
होते थे तो वह उनके प्रबल रोष और तीत्र असंतोष तथा कठोर आलोचना का 
शिकार बनता था। राज्य के हित से प्रेरित होने के कारण बह किसी के भी पक्ष 
का जब पूर्ण रीति से समर्थन नहीं कर सकता था तो उसकी दशा उस माता 
की भाँति हो जाती थी जिसके दो पुत्र जुआ खेलते समय आपस में झगड़ते हों 
और किसी की भी विजय उसके लिये हर्ष का कारण न बन' सकती हो। श्रीकृष्ण ने यह 
कहा है --हे नारद मैं जुआरियों की माँकी तरह से आहुक ब अक़र में सेन तो 
एक की जीत चाहता हूँ और न ही दूसरे की हार।” 

आजकल गणराज्यो की दलबन्दी का आधार प्राय. विभिन्न दलो के आदशों, 
सिद्धान्त और कार्यक्रम होते हैं। किन्तु उस समय ये दल व्यक्तियों के आघार पर 
बनाये जाते थे। पतजलि के महामाष्य में यह कहा गया है कि अक्र के समर्थक 
अक््रवरग्य या अक्रवर्गीण और वासुदेव के समथेक वासुवेबबर्ग्य या कासदेववर्भोण कहलाते 
थे (४२।१०४)। इन्हें गृह्य और पक्ष का नाम भी दिया जाता था (३।१।११९ पर 
काशिका ) । * महामाष्यकार ने इन दलों को वग्यं और गृह्य कहा है, पाणिनि 
ने ऐसे राजनतिक दलों को द्वन्द्व का नाम दिया था और सत्ता-प्राप्ति के लिए इनकी 
स्पर्धा और प्रतिहवन्दिता को ब्यूक्रमणण कहा था। उस समय किसी दल के सदस्य 
अपना जो नेता चुनते थे उसे परमवग्य कहा जाता था। परमवग्यं शब्द से प्रकट होता 
है कि दल के सब सदस्थों द्वारा जो उनका अग्रुआ या नेता चुना जाय वह 
उनमें परम कहलाता था। इस प्रकार एक ही दल के अन्तर्गत उसका नेतृत्व पर- 
मता के पद नी प्राप्ति थी। किन्तु यदि संघ के अन्तगंत समस्त कुलो द्वारा कोई 
व्यक्ति उनका नेता या अधिपति चून' लिया जाय तो वह श्रेष्ठ कहलाता था।" 


१ वासुदेवशरण प्रग्रताल-पाणिनिकालीन भारत पु० ४४४। 
२. महाभारत २।१४।६-एवमेबासिजानन्ति फूले जाता भमस्थिन: । 
कश्चिद्‌ कदाचिदेतेषां भवेच्छेष्ठो जनाईनः )॥ 
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इस प्रकार एक वर्ग का नेता परम और गण का अधिपति श्रेष्ठ कहलाता था। 
किन्तु उस समय तुल्य बल की स्थिति में एक को अतिरिक्त या अधिक गत्र 
देने की प्रथा भी थी, जैसे वासुदेव और अक्रूर दोनों अपने-अपने दल के परमवग्य या 
नेता होने के कारण समान पद यथा बल रखते थे। ऐसे अवसरों पर जहाँ दोनो उपस्थित 
हों वहाँ प्राथमिकता का निश्चय प्रतिष्ठा (?7८८८०८४०८) के नियम के अनुसार 
हो सकता था। क्षुद्रक और मालव इन दोनों की सम्मिलित सेता में अपने- 
अपने सेनापतियों या नेताओं के पद समान थे, किन्तु युद्ध के समय दो नेता 
था सेनापति नहीं हो सकते थे, अत दोनों मे यह समझौता था कि एक बार क्ष्द्रकों 
का सेनापति होगा तो दूसरी बार मालवों का। यही अतिष्या वी स्थिति प्रतीत 
होती है। 
पारमेष्ठपय शासन --इस प्रसग में गणराज्य के एक भेद पारमेप्टय शासन 
पर भी विचार करना समुचित जान पडता है। गणराज्यो में शासन की इकाई 
कुल या परिवार की थी। ये प्रायः वही ऊँचे और प्राचीन झुल थे, जो प्रतिष्ठित 
समझे जाते थे और छ्ासन-काय्यं में भाग लेते थे। महाभारत के मत के अनु- 
सार ये कुल एक दूसरे की तुलना में समान अधिकार रखते थे " अर्थात्‌ ये जन्म 
और कुल की दृष्टि से सब प्रकार से एक दूसरे के समान समझे जाते थे और कोई 
किसी प्रकार की विशिष्टता का दावा नहीं कर सकता था। महाभारत ( शान्तिपर्व 
१४।२-६) में सघात्मक पारमैष्ठय शासन पद्धति की तुलना साम्राज्य की पद्धति 
से करते हुए इस पारमैष्ठय पद्धति* की कई विश्येषताएं बताई गई हैं। पहली 
विशेषता यह है कि इसमे प्रत्येक गृह या कुछ में राजा होते है और बे अपने 
कुल के स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयत्त करते है (गृहे गृहे हि राजान. स्वस्य- 
स्वस्थ प्रियकरा )। दूसरी विशेषता यह है कि जहाँ साम्राज्य पद्धति सबके अधि- 
कारों को हड॒प कर समस्त शक्ति एक ही व्यक्ति में केन्द्रित कर देती है (सम्राट 
शब्दोहि कृत्स्नभाक्‌ ) वहाँ गणराज्य की भावना इससे सर्वथा विपरीत है, उसमे शक्ति 
एक व्यक्ति में केन्द्रित होने के स्थान पर अनेक व्यक्तियों में विभक्‍त होती है। 
पारमेष्ठय शासन की तीसरी विशेषता यह है कि इसमे सब एक दूसरे 
की गरिमा था महत्व को स्वीकार करते है (परानुमावज्ञा:) और मिलजुलकर 
सा मय मम आजम अमल लिप बी 0 भव 20402 066 जिद जि पक के; 2 कक 


१. शान्तिपर्व १०८३० जात्या ले सवृशा सर्वे कुलेन सदुशास्तथा । 
२. ऐतरेय बाह्यण (८।१५) के निम्न संदर्भ में कई प्रकार की शासन- 
प्रणालियों का उल्लेख किया गया है --य स इच्छेद एबवित्‌ क्षत्रियो हूं धर्वाजितोजु» 


शासन पद्ति और शाजनोतिक सिद्धाग्त ४२५ 


रहते हैं (परेण समवेता' ), वे साम्राज्यवादियो की भाँति दूसरों के अधिकारों 
को नहीं कुचलते हैं। इसकी चोथी विशेषता यह है कि गणराज्य में इसकी विशाल 
भूमि दूर-दूर तक अनेक प्रकार के रत्नो और जीवन के कल्याणों से भरी पूरी रहती 
है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को समुद्ध और सम्पन्न बनाने का यत्न किया जाता है। 
संपत्ति का वितरण सब में समान रूप से होता है, किन्तु साम्राज्य में यह संपत्ति 
सम्राट्‌ के राजकुल या राजघानी मे ही केन्द्रित और सचित होकर रह जाती है। पार- 
मेष्ठय शासन की पाचवी विशेषता यह हैं कि इसका आधार अथवा मूल शमया 
शान्ति की नीति होती है जबकि साम्राज्य का मूल तत्व सैनिक शक्ति द्वारा अपने राज्य 
का विस्तार करता होता है। छठी विशेषता यह हैं कि पारमेष्ठ्य शासन में कभी कोई 
श्रेष्ट होता है और कभी कोई। इसमे चुनाव के द्वारा श्रेष्ठता या परमता 
कभी किसी के पास चली जाती हैं और कभी किसी के पास | 


संघ का मन्त्रिमण्डल--प्राच्ीन राजतन्त्र मे जिस प्रकार राजा मत्रिपरिषद की 
सह।|यता से विभिन्न राजकीय कार्यो का सचालन किया करता था, उसी प्रकार 
गणराज्यो में भी सघ की महासमा के अतिरिक्त एक छोटी संस्था हुआ करती 
थी, इसे परिषद्‌ कहा जाता था। इसके सदस्यों की संख्या पर पतंजलि के महाभाष्य 
(५-१-५८) से प्रकाश पड़ता है । उसने पाणिनि के एक सूत्र (५-१-५८) का 
माष्य करते हुए पॉच (पञ/चक ) दस (दशक) और बीस (विशक ) सदस्यों वाले सघो 
का उल्लेख किया है। यहाँ उपका तात्पय डा० अग्रवाल के मतानूसार सघध-राज्यो 
के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों वी सख्या से है।! इस मत के अनुसार ऐसा प्रतीत होता 
है कि उस समय विभिन्न सघो के आकार-प्रकार के अनुसार उनके मत्रिमण्डल 
के सदस्यों की सख्या ५ से २० तक हुआ करती थी। इस समय के एक प्रमुख 
गणराज्य अन्धक-वृष्णि सघ के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। अन्तगड़बसाओं 
में द्वारावती नगरी में कृष्ण वासुदेव की अध्यक्षता में दाशाहें सघ का वर्णन किया 


येयम्‌, अहुं सर्वान लोकान्‌ विन्देयम झ्रह सर्वेषां राज्ञां श्रंष्ठपम, श्रतिष्ठां परमतां गच्छेपम्‌, 
साम्राज्य भोज्य स्वाराज्यं बेराज्य पारमेष्ठय, राज्यं महाराज्यमाधिपत्पम, अहं समन्त- 
पर्यायो स्यां सावंभौस: सार्वायवा झ्ान्तादआपरार्षात्‌ पृथिव्ये समुद्रपर्यन्‍्ताया: एकराडिति। 
उपय कत विवेचन में इस सन्दर्भ के श्रेष्ठय, प्रतिष्ठा, साम्राज्य, पारसेष्ठय 
तथा एकराज का स्वरूप स्पष्ट किया जा चुका है, वैराज्य झौर भोज्य का स्वरूप 
स्पष्ट नहीं है । 
१. अग्रवाल--पारि!निकालीन भारत वर्ण पृष्ठ ४४७ । 





४२६ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सॉस्क्ृतिक इतिहास 


गया है। इसकी समुचित व्याख्या पतजलि के दशक सघ से होती है। इसका यह 
अभिप्नाय है कि अधक वृष्णिसघ के मन्त्रिमण्डल में १० संदस्थ थे। इसी ग्रन्थ में 
बलदेवप्रमुख परुच महावीरों का उल्लेख है। इस सघ की वष्णिशासा मे बलदेव, 
कृष्ण, प्रथुम्तन, अनिरद्ध तथा साम्व नामक पाँच मत्री सम्मिलित थे, अत, महाभाष्य 
की परिभाषा में यह पञ"ुचक सघ था। 

मन्त्रिमण्डल में स्त्री किस प्रकार नियक्त किए जाते थे, इसके कोई निश्चित 
प्रमाण हमारे पास नही है। कई बार मत्रियों का चुनाव हुआ करता था, जैसे यौधेय 
गणराज्य में युद्धमत्री या सेतापति के चुनाव का पहले उल्लेख किया जा चुका 
है (पृष्ठ ४१६), किन्तु धोरे-बीरे मन्त्रिमण्डल के पद आनृवशिक होने छगे। यह बात हमे 
२२५ ई० के एक लेख से ज्ञात होती है जिसके अनुसार मालवों की स्वतन्त्रता 
के उद्धारक श्रीसोम का वश तीन पीढ़ी से इस गण का मुखिया बना हुआ था। 
मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के पास वर्तमान समय की भाँति विभाग हआ करते थे। 
मन्त्रिमण्डल का प्रधान कार्य शासन की देखरेख करने के साथ-साथ गण में एकता 
बनाये रखना था और झगड़ो तथा मतमेदों का निवारण करता था। अन्‍य मत्री 
परराष्ट्र विभाग, न्‍्याय विभाग, कोष विभाग, तथा व्यापार विमाग की देखरेख किया 
करते थे।* ४ 

सघ की महासभा एवं मन्त्रिमण्डल का कार्य संचालन करने के लिए कुछ 
निश्चित सल्या में सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक समझा जाता था। गण का 
कार्य इस उपस्थिति के पूरा होने पर ही किया जावा था, अत इस सख्या को 
गणपूरणी कहा जाता था। यदि स्॒ के किसी अधिवेशन के लिए न्यूनतम उप- 
स्थिति १०० मानी गई थी तो गणपूरक या संघपूरक सदस्य का यह कत्तंव्य था कि 
वह अपने अतिरिक्त ९९ सदस्यों को उपस्थित कराके स्वयमेव १०० की सख्या 
पूरी करने वाला बने । इस प्रकार पूति करने वाले व्यक्ति ( ४४४५० ) को पाणिनि 
तथा पतजलि के शब्दों मे गणतिथ का एक विशेष नाम दिया जाता था ।* 


संघो के विभिन्न प्रकार 


प्राचीन काल में गणराज्यों का वर्गीकरण उनकी वृत्ति या कार्य के आधार पर 
प्रधान रूप से किया जाता था। इस दृष्टि से उस समय सघो के प्रमख प्रकार 


च्छ 





3 जम एकल अमल कप लय कक पलक ५ हक विद पक कप ले 
१ प्रनन्त सदाशिव अल्तेकर---प्रतक्चीन भारतीय शासन पद्धति पृष्ठ €७। 
२. पारिनि ५-२-५२, बहुप्गगशसंघस्यथ तिथक-पृर्यते5 नेनेति प्रणम॒ येन 
संद्या संख्यान पूर्यते सम्प्यते स तस्य पुरण:--सि० काशिफा ५-२-४ ६। 


शासन-पद्धति और राजनीतिक सिद्धान्त ४२७ 


निम्नलिखित थे-- पश्रायघजीबी संघ-पतंजलि कौण्डीवृष, क्षुद्रक, माल्व आदि अनेक 
आयूघजीबी संघों से परिचित थे। इनका सर्वप्रथम उल्लेख सम्मवत” पाणिनि के सूत्रों 
(५१३।११५-१७ ) में है। इस प्रकरण में ४० सघो के नाम आये हैं। आयुधों या 
हथियारों से जीविका कमाने वाला सघ आयुधजीवी कहलाता था। जिस प्रकार 
आजकल नैपाल, गढ़वाल आदि कुछ प्रदेशों के निवासी सेना में भर्ती होकर अपनी 
आजीविका कमाते हैं, इसी प्रकारं उस समय जो गणराज्य प्रधान "रूप से सैनिक 
वृत्ति द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे, उन्हें आयूघजीवी संघ कहा जाता था। 
भौगोलिक दृष्टि से पाणिनि ने चार प्रकार के आयुधजीवी संधों का वर्णन किया 
है। पहले प्रकार में वाहीक देश के सघ आते थे। कर्णपवं के अनुसार सिन्धु नदी 
और उसकी सहायक पाँच नदियों के बीच का प्रदेश वाहीक था।" वाहीक के संघ 
राज्यो में सबसे प्रसिद्ध यौधेयगण था जिसका पहले वर्णन किया जा चुका है।* आयुध- 
जीवियों का दूसरा प्रकार पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाला था। अफगानिस्तान, हिन्दुकुश 
और ददिस्तान में रहने वाली पहाडी जातियाँ ऐसे गणराज्यो के प्रसिद्ध उदाहरण थे। 
तीसरा प्रकार सिन्धु नदी के किनारे बसी हुई प्रश्मणणी नामक नेताओं की अध्यक्षता 
में संगठित कुछ जातियाँ थी, ये प्रामणीय कहलाती थी (सिन्धु कुलाश्रिता ये च॒ ग्राम- 
णीया महाबला, सभापव॑ ३२।९) । इन्हें यह नाम देने का एक विशेष कारण था क्योंकि 
ये एक नेता की अध्यक्षता में सगठित होते थे। इनका नामकरण नेता के नाम से होता 
था जैसे देवदत्तक अर्थात्‌ देवदत्त का गण, ये वर्तमान समय के कबायली प्रदेश 
( ॥'त्र०श 37०४ ) के सघ प्रतीत होते हैं। चौथा प्रकार ब्रात था। ये लूटमार 
करके अपना निर्वाह करते थे। वंदिक साहित्य में इनका काफी उल्लेख मिलता हैं, 
इन्हें वर्णाश्षम घर्म की व्यवस्था में लाने के लिए ब्रात्यम्तोीम नामक यज्ञों का विधान 
श्रौतसूत्री मे किया गया था। भाष्यकार ने इनके ब्रातसघो का वर्णन किया है। ये 
लोग विकास की आरमिमिक दशा में थे। वतेमान कन्‍्जडो और घुमक्कड़ जातियों को 
इन ब्रातसंघो का अवशेष माना जाता है। इसके अतिरिक्त उस समय श्रेणी नामक 
भी एक लोकतंत्रात्मक संगठन होता था। श्रेणियाँ उस समय विभिन्न जीविका 
या व्यापार करने वालो के छोटे-छोटे सगठन थे, कई श्रेणियाँ मिलकर पूण का निर्माण 


१. करणपर्य ४४७,---पंचानां सिन्ध॒षष्ठानां नवीनां ये अन्तरास्थिता: । 
वाहोकानां ते देशाः न तत्र दिवस बसेत॥ 
२ इनके संघों के विस्तृत वर्शान के लिए देखिए। पारितनिकालोन भारत 
पु० ४५७ से ४६६ तक | 


डंश्८ट प्रायोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


करती थी। वस्तुत. उस समय श्रेणी पूण गण और सघ लोकतत्रात्मक आधार पर संग- 
ठित थे और क्रमश उत्तरोत्तर एक दूसरे से बडे होने वाले सगटन थे। 

प्राचीन गणराज्यो की कई विशेषताये उल्लेखनीय है। इन्होंने जितनी उत्कट 
देशभक्ति का प्रदर्शन किया, विदेशी आक्रमणो का जिस वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया 
और कुषाणों के साम्राज्य का उन्मूलन करने में और मारतभमि को विदेशी शासन 
से मुक्त कराने में जो कार्य किया, वह तत्कालीन राजतन्त्रों ने नहीं किया। इस 
व्यवस्था थे व्यापार और उद्योग की भी बडी उन्नति हुई। इनमें विचार की स्वतन्त्रता 
और बृद्धिवाद को बहुत महत्व दिया जाता था। हनतसे दाशेनिक चिन्तन की भी बहुत 
प्रगति हुई । फिर भी इन गणराज्यों के कुछ बडे दोष थे। इनका आधार व या 
जाति की एकता की भावना थी, अत ये अत्यन्त सीसित क्षेत्र में ही पन्रप सके। 
इनकी दृष्टि अतीव सकीर्ण थी, ये अपने निवास के प्रदेश से परे नहीं जाती थी। 
अपने देश पर सकट आने के समय सघ राज्यों के निवासी अपने प्राणों का बलि- 
दान करने के लिए तैथार रहते थे, किन्तु विदेशी आक्रमणा के निवारण के लिए 
पजाब, राजपूताना, सि्र के गणराज्यों को मिलाकर एक विशाल संघ बनाने की 
कल्पना उनके मन में नहीं आ सकी। अपने कुछ के अभिमान, आपसी मतभेद और 
झगडो के कारण तथा अत्यधिक स्वातन्श्य-प्रेम के कारण गणराज्यों में सुदढ केन्द्रीय 
शासन का विकास नहीं हो सका, इस यग के साथ ही यह शासन-पद्धति हमारे देश में 
समाप्त हो गई और राजतन्त्र की व्यवस्था सावंभौम बन गई। 


प्र्वी भारत 
ह इस युग में इस प्रदेश की शासन पद्धति पर प्रकाश डालने वाला प्रधान साधन 
खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख है। इससे हमे कई बाले पता लगती है। 
महामेधवाहन वंश के राजा महाराजा और आर्य की गौरवशाली उपाधियाँ धारण 
करते थे, किन्तु इन राजाओं के पृत्र मौयंयुय की मॉति कुमार ही कहलाते थे। इस 
अभिलेख में खारबेल के प्रशासन संबंधी अनेक उदात्त उह्ेष्यों और आदर्शों का 
वर्णन है। जैन मतानुयागी होते हुए भी उसने उस समय के हिन्दू धर्मेशास्त्रो में 
प्रतिपादित नियमों के अनुसार जश्ासन किया। खारवेल की प्रधान महिषी के मल्च- 
पुरी अभिलेख के अनुसार वह कलिग देश का चक्रवर्ती राजा था", इससे यह सूचित 
होता है कि प्राचीन साहित्य में वणित चक्रवर्ती बनने की कल्पना उसके समय में बड़ी 
लोकप्रिय थी। हाथीगुम्फा अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि विभिन्न स्मतियों 
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में प्रतिपादित प्रजारजन और कल्याणकारी कार्योंद्वारा शासन करने का उदात्त आदशे 
सर्देव उसके सामने विद्यमान रहता था। उसने राजगद्दी पर बैठते ही पहले वर्ष 
में तूफान से विध्वस्त कलिग नंगरी का पुननिर्माण कराया, इसमें शीतरू जल वाले 
सरोवरो की तथा उद्यानों की स्थापना की, इस कार्य को पैतीस लाख कार्षापषणो 
से करवा के जनता के अनुरंजन का कार्य किया था)। अपने शासन के तीसरे वर्ष 
में खारबेल ने प्रजा के मनोरंजन के लिए राजधानी में अनेक प्रकार के नृत्य, गीत, 
वाद्य और मल्लयुद्ध (दर्प ) आदि के विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनो के लिए अनेक मेले 
(उत्सव) और गोष्ठिया करवाई ।५ कट्टर जन होते हुए भी खारवेल ने प्रशासन में 
सहिष्णुता और उदारता की नीति का अनुसरण किया। उसने सभी धर्मों को अपनी 
क्रपा का पात्र बनाया और उनके घामिक स्थानों का जीरणोड्धार कराया। इसीलिए उसे 
उपर्युक्त शिलालेख में समी धामिक सम्प्रदायों का सम्मान करने वाला (सब-पासड 
पुजक्ते, सर्वेपाषंद-पूजक.) कहा गया है। धामिक सहिष्णुता की यह नीति प्राचीन 
भारतीय प्रशासन की एक बड़ी विशेषता है। 
पश्चिमी भारत 

इस समय पश्चिमी भारत में शकों के चष्टन और कदंमक वशो ने सुदीचे 
काल तक शासन किया। इतकी शासन-पद्धति पर कुछ प्रकाश एक यूनानी लेखक 
हारा पहली शताब्दी ई० के उत्तराद्ध में लिखे गए पेरिप्लस के भौगोलिक विवरण 
से पड़ता है। इसके अनुसार बेरीगाजा ( भरुकच्छ, आधुनिक भडोच ) के बड़े 


१. से० इ० पृष्ठ २१६--कलिगनगरों लिबीरम शीतलतडागपाल्य. (पारान) 
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फार्षापणानाम | प्रकृती: च्‌ रञज्जयति (अरञ्जयत) । 

२. वही तृतीये पुन' व्धे' गन्धर्ववेदबुध: (खारबेल') दर्ष नृत्यगीतवादित्रसंदर्शन: 
उत्सवसमाजकारणानि: उ क्रोडयति ( अक्रीडयत) । 

३. पासंड शब्द श्राजजल पाखण्ड के रूप में एक सर्वथा विभिस्न श्रर्थ सें प्रयुक्त 
होता है, किन्तु प्राच्ोन काल में इसका प्रयोग स्वंप्रथम प्रशोक के अभिलेखों में मिलता 
है। शाहबाजगढ़ी के बारह॒बे शिलालेख में खारबेल को उपयु कत भावना को प्रगट करते 
हुए यह कहा गया है कि देवताश्नों का प्रियदर्शी राजा सब प्रकार के विभिन्‍्त धामिक 
सम्प्रदायों (सक्न-प्रषंडनं--सर्व पार्णद।नाम_) का सस्सान करता है। संस्कृत में इसका रूप 
पार्षद प्रतोत होता है। इसका शाब्विक अर्थ है किसी धामिक सभा का सदस्य । 
इसी लेख में भ्रशोक ने सब सम्प्रदायों के मौलिक तत्वों की वृद्धि पर भी बल दिया है। 


४१० प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


बन्दरगाह में जलपोतों के सुरक्षित रूप से संचालन के लिए यह शक राजा अपनी 
नौकाओ द्वारा नियमित रूप से व्यवस्था किया करता था, इसने दो प्रकार की बड़ी 
नौकाएं रखी हुई थी, ये कावियावाड़ के समुद्र-त्ट तक आग बढ़ कर विदेशों से 
आने वाले जलपोतो का स्वागत करती थी, समुद्रतट के उथले और खतरनाक स्थानों 
में ये पोत न घँस जाये, इस दृष्टि से उनका मार्ग प्रदर्शन करते हुए उनको सुनिश्चित 
गहरे जल-मार्ग से ऐसे सुनिश्चित स्थानों और बन्दरगाहो तक छाती थी, जहाँ जलपोत 
सुरक्षित रूप से लंगर डाल सके। शक राजाओ को विदेशी व्यापार से भारी आमदनी 
थी, अतः उन्होंने इस व्यापार को सुरक्षित करने और विदेशी जलपोतों का मार्ग 
सुविधापूर्ण बनाने की दृष्टि से यह व्यवस्था की थी ताकि उनके बन्दरगाहों में अधिक 
से अधिक विदेशी जहाज अपना माल लेकर आ सके। सम्मवत. इसी कारण उन्होने 
अपने प्रतिस्पर्धी सातवाहनों का समुद्री व्यापार छीनने के लिए उनके बड़े बन्दरगाह 
कल्याण के वाणिज्य में इतनी अधिक बाधाये डाली थी कि कल्याण जाने वाले विदेशी 
जहाजो को यह खतरा पैदा हो गया था कि यदि वे उधर जायेगे तो उनके माल को 
जब्त कर लिया जायगा और उन्हें बेरीगाजा लाया जायगा, अतः वे स्वयमेव बेरी- 
गाजा की ओर ही जाने लंगे। पेरिप्लस के लेखक के कथनानुसार प्रतिष्ठान और 
नगर की मडियो से जो माल पहले इनके निकासी के स्वाभाविक बन्दरगाह कल्याण 
पर लाया जाता था, वह माल अब दुर्गंभ और हरूम्बे पहाड़ी प्रदेश के मार्ग से 
बेरीगाजा लाया जाने लूगा।" 


नह॒पान की शासन-पद्धति पर उसके दामाद उषवदात के नासिक गुहा अभि- 
लेख से सुन्दर प्रकाश पड़ता हैं।* इससे हमे यह ज्ञात होता हैं कि उस समय 
विभिन्न प्रकार के जो दान धार्मिक सस्थाओ को दिये जाया करते थे, उनकी घोषण्ण 
स्थानीय समभाभवत (निगमसभा) मे की जाती थी और इनका प॒जीकरण उस समय 
के रिकार्ड आफिस या लेखा दफ्तर (फलकवार) में किया जाता था।* इससे 
यह प्रतीत होता हैं कि उन दिनो निगमसभा अथवा नगरपालिकाओं का प्रशासन में 
बडा महत्व था क्‍योंकि राजकीय दान भी इन समाओ के लेखाकार्यालय में निबद्ध 
(रजिस्टडं) किये जाते थे। 
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पश्चिमी भारत की शक शासन-पद्धति की एक बड़ी विशेषता यह थी कि इन 
शासको ने पूण रूप से भारतीय परम्पराओं के अनुसार शासन किया। उत्तरी भारत 
के क्षत्रप अपनी मुद्राओं पर यूनानी भाषा और खरोष्ट्री लिपि में अपने नाम और 
उपाधियाँ अकित करवाया करते थे, किन्तु पश्चिमी मारत के शकों की मुद्राओं पर 
यूनानी लेख केवल अलकरण के रूप में दिखाई देते हैं और खरोष्ट्री लिपि का 
स्थान ब्राह्यमी लिपि ले लेती है। इन' राजाओ ने प्राकृत माषा की जगह सस्कृत 
भाषा का प्रयोग आरम्म किया और उत्तरी तथा पश्चिमी भारत मे सस्कृत को 
सरकारी राजकाज की भाषा बनाने की प्रवृत्ति का श्रीगणेश किया। उषवदात 
पद्यपि शक राजा नहपान का दामाद था, किन्तु उसके विभिन्न अभिलेखों में उसे स्मृ- 
तियों और धर्मशास्त्रो में प्रतिपांदित आदर्शों के अनुसार ब्राह्मणो को अमित दान 
देने वाला बताया गया है। रुद्रदामा का चित्रण भी गिरनार अभिलेख में इसी रूप 
में किया गया हैँ, सभी वर्ण उससे सरक्षण की आशा रखते थे और वह अहिसा 
के सिद्धान्त का अनुयायी था। उसने गौओ ओर ब्राह्मणो को लाम पहुँचाने वाले 
कार्य किए थे तथा सुदर्शन बाँध के जीर्णोद्धार के भारी व्यय को पूरा करने के लिए 
प्रजा को कष्ट पहुचाने वाले कोई कर नहीं लगाये, अपितु यह व्यय अपने निजी 
कोष से पूरा किया। 


दक्खिन 


इस प्रदेश पर इस युग में सातवाहनो का शासन था। उन्होने अपनी मुद्राओं 
पर केवल राजा की ही प्राचीन उपाधि का प्रयोग किया। कई बार इन मुद्राओं 
पर इनके प्रतिस्पर्धी शक राजाओ द्वारा प्रयक्त स्वामी का शब्द भी दिखाई देता 
है। केवल बालश्री ने गौतमीपुत्र शातकणि के लिए राजराज शब्द का प्रयोग किया है. 
इसे महाराजा भी कहा गया है।इस वश की रानियाँ मौर्य युग की मॉति देवी की उपाधि 
धारण करती थी, किन्तु बालश्षी ने महादेवी की उपाधि धारण को थी। इस वंश 
के राजा यद्यपि अपनी माताओं के नाम के आधार पर गौतमीपुत्र आदि मातृपरक नामों 
को धारण करते थे, फिर मी इनमे वशपरम्परा मातृपरक (७0076& ) न होकर 
पितृमुूलक ( ?धयंं्रौ८्छं ) थी, किसी राजा की मृत्यु होने पर उसका बड़ा 
लड़का गद्दी पर बैठता था। इनमे शक, पहलव राजाओ की भाँति संयुक्त शासन 
अथवा द्वैराज्य पद्धति की व्यवस्था न थी। इनकी शासन पद्धति का एक उल्लेखनीय 
तथ्य यह है कि नायनिका और बालश्री नामक रानियो ने अपने युग के सार्वजनिक 
जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया। नायनिका कुछ समय तक अपने पुत्र वेदश्री 
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की अभिभाविका थी, बालश्री ने अपने पुत्र के साथ मिलकर एक जिला अधिकारी 
को दान देने का आदेश किया था। 


सातवाहन राजा मौर्ययूग के महामात्रों के स्थान पर श्रमात्यों द्वारा शासन- 
काये का सचालन किया करते थे । अमात्य शब्द उन दिनो सरकारी अफसरों 
के सामान्य पद को सूचित करता था। इन अमात्यों की ऊची श्रेणी राजामात्य कहलाती 
थी। अमात्यों को शासन विषयक, आथिक तथा जिलो के प्रबन्ध संबंधी अनेक 
कार्य सौपे जाते थे। इस समय के कुछ सैनिक पदो का भी अभिलेखो में वर्णत मिलता 
है। इनमें सेनागोप (सेनापति) और अश्ववारक (अद्वसेनापति) के नाम उल्लेख- 
नीय हैं। गौतमीपुत्र॒ सातकाण अथवा उसके बेटे वासिष्टीपुत्र पुलमावी ने महा- 
सेनापति का एक अन्य ऊंचा पद आरम्म किया था । किन्तु इसके यथार्थ स्वरूप 
का हमे ज्ञान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पद कुलीन व्यक्तियों कं दिया 
जाता था, क्योकि इनकी पत्निया भी अपने लेखों में इस पद का उल्लेख करती है। 
इस समय जिलो को आहार कहा जाता था, इनके शासन की व्यवस्था अमात्यो को 
सौपी जाती थी। गाँबो का शासन परम्परागत रीति से इनके मुखियाओं द्वारा 
ही किया जाता था। 


सातवाहन साम्राज्य में उच्चसत्ता और अधिकार रखने वाले कुछ सामन्त 
भी होते थे। इन्हें उस समय महारठी और महाभोज कहा जाता था। ये उपाधियाँ 
आनुवशिक होती थी। इन उपाधियो को धारण करने वाले व्यक्तियों के वैवाहिक 
सबंध राज-परिवारों से हुआ करते थे। ये पद उस समय कुलीनता के सूचक समझे 
जाते थे, अनेक अभिलेखो में स्त्रियों ने अपने पतियों की इन उपाधियों का उल्लेख 
किया है। 


सातवाहन शासन-पद्धति के आदर्शो का सर्वोत्तम रूप हमें बालश्री के उस 
नासिक लेख में मिलता है जिसमे उसने अपने बेटे गौतमीपुत्र सातकणि का वर्णन किया 
है। इसमे कहा गया हे कि वह पौरजनों के साथ निविशिष्ट सम सुख दुख वाला 
है अर्थात्‌ वह अपने प्रजाजनों के सुख में सुख और दुख में दु ख मानता है, धर्म 
से उपाजित करों का विनियोग करने वाला है, अन्यायपूर्ण रीति से प्रजा 
का उत्पीड़न करके अपने कोष की वृद्धि नही करता है, अपराध करने वाले शत्रुओं 
के भी प्राणों की हिसा करने में उसकी रुचि नहीं है। वह चारो वर्णों का सकर 
रोकने वाला है। उसकी माता ने उसकी तुलना प्राचीन भारतीय इतिहास 


शासत पद्धति और राजनीतिक सिद्धान्त ४३३ 


महापुरुषों से करते हुए उसे राम, केशव या अर्जुन और भीमसेन के तुल्य पराक्रम वाल, 
तामाग, नहुष, जनमेजय, ययाति, राम और अम्बरीष के समान तेजस्वी बताया है। 

सातवाहनों के बाद दक्ख़न के पूर्वी भाग में इक्ष्वाकुवंश के राजाओ ने 
प्रशासन के क्षेत्र मे सातवाहन परपरा का ही अवुसरण किया। इन्होंने राजा तथा 
महाराजा को उपाधि घारण की। इनकी पटरानियाँ महादेवी का गौरवपूर्ण पद 
धारण किया करती थी। ये उच्च पद संमवतः शान्‍्तमूल प्रथम द्वारा सफलतापूर्ण 
सम्पन्न किये गये अश्वमेध और वाजपेय यज्ञों के बाद घारण किये गये होगे। इक्ष्वाकु 
राजाओं के समय में सातवाहनों और कुषाणों के समय के महासेनापति और महा- 
दण्डनायक के उच्चपद बने रहे तथा महातलबर नामक एक नये पद की वृद्धि की 
गई, इसका अर्थ प्रधान न्यायाधीश किया जाता है। इन पदों को धारण करने वाले 
व्यक्तियों के बैव/हिक सबंध राजपरिवार के साथ हुआ करते थे, इनकी पत्लियाँ 
अपने पतियों की उपाधियों को गवंपूर्वकं धारण करती थी। इस समय राज्य राष्ट्र 
कहलाने वाले जिलों मे बटा हुआ था, किन्तु इन राष्ट्रो के अधिकारियों की पदवी 
का नाम अभी तक अज्ञात है। 

बृहतृफलायन वश के राजा जयवर्मा ने इक्ष्याकु वश की शासनन्यरम्परा 
का अनुसरण करते हुए राजा और महाराजा की उपाधियाँ ध्यरण की। उसके अधि- 
कारियों में हमें महादण्डनायक और महातलूवर के नाम मिलते है, इसके समय 
में दान' देते हुए सातवाहनवश की पद्धति का अनुसरण किया जाता था, दान की 
सूचना देने के लिए एक आदेश जिले (आहार) के स्थानीय अधिकारी को राजा 
के हस्ताक्षरों से युक्त पत्र द्वारा मेजा जाता था। इस बश के समय से जिले का 
अधिकारी सातवाहन-काल की भाँति अमात्य नही, अपितु व्यापुत कहलाता था। 


राजनीतिक सिद्धान्त 


इस समय के शासनविषयक प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्तो का परिचय हमें 
इस काल में वर्तमान स्वरूप घारण करन वाली मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, महा- 
भारत और वाल्मीकि रामायण के अनुशीलन से प्राप्त होता है। यहाँ राज्य विषयक 
कृतिपय महत्वपूर्ण सिद्धान्तो के विषय में इन ग्रंथों के प्रमुख मतो का सक्षिप्त 
उल्लेख किया जायगा। ये निम्नलिखित है। 

राज्य को उत्पत्ति विषयक पिद्धान्त--मनु के मतानुसार राज्य की उत्पत्ति 
समाज के सुशासन एवं व्यवस्था की रक्षा करने के लिए हुई है। जिस समय कोई 
राजा नही था उस समय चारो ओर मय और आतंक का साम्राज्य था, शक्तिशाली 

२८ 





४३४ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथां सांस्कृतिक इतिहास 


निर्बेल लोगो के अधिकारों को हड़प रहे थे, कमजोर मयमीत एवं सत्रस्त थे, 
उनका कोई रक्षक नहीं था। समाज में कोई व्यवस्था और नियम नहीं था। इस 
अराजक दशा का अन्त करने के लिए भगवान ने राजा का निर्माण किया।!' 


मात्स्यन्याय तथा समयवाद:--मनु द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त घारणा बहुत प्राचीन 
थी। कौटिल्य ने मी मौर्य युग में अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया था कि 
समाज में पहले कोई दण्डव्यवस्था न होने से बड़ी अराजकता मची हुई थी, इस दशा 
में बलवान निर्बंल लोगो के अधिकारों की और संपत्ति को उसी तरह हड़प रहे थे 
जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, इसीलिए इस अराजक दशा 
को मात्स्य न्याय की दशा कहते है । इसका अन्त करने के लिये अथंशास्त्र के मता- 
नुसार जनता ने वैवस्वत मन्‌ को अपना राजा बनाया और यह निश्चय किया कि 
अनाज का छठा हिस्सा और बेची जाने वाली वस्तुओ का दसवा हिस्सा और 
नकद कर राजा का भाग होगा, वह इसे लेकर प्रजा के कल्याण की व्यवस्था करेगा। 
इस व्यवस्था के अनुसार राजा के साथ प्रजा का यह समझौता ( (०79०० ) 
हुआ कि राजा प्रजा की रक्षा करने के बदले में उनसे वेतन के रूप में यह कर 
लेगा। इसे समयवाद का घिद्वान्त ( कृशटठाप 6६4 5066ांगों (+07(ए2८2६ ) कहा 
जाता है। समयवाद के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन महाभारत के शान्तिपर्व (अध्याय 
६६-६७ )में बड़े विस्तार मे किया है। वाल्मीकि रामायण में भी मात्स्यन्याय की 
दक्षा का प्रतिपादन है (२-४३) । 


मात्स्यन्याय और समयवाद के सिद्धान्तों के अतिरिक्त राज्य की उत्पत्ति 
का एक अन्य सिद्धान्त देवी अधिकार का सिद्धान्त भी है। इसके अनुसार मगवान 
ने राजा का निर्माण प्रजा के कल्याण के लिए विभिन्न देवताओ के अश लेकर 
किया है। 

राजा को बेवी उत्पत्ति का सिद्धपन्त (पफ्नल्ठए्ए 56 एछएंपट तठराश॒ुंफक 
ंदु"9 )--मनु के मतानुसार भगवान ने इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, 
चन्द्र और कुबेर नामक आठ देवों के शाश्वत अथवा स्थायी एवं सारमूत गूणो को 
निकालकर राजा का सृजन किया। इद्र देवताओं का राजा, सेनानी, असुरो 
के साथ सघर्ष करने वाला तथ्य उन पर विजय पाने वाला है, इसी प्रकार राज। 
मनुष्यों का स्वामी, नेता तथा अपनी प्रजा को शत्रुओं के साथ संघर्ष मे विजय 
कदर. मर मल न लत मल आल कभओ न अर अवक लि हक पटक शरद लि नम लक 

१५ सन्‌ ७॥३ रक्षायंमस्य स्वस्थ राजानभसूजत्‌ प्रभु: । 
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दिल्लाने वाला है। वायु जिस प्रकार हमारे लिए अत्यन्त कल्याणकारी और आवश्यक 
है, इसी प्रकार सामाजिक जीवन के लिए राजा की सत्ता अनिवाये है। जिस प्रकार 
यम परापियों को दण्ड देता है, उसी प्रकार राजा अपने राज्य में अपराध करने 
वालो को दण्डित करके सुशासन और व्यवस्था को बनाये रखता है। सूर्य और 
अग्नि का कार्य दिन में और रात में मनुष्यों को प्रकाश देना है, राजा शिक्षा द्वारा 
प्रजा को प्रकाश देता है। वह वरुण की मॉति नैतिक व्यवस्था का उल्लंघन करने 
वालों को अपने दण्डरूपी पाश में बॉघने वाला है। चन्द्र का प्रधान कार्य 
आहूलाद या प्रसश्नता देना है, राजा अपनी न्याय-व्यवस्था एब सुशासन आदि के 
कार्यो द्वारा लोगो को प्रसन्नत। प्रदान करता है। कुबेर धन का स्वामी और 
समृद्धि का प्रतीक है, राजा अपने सुशासन से तथा विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रजा 
को समृद्ध बनाता है। इस प्रकार आठ देवो के विशिष्ट कार्यों को करने के कारण 
मनु ने यह माना है कि भगवान ने राजा की उत्पत्ति आठ देवों के विशिष्ट अंशो को 
लेकर की है। इससे स्पष्ट है कि राजा देवता ही नही. किन्तु आठ देवताओं के 
उत्कृष्ट अशों के समृच्चय से बना होने के कारण वह इनमे से प्रत्येक देवता से महान 
है। इसलिए मन्‌ राजा के पद को परम पवित्र मानता है। उसका यह कहना 
है कि राजा चाहे बालक ही क्यो न हो, उसका कभी अनादर नही करना चाहिए, 
क्योकि वह मनुष्य होते हुए भी पृथ्वीतल पर एक महान देवता के रूप में अवस्थित है।" 
मनुस्मृति द्वारा प्रतिपादित राजा की दिव्यता का सिद्धान्त भारतीय राज- 
नीतिक चिन्तन के क्षेत्र मे एक नई देन थी, इसकी प्रतिध्वनि हमे महाभारत के शान्ति- 
पर्व में अनेक स्थलों पर सुनाई देती है।* किन्तु इससे यह परिणाम नहीं निकालना 
चाहिए कि मन्‌ ने राजा की दंवी सत्ता के आधार पर उसके निरकुश अधिकारों 
का समर्थन किया है। मन्‌ राजा की निरकुश सत्ता पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाता 
है। उसके मतानुसार मनुष्य की आसुरी प्रवृत्तियाँ समाज मे उद्बेग, अशाति, असं- 
तोष और अव्यवस्था को उत्पन्न करने वाली है। मानव-समाज में घर्म का पालन 
करने वाला, शुद्ध आचरण रखने वाला मनृष्य दुलंभ है (दुर्लभो हि शुचिर्नर, ७२२)। 
अत. मनृष्यो का आचरण शुद्ध बनाने के लिए दण्ड की शक्ति का सृजन भगवान ने 
किया है और उसका प्रयोग करने के लिए राजा को बनाया है। मनु ने (७१४) 








१. भनुस्मति ७।८-आलो5पि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भमिषः: ! 
मह॒ती देवता छोषा नरख्पेण तिष्ठति ! 
२. महाभारत शान्तिपरय ६७४०, प्र, ६१।४२-५४७, ५८६ । ६-१०, १३६। 
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दण्ड की महिमा का वर्णत करते हुए कहा है कि दण्ड ही वास्तविक राजा है, 
बही शासन करता है और प्रजा की रक्षा करता है (७१४-१८)। दण्ड को बुद्धि- 
माम्‌ व्यक्तित घर्म मानते हैं। इस दण्ड का ठीक प्रकार से प्रयोग करते हुए राजा 
की वृद्धि होती है, किन्तु कामात्मा, विषयी और क्षुद्र राजा दण्ड से ही मारा जाता है 
(७।२७) । दण्ड में बड़ा तेज है, असयत लोग उसे धारण नही कर पाते हैं। 
घर्मं से विचलित होनेवाले राजा को दण्ड उसके बधु-आधवो सहित मार डालता है 
(७४२८) | इससे यह स्पष्ट है कि दण्ड का अर्थ राज्य का न्यायपूर्वक संचालन 
करना है और यही वास्तविक राजा है। राजा की अपना शासन धर्म के 
अनुसार अर्थात्‌ धमंशास्त्रो मे बताये गये नियमों के अनुसार करना चाहिए। 
यदि वह इन नियमों का उल्लंधन करते हुए शासन करता है और प्रजा को सताता 
है तो वह राजा नष्ट हो जाता है। इस विषय में मन्‌ के निम्नलिखित वचन' उल्लेख- 
नीय हैं-- जो राजा मोह से या लापरवाही से अपने राष्ट्र को सताता है वह शीक्न 
ही राज्यच्यूत हो जाता है और बाधवों सहित जीवन से हाथ घो बैठता है, जंसे 
दरीर के क्षण से प्राणियों के प्राण क्षीण हो जाते हैं वेसे ही राजाओ के प्राण भी राष्ट्र 
के कर्षण से नष्ट हो जाते है (७।/१११-११२)। भृत्यों सहित जिस राजा के 
देखते हुए चीखती पुकारती प्रजाओ को दस्यू पकड॒ते है, वह मरा है, जीता नहीं 
(७१४३) । जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है, किन्तु बलि का छठा 
माग लेता है, उसे लोगो के समूचे मसल को उठाने वारा कहते है (८।३०८)। 
जहाँ साधारण आदमी को एक कार्षावण दण्ड हो, वहाँ राजा को हजार कार्षापण 
दण्ड होना चाहिए (८३३६) ।” इस प्रकार राजा को देवता बनाने के बावजूद मनु- 
स्मृति उसे मतमाने ढंग से शासन करने का या निरकुश होने का कोई अधिकार 
नही देती है। 


याज्ञवल्क्य ने मनु के दण्ड के सिद्धान्त को तो अपनाया है, किन्तु राजा 
के देवता होने की कल्पना की उपेक्षा की है। उसके मतानुसार “जो राजा अन्याय- 
पूर्वक राष्ट्र से अपना कोष बढाता है वह जल्दी ही श्रीहीन होकर बधुओ सहित 
नष्ट हो जाता है, प्रजापीड़न की जलन से उठी आग राजा के कुछ की श्री को 
और प्राणो को जछाए बिना नहीं रह सकती है। (१॥३४०-४१)।” अधमंपूर्वक 
दण्ड देना स्वर्ग, कीति और परलोक का नाश करता है, उचित दण्ड देने से राजा 
को स्वर्ग, कीति और विजय मिलती है। चाहे अपना भाई, बेटा, पूज्य गुर, दवसुर 
या मामा भी क्‍यों न हो, यदि वह अपने धर्म से विचलित हो तो राजा के लिए अदण्डय 
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नहीं है। प्रजापीड़क राजा नष्ट हो जाता है, यह सिद्धान्त प्रजा द्वारा अत्याचारी 
राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के अधिकार को स्त्रीकार करता है। महाभारत में 
भी दण्ड के महत्व और धममंपृर्वक न्याय से शासन करने पर बल दिया गया है! 
शान्तिपर्व के शब्दों मे धर्मानुसार चलने वाले राजा के लिए माता, पिता 
माई भार्या, पुरोहित आदि कोई भी व्यक्ति अदण्ड्य नहीं है (१२१२१।६०)। 
इस प्रकार प्राचीन काल में दण्ड और धर्म का विचार राजा के शासन पर प्रबल 
अकृश था। मन्‌स्मृति के एक टीकाकार नंधातिथि ने इस बात पर भी बल 
दिया है कि राजा की वर्मविरुद्ध आज्ञाओं का मानना छोगो के लिए आवश्यक 
नहीं है, राजा धर्मशास्त्रो द्वारा प्रतिषपांदित नियमों में कोई परिवर्तन नहीं कर 
सकता है। वह मन ७॥१३ की व्याख्या करते हुए यह कहता है कि राजा की ऐसी 
आज्ञा का उल्लघन नहीं करना चाहिए जैसे आज नगर में सबकी उत्सव मनाना 
होगा, मत्री के घर में विवाहोत्सव है, वहाँ सब एकत्र हो, आज के दिन सैनिक 
पशुओ को नमारे ... .... .. । किन्तु वर्णाश्रम के तथा अग्निहोत्रादि धर्म 
के बारे में व्यवस्था देने की राजा की कोई शक्तित नही है, क्योंकि दूसरी स्मृ- 
तियाँ इसके विरुद्ध है।' इस प्रकार उसकी सस्मति में राजा अपनी स्वेच्छाचारिता 
केवल छोटी बातो में ही प्रयकत कर सकता था, किसी महत्वपूर्ण मामले मे वह 


कोई मनमानी नहीं कर सकता था। 


राजा की विशेषताएँ झौर स्वरूप--मनु के मतानुसार केवल ऐसे व्यक्ति ही 
सेनापति, राजा, दण्ड देने बालो के नेता और सर्वबठोकाधिकारी होने के योग्य हैं 
जो वेदों और शास्त्रों को जानने वाले हो ।" राजा का मुख्य कार्य यही है कि 
वह सब वर्णों और आश्रमों को अपने-अपने धर्म में स्थिर रखे (७१७) । 
मन्‌ के मतानूसार राजा के लिए जहाँ एक ओर वेद का ज्ञाता और धर्मज्ञ 
होना आवश्यक है, वहाँ दूसरी ओर उसे इन्द्रियों पर विजय पाने बाला भी 
होना चाहिए, क्योकि जितेन्द्रिय हुए बिना प्रजा को वह में नहीं रखा जा सकता 
है (७४३), काम क्रोध आदि शत्रुओं पर राजा को विजय पानी चाहिए। मनु 
ने राजा के विभिन्न ब्रतो का वर्णन किया है। उसके मतानूसार राजा को इन्द्र, 
सूर्य, वायु, यम वरुण, चन्द्र और अग्नि के ब्रतो का पालन करना चाहिए (सन्‌ 
९(३०३-१० )। जिस प्रकार इन्द्र वर्षा के चार महीनों में अच्छी वर्षा करता है, 








१. मनु १२१०, सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेत॒त्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च बेवशास्त्रविदरहति ।। 
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बैसे ही इन्द्र-तत रखता हुआ राजा राष्ट्र पर कामनाओं की वृष्टि करे। जैसे 
सूय आठ मास तक किरणों द्वारा जल लेता है वैसे ही राजा राष्ट्र से कर छे, 
यह सू्यत्रत है। जैसे वायु सब पदार्थों में प्रविष्ट हो विचरता है, वैसे राजा को 
गप्तचरो के द्वारा सारी प्रजा में प्रविष्ट होना चाहिए, यही मास्तक्रत है। इसी 
प्रकार उसने राजा के अन्य व्रतो की भी व्याख्या की है। उसके मतानूसार राजा 
के देवता होने का यह अभिप्राय है कि वह इन देवताओं के कार्यों तथा ब्रतों को 
पूरा करे। 


मंत्रिपरिषद 


मन्‌ का यह विश्वास है कि अकेला मनुष्य सुगम काय करने में भी सफल 
नही होता है, फिर राज्य के महान कार्य को राजा अकेले कैसे कर सकता 
है ( ७५५ ) , अत राजा को शासन-कार्य में सलाह अथवा मन्त्रणा लेने 
के लिए मत्रियो की एक परिषद बनानी चाहिए। एक व्यक्ति में सब बातो की 
जानने की सामथ्यं नहीं होती है, अत राजा को ज्ञासन विषयक कार्यों में एक 
व्यक्ति से नही, अपितु अनेक विषयों के विशेषज्ञों से परामर्श लेना चाहिए। यह 
सभव नहीं है कि समरयाओ के उत्पन्न होने पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की खोज 
करके उनमे परामर्श लिया जाय। अत राजा ऐसे व्यक्तियों से स्थायी रूप से मन्त्रणा 
करने के लिए मत्रिपस्षिद का निर्माण करता है। इसमे मत्रियो की सख्या के 
संबध मे मन्‌ ने दो प्रकार के मत प्रकट किए है। पहला मत यह है कि मंत्रियों 
की सख्या सात या आठ होनी चाहिए (७।५४)। दूसरा मत यह है कि मत्रिपरि- 
घद में उतने सदस्य होता उचित है जितनों से शासन-कार्य अच्छी प्रकार चलाया 
जा सके। मत्रियों की विशेष योग्यताओं के बारे में उसने कहा है कि मत्री 
वशपरम्परा से राजा की सेवा करने वाले व्यक्तियों ( मौल ) को, शास्त्रो का 
ज्ञान रखने वालों को, शूरबवीर पुरषो को, अपना लक्ष्य प्राप्त करने का साम- 
थ्यं रखने वालो को तथा कुलीन पुरुषों को बनाया जाना चाहिए। 


इनके अतिरिक्त एक अन्य विशेषता मत्रियों का सुपरीक्षित होना थी (७५४ )। 
मन्‌ ने मत्रियों की शुद्धता की परीक्षा करने की विधि पर कोई अधिक प्रकाश नहीं डाला 
है। किन्तु कौटिलीय अर्थशास्त्र से हमे यह ज्ञात होता है कि विशेष प्रकार से 
मत्रियों की परख करना उपधा कहलाती थी, इसका उद्देश्य मंत्रियों के आचरण एव 
चरित्र की जाच करना तथा यह देखना होता था कि वे विभिन्न प्रकार के व्यसनों 
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और बुराषयो का शिकार नही बनते है, प्रछोमनों के वशीमूत॑ नहीं होते हैं, 
भ्रष्टाचारी और दुश्चरित्र नहीं है। मनु इस बात पर बल देता है कि विभिन्न 
प्रीक्षाओ मे खरे और सच्चरित्र सिद्ध होने वाले तथा प्रलोभनो का संवरण करने वाले 
व्यक्तियों को ही मत्री बनाया जाना चाहिए। 


मत्रियो की सामान्य योग्यताओ का वर्णन करने के बाद मनु विभिन्न विभागों 
को सभालने वाले मत्रियो की विशेष योग्यताओं का वर्णन करता है। उसके मता- 
नूसार शूर, दक्ष व कुलीन व्यक्तियो को अर्थ विभाग, शुद्ध आचरण रखने वाले 
व्यक्तियों को खानों का विभाग, धर्मभीरू लोगो को अन्त पुर का विभाग, सम्पूर्ण 
शास्त्रों के ज्ञाता, आकार एवं चेष्टाओं से मनृष्य के हृदय के भाव को जानने वाले, 
अन्त.करण से शुद्ध, चतुर एवं कुलीन व्यक्ति को दूत का अथवा परराष्ट्र विभाग 
का कार्य सौपना चाहिए (सन ७६२-६३) । 


सत्रियो के विषय मे महाभारत का मत यह है कि राजा को अपने आठ 
मत्री बनाने चाहिए और इनसे परामर्श लेना चाहिए (१२८५॥७-१२)। इसके 
अतिरिक्त वह अमात्यों की सख्या विभिन्न वर्णों के अनुसार निश्चित करता है-- 
चार ब्राह्मण, अटारह क्षत्रिय, इक्‍कीस वैश्य व तीन श्र और १ सूत (पौराणिक )। 
इस प्रकार कुल ४७ अमात्य नियुक्त करने का वह परामझ देता है। ये अमात्य 
समवत*" ७-८ मत्रियों के मत्रिमग्डल के अतिरिक्त वर्तमान समय की प्रिवी 
कौन्सिल जैसी एक बडी परामशंदात्री संस्था होती थी, इसके सदस्य अमात्य कहे 
जाते थे। कौटिलीय अथंशास्त्र से हमें यह प्रतीत होता है कि अमात्य विभागों 
के अध्यक्ष एव उच्चपदस्थ अधिकारी होते थे, किन्तु पद की दृष्टि से वे मत्रियों 
से नीचे थे और इनका वेतन भी मत्रियों से कम था। कौटिल्य ने मत्रियों का वाधिक 
वेतन ४८,००० पण और अमात्यों का वेतन १२,००० पण निश्चित किया था। 
अमात्य पद के लिए योग्य पुस्ष को उस समय मत्री पद के लिए उपयुक्त नही माना 
जाता था।* सामान्य रूप से राजा राजकीय 'विषयों मे मत्रियो से ही परामर्श एवं 
मत्रणा किया करता था, किन्तु गभीर परिस्थिति होने पर अमात्यों को भी मंत्रियों 
के साथ ही सलाह लेने के लिए आमत्रित किया जाता था। ये वस्तुतः वर्तमान परि- 
भाषा में उच्च सरकारी कर्मचारी एवं विभिन्न विभागों के अध्यक्ष थे। पहले यह 
बताया जा चुका है कि सातवाहन शासन-पद्धत में प्रादेशिक शासकों और विभागों 





१. अंशास्त्र १८, भ्रमात्या: सर्व एवंते कार्या: स्थ्॒न तु संत्रिण:। 
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के अध्यक्षों को अमात्य कहा जाने लगा था। महाभारत के ४७ भमात्य राज्य 
के उच्च सरकारी कर्मचारी ही प्रतीत होते है। 


' प्रशासन की व्यवस्था--मनु ने नगरो और देहाती प्रदेशों के प्रशासन की 
व्यवस्था का सक्षिप्त उल्लेख किया है। उसके मतानुसार प्रत्येक नगर में न्याय, 
प्रशासन, पुलिस' आदि के सभी कार्यो पर विचार करने वाला सर्वार्थचितक नामक 
एक अधिकारी होना चाहिए। राजा को दौरे करके तथा गृप्तचरों द्वारा सब सरकारी 
कर्मचारियों पर पूरा प्रभावशाली नियत्रण रखता चाहिए। इस पर बल देने का यह 
कारण था कि भन्‌ के मतानूसार सरकारी राजकर्मचारी प्राय. दूसरों की सपस्ति को 
हड़पने वाले और धूतं होते है, राजा को इनसे अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। 
जो सरकारी कर्मचारी कार्य कराने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों से द्रव्य अथवा 
घूस लेते है, ऐसे रिश्वतखोर कर्मचारियों का सर्वस्व छीन कर राजा को उन्हें अपने 
राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए (मनु ७१२३-२४) | 


स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में उसके अनसार प्रत्येक ग्राम का एक अधि- 
पति या मुखिया (ग्राभिक ) होना चाहिए। वह दो, तीन, पाँच और सौ गाँवों के बीच 
में शाति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए राजा को अपने थाने (गुल्म और राजस्थान ) 
बताने तथा इनमे योग्य कर्मचारी नियत करने में सहयोग देता है। कर-वयूली 
के लिए एक गाँव में १ मुखिया, १० गाँवों पर, एक दूसरा कर्मचारी दशेश, २० गाँवों 
पर, तीसरा कमंचारी विशतोश तथा सौ गाँवों पर एक अन्य चौथा कर्मचारी 
शतेश और हजार गाँवों पर पाँचवों अधिकारी सहस्त्रपति राजा द्वारा नियत किया 
जाना चाहिए। मालगृजारी की वसूली के लिए मन्‌ के अधिकारियों का यह क्रम 
वर्तमान समय में प्रचलित केखपाल या पटवारी, कानूनगो तथा तहसीलदार जैसी 
व्यवस्था को सूचित करता है। उस समय माछगुजारी वसूल करने वाले उपर्यक्त 
अधिकारी शासन एवं व्यवस्था के भी कार्य किया करते थे, क्योकि मन यह पी 
कहता है कि ग्रामिक अर्थात्‌ गाँव का मुखिया अपने क्षेत्र मे होने बाली दैनिक 
घटनाओ ओर अपराधों की रिपोर्ट विशतीश को, विशतीश झलेश को और शतेश 
अपने क्षेत्र की सब घटनाओ की रिपोर्ट सहस्त्रपति अथवा हजार गाँवो के अध्यक्ष 
को दे। इस प्रकार निचले अधिकारियों से उपरले अधिकारियो को तथा उनसे 
राजा को राज्य मे होने वाली सब घटनाओ की सूचना मिलती रहती थी (७।१ १४- 


हि (_ ये अधिकारी न्याय, शाति-स्थापना तथा कर-वसूली के विभिन्न कार्य किया 
करते थे। 
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महाभारत में (१२।८७।३-५) मन्‌ के शब्दी को दुहराते हुए प्रत्येक ग्राम 
पर एक ग्रामिक तथा १०-२०-१०० और १००० गाँवों पर विभिन्न राजकीय 
अधिकारी नियुक्त करने की बात कही गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्रामिक 
राजा द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक कर्मचारी हुआ करता था। ग्रामिक की 
चर्चा मथ्रा से प्राप्त कुषाण-कारलू के एक अभिलेख में भी मिलती है।" इस 
जेन अभिलेख में एक ग्रामिक जयनाग की पत्नी द्वारा दिये गये दान का वर्णन 
है। जयनाग का पिता जयदेव भी ग्रासिक था। इससे यह परिणाम निकाला गया 
है कि यह पद वशपरपरागत हुआ करता था। यह संभवत: वैदिक साहित्य के 
ग्रामणी अथवा ग्राम के नेता का एवं परवर्ती यूग के ग्रामकुट्रक का पर्याय था। 


करग्रहर॒र ---मनू (9/१२७-१३९) ने प्रजा से थोडी ही मात्रा में कर 
लेने की व्यवस्था की है। इस विषय में उसने जोक, बछडे और मौरे के दुष्टात 
दिये है। जिस प्रकार भोरा सब फूलों से थोडा-थोड़ा रस ग्रहण करता है, 
बसे ही राजा को प्रजाजनों से कर अल्प मात्रा में ही लेना चाहिए। अत्यधिक 
लोभ से अपने व दूसरो के सुख के मूल को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योकि जो ऐसा 
करता है वह अपनी जड़ काटता है और अपने प्रजाजनों को कष्ट पहुँचाता है। 
राजा को पशु और सुवर्ण के छाभ का पचासवाँ हिस्सा, धान्‍न्य का आठवाँ, छठा या 
बारहवाँ हिस्सा कर में लेना चाहिए, वक्ष, मास, मधु, घृत, गध, ओषधि, रस, 
पुष्प, मुल, फल, पत्रणाक, तृण, चर्म तथा मिट्टी व पत्थर की वस्तुओं की आय 
का छटा हिस्सा लिया जाना चाहिए। व्यापार करने वालो से थोल्ा सा वाधिक 
कर लेता चाहिए। लहार, बढ़ई आदि से कर के बदले राजा को काम कराना चाहिए। 
कर के संबध मे राजा को ऐसी नीति का अनूसरण करना चाहिए कि काम करने 
वाले लोग अपने-अपने कामो में लगे रह सके। राजा को प्रमादरहित होकर अपनी 
प्रजा का पालन करना चाहिए और लोगो को कष्ट देने वाले भारी करों को नहीं 
वसूल करना चाहिए। क्योंकि “मृत्यो सहित जिस राजा के राज्य मे दुष्ट लोग रोती 
बिलाप करती प्रजा के जान माल का अपहरण करते है, वह राजा जीवित नहीं, 
अपितु मरा हुआ है (७१४३ )। 

महाभारत में मनु की करविषयक नीति का अनुमोदन करते हुए भीष्म 
ने यह कहा है कि जो राजा अत्यधिक खाना चाहता है (अत्यधिक कर लगाता है), 
प्रजा उसके विण्द्ध हो जाती है। प्रजा जिससे विद्वेष करे उसका कल्याण कैसे 


१, ए० इं० पृष्ठ ३८७ संख्या ११ और ल्यूडर्स सूचो संख्या ४८५ शोर ६६। 
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संभव है ( १२८७१९ )। अन्यत्र मन्‌ की उपर्यक्त उपमाओं को दृहराते हुए 
कहा गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी फूल से रस पान करती है वैसे ही राजा 
प्रजा से कर लिया करे। गाय का दूध तो दृहा जाता है, पर उसके थनों को 
नहीं काटा जाता है (१२८८।४)। अन्‍्यत्र भीष्म ने बछडे के दुष्टान्तस का विस्तृत 
उल्लेख करते हुए कहा है कि यदि बछड़े को दूध पीने दिया जाय और उसका 
ठीक प्रकार से पालन किया जाय तो वह बडा होकर बलवान बन जाता है और 
बहुत सा बोझ उठाने में समर्थ होता है, किन्तु यदि गाय का बहुत सा दूध ढुह 
लिया जाय, बछड़े को पर्याप्त दूध पीने वो त मिले तो बछंडा काम के योग्य नही 
रह जाता है। इसी प्रकार यदि राष्ट्र के निवासियों से अधिक कर लिया जाय तो वे 
लिर्बल हो जाने के कारण महान कार्य करने योग्य नहीं रह जायेगे। अत. जो राजा 
राष्ट्र का विनाश नहीं चाहता है, उसे कर के सबंध में वही नीति बरतनी चाहिए, 
जो नीति बछड़े के संबंध मे बरती जाती है (१२।८७॥२०-२१)। पंचतन्त्र में इस 
विषय में माली और बकरी की उपभाये दी गई है। जिस प्रकार माली फूल और फल 
तोड़ लेता है और वृक्ष को हानि नहीं पहुँचाता है इसी प्रकार राजा फो भी कर 
लेते हुए इस बात काध्यान रखना चाहिए कि इससे प्रजा को कष्ट न पहुँचे। 
बकरी काट डालने से अधिक से अधिक एक दिन का आहार मिल जावेगा, पर 
उसे पालने पर कई वर्षों तक दूध मिलता रहेगा (१२४२-४३ )। सपत्ति के उद्गम 
के सबंध में मन्‌ की घारणा यह है कि किसी वस्तु पर व्यक्ति को स्वामित्व उसके 
परिश्रम से प्राप्त होता है। उसने यह कहा है कि जो जमीन पर लगे पेड़ो के ठुंठ आदि 
को साफ करके भूमि को कृषि के योग्य बनाता है उस भूमि पर उसी का स्वत्व 
हो जाता है तथा जो अपने वाण से किसी पशु को वेघता है वह पशु उसी का 
समझा जाता है।' मन्‌ का यह सिद्धान्त ब्रिटिश विचारक लछाक के सपत्ति विष- 
यक सिद्धान्त से गहरा सादष्य रखता है। 


न्याय की व्यवस्था --राजा का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रज। को न्याय प्रदान 
करना है। मनु ने आठवे अध्याय मे इसका विस्तत वर्णन क्रिया है। उसने मनष्यों 
में उत्पन्न होने वाले झगडो को अठारह भागों मे बाँटा है। इन विवादास्पद प्रश्नो 
पर न्याय प्रदात करना राजा का काये है। यदि वह यह कार्य स्वय नहीं 
कर सकता तो उसे वह विद्वानों की न्याय सभा को सौप देता चाहिए। 
न्यायाधीशों का कत्तेव्य निष्पक्ष होकर न्याय करना है। वे धर्म का पालन 
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करने वाले हैं। जिस न्याय समा में धर्म का पालन नहीं होता है, उसके लिए 
सब न्यायाधीश दोषी है। न्याय सभा में जब कोई विन प्रवेश करें तब 
उसे सदेव सत्य बोलना चाहिए, जो समा में अन्याय होते देखता है और फिर 
भी मौन रहता है अथवा सत्य या न्याय के विरुद्ध बोलता है, वह महापापी होता है। 
जब राजसभा में पक्षपात और अन्याय किया जाता है तो वहाँ अधर्म के चार 
भाग हो जाते है। इनसे एक भाग पाप करने वालो को, दूसरा झूठी साक्षी देने 
वालो को, तीसरा न्यायाधीशों को और चौथा भाग न्याय सभा के समापत्ति राजा को 
प्राप्त होता है। अत. राजा को इस बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि न्याया- 
घीशो द्वारा निष्पक्ष रीति से न्याय हो और अपराधियो को समुचित दण्ड मिले। 
मन्‌ के मतानूसार जो राजा दडनीय अपराधियो को दण्ड नही देता और दण्ड न 
देने योग्य व्यक्तियो को दण्ड देता है वह महान अपराध और नरक को प्राप्त करता 
है (८/१२७-२८)। 


विभिन्‍न प्रकार की शासन प्रस्पालियाँ श्रौर इलतकी तुलना --प्रात्नीन मारत में 
प्रधान रूप से दो प्रकार की शासन-प्रणालियाँ प्रचलित थी। पहली राजतत्र की 
शासन प्रणाली थी। इसमे शासन की सम्पूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में केन्द्रित 
रहती थी। अत इसे एकराज शासन-पद्धति (>(०छक्का्ट/८७। $५४८८7० ) कहा जाता 
था। दूसरे प्रकार की शासन-पद्धतेि का नाम संघ था। इसमे शासन-व्यवस्था 
का संचालन एक राजा द्वारा न होकर व्यक्तियों के एक बड़े समुदाय, संघ या गण 
द्वारा होता था। इसलिए सघो को गण अथवा गणाधोन राज्य भी कहा जा 
सकता है। एकराज अथवा एकाघधीन शासन प्रणाली में प्रम॒सत्ता एक व्यक्ति 
मे केन्द्रित होती थी और दूसरे प्रकार में वह सम्पूर्ण गण में निवास करती थी। 
प्रायः यह समझा जाता है कि प्राचीन भारत में एकराज शासन-प्रणाली अधिक 
प्रचलित थी, किन्तु डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने यह बताया है कि पाणिनति 
के युग मे जितना महत्व और प्रचार एकराज शासन प्रणाली का था उससे 
कही अधिक सघ राज्यो का था। उनके कथनानुसार “संघीय आदशे का सौरम 
वाहीक-जिगर्त से लेकर सिधुनद के पश्चिमोत्तर काम्बोज वाल्हीक तक सवबंत्र व्याप्त 
हो गया था। मोटे तौर पर यह बविदित होता है कि देश के प्रात्य भू-भाग में एक- 
राज की प्रथा और उदीच्य भाग में संघो की प्रथा अधिक प्रचलित थी। अनश्नुति 
है कि जरासध के समय में सगघ में ही साम्राज्य की प्रवृत्ति आरम्म हुई जो 


। ०] 


शिशुनाग और नंद राजाओ के युग में और भी आगे बढ़ी, यहाँ तक कि 
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मौर्य शासन में एकराज जनपद और गणाघीन संघ इन' दोनों को समाप्त करके देश- 
व्यापी साम्राज्य कायम हो गया। किन्तु मौर्य शासन का ढाचा शिथिल पड़ने के बाद 
फिर एक बार सघो के फेफड़े नवीन दवास प्रश्वास से मर गये, जिनका प्रमाण 
मारतीय इतिहास मे २०० ई० पृ० से दूसरी शताब्दी ई० तक के अनेक जन पद राज्यों 
में पाया जाता है।”” ये गणराज्य चौथी शताब्दी ई० में गुप्त साम्राज्य के 
अम्यृत्थान के बाद समाप्त हो गये। 


प्राचीन मारतीय विचारक गणराज्यो के संबंध में दो विभिन्न प्रकार के दृष्टि- 
कोण रखते थे। पहला दृष्टिकोण कौटिल्य जैसे विचारकों का था। सिकन्दर के 
आक्रमण के समय पजाब, सिन्‍्ध और उत्तर-पश्चिमी मारत के अनेक गणराज्यों ने 
सिकन्दर के आक्रमण का डट कर मुकाबला किया था। उस समय सभवत इनकी 
उपयोगिता भली भाँति सिद्ध हो गई थी। अत. कौटिल्य ने इनके प्रति मैत्री का 
सबंध बनाए रखने पर बल दिया। कौटिलीय अर्थशास्त्र में लिखा है--दण्ड (सैन्य 
शक्ति) और मित्र के लाभ की अपेक्षा सघ का लाभ (प्राप्ति) अधिक उत्तम है। 
जो सघ (गणराज्य) सुदढ रूप से संगठित (अमिसहत) हो, उन्हें नष्ट कर सकना 
कठिन काम होता है। अत उन्हें साम और दान'* के प्रयोग से अपने अनक्ल किया 
जाय। जो सघ सुदृढ रूप से संगठित न हो, उन्हें भेद और दण्ड द्वारा जीत लिया 
जाय।' इस उद्धरण से तथा अर्थशास्त्र के अन्य प्रकरणों से यह सूचित होता है कि 
कौटिल्य राजतन्त्र का और शक्तिशाली साम्राज्य का प्रबछ समर्थक था। वह उस 
समय के गणराज्यो को यथासभव अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था 
और जी सम्मिलित न हो सके उन्हें मित्र बनाए रखना चाहता था। उसकी सामान्य 
तीति इन राज्यों का उन्मूलन करने की थी, अत मौय॑ साम्राज्य के उत्कर्ष के समय 
के अनेक गणराज्य इसके अघीन हो गये। किन्तु मगध साम्राज्य वी शक्ति क्षीण 
होते ही ये गणराज्य पुन' स्वतन्त्र हो गये। 

इस समय दूसरा दृष्टिकोण गणराज्यों को उत्कृष्ट शासन-पद्धति वाला समझने 
का तथा उनकी समस्थाओ का बुद्धिमत्तापूर्वक समाधान करने का था। यह विचार- 


अिननीननन-ियान- नानी बम ५+--त-ऊ-+-०--+ ०.० 
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१. वासुदेव शरण अग्रवाल-पाणिनिकालीन भारतवर्ष---पृष्ठ ४३५, इस 
पुरतक में पृष्ठ ४३४ से ४६६ तक प्राचोन काल के संघ राज्यों का बिस्तुत परि- 
जय दिया गया है। 

२ कौ० प्र ११।१--संघलाभो दण्डमित्रलाभानामुत्तम । संघाभिसंहतत्वाद- 
धृष्यान्‌ परेषां तानगुणान्‌ भुड्जीत सामदानाम्याम्‌ । जिगुणान्‌ भेददण्डाम्याम्‌ | 
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धारा हमे महामारत मे मिलती है। शातिपर्य के अध्याय. १०७ में जब युधिष्ठिर 
ने भीष्म से गणराज्यो की उन्नति व उत्कर्ष के उपाय पूछ तो भीष्म ने गणराज्यो 
की समस्याओं का बड़ा सुन्दर विवेचन किया है। उसके मतानुसार इनकी लोक- 
तन्त्रीय व्यवस्था के सबसे बड़े दोष फूट, मतमेद, दलूबंदी और राजकीय रहस्यो के 
गुप्त न रह सकने की बात थी। इनका समाधान उसके मतानुसार सहिष्णुता और 
उदारता की नीति तथा चुने हुए नेताओं के छोटे मत्रिमण्डल का निर्माण और इसके 
द्वारा विभिन्न राज-कार्यों का सचालन था। इसके अतिरिक्त भीष्म ने इस बात पर 
भी बल दिया है कि नेताओं (गणमुख्यो) का विशेष मान करता चाहिए, क्योंकि 
इन राज्यों का अस्तित्व (छोकयात्रा ) इन्हीं पर निर्भर है। शासन-सत्ता इन्हीं के 
हाथ मे रहनी चाहिए। इन्हें एकत्र होकर तथा परस्पर मिल कर गण का हित करने 
वाले कार्य करने चाहिए। गणराज्य में जब तक एकता और संगठन (सघात) 
की शक्ति बनी रहती है, तब तक उसका उत्कर्ष होता है। शत्रु इन्हें भेद और प्रदान 
(रिश्वत) के उपायो से नष्ठ करते हैं, अत. इन्हें फूट और कलह से बचाना चाहिए । 
गणों के लिए बाहर के भय से इनके भीतर पड़ने वाली फूट का भय अधिक भीषण 
होता है। यह गणराज्यो की जड़े तुरन्त काट देता है। 


उपर्यूकत विवेचन बड़ा महत्वपूर्ण है तथा यह सूचित करता है कि उन 
दिनो गणराज्यो की बड़ी कटिनाइयाँ फूट, एकता का अभाव, असहिष्णुता, ईर्ष्या, 
देष, अनुदारता, कानून का विधिवत स्थापित न' होना, उसके अनुसार कायं न किया 
जाना अर्थात्‌ मनमाने ढय से शासन करना था। उस समय आजकल के लोक- 
तत्नो की यह प्रणाली नही प्रचलित थी कि परामशं का कार्य सबसे लिया जाय और 
कार्य-सचालन थोड़े ही व्यक्तियों को सौपा जाय और ये व्यक्ति जनता के प्रति 
उत्तरदायी हो। इस प्रकार को शासन-व्यवस्था का आविष्कार तो १८ बी शताब्दी 
के अन्त में हुआ है। फिर भी भीष्म ने यह एक बड़े अनुभव की बात बताई थी कि 
गणराज्यों में समानता का भाव होने पर भी नेताओ के प्रति आदर की भावना 
होनी चाहिए और सहिष्णुता तथा उदारता से सभी समस्याओं का हल कानूत 
और व्यवस्था का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। 


उपसंहार:--इस युग में शासन-पद्धति और राजनीतिक विचारो की दुष्टि 
से कई नवीन प्रवत्तियाोँ और विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। पहली विशेषता 
राजाओ द्वारा गौरवशाली और बड़े-बड़े पद घारण करने की प्रवृत्ति थी। 
अद्दोक तथा मौय युग के अन्य शासक राजा की उपाधि से सतुष्ट थे, किन्तु इस 
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युग में कनिष्क आदि राजाओ ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अशोक 
से अपने को केवल देवताओं का प्रिय कहा था, किन्तु कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि 
द्वारा देवो की संतान होने का दावा किया। हिंद-यूनानी राजाओं ने इस समय महा- 
राज और राजाधिराज की उपाधियों को लोकप्रिय बनाया। बूसरी विशेषता विदेशी 
शासकों द्वारा लायागया राजा की दिव्यता का विचार था। पश्चिमी एशिया 
के सेल्यूक्स वंशी राजाओं के उदाहरण का अनुसरण करते हुए हिंदन्‍्यूनानी राजा 
ऐंटीमेकस और एगोथोक्लीज ने भगवान के पुत्र ( [ए८०८घा०००४ ) की उपाधि 
घारण की थी। एक अन्य हिन्द-पूनानी राजा यूथीडिमोस को उसकी मृत्यु के बाद 
भगवान (777८०४) कहा गया। कुषाणवशीय सम्राट कनिष्क ने न केवल देवपुत्र 
की उपाधि धारण की थी, अपितु उसने तथा उसके उत्तराधिकारियों ने अपनी 
मुद्राओं पर राजा की दिव्यता को सूचित करने के लिए उसकी मूर्ति को बादलों 
मे से निकलता हुआ और ज्वालाओ से घिरा हुआ प्रदर्शित किया। मनू ने इस 
समय राजा की द॑वी सत्ता के विचार का प्रबल समर्थन किया, किन्तु यह कल्पना 
इस युग की एक नवीन देन थी। अधिकांश स्मृतिकारों ने तथा मनु ने स्वयमेव 
राजा की दिव्यता का प्रतिपादन करते हुए भी उसकी निरकुश सत्ता पर अनेक 
प्रकार के प्रतिबंध लगाये। 


इस युग की तीसरी विशेषता द्वेराज्य शासन पद्धति ( ०ंथा रिणो८ट ) 
की थी। कुषाण राजाओं में यह परिपाटी प्रचलित थी कि राजा और युवराज 
सयुकत रूप से शासन किया करते थे। पहले इसके अनेक उदाहरण दिए जा चुके 
है। शको मे पिता महाक्षत्रप और पुत्र क्षत्रप की पदवी धारण करता था। दोनों 
अपने ताम के सिक्‍के चलाया करते थे। पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपो के राज्य में 
उत्तराधिकार की एक निराली परिपाटी प्रचलित थी। राजा के मरने पर गद्दी उसके 
बड़े बेटे को नही, अपितु छोटे भाई को दी जाती थी। इस प्रकार क्रमशः सब भाइयों 
के राजा बनने के बाद ही इनके बेटों को गद्दी पर बैठने का अधिकार मिलता 
था। ये दोनो पद्धतियाँ मारत मे अधिक लोकप्रिय नही हुई। जिस प्रकार एक म्यान 
में दो तलवारो का तथा एक जगल में दो शेरों का रहना असम्मव है इसी प्रकार 
एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते थे। अतः द्वैराज्य पद्धति भारत में अधिक 
प्रचलित नही हुई। इस युग की चौथी विशेषता राजाओ द्वारा प्रकृतिरंजन अथवा 
जन कल्याणकारी कार्यों को अधिक महत्व दिया जाना है। इस समय हमे कलिय में 
खारवेल, दविखित मे गौतमीपुत्र सातकर्णी और पश्चिमी भारत में रुद्रदामा जैसे 
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नरेशों के दर्शन होते है जो प्रजा के सुख में अपना सुख और प्रजा के दुःख मे अपना 
दुःख मानते थे, वे अपनी समूची शक्ति और धन लोकहितकारी कार्यों में लूगाया 
करते थे। वे मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित आदर्शों के अनुसार शासन 
करने वाले राजा प्रतीत होते है। 


चौदहंवाँ अध्याय 


कला 


शग-सातवाहन युग भारतीय कहा के इतिहास में अपनी कई विशेष- 
ताओ के लिए असाधारण महत्व रखता है। मौयं वश के पतन से गुप्त वश के अम्यु- 
दय तक की पाँच शताब्दियों में मारतीय कला का विलक्षण बहुमुखी विकास 
और व्यापक उत्कर्ष हुआ। इस समय कलाकारों और शिल्पियों ने जिन अमर 
कृतियों की रचनाएं की वे आज भी हमारे लिए गौरव और गर्व का विषय बनी 
हुई है। इस यूग की कला की पहली उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इस समय 
पत्थर का अधिक प्रयोग होने लगा, प्रस्तर शिल्प और स्थापत्य कला का अभूतपूर्व 
विकास हुआ। इस युग से पहले मूर्तिकला मे और मवन-निर्माण में लकड़ी के 
माध्यम का अधिक प्रयोग होता शा। इस पर काम करते-करते इस समय तक 
शिल्पियो का हाथ इतना सध गया था कि वे लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग 
बडी खूबी से करने लगे। दूसरी विशेषता पत्थर का प्रयोग करते हुए इस यूग में स्तृपो, 
मूर्तियों और तोरण वेदिकाओ का निर्माण था। मारहुत, साची, बुद्ध गया, अमरावती, 
नागार्जुताकोण्डा जैसे सुप्रसिद्ध विश्वविश्युत स्तृप इसी युग की देन है । तीसरो 
विशेषता पहाड़ों में शिलाओं को काटकर गुहाओ्रों, चैत्यो, विहारो झ्लौर सघरामों के 
निर्माण की नई शिल्प वास्तुकला ( ०८४ (६ बए्गाएौ० शडैका।€८प7८ ) 
का प्रबल आन्दोलन था। इसका श्रीगणेश यद्यपि मौये युग में अशोक के समय में बरा- 
बर नामक पहाड़ी की गृहाओ में हुआ था, किन्तु ये गृहाये बिलकुल सादी थी। यह 
आन्दोलन केवल मग्रध तक ही सीमित था । शुग यूग में समूचे भारत मे पव॑तो में 
सुन्दर कलापूर्ण विशाल गृहाये काटने का एक आन्दोलन सौराष्ट्र से कलिग तक 
और महाराष्ट्र से मगध तक फैल गया । इसके परिणामस्वरूप उड़ीसा में उदय- 
गिरि और खण्डगिरि की पहाये, महाराष्ट्र में नासिक, कारें, भाजा, कोण्डाने, 
पीतलखोरा, जुन्नर, अजन्ता, बेड़सा, कन्हेरी के चैत्प और विहार बने । तीसरी शताब्दी 
ई० पू० से आरम्म होने वाली पवंतीय वास्तुकला की यह शैली लगभग एक हजार 
वर्ष तक चलती रही। उत्तर मे मगध से लेकर दक्षिण मे महाबलछीपुरम के मण्डपों 
तक, पूर्व में कॉलिंग से पश्चिम मे सौराष्ट्र तक इस शैली के बारह सौ नमूने मिले 
है, इनमे ९०० गुहाये बौद्धघर्म की प्रेरणा से बनी और शेष तीन सौ जैत तथा 
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हिन्दू धर्म से सम्बद्ध हैं। इनमे अजन्ता की जगतृप्रसिद्ध २९ गुफाये हैं। इनका आरमस्म 
इसी युग में हुआ। इस यूग की चोथों विशेषता बुद्ध की मूर्ति का निर्माण था। 
शुग सातबाहन युग के आरम्म मे भारहुत, साँची और बुद्धगया मे हमे बुद्ध की मूर्ति 
कही नही दिखाई देती है। इन्हें सर्वत्र चरण, छत्न, पादुका, बमंचक्र, बोधिवुक्ष आदि 
के सकेतो से प्रकट किया जाता था, किन्तु इस युग के उत्तरार्द्ध मे मथुरा और ग्रन्धार 
के कलाकारो ने बुद्ध की मूर्ति का निर्माण करके भारतीय कला मे एक नवीन 
क्रान्ति का श्रीगणेश किया। यह इस यूग की बहुत बड़ी देन थी। पाँचवों विशेषता 
बुद्ध की मूर्ति के साथ-साथ हिन्दू और जेन धर्म के विभिन्न देबी देवताओं, नागो, 
यक्षो, यक्षिणियों का प्रचुर सख्या में निर्माण था। छूठीं विशेषता इस समय कला 
के माध्यम से बौद्धधर्म एव लोकधम का अदभुत समन्वय था। भारहुत और साँची 
में स्तूप यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रेरणा से बने है, किन्तु इनपर बुद्ध के जीवन और 
शिक्षाओ के अकन के साथ साथ उस समय लोक-प्रचलित यक्ष-यक्षिणियों, नाग्रों 
तथा अन्य देवी-देवताओ को भी बहुत स्थान दिया गया है। सातबों विशेषता आमोद- 
प्रमोद और आनन्द का वातावरण है। प्राय. यह समझा जाता है कि बौद्ध धर्म 
में दु.खवाद और निराशावाद पर बहुत बल दिया गया है, किन्तु मारहुत, साची और बुद्ध 
गया के स्तृपों से यह बात प्रमाणित नहीं होती है। इनके निर्माता यद्यपि बौद्ध थे, 
उनका उद्देश्य स्तूपो को अलक्ृत करना था, किन्तु उनकी मूर्तियों में यथार्थ वादी 
प्राकृतिक एद्वियिक दृष्टिकोण की प्रधानता है। इनमे हमे उस समय के उल्लासपूर्ण 
लोक-जीवन की सच्ची झलक भिलती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी प्रतीत 
होता है कि मौर्य यूुय तक कला राज्याश्रय मे फलने-फूलने वाली थी । शिल्पियो 
ने अशोक के आदेश से भव्य कलाकृतियों का निर्माण किया था, किन्तु इस युग में 
मूर्ति एवं स्थापत्य कला ने राजदरबार के वातावरण से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से 
अपना विकास आरम्म किया। 


इस युग की कला के ५०० बर्षों के सुदीर्ध इतिहास को राजवंशो, विभिन्न 
स्मारकों और प्रादेशिक मेंदों के आघार पर कई प्रकार से विभक्त किया जाता 
है। इस समय भारहुत, साची, बुद्ध गया, मथुरा, गन्धार, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, 
अमराबती और नागार्जून कोण्डा में विभिन्न प्रकार की कला-शैलियों का विकास 
हुआ। इन कला-शैलियो के तिथिक्रम में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। फिर भी 
मोटे तौर से यह माना जाता है कि भारहुत, बुद्धग्या और साची की कहाएँ 
शुगकाछोन है। इनमे मारहुत के स्तृप का समय १५० ई० पूर्व, साची का स्तूप पहुछी 
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हाताब्दी ई० पूर्वका तथा बुद्ध गया का इन दोनो के बीच मे समझा जाता है। इसके बाद 
कुषाण युग में मथुरा और गन्धार की कला-शैलियो का विकास हुआ। दक्षिण मारत में 
अमरावती, नागार्जुनीकोण्डा के स्तृपो का निर्माण हुआ तथा इस समूचे युग में 
पर्वतीय गुहाओं के चेत्यो और विहारो का निर्माण चलूता रहा। यहाँ कालक्रम से 
विभिन्न कला-केनद्रों का वर्णन किया जायगा । इस युग की कला का श्रीगर्णश 
स्तृपो से हुआ, इसे जाने के लिए स्तुप के स्वरूप और महत्व का ज्ञान आवद्यक 
है। अत. पहले इसका परिचय दिया जायगा। 


स्तूप का स्वरूप शोर महत्व:--स्तृूप आरम्भ में मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर 
या थूहा होता था। यह किसी महान्‌ व्यक्ति की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए 
उसकी चिता के स्थान पर उसके पवित्र अवशेषो को लेकर बनाया जाता था। 
चिता के स्थान पर बनाया जाने के कारण इसे चेत्य भी कहा जाता था। इस स्थान 
पर पीपल का पेड़ मी रूगाया जाता था। चेत्य पर एक लकड़ी का खम्मा भी खड़ा 
किया जाता था। बाद भें स्तुप का विशेष सबंध बौद्धधर्म से भाना जाने रूगा। किन्तु 
इसकी प्रथा इस धर के आविर्माव से पहले भी थी। वैदिक साहित्य में स्तृप की चर्चा 
मिलती है। ऋग्वेद म॑ अनेक स्थलों (ऋ० ७।२॥११,१॥२४७) में इसका वर्णन 
है। वैदिक कृल्पना के अनुसार सूर्य हिरप्यस्तृुप है (हिरण्यस्तृूप सवितयंथा त्वा)। 
बुद्ध से पहले ही स्तृप का सबंध महापुरुषों से जोड़ा जाने रूगा था, क्योकि बे सूर्य की 
भाँति ज्ञान के पूंज था स्तृप हुआ करते थे। बुद्ध अपने बोधिज्ञान के कारण सूर्य 
की भाँति जाज्वल्यमान समझे गये । बोद्ध अनुश्रुति के अनुसार महापरिनिर्वाण के 
बाद बुद्ध के मस्मावशेषों (शरीर धातु) के आठ माग करके इन पर स्तूपों का निर्माण 
किया गया। बौद्ध धर्म में स्तुप-पुजा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सम्राट अशीक को 
है। यह कहा जाता हैँ कि अशोक ने पुराने स्तूपों को खुदवा कर इनके भस्मावश्षेषों 
का नए सिरे से बटवारा किया तथा प्रत्येक नगर में स्तृप बनवायां। इसमे सम्भवतः 
उसका उद्देश्य यह था कि बौद्ध धर्म के अनुयायियो को अपनी पूजा और उपासना 
के लिए एक मूर्त और ठोस आधार प्राप्त हो, जिसको केन्द्र बनाकर वह अपनी 
आराधना और पूजा कर सके। अशोक को ८४ हजार स्तृष बनवाने का श्रेय दिया 
जाता है। उसके श्रयत्तों से ही इनकी पूजा की पद्धति प्रचलित हुई, स्तृपो को 
एक नवीन स्वरूप प्राप्त ठुआ। स्तूपों का महत्व बढने लूगा। अब यह बौद्ध धर्म मे 
पूजास्थान का प्रतीक हो गया। इन स्तूपों का निर्माण बड़ा पवित्र घाभिक कार्य समझा 
जाने रूगा। राजा, महाराजा और घनी व्यक्ति इनके निर्माण में प्रचुर सम्पत्ति का 
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दान करने में होड़ करने रूगे। इसके परिणामस्वरूप स्तृुप के आकार और अलंकरण 
में बड़ा परिवर्तन आने लगा। 


पहले स्तृप भिट्टी का ऊँचा ढेर होता था, अब इसको इंटों और पत्थरों 
से ढक कर अलंकृत किया जाने लगा। मारहुत का स्तूप इंटों से बना हुआ है। उसके 
ऊपर चूने का पलस्तर (सुधाकम ) चढ़ाया गया था। शने. शर्नें: स्तुपो का आधार विशाल 
होने रहूंगा, महास्तृुप और महाचैत्य बनने लगे। महावश के वर्णन से यह ज्ञात 
होता है कि उस समय एक महास्तृप के निर्माण के लिए १० करोड़ ईटे (महा- 
वश २०॥५६, इंटका दसकोटियो) एकत्र की जाती थीं। इस स्तुप के चारों ओर 
वेदिका बनाने की परिपाटी मी आरम्म हुई! यह वेदिक युग के यज्ञ-मण्डपों 
से ली गई थी। उन दिनों यज्ञ की वेदी के चारो ओर इस पवित्र स्थान की सीमा- 
सूचक वेष्टनी या लकड़ी के जंगले की बाड़ बनाई जाती थी। इसी का अनुसरण 
करते हुए आरम्म मे स्तूपों के चारो ओर लकड़ी की वेदिकायें ( काष्टवेष्टनी ) 
बनाई गईं। किन्तु लकड़ी की बाड़ जल्दी ही धृप, वर्षा, दीमक आदि के प्रभाव 
से नष्ट हो जाती थी, अतः इसके स्थान पर पत्थरों की ( शिलामयी ) बेदिकाएं 
बनायी जाने लछगी। भारहुत और साची के स्तूपों के चारो ओर इसी प्रकार 
की वेदिकाए या वेष्टनियाँ हैं। इन वेदिकाओ के निर्माण के साथ स्तूप के वास्तु 
का अधिक विकास होने लगा। इसका सामान्य रवरूप निम्नलिखित था। 


बुद्ध के पवित्र अवशेषो अथवा बौद्धधर्म से सम्बद्ध किसी भी स्मारक को 
सुरक्षित रखने के लिए रतूप बनाये जाते थे। इनका सामान्य आकार औधे या उल्टे 
कठोरे, बड़े बृलबुले (महाबुब्बुल) अथवा अर्ध॑चन्द्र की आकृति का होता था। इसे 
स्तूप का अण्ड भाग कहते थे। स्तृूप की चोटी बिलकुल गोल न होकर कुछ चपटी 
होती थी। इस चपटे भाग पर इसका सबसे महत्वपूर्ण अंश हमिका होता था। 
इसका अर्थ देवताओं का निवास-स्थान है। यहाँ बुद्ध आदि महापुरुषो के भस्मावहेष 
सोने, चांदी आदि घातुओ से बनी हुई छोटी सी पिटारी (धातुगमंभजूषा) मे रखे 
जाते थे। हमिका के बीच मे एक डण्डा (यष्टि) लगाया जाता था। इसका निचला 
सिरा रतूप के शिरोमाग मे दबा रहता था। ऊपरी सिरे पर तीन छत्रो को लगाया 
जाता था, जो उत्त महापुरुष के आदर, प्रतिष्ठा और गौरव के सूचक होते थे, जिसके अब- 
हाथ इस स्तुप में होते थे। बाद में इन छत्रों की सख्या सात तक पहुंच गई। यष्टि और 
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हमिका के चारों ओर इस स्थान के विशिष्ट दैवीय प्रभाव को सूचित करने के लिए 
खम्मों की एक वेदिका या जगला बताया जाता था। स्तृष को ऊपर से नीचे 
तक इंटो या पत्थरों से ढक दिया जाता था। यह इसका शिलाकंचुक कहा जाता 
था। बाद में इन शिलाओं को सुन्दर अलकरणों से सुसज्जित किया जाने छगा। 
छोटे स्तूपो को अल्पेशःरूुय और बड़े स्तूपो को महेशाख्य कहा जाने लगा। स्तूपो के नीचे 
बेदिका के बड़े गोल घेरे की चार दिशाओं में चार प्रवेश-वार या तोरण बनाये 
जाते थे। उस समय चारो दिशाओं के अधिपति या संरक्षक देवता माने जाते थे, तोरणो 
पर इनका अंकन होता था। तोरण और स्तुृप के बीच की भूमि प्रदक्षिणापथ कहलाती 
थी। स्तुृपो में तीन जगले (मेथि, वेदिका) या वेप्टनियाँ हुआ करती थी। पहली 
आर सबसे बड़ी वेदिका भूमि पर, दूसरी स्तूप के मध्य भाग में चारो ओर ऊचे चबूतरे 
पर बनाई जाती थी। वहाँ तक चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। इनसे स्तूप 
के मध्य भाग में पहुँच कर इसके चारो ओर दूसरी परिक्रमा की जाती थी। 
तीसरी वेदिका हमिका के चारो ओर होती थी और वह आकार में सबसे छोटी 
होती थी। इस प्रकार तीन वेदिकाओ से अलक्ृत (त्रिमेखलामडित) स्तूप की 
भष्य रचना की जाती थी। ये तीनो वेदिकाएँ #मश. भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और 
द्युलोक की प्रतीक थी। भूमियत वेदिका का सर्वोत्तम उदाहरण मारहुत स्तृप की 
वेष्टनी और बीच की वेदिका का ऐसा रूप साँची के तीसरे स्तृप मे मिलता है। 
वैदिका का निर्माण अनेक स्तम्म खड़े करके किया जाता था। प्रत्येक स्तम्भ के 
नीचे का हिस्सा पेन्‍्दी के पत्थर से जड़ा रहता था। इसे आल्म्बनपिण्डिका कहते 
थे। दो खड़े खम्मों के बीच में दो बडे आइडे पत्थर लम्बोतरे छेद काट कर 
फसाये जाते थे। इनके किनारे सुई की नोक की तरह शेष भाग से सूक्ष्म होते 
थे, अत इन आड़े पत्थरों को सूचो कहा जाता था। विभिन्न स्तम्भो के ऊपरी 
सिरों को ऐसे पाषाणों कौ पक्ति से जोड़ा जाता था, जिनके निचले हिस्से के 
छेदों मे (चुल्ली) स्तम्मों के ऊपरी हिस्से (चूड़ा) फेस जाते थे। ऐसे पत्थरों से बनी 
मुडेरी को उष्णीष ((०७ग8 5८०7८) कहते थे। इस प्रकार स्तम्म, सूची, आल- 
म्बनपिण्डिका और उष्णीष ये चारो मिलकर वेदिका या जगले का निर्माण 
करते थे। वर्तमान समय में इस प्रकार की वेदिका का उदाहरण साची का स्तूप 
है। स्तूप उस महापुरुष का साक्षात्‌-अतीक होता था जिसके भस्मावश्ञेष (शरीर- 
घातु ) इसके गर्भ में मजूषा या निधान कलश में रखे जाते थे। अड और हमिका 
से युक्त स्तूप की भव्य आकृति न केवल बुद्ध जैसे महापुरुषों की, अपितु पूरे 
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विश्व या ब्रह्माण्ड की भी प्रतीक थी। उन दिनो स्तृूपों और चैत्यों का निर्माण 
एक अतीब महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता था। महावंश (२९ तथा ३० अध्याय) 
में इस प्रकार के स्तूपों के निर्माण के मारी आयोजन का सुन्दर परिचय दिया गया 
है। इन स्तुृपो के विशिष्ट प्रकार विभिह्न प्रदेशों मे विकसित हुए। अक यहाँ इस युग 
के प्रमुख स्तूपी का परिचय दिया जायगा। 


भारहत का स्तृप:--इस यूग की कला का प्राचीनतम रूप भारहुत के स्तूप 
मे दिखाई देता है। यह मध्यप्रदेश मे सतना स्टेशन से ९ मील दक्षिण में है। इस 
समय यहाँ इस स्तूप का कोई भी अवशेष नही है। १८७३ ई० में जब कनिघम ने 
इसकी खोज की थी उस समय तक यह स्तृप प्राय पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था, 
इसके विभिन्न अशों को आसपास की ग्रामीण जनता ईंटो के लिए खोद कर छे 
जा चुकी थी। कनिघम ने विभिन्न अशो को आस पास के स्थानों से ढूढ निकाला। 
इस समय इस स्तृप के अधिकाश माग कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में तथा 
कुछ अश प्रयाग के सग्रहालय में सुरक्षित है। प्राचीव काल में भारहुत अनेक 
महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर अवस्थित था। उन दिनो प्रयाग से जो मार्ग दक्षिणी 
मारत में प्रतिष्ठान की ओर तथा पश्चिमी मारत में मालवा की ओर तथा पूर्व 
मे मगध की ओर जाते थे उन पर यह स्थान अवस्थित था। साची की भाँति यहाँ 
भी धनी व्यापारियों ने अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करके इस स्तृष का निर्माण 
किया। इस स्तृप की विशेषताओं को देखने से पहले इसके स्वरूप को और महत्व 
को जान लेना आवश्यक है। 


इस स्तुप का व्यास ६७ फूट ८३ इच था। आज से रलूगमग १०० वर्ष पूर्व 
जब यहाँ कनिघम पहुँचे तो इसका छोटा सा हिस्सा ही अवशिष्ट था। इसके अब- 
शेषों से यह ज्ञात होता है कि यह बड़े आकार की (१२” / १२” »« ३३”) ईंटों से 
पत्थर और बजरी के दृढ़ आधार पर बनाया गया था। इस स्तृप के चारों ओर 
भूमि पर गोौलाकार वेदिका, चार तोरणो से चार भागों में विभक्‍त थी। वेदिका को 
ऊंचाई ९ फूट और प्रदक्षिणा-पथ की चौडाई १० फूट ४ इंच थी। हसके तोरण- 
द्वार दो बड़े स्तम्मों पर बने हुए हैं। इन स्तम्मों के शी्षकों के ऊपर चौकी में दो 
पंख वाले शेर और दोबैल हैं। इनके ऊपर तीन आडी घरन या बण्डेरियाँ (#०८- 
/09३५०८ ) हैं इनके गोलाकार सिरों पर मकराकृति उत्बीर्ण हैं और बीच में अनेकप शुओं 
की भआक्ृतियाँ बनी हुई हैं। दोनों स्तम्मों पर सबसे ऊपर की बण्डेरी पर धर्म चक्र 
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और त्रिरत्न के चिन्ह बने हुए हैं। भारहुत स्तृप की तोरण बेदिका विभिन्न प्रकार की 
भूतियों और चित्रों से अलंकृत की गई थी। 


इस स्तृप की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमे बुद्ध के जीवन से संबंध 
रखने वाली घटनाओ का तथा जातकों की कथाओ का अंकन हुंआ है । इससे 
पहले मौयंयूग की कला में इस प्रकार की कोई कृति दृष्टिगोचर नहीं होती है। 
भारहुत मे बुद्ध के जीवन से सबद्ध आधा दर्जन घटनाओं का चित्रण है। 
एक दृश्य में बुद्ध की माता मायादेवी द्वारा तथागत को गर्भ में घारण करने का 
चित्रण है। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार मायादेबी को एक बार रात को सोते 
समय यह स्वप्न आया था कि बोधिसत्व श्वेत हाथी के रूप म उनकी कुक्षि में 
प्रवेश कर रहे हैं। इसका चित्रण करते हुए एक दृश्य के मध्य में विविध आमू- 
षणों -कर्णालंकार, हार,कंकण, मेखला से सुसज्जित मायादेवी को पलग पर सोये हुए 
दिखाया गया है। रात्रि के समय को सूचित करने के लिए रानी के पैरो की श्रोर 
पलग के निक८ एक अलंकृत दीवट पर दिया जल रहा है। रानी की सेवा के 
लिए तीन परिचारिकाये बैठी हैं। इनमें एक मच्छर हटाने के लिए चंवर झल रही है, 
सिर के पास बंठी दूसरी ने भक्ति की मुद्रा में हाथ जोड़े हुए हैं, पैरों के पास तीसरी 
सेविका बैठी है। ऊपरी भाग में बोघिसत्व को हाथी के रूप मे दिखाया गया है। 
इसके नीचे भगवतों उक्कन्ति अर्थात्‌ मगवान बुद्ध के गम में प्रवेश (अवकान्ति) का लेख 
है । इस स्तूप के विभिन्न दृश्यो के नीचे इसके नाम और शीर्षक दिये गये है। इनसे इन 
चित्रों के पहचानने में बडी सुविधा हो जाती है। इस प्रकार के अन्य दृश्य कोशल के 
राजा प्रसेनजित का बुद्ध के पास आना, उनकी वन्दना करना, नागराज ऐरापत 
द्वारा बुद्ध की पूजा, अपनी माता को त्र्यास्त्रश स्वर्गलोक में धर्म का उपदेश देने 
के बाद में बुद्ध का पृथ्वी-लोक पर उतरना है। इन सभी दुवयों में बुद्ध को कहीं भी 
मानवीय रूप मे नहीं दिखाया गया है, उनको सतवेत्र बोधिवृक्ष, चरणचिन्ह आदि 
के रूप में अंकित किया गया है। एक अन्य दृश्य में हाथी पर सवार राजा अजातशत्रु 
लम्बे जलूस के आगे आते हुए दिखाया गया है। हाथी से उतर कर राजा को अंजलि 
बाँध कर वज्ञासन के रूप में बुद्ध की वन्दना करते हुए चिचित किया गया है। एक 
दूसरे दृश्य में श्रावस्ती के करोड़पति सेठ अनाथपिण्डक द्वारा जेतवन को खरीदने 
का चित्रण है। श्रावस्ती का नगरसेठसुदत्त अनाथो को भोजन देने के कारण अनाथ- 
पिण्डक कहराता था। यह बुद्ध का परम भक्त था, इसने बुद्ध को श्रावस्ती में 
निमशत्रित किया। उनके निवास की व्यवस्था के लिए उसने राजकुमार जेत से उसका 
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एक बगीचा मोल छेते की बात की, यह उसके नाम पर जेतवन कहलाता था। जेत 
ने कहा, इसकी मूमि पर जितने सोने के सिक्‍के बिछ जाय वही इसका मूल्य है। 
अनाथपिण्डक ने इस दाम पर जेतवन खरीदना स्वीकार कर लिया। इस कथा को 
मारहुत में बड़े सुन्दर ढंग से चित्रित किया गया है। इसमे दांयी और उपरले 
सिरे पर नीचे चन्दन के पेड और बायी ओर नीचे एक आम का पेड़ इसके 
बगीचा होने की सूचना दे रहे है। सिहली अनुश्ुति के अनुसार बगीचे का सौदा 
तय होने पर अनाथपिण्डक ने जब इसकी सफाई करने का आदेश दिया तो इन 
चार पेडो को छोड़ कर सभी पेड़ काट दिये गये थे। दांयी ओर नीबे सिक्‍कों को 
लाद कर लाने वाली बैलगाडी दिखाई गई है। ध्सके बैल खोल दिये गये हैं, 
जुआ ऊचा उठा हुआ है। इसकी दांयी ओर बैठा हुआ एक सेवक सिक्‍को को गिन 
रहा है, उसके सामने खडी बलगाडी के दूसरी ओर अनाथपिण्डक इस गिनती का 
निरीक्षण कर रहा है। बैठा हुआ सेवक सिक्‍कों को मिन कर समवत' शैलियों 
मे भर रहा है क्योंकि उसके ऊपर दायी ओर एक अन्य सेवक ने पीठ पर थैली लादी 
हुई है। यह बडी सुस्ती से इन्हें तीन पेडो के नीचे सिक्के बिछाने वाले सेवको के पास 
ले जा रहा है क्योकि वे अपने सब सिक्के बिछाकर अधीरता से इसकी ओर देखते 
हुए नये सिक्‍को के आने की प्रतीक्षा कर रहे है। मध्यमाग में अनाथपिण्डक को एक 
टोंटीदार जलपात्र लेकर यह उद्यान बौद्ध संघ को दान करते हुए दिखाया गया है। 
बायी ओर कुछ पुरुषों का समृह खड़ा है, ये दान' दिये जाने के दृश्य को देख रहे हैं, 
इनमें सबसे आगे हाथ जोड़े खड़ा व्यक्ति समवतः राजकुमार जेत है। बायी श्रोर 
ऊपर नीचे दो मकान बने हुए है। इन पर अकित लेख के अनुसार ऊपर वाला 
गन्धकुटी मवत तथा निचला कोसम्ब कुटी है, दोनों का अर्थ फूलो की गनन्‍्ध से 
सुवासित कुटिया है। इन दोनो का निर्माण अनाथपिण्डक ने जेतवन खरीदने 
के बाद बुद्ध एवं अन्य भिक्षुओ के निवास के लिए किया था। इस दृश्य का परिचय 
देने के लिए इस पर यह लेख अंकित है--जेतवन अनाथपेडिको देतिकोटिसंहतेन केतो 
अर्थात्‌ एक करोड की मुद्राये बिछा कर खरीदे गये जेतवन का अनाथपिण्डक दान 
कर रहा है। 


यहाँ गौतम बंद्ध के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐतिहासिक बुद्धों का मी उनके 
विशिष्ट बोधि वक्षों के साथ अंकन किया गया है, जैसे गौतम बुद्ध का संबंध 
पीपल से था वैसे ही काश्यप बुद्ध का बट वृक्ष से, कनक मुनि का उदुम्बर से, विप- 
स्सित का पादलि से, शिखी का पृण्डरीक या रवेत कमल से, विश्वमू का शाल से 
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और ककुच्छन्द बुद्ध का शिरीष से। इन' वृक्षों पर उपर्युक्त बुद्धों के नाम अंकित हैं। 
यहाँ बुद्ध के पूर्व जन्म की कयाओ (जातकों) के कई दुश्यो का भी अंकत किया गया है । 
ये जातक बड़े लोकप्रिय थे । यहाँ के शिलाफलको पर वेसन्तर, निगोधमिग, लोथ 
छादन्तियः महाकपि, इसीमिंग, आदि तेईस जातको की कथाओं का चित्रण किया 
गया है। इन' सब में पूर्व जन्म में बोधिसत्व के रूप मे बुद्ध द्वारा किये गये दान, 
त्याग, बुद्धिमता आदि के विभिन्न उदात्त कार्यों का वर्णन है। वेसन्तर जातक 
में एक ऐसे दानशील राजकुमार की कथा है जिसे अपना सठस्व दान करने में भी 
कोई संकोच नहीं था। जब उसने अपने राज्य की समृद्धि बढाने वाले हाथी का 
दान' कर दिया तो कलिंग की जनता उससे बहुत रुष्ट हो गई, क्योकि उस समय 
वहाँ अकाल पड़ा हुआ था और जनता इस हाथी से दुर्भिक्ष तिवारण की आशा रख 
रही थी। ऋुद्ध जनता के आग्रह से राजा को बाधित होकर अपने राजकुमार वेस- 
न्तर को पत्नी और बच्चों सहित राज्य से निष्कासन का दण्ड देता पड़ा। वन में घोर 
कष्टो में रहते हुए भी उसने अपने बच्चों और पत्नी का दान करने में सकोच नही 
किया। निगोधमिग (न्यग्रोधमृग) जातक की कथा में बोधिसत्व के द्वारा एक' पूर्व- 
जन्म में स्वर्ण मृग के रूप में किये गये महान त्याग की घटना का वर्णन है। उस 
समय ये हिरणी के एक बडे समृह के साथ वाराणसी के एक राजकीय उद्यान में 
रहा करते थे। राजा बारी-बारी से एक हिरण को मरवाया करते थे। एक दिन 
एक गर्भसिणी हिरणी की बारी थी। उसकी रक्षा के लिए बोधिसत्व ने स्वयमेव अपने 
को प्रस्तुत किया । राजा उसके आत्मत्याग से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न 
केवल उस स्वर्ण मृगी को नहीं मारा, अपितु उस दिन से उसने हिरणो का शिकार 
बिलकुल बन्द कर दिया। महाकपिजातक मे भी इसी प्रकार के एक महान त्याग 
की कथा है। बनारस के निकट गगातट पर कुछ बन्दर रहा करते थे। राजा ने एक 
बार इतका घेरा डालकर इन्हें मरवाने का प्रयास किया। बीघिसत्व तुरन्त 
नदी पर छलाग लगाकर दूसरी ओर चले गये और उन्होनें अन्य बन्दरों की रक्षा के 
लिए बांस का एक पुल बनाया, किन्तु कुछ हिस्से मे बॉस की कमी रह गई। यहाँ वे स्वय- 
मेव अपने शरीर को पीलाकर पड गये ताकि उनके ऊपर से दूसरे बन्दर सुरक्षित 
रूप से नदी को पार करके बच जाय॑। इसमें उन्हें अपने प्राण देने पड़े, किन्तु उनके 
सब साथी बच गये। 


भारहत में न केवल उदात्त एवं गम्भीर दृश्यों का अंकन है, अपितु विचित्र 
हास्यपूर्ण दृ्यो की भी कभी नहीं है। एक दृश्य में कुछ बन्दर कहीं से एक बड़ी 
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सण्डासी ले आये हैं। इसे एक हाथी झटका देकर खींच रहा है और उससे एक 
व्यक्ति की नाक का बाल उखाडा जा रहा है। एक अन्य दृश्य में बन्दरों का एक 
दल हाथी को बाजे-गाजे के साथ मोटे रस्से से बांध कर ले जा रहा है। यहाँ 
अनेक प्रकार के नागों, यक्षो, यक्षिणियों और अप्सराओ की भी मू्तियाँ बनी हुई हैं। 
अन्यत्न यह बताया जा चुका है कि इस समय जनता मे यक्षों की पूजा प्रचलित थी। 
यहाँ इनका प्रचुर मात्रा में अंकन मिलता है। ये यक्ष विभिन्न दिशाओं के रक्षक 
माने जाते थे। अत उस समय द्वारतोरणों पर इन यक्ष-यक्षिणियो की मूर्तियाँ अकित 
की जाती थीं। यहाँ उत्तर में कुबेर यक्ष (कुृविरोयखों) और दक्षिण में विरूढ़क की 
मूर्तिया मिली है। पूर्वी तोरण पर सुदर्शन यक्षी की, पश्चिमी तोरण के एक स्तम्म 
पर सुचिलोम यक्ष और सिरिमा देवता की, उत्तर के स्तम्भ पर अजकारूक यक्ष की ओर 
चन्द्रा यक्षी की मूर्तियों मिली है। यहाँ चुलकोका और महाकोका नामक देवताओं 
की मी मूर्तियाँ पाई गई है। विद्वानों का ऐसा विचार है कि उस समय जनता मे जो 
देवी देवता पूर्जे जाते थे, उन्हें बौद्ध ध्मं ने स्वीकार कर लिया और ऐसे कई देवताओं 
को बुद्ध का उपासक बना दिया गया और उन्हें तथागत की पूजा करते हुए दिखाया 
गया है। इसका एक सुन्दर उदाहरण मुचलिन्द नागराज की मूर्ति है। इलाहाबाद 
सम्रहालय में सुरक्षित एक स्तम्म पर वट वक्ष पर पाँच फण वाले मृचलिन्द नागराज 
की मूर्ति है। यह सम्मवत. बुद्ध की रक्षा कर रहा है, क्योंकि बौद्धसाहित्य में यह 
कथा है कि एक बडे अंघड में मुचलिन्द ने अपने फन फैलाकर बुद्ध की रक्षा 
की थी, यह दृश्य साँची, अमरावती और नागार्जनीकोण्डा के स्तृपो पर भी उत्कीर्ण 
है। एक अन्य चित्र में जल में से निकलते हुए नागराज एरापत को सपरिवार 
बोधिवृक्ष के रूप में बुद्ध की उपासना करते हुए दिखाया गया है। यहाँ अल्म्बुसा 
मिश्रकेशी, सुद्शना तथा सुमद्रा नामक चार अप्सराओ की मूर्तियाँ नामाकन सहित 
पाई गई है। इनके अतिरिक्त स्वाभाविक और कल्पित पशु-पक्षियों की आक्ृतियाँ 
भी यहाँ बडी मात्रा में मिलती हैं। 


कल्पलता--भारहुत के विभिन्न चित्रों को सौंदर्य प्रदान करने के लिए अनेक 
प्रकार के अलंकरण और अभिप्राय भी अंकित किये गये हैं। इनमें प्रधानता कमल 
के परष्पों के विभिन्न रूपों की है। प्रचुर संख्या में कमूू के चित्रण वाली वेदिका को 
पद्मवर वेदिका कहा जाता था। किन्तु सम्मवतः यहाँ का सबसे बड़ा अलंकरण 
कल्पलता है। यह मारहुत स्तृप की पाषाणवेष्टनी के ऊपर निरिन्तर एक लहरदार 
रूम्बी बेल के रुप में कली गई है। इस ऊहरियादार बेल से ताना प्रकार के वस्त्र 
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और आभूषण उत्पन्न होते हुए दिखाये गये हैं। डा० अग्रवाल ने (भारतीय कला १० 
१८२--५) इसको सप्रमाण विवेचना करते हुए यह बताया है कि भारहुत में प्राचीन 
साहित्यिक कल्पता के अनुसार कल्पवलली अथवा कल्पव॒क्ष का चित्रण किया गया 
है। इसकी बल खाती हुई टहनियो से कर्णकुण्डल, हार, कण्ठे, ककण, करथनी, 
नूपुर आदि विभिन्न प्रकार के आभूषण लटकते दिखाये गये हैं। कही पर मूल्यवान 
उत्तरीय और अधोवस्त्र इस प्रकार की लता से जन्‍म लेते हुए दिखाये गये हैं। 
हस प्रकार के कल्पव॒क्षों के बारे में यह दन्तकथा प्रसिद्ध थी कि ये पेड उत्तरकुरु नामक 
देश में होते हैं। इनसे मनष्य अपनी इच्छा और कल्पना के अनुसार सभी प्रकार की 
अमीष्ट वस्तुए प्राप्त कर सकता है। जनता उत्तर कुरु के दर्शन के लिए उत्कंठित 
रहती थी। मारत के चक्रवर्ती सम्राट इसे जीत कर इसका वेभव प्राप्त करना चाहते 
थे। आलंकारिक अर्थ मे एक समृद्ध घर को कल्पवक्ष माना जा सकता है। नत्रयुव- 
तियो के शयंगार की अभिलाषाओ की सहज पूर्ति करने वाले माता, पिता, भाई, बहिन 
कल्पवक्ष की शाखाओं के समान थे। यह कल्पना उन दिनों बड़ी लोकप्रिय थी। 
जातक, रामायण तथा महाभारत के साहित्य में इसका प्रचुर वर्णन मिलता है। 
इस लता के चित्रण ने भारहुत को विलक्षण गरिमा प्रदान की है। 


इस स्तृप की कुछ कलात्मक विशेषताएँ उल्लेखनीय है। पहली विशेषता 
यहाँ की मूतियो का चपटापन (77800८७७) है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के 
कलाकार लकडी और हाथीदाँत पर नकक्‍काणी करने की कला में कुशल थे। उन्होने 
यहाँ इस कला का प्रयोग पत्थर में किया है। इसे बहुत गहराई में नहीं खोदा गया 
है, इसलिए इन मूतियों में एक विशेष प्रकार का चपटापन दिखाई देता है। यह 
शुग काल की मूतियों की बहुत बडी विशेषता है। ज्यों-ज्यों पत्थरों पर कला- 
कारो का हाथ संघता गया, वे पत्थरों को अध्कि गहराई में खोदने लगे और मूर्तियों 
का चपटापन कम होने लगा। 


दूसरी विशेषता कथाओं की वर्णनात्मक शैली की है। इसे एकस्थानोय 
(०४०४०८७। ) शैली भी कहा जाता है। इसका यह अर्थ है कि इसमें एक कथा 
की विभिन्न घटनाओ को एक ही स्थान मे इकट्ठा दिखाया जाता है तथा एक ही पात्र 
को कथा का विकास दिखाने के लिए कई बार अकित क्रिया जाता है। एक कथा 
की विविध घटनाओं के घटित होने मे भले ही काल का अन्तर हो, किन्तु सब घट- 
नाएँ एक ही स्थान पर दिखाई जाती है, इसीलिये इसे एकस्थानीय ( एआ०- 
“थे ) कहा जाता है। यह बात रुरु या'मृगजातक के चित्रण से स्पष्ट हो जायगी। 


कला ४५९ 


इसके अनुसार बुद्ध पूर्व जन्म में गंगातट पर स्वर्णमग के रूप में रहा करते 
थे। यहाँ उन्होंने एक बार नदी में डूबते हुए एक कुलीन व्यक्ति की प्राणरक्षा की 
थी। इसके कुछ समय बाद वाराणसी के राजा ने अपनी रानी द्वारा देखे गये 
स्वर्णणृग का पता बताने के लिए पारितोषिक की घोषणा की | उस अकृतज्ञ व्यक्ति 
ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा शिकार के लिए निकला। राजा ने चिल्ला 
चढाया, किन्तु इसी समय वह स्वर्णमृत्र रूपी बोधिसत्व के भाषण से इतना प्रभावित 
हुआ कि उसने इसके शिकार का विचार त्याग दिया | वह इसका भकक्‍त बन गया। 
इस कथा को एक गोरू चौलखट में तीन विभिन्न घटनाओं के रूप में प्रदर्शित किया 
गया है। सबसे निचले हिस्से मे स्वर्ण मृग को नदी में डबते हुए व्यक्ति को बचाते 
हुए दिखाया गया है। ऊपर दायी ओर वाराणसी का राजा चिल्ला चढाते हुए प्रद- 
शित है और इस चौखट के मध्य में वह भक्तिभाव से स्वर्णमृग के आगे अपने हाथ 
जोडे खड़ा है। इसमें ऊपर के हिस्से में एक ओर इस कथा का घटनास्थल तीन 
पडो के तथा पॉँच हिरणो के रूप में दिखाया गया है। इसमें वृक्ष वन का और हिरण 
मृगयथ का प्रतिनिधित्व करते है। इस कथा की घटनाएं विभिन्‍न कालो में हुई थी, 
किन्तु यहां इन सबको एक ही स्थान में दिखाया गया है । 


इस कला की तीसरी विशेषता इसका विचारप्रधान ([ 0०४८८फाण्था ) 
होना है। इसका यह अर्थ है कि यहाँ के कलाकार विभिन्न वस्तुओ का चित्रण 
उस रूप में नहीं करते, जिस रूप में उनकी आँख उन दृश्यों को देखती है, अपितु वे 
इनका चित्रण इनके विषय में अपने मन में बताये गये विचारों और धारणाओ के 
अनुसार करते हैं, अत इन चित्रों मे वैज्ञानिक शुद्धता न होकर भावों एवं विचारों 
की प्रधानता होती है। ये दृश्यो का सही अंकन करने के स्थान पर कलाकार के मन के 
विचारों का अधिक सही रूप में चित्रण करते है। इसका उदाहरण उपयुक्त रुरु 
जातक ही है, जिसमे कलाकार ने अपने मन में विद्यमान कथा की उपयरक्त तीनों 
घटनाओ का अलग-अलग चित्रण किया है। इसी प्रकार रोलुँण्ड ने मारहुत की 
पीनपयोधरा, पृथुनितम्बा, लगमग निर्वेसना यक्षिणियों के चित्रण का कारण भी विचा- 
रात्मक करा को बताया है।" यहाँ पुष्पित शाल वृक्ष के नीचे उसका आलिगन करती 
हुई यक्षिणियों की कुछ मृतियाँ मिलती हैं। कुछ विचारक इन्हें उस युग का समझते 
' हैं, जब वृक्षों की पूजा प्रचलित थी, उन्हें उत्पादकता का प्रतीक ( #क्पी।५ ) 





१, रोलेण्ड-आरएट एण्ड आकषिटेक्चर झ्राफ इण्डिया । 





४६० प्रायोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इसिहास 


समझा जाता था, युवक युवतियाँ इन पेडों के पुष्प एकत्रित करने के लिए इकट्टी 
होती थीं। संस्कृत साहित्य में वर्णित दोहद की परम्परा के अनुसार यकतियों द्वारा 
विभिन्न पेड़ों के आलिगन, स्पर्श, पादाघात आदि से इन व॒क्षों में फूल आते थे। फूल 
आना फल आने का पूर्व लक्षण है। यक्षिणियों ढ्वारा पेडों के आलिगन में सम्भवतः 
प्राचीन काल में की जाने वाली उत्पादकता ( 7८४पऐं४ए ) विषयक विधियों 
की क्षीण स्मृति समझी जा सकती है अथवा इसे प्रकृति के एवं पुरुष के उस मिलन 
का प्रतीक समझा जाता है, जिससे सारी सृष्टि का विकास और विस्तार होता है । 
इस प्रकार यक्षिणियाँ उत्पादकता का प्रतीक है। अत' रोलैण्ड ने यह मत प्रकट किया 
है कि इस प्रतीक के विचार को स्पष्ट मूत रूप देने के लिए ही कलाकारों ने 
यक्षिणियो मे उन अगो को अधिक महत्व दिया है जिनका उत्पादकता के साथ 
विशेष संबंध है। अतः स्वामाविकता का परित्याग करते हुए शिल्पियों ने इनके पयीघरों 
की पीनता और नितम्बों की पृथूता को विद्येष रूप से प्रदर्शित किया है। 


इसकी चौथी विशेषता यह है कि यह भारत की पहली राष्ट्रीय लोककला 
( पिक्रतंगाओं था: ) है।! इससे पहले भारतीय कला दरबारी कला के ही 
रूप में पायी जाती है। मारहुत मे पहली बार हमे जनता की लौकिक तथा धामिक 
भावनाओं का चित्रण करने वाली ऐसी कला के दशेन होते है, जिसमे न केवल लक्ष्मी, 
इन्द्र, सू॑ जैसे बैदिक देवता है, अपितु इनके साथ साधारण जनता द्वारा पूजे 
जाने वाले यक्ष यक्षिणियों, नागो और अप्मराओ के भी दर्शन होते है। इससे पूर्व की 
मौर्य कला दरबारी होने के कारण क्ृतिम थी, किन्तु शुग करा सर्वथा स्वाभाविक 
और लोकप्रिय रूप रखने वाली तथा तत्कालीन जनता के धामिक एवं लौकिक 
विश्वासों और मन्‍्तव्यों को चित्रित करनेवाली थी! 


भारहुत स्तुप के विभिन्न लेखों से इसका निर्माण कराने वाले व्यक्तियों पर 
सुन्दर प्रकाश पडता है। पूर्वी तोरण के निचले स्तम्भ पर अंकित एक लेख के अनु- 
सार इसका निर्माण वात्सीपुत्र घनमृति ने कराया था। घनमूति के पुत्र वृद्धपाल, 
रानी नाथरक्षिता, विदिशा के रेवतीमित्र की रानी चापादेवी और विदिशा वासी 
फल्गदेव ने विभिन्न स्तम्मों और सूचियो का दान दिया था। एक लेख में एक 
स्थानीय भिक्षुणी के भी दान का वर्णन है। इन छेखों के आधार पर यह परिणाम 
निकाला गया है कि इस स्तूप को बनवाने वाले राजा रानी, समृद्ध व्यापारी और जमी- 
दार वर्गों के व्यक्ति थे। भिक्ष्‌ और भिक्षरिएयाँ इन्हें दान देने की प्रेरणा कर रही 
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१ लीहार रंजन राय--मौर्य एण्ड शुंग आर्ट ६४। 


कला ४६१ 


थीं। सतृूप का निर्माण स्थवतियों, तक्षकों, पाषाणकुट्टकों की विभिन्न श्रेणियों ने 
किया। यहाँ विभिन्न पुरुषों की जो मूर्तियाँ मिछती है, वे सम्मवतः उच समुद्ध 
दातियों की प्रतिकृतिया है, जिन्होंने स्तृप निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के दान 
दिये थे। श्री नीहार रजन राय ने यह कल्पना की कि चूकि इस स्तृप के प्रधान दाता 
व्यापारी और भूमिपति वर्ग के व्यक्ति थे, अत- इनके द्वारा पसन्द किये जाने वाक़े 
और बिताये जान वाले बिलासपूर्ण जीवन का चित्रण तत्कालीन कलाकारों को समु- 
चित जान पड़ा। अतः उन्होने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कामुक 
भावना वाली यक्षिणियों की मूर्तियों को विभिन्न मुद्राओ में अकित किया है।* 


बुद्ध गया--गया से छः मील दक्षिण मे उरबिल्व नामक ग्राम में एक पीपल 
के पेड़ (बोधिवुक्ष ) के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतस बोधिज्ञान सम्पन्न बुद्ध 
बने थे, अत. यह स्थान बुद्धणया कहलाता है। अशोक ने यहाँ इस पविन्न घटना 
की स्मृति मे बोधिगृह का निर्माण कराया था। यह पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, 
किन्तु मारहुत के वेदिका-स्तम्म पर इसकी चित्रित एक आकृति के अनुसार यह 
स्तम्मो पर खड़ा हुआ मडप था। इसकी छत खुली हुई थी, इसमे से बोधिवुक्ष की शाखायें 
आकाश की ओर उठ रही थी। इसके बीच मे बुद्ध के बैठने का स्थान-बोधिमण्ड या 
बज्ञासन था। वतंमान समय में इस स्थान की खुदाई से पुराना बोधिमण्ड मिला है। 
यह चुनार के बल॒ुआ पत्थर का बना हुआ है और इस पर मौर्ययुगीन चमकीली 
पालिश (ओप )की हुई है। बोधि गृह के चारो ओर अशोक ने ईटो की एक वेष्टनी 
(वेदिका ) बतवाई थी। चारो दिशाओ में इसको हरूम्बाई २५८ फुट है। बाद 
में इसे शुग यूग मे ईटो के स्थान पर पत्थरो का बना दिया गया था। इसमे भारहुत 
और साँची जैसे स्तम्म, सूची और उष्णीष बनाये गये। इन पर उत्की्ण लेखों से 
यह ज्ञात होता है कि राजा इन्द्राग्तिमित्र की रानी कुरगी और ब्रह्ममित्र की रानी 
नागदेवी ने इनका निर्माण कराया था। इनका समय पहली छाताब्दी ई० पू० 
का पूर्वाद्धं समझा जाता है। शैली की दृष्टि से बुद्ध गया की वेदिका मारहुत और 
साची के मध्यवर्ती काल की समझी जाती है, क्योकि कलात्मक दृष्टि से यह भारहुत- 
शली का अनुकरण करते हुए भी कई बातों में उससे अधिक उन्नत और विकसित 
प्रतीत होती है। यह वेदिका पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, किन्तु इसके अधिकाश्ष 
स्तम्म और सूचियों के ष्वसावशेष इसकी कला पर सुन्दर प्रकाश डालते है। 





१. नोहाररंजन राय--मोयं एण्ड शुंग आएईठ। 


४६२ प्राचीन भारत का राजनीतिक तभा सांस्कृतिक इतिहास 


मारहुत की माँति यहां भी बुद्ध के जीवन के ऐतिहासिक दृश्य और जातक 
कथायें मिलती हैं। यहां के कुछ प्रवात अलुंकरण और दृश्य ये हैं--कल्प लताएं, 
दो गजों द्वारा अभिषेक की जाती हुई लक्ष्मी, वह्आासन या बोधिमण्ड सहित बोधि- 
वृक्ष की पूजा करते हुए मिथुन, यक्ष की सहायता से वृक्ष का आरोहण करती 
हुई बृक्षिका देवी, मारहुत और साची की मूर्तियों की भाँति बोधि वृक्ष की 
पूजा करता हुआ हाथियों का झुण्ड, पचशिख गन्धवं के साथ इन्द्र द्वारा इन्द्र 
शैक गफा में बुद्ध का दर्शन, जेतवन के दान का दृश्य । यहाँ भारहुत की अपेक्षा 
बहुत ही थोड़े जातको-छटृ्न्त जातक, पद कुँसछ मानव जातकों का चित्रण 
किया गया है। यहाँ की एक विशेषता स्तम्मो पर पशुओ का विविध प्रकार से 
अंकन है। काल्पनिक पशुओ (ईहामृगो) मे प्र वाले हाथी, घोड़े, नरमच्छ तथा 
बैल, मेढ़े, बकरे, मगरमच्छ, उत्कीर्ण किय॑ गये है। बुद्ध के वजद्ासन के निकट ही वह 
स्थान है जहाँ बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद सात दिन तक विचारमग्न होकर 
टहलूते (बकमन) रहे थे। यही पर बाद में टहरूने का पक्का चबूतरा (चक्रमण, 
चुंकम चैत्य) बना दिया गया। यह ५३ फुट लम्बा, ३ फुट ऊंचा, ६ इच चौड़ा है। 


बुद्गया सेप्राप्त मूतियों की भारहुत स्तूप की मूतियों से तुलना 
करने पर इसकी कुछ विशेषताये स्पष्ट होती है। पहली विशेष. वर्णनात्मक 
चित्रो में अनावश्यक विस्तार की और व्योरे की बातों को छोड़ देना और केवल 
आवश्यक तत्वों पर बल देना है। इससे चित्रित कथाओ का मर्म दर्शक को 
शीभ्न ही दृदयगम हो जाता है। यह बात दोनों स्थानो के जेतन्न दान के दृश्य से 
स्पष्ट प्रकट होती है। भारहुत के कलाकार ने अपने चित्र में अधिक से अधिक 
ब्योरा भरने का प्रयत्न किया है, उसने अनाथपिण्डक द्व।रा बनवाई हुई दो 
कुटियाओ से, बेलगाड़ी से, तीन सेवकों से तथा राजकुमार जेत और उसके 
साथियों से चित्र को पूरा मर दिया है, किन्तु बुद्ध गया के शिल्पी ने इसमें इसमे कंबल 
सिक्‍के बिछाते हुए दो सेवको को तथा सिक्‍के लाने वाले एक सेवक को ही दिखाया है ! 
भारहुत के चित्र मे अभिवावृत्ति से रपथ्ट रूप से सब बाते कहा गई हैं, किन्तु बद्ध गया 
के चित्र में व्यत्जनावृत्ति का आश्रय लिया गया है। अत कलात्मक दुष्ट से यह अधिक 
रुचिकर और मनोरम प्रतीत होता है। दूसरी विशेषता यह है कि चित्रों में अनावश्यक 
बातो को छोड़ देने से मह॒त्वपूणं आक्ृतियों के लिए अधिक स्थान निकल आया है, उनमे 
पात्र अधिक स्वतन्त्रतापृवंक गति करने लगे है, चित्रों में अधिक स्पष्टता आ गई है। 
तीसरी विशेषता आकृतियों का अधिक गहराई में कुशलतापूर्वक अकन करना है। इससे 
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यहाँ की आकृतियाँ भारहुत की अपेक्षा कम चपटी, अधिक सजीव और गतिमान्‌ प्रतीत 
होती है। इनमे अधिक व्यवस्था और एक दूसरे के साथ घनि८्ठ संबंध पाया जाता 


है । 


सांची का स्तूप--इस यूग के स्तूपो मे से इस समय यही सबसे अधिक सुरक्षित 
दशा में है। भारहुत, अमराबती, नागार्जुनीकोण्डा आदि स्तूपों के पूर्ण रूप से 
विध्वस्त हो जाने के कारण इनकी कला का देन संग्रहालयों में ही किया जा सकता 
है, किन्तु साची का स्तृप अपने मूल स्थान पर काफी बड़े अश में सुरक्षित है। 
दर्शक यहाँ आकर इसके कला-वैमव का निरीक्षण कर सकता है। सांची विदिशा 
(भिलसा) से केवल ५ भील की दूरी पर है। विदिशा प्राचीन कार में मथुरा 
से दक्षिण मारत में प्रतिष्ठान की ओर जाने वाले प्राचीत व्यापारिक महापथ पर था तथा 
पूर्वी मालवा की राजधानी थी। अतः इस स्थान को स्तूपो के लिए उपयुक्त समझा 
गया। महावश के अनुसार अशोक जब उज्जयिनी के शासक नियुक्‍त हुए, उस 
समय कुछ समय के लिए वे विदिशा टहरे थे। यहाँ एक घनी व्यापारी की पुत्री से 
उनका विवाह हुआ था। इस रानी से श्रीलका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वारे 
महेन्द्र और सघमित्रा का जन्म हुआ था। अशोक ने यहाँ एक बहुत बड़ा स्तृप 
बनवाया था। इसके बाद १२०० वर्षों तक यहाँ निर्माण-कार्य चलता रहा । 


साची में और उसके आसपास लगभग ६१ स्तृप पाये गये थे। इनमे सबसे 
अधिक महत्व रखने वाले तीन स्तृूप सख्या १, २ और ३ है। स्तृप संख्या ३ 
में बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और मौदगल्यायन के अवशेष सुरक्षित है। सख्या 
एक का स्तूप अपनी विशालता के कारण प्राचीन काल से महाचेत्य कहलाता था । इसी- 
लिए साची के टीले को महाच॑त्यगिरि कहा जाता था। इसके चारो तोरण-द्वार बड़ी 
अच्छी दशा में है और भारत के वतंमान बौद्ध अवषेषों में सर्वश्रेष्श स्थान रखते हैं। 
इस महारतृप को सर्वप्रथम अशोक ने बनवाया था। आरणम्म में यह इंटो से बनाय* 
गया था, किन्तु इसका वर्तमान शिलामय रूप शुगकालीन है। यह काय पहली 
शताब्दी ई० पृ० में हुआ। इस बात की सूचना हमें दक्षिण द्वार की एक बड़ेरी 
( #&८ए॥धाए८ ) पर अंकित लेख से मिलती है। इसमे यह कहा गया है कि 
इसे आन्धकशीय राजा सातकर्णी के मुख्य स्थपति आनन्द ने दान में दिया था। दक्षिणी 
द्वार के एक लेख मे यह कहा गया है कि इसका निर्माण विदिशा में हाथीदात का काम 
करने वालों ने किया (वेविसकेहि दन्तकारेहि रूपकम्म कदम); इससे यह स्पष्ट है कि 
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यहाँ शिलाओं सें मूर्तियोँ खुदवाने का कार्य दन्‍्तकारो द्वारा करवाया गया था। 
हाथीदाल्त पर काम करते हुए इत कलाकारों का हाथ इतना सघ गया था कि उन्होंने 
पाषाण पर मूर्तियाँ उत्कीर्ण करते हुए पूर्ण सफलता प्राप्त की। 

ह्तृप-निर्माण को विभिन्न श्रअस्थाएँ--साँची के महास्तृप ने कई शताब्दियों 
के सुदीर्ध विकास के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया । पर्सब्राउन के 
मतानुसार इसके विकास की अवस्थाये निम्नलिखित है।' 

पहली प्रवस्था--२५० ई० पू० के लूगमग मौर्य यूग मे अशोक ने सर्वप्रथम 
इंटो का एक स्तृप बनवाया। 

दूसरी भ्वस्था--सौ वर्ष बाद १५० ई० पृ० में इस स्तृप को विशाल बनाते 
हुए इसको पत्थर की शिलाओं से ढका गया, इस पर बड़े छत्र और पाषाणयष्टि और 
हाॉमका का निर्माण किया गया। मूमितल की महावेदिका (जेंगला) बनाई गई। 
इस नये स्तूप का आकार पहले से दुगना हो गया, इसका व्यास १२६ फुट तथा 
झेंचाई ५४ फीट हो गई है, इसके निचले भाग को जूडाई के मसाले के बिना 
पत्थर की शिलाओं से आच्छादित किया गया। चूने के बिना चिनाई का यह भारत में 
पहला नमूना हैं। स्तुप पर शिलाओ का चोला चढ़ा कर ४इच मोटी कक्रीट का 
खोल चढ़ाया गया। 


तीसरी अवस्था.--१०० ई० पृ० में इसके मध्य भाग में चारो ओर वेदिका 
या मेधि (8677) बनाई गई तथा यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियो का निर्माण 
किया गया। है 


चौथी भ्रवस्था --५३ ई० पू० में भहास्तूप के चार द्वार (तोरण) बनाये 
गये। ये सब द्वार एक साथ नहीं बने। सबसे पहले दक्षिण का, इसके बाद क्रमशः 
उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा के तोरण द्वार बने । साची के स्तृप की सबसे बड़ी 
विशेषता यही तोरण हैं। ये सब आकार में एक जैसे ३४ फीट ऊचे है। 
प्रत्येक ढार पर दो भारी स्तम्भ हैं। इन स्तम्मो पर तीन थोड़ी कमानीदार आडी 
धरने या बण्डेरियाँ (47०.097८४) है। थे स्तम्म और बण्डेरियाँ ऊपर से नीचे 
तक विभिन्न मूर्तियों से अलकृत हैं। सबसे ऊपर की बंडेरी पर धर्मचक्र, उसके 
दोनों ओर चामरग्राही यक्ष और त्रिरत्त के चिन्ह है। स्तम्मो के निचले हिस्सो मे द्वार- 
रक्षक यक्ष बने है। बण्डेरियो का बोल ढोने के लिए अन्दर की ओर हाथी और बौने 


१. प्सों ग्राउन--हण्डियन आकिटेक्थर खण्ड १ पु० १८। 
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बने हैं और बाहर की ओर वृक्षवासिनी यक्षिणियाँ या वुक्ष देवता बड़ी मनोरम भाव- 
भंगी में दिखाई गई हैं। सांची का महाचेत्य अर्धचन्द्रकार है। इसमें भूमितल प्र 
स्तूप के चारो ओर पत्थर के फर्श पर ११ फुट ऊंची वेदिका थी। यह भारहुत की 
वेदिका की भाँति चित्रों से अलकृत न होकर बिलकुल सादी थी। इस स्तुप पर इस 
मूमितल की वेदिका के अतिरिक्त दो अन्य वेदिकायें स्तूप के मध्य भाग में तथा 


शिरोमाग से हमिका के चारो और थीं। इसका स्पष्टीकरण इसके अवशेषों से हो 
सकता है। 


तोरण--सांची स्तुप की प्रमुख विशेषता इसकी चारो दिशाओ में बनाए गये 
इसके तोरण है। इनमें कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले दक्षिण दिशा का तोरण 
बनाया गया था, १८८२ ई० में इसका पुनरुद्धार किया गया था। इसके ऊपर की 
बडेरियो मे कमलवन में खड़ी हुई, दो हाथियों द्ारा घड़ो से अभिषेक कराती हुई 
क्री या लक्ष्मी बनी हुई है, बीच की बडरी पर छटद्न्‍त जातक की कथा है और निचली 
बंडेरी पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषो (घातु) को लिए हुए युद्ध का चित्रण है। 
इस युद्ध मे कुशीनारा के मल्को के विरुद्ध सात राजाओ ने भाग लिया था। इसके 
मध्य मे कुशीनगर का घेरा दिखाया गया है तथा दाँई और बाँई ओर विजयी 
राजा रथों म॑ और हाथियों पर बेठ कर जा रहे हैं। इसमे एक स्तम्म पर अशोक 
को अपनी दो पत्नियों के साथ बुद्ध गया में बोधिव॒ुक्ष के निकट दिखाया गया है। 
इस द्वार के अन्य स्तम्मो पर पीठ सटठा कर दो सिह सामने और दो पीछे बने 
हुए है। र 

उत्तरी दिशा का द्वार-तोरण सबसे अधिक अच्छी दशा में है। इस पर अकित 
मूर्तियों में वेस्सन्‍तर जातक का दृश्य बड़े विस्तार से पूरे विवरण के साथ अंकित 
किया गया है। इसमें राजकुमार वेस्सन्तर द्वारा अपने राजकीय हाथी का दान, उसका 
निष्का सन, अपने माता पिता से विदा छेने का दृश्य दिखाया गया है। कला की 
दृष्टि से यह साँची के सर्वोत्तम दुदयो से गिना जाता है। इसमें वगर के वास्तु- 
बिन्यास, वेशमूषा, आभूषण, रथ आदि का बहुत ही' स्पष्ट अंकन है। इसकी तीनों 
बड़ेरियो पर चौकोर किनारे पर गज-लक्ष्मयो का अंकन है, इनके पाद्वेभोग में 
आम तथा अशोक वृक्ष की शाखाओं को थामे हुए वृक्षका स्त्रियाँ है, बाद में इनके 
अनुकरण पर शारूमजिका मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। ऐसी मूतियाँ पूर्वी द्वार पर 
भी मिलती हैं। ऊपरी और बीच की बड़ेरी के पृष्ठ भाग में छहन्त ,जातंक 
के दृश्य हैं। एक गजराज बो[पबुक्ष की पूजा कर रहा है। बीच की बडेरी पर 
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भार की विजय का अंकन है। इसके बाँये स्तम्म पर श्रावस्ती में आम्र वुक्ष के नीचे 
बुद्ध द्वारा कुछ चमत्कार दिखाने का वर्णन है। एक चित्र में उनके सिर से जल की 
धाराएँ और पैरों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती दिखाई गई है। जेतवन के दान का 
भारहुत जैसा दृश्य ओर राजा प्रसेनजित द्वारा बुद्ध के दर्शन के लिये जाने का दृश्य है। 
इस द्वार के अन्य दृश्य हैं--नर नारी के मिथुनों की पान गोष्ठी, वीणा वादन, बुद्ध के दर्शन 
के लिए इन्द्र का आगमन, हाथी दाँत की बनी खूटियो पर सोने की मालाएं छटकाने 
की सुवर्णयष्टियाँ, त्रयस्त्रिश देवों के स्वर्ग से बुद्ध के अवतरण का तथा महा अभिनि- 
त्कमण का द॒दय, मल्लो द्वारा बुद्ध की धातुओं पर स्तृप का निर्माण, बन्दरो द्वारा 
बुद्ध को मधुपात्र देना। 


पूर्वी दिशा का तोरण यद्यपि बहुत कुछ खण्डित हो गया है, किन्तु इसमें चित्रो 
को अधिक अच्छे ढंग से उत्कीर्ण किया गया है। इसकी बण्डेरियो पर निम्नलिखित 
दृश्य अंकित हैं--बोधि वृक्ष से सूचित होने बाले सात मानृषी बुद्ध, कपिलवस्तु 
से बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण, अशोक का अपनी रानी के साथ बोधिवुक्ष का दद्ांन, 
हाथियों द्वारा स्तृूप पूजा, अशोक द्वारा निर्मित बुद्ध गया का वेदिका युक्‍त 
बोधिगृह, बुद्ध द्वारा नदी के जल पर चलने का चमत्कारपूर्ण कार्य (प्रातिहायं), 
बुद्ध के समिषा, अग्नि और आहुति सबंधी चमत्कार, काश्यप मुनि के धर्म परि- 
वतन की कथा, देवताओ द्वारा बोधिसत्व से जन्म ग्रहण करने की कथा, नागराज 
मुचलिन्द द्वारा बुद्ध की रक्षा करना, श्याम जातक और महाकपि जातक की कथाएं। 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि साची की मूर्तियों मे निम्न प्रकार की घटनाओं 
का अंकन हैं, $ 

(१) बुद्ध के जीवन को चार बड़ी घटनाएँ :--उनका जन्म, बुद्धत्व-प्राप्ति, 
धर्मंचक्र प्रवतंन, महापरिनिर्वाण (२) पशु पक्षियों की मृ्तियाँ प्रायः जोडो के रूप में 
उन स्थानों पर बनी है जो बण्डेरियो को एक दूसरे से अलग करते हैं। यहाँ के पशु 
काल्पनिक और वास्तविक दोनो प्रकार के हैं। इनमे शेर, हाथी, ऊँट, बैल उल्लेख- 
नीय हैं। कई बार इन पशुओ की पीठ पर सवार भी दिखाये गये हैं। पूर्वी द्वार के नीचे 
की बंडेरी पर सवार उदीच्य-वेश अर्थात मारी कोट और बड़े जूतो में दिखाये गये 
हैं, अत. ये शीत प्रधान देश से आये हुए शक, तुखार प्रतीत होते है। (४) 
फूल पत्तियों के अलकरण में सांची के कलाकारों ने अपनी प्रतिमा का अद्भुत परि- 
चय दिया है। इसमें प्रधान स्थान कमल और कल्पलता का है। यहाँ ह्राक्षालता 
का भी अंकन मिलता है। साथी में प्राकृतिक दृश्यों का अंकन बहुत अधिक है। 
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इनमें हाथी, सिंह, मृग आदि जंगली जन्तु स्तूप या बोधिवुक्ष के रूप में बुद्ध की 
पुजा करते दिखाये गये हैं। ऐस्न मालम होता है कि सांची में सारा पशुजगत्‌ बुद्ध 
की उपासना करने के लिए उमड़ पड़ा है। 


सांची की मूर्तिकका की तुलना यदि भारहुत की मूतिकला से की जाय तो 
दोनों में कुछ अन्तर प्रतीत होते हैं। पहला अन्तर जातकों के दुष्टयों का है। 
मारहुत के शिल्पियों ने जातक कथाओं का अधिक संख्या में अंकन किया था। वहाँ 
२३ जातक कथायें चित्रित की गई थीं, किन्तु सांची में शिल्पियों ने इनमें महत्व- 
पूर्ण चार पाँच जातक छांट लिये हैं जेसे--वेस्सन्तर, छहन्त, श्याम और महा- 
कपि जातक। ब्ूसरा अन्तर बुद्ध के जीवन संबंधी दृश्यों में है। भारहुत में बुद्ध के गर्म 
में प्रवेश आदि के इने गिने दृश्यों का ही चित्रण है, किन्तु सांची में नः केवल बुद्ध 
के जीवन की प्रधान घटनाओं--महाभिनिष्क्रमण बुद्धत्वप्राप्ति, धर्मचक्र-प्रवर्तेते और 
महापरिनिर्वाण के दृश्य दिखाये गये हैं, अपितु बुद्ध के चमत्कारों पर भी बहुत बल 
दिया गया है। इस समय बुद्ध का अलौकिक रूप अधिक लोकप्रिय हो रहा था, 
अतः यहाँ के शिल्पियो ने उनके आकाश में उड़ने, पानी पर चलने, उनके विभिन्न 
अगों से आग और पानी एक साथ निकलने के चमत्कारपूर्ण चित्रों का अधिक अंकन 
किया। तीसरा अन्तर बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाले ऐतिहासिक चित्रों का 
चित्रण है, जेसे शुद्धोदन का बुद्ध के स्वागत के लिए तगर से बाहर जाना, राजा अजात- 
शत्रु और प्रसेनजित का बुद्ध के दर्शत के लिए आना, अशोक का बोधिवुक्ष के समीप 
जाना। चौथा कलात्मक अन्तर यह है कि सांची के कलाकारों ने मूत्तियों को 
भारहुत की अपेक्षा अधिक गहराई में तराशा है। इस कारण यहाँ की मूर्तियाँ पत्थरों में 
से निकलती &ई प्रतीत होती हैं। इनकी गहरी छाया के कारण इनमें बडी चारुता और 
सौद्य आ गया है। बुद्ध की शरीर-ध्यतु के लिये किये जाने वाले युद्ध के दृश्य 
में बड़ी सजीवता है, यहाँ की मिथुन मूतियाँ और यक्षिणियाँ बड़ी मनोरम हैं। 
अतः सभी दृष्टियो से सांची की कला भारहुत की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। 
इसमें तत्कालीन छोक-जीवन के सभी पक्षों का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है। 
इसमें जहाँ एक ओर राजदरबार के वैमवपूर्ण जीवन का, नगरों के व्यस्त और 
बविलासितापूर्ण जीवन का चित्रण है, वहाँ दूसरी ओर ग्रामों के शान्त जीवन का, 
विभिन्न पशु-पक्षियो, पत्र-पुष्पों और अलूकरणो का संजीव अंकन है। इसमें कहीं 
भी अस्वामभाविकता, कृत्रिमता या नाटकीयता नहीं पाई जाती है | यद्यपि सांची 
एक पवित्र घासिक स्थान था, किन्तु इसकी कला कोरी आध्यात्मिक नहीं है, अपितु 


४६८ प्राचीन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


'बह सांसारिक जीवन के विभिन्न पक्षों का बड़ा सुन्दर चित्रण प्रस्तुत करती है। 
इसीलिए यह स्तुप प्राचीन काल से अब तक आकर्षण का महान केन्द्र बना हुआ है। 


पर्वतीय चैत्य और जिहार:--जिस समय मध्य देश में मारहुत, साची और 
बुद्ध गया में स्तुपों का निर्माण हो रहा था, लगभग उसी समय पश्चिमी और पूर्वी मारत 
में एक नवीन प्रकार की वास्तुकला शैली विकसित हो रही थी। महाराष्ट्र मे बोद्धो 
ने तथा उड़ीसा में जेनो ने पवतोी को काट कर अपने पूजा-स्थानो का निर्माण 
आरम्म कर दिया था। पहाड़ी शिक्ाओ को काटकर बनाये गये भवनों को परिचिमी 
भारत के पुराने अभिलेखों मे लेंग (स० लयण) या सेलघर (शिलाओ से बना हुआ 
शैलगृह) कहा गया है। लछेण का अर्थ है लीन होने या छिपने की जगह, मराटी में अब 
इसे लेणी कहते है। यहाँ की सब लेणियाँ बौद्ध चैत्य और विहार है। उड़ीसा में 
इन्हें गुम्फा कहा जाता है। ये सभी जैन मदिर है। महाराष्ट्र में भाजा, कोण्डान, 
चितलदो पितलखोरा, अजन्ता बंड़सा, नासिक, काले, जुज्वर, कन्हेरी मे लेणो का तथा 
उड़ीसा के उदय गिरि में हाथी गुम्फा, मच्चपुरी गुम्फा, रानी गणेश, जयविजय और 
अल्कापुरी गुम्फाओ का तथा खडगरि में अनन्तगृम्फा का निर्माण हुआ। इन 
छेणो तथा गुम्फाओ की कला को पहले गृहा वास्तु ( 09४८ #ला;६४८४७ा८ ) 
कहा जाता था। किन्तु यह नाम अआ्रामक है। गहा का तात्पय॑ प्रायः पहाड़ो में 
प्राकृतिक रूप से बने हुए ऐसे स्थानों से होता है जितमे जगली जानवर शरण छेते 
हैं। अतः पहाड़ी चद्ठानों को काट कर मगीरथ परिश्रम से बनाई गई इन रचनाओं 
को गृहा नही कहा जा सकता है। अत. आजकल गुहा वास्तुकला के स्थान पर इसके 
लिए पहाडी चट्टानों से काटी गई पव॑तीय चैत्य वास्तु कला ( ३२6८८ पा प6णाए९ 
47०४४८८पा८ ) शब्द का प्रयोग किया जाता है। 


भारत में इस विशिष्ट कला-शैली का सबसे बडा केन्द्र महाराष्ट्र मे था। 
नासिक के चारो ओर के दो सौ मील के क्षेत्र मे अधिकाश पव॑तीय चैत्य मिलते है। 
ये सब हीतयान सम्प्रदाय के बौद्ध धर्म से संबंध रखते है। इतका निर्माण दूसरी 
शताब्दी ई० पृ० से दूसरी शताब्दी ई० के ४०० वर्षो में हुआ। पश्चिमी भारत में 
इस कला के विकसित होने का एक विशेष कारण यह था कि यहाँ पश्चिमी घाट 
के पर्वत इस प्रकार की कला के लिए विशेष रूप से उपयुक्त थे। यहाँ ऐसी सीधी, 
बहुत कड़ी और मोटी चटूटाने पहाड़ों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होतो है जिनमे 
बिस्काल तक सुदृढ़ बनी रहने वाली गुहायें या छेणे कादी जा सकती है। यहां 
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दस स्थानों में इस प्रकार के पर्वतीय चैत्य और विहारो के अनेक समृह मिलते 
हैं। हत सबकी सामान्य योजना लगमग एक जैसी है। 


चैत्पगह की योजना--पश्चिमी भारत की परव॑तीय वास्तु के दो प्रधान अंग 
चैत्यगृह और विहार होते थे। चैत्यगृह गौद्दों का पूजास्थान था और विहार भिक्षुओं 
का निवास स्थान। पहले (पु० ४५० ) यह बताया जा चका है कि स्तूप को चैत्य 
कहा जाता था। प्रत्येक चैत्यगह में पूजा के लिए स्तृप की स्थापना की जाती थी। 
चैत्यग्‌ह की आक्रति घोड़े की नाल जैसी आक्ृति की बनाई जाती थी। 
इसके आगे का भाग आयताकार और पीछे का भाग अधघंवृत्ताकार ( 295० ) 
होता था। पिछले अधंवत्ताकार भाग में ऊपरी छत के ठीक मध्य बिन्दू के नीचे 
चट्टान में कटाव करके ठोस, अण्डाकृति स्तूप अथवा चैत्य की रचना की जाती 
थी, इसीलिए ऐसी लेंगी को चैत्यगृह कहा जाता था। इसके आगे बीच के 
आयताकार हरुम्बे मण्डप में पूजा और समाओं आदि के लिए भिक्षु एकत्र होते थे। यह 
भाग इसकी नाभि ( २०७५८ ) या मण्डप कहलाता था। इसके दोनों ओर स्तम्भो की 
दो पक्तियाँ स्‍तृप के पीछे तक चदी जाती थी। इन स्तम्म पक्तियों के बाद पहाड 
को खोद कर स्तृप के चारो ओर परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणापथ ( &ंक्न८ ) 
बन/या जाता था। यह्‌ मण्डप के खम्भो और चेत्य गृह की पाषाण भित्ति के बीच 
का मार्ग था और स्तूप के पीछे से घूम जाता था। चैत्यगृह के मंडप की छत देखने 
में बडी विशाल और भव्य जान पड़ती थी। यह मडप के दोनों ओर के खस्भों 
पर ढोलाकार ( ए०»णाॉप्व्त ) अथवा हाथी की पीठ (गजपृष्ठाकृति) के रूप में 
टिकी रहती थी। इस प्रकार चट्ठान को काट कर बनाये गये मवन में यद्यपि खम्मों 
का कोई विशेष प्रयोजत नहीं था, फिर भी इन्हें लकड़ी के भवनों की परम्परा 
का अनुसरण करते हुए बनाया जाता था। इत मभवतों को छत खम्भो पर टिकी 
होती थी, इसलिए शैलगृहो मे आवश्यकता न होने पर भी स्तम्मो को स्थान 
दिया गया था। काष्ठ परम्परा के अनुसरण का एक अन्य प्रमाण यह है कि 
कई चैत्यगहों मे छत को टिकाने के लिए लकडी की बडी-बड़ी गोल घन्‍न्नियाँ 
लगाई जाती थी। इस प्रकार इनकी छत लकडी के भवनो की छत की भाँति 
कड़ियों के एक ढांचे पर ठिकी होती हैं। इन चैत्यगहों को बनाने वाले कारीगरो 
(महाझीैल कर्मान्तिक, महारूपकार) तथा खुदाई करने बालों (शैलवर््धकी--सेलब- 
दृढकि ) के आग एक बड़ी समस्या पानी की थी। इसके समाधान' के लिए पहाड़ के 
ऊपरी भागों पर कई छोटी नालियो का जाल बिछा कर पानीं की एक छोटी 
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गूल या नहर बना ली जाती थी। इसके जल को गुफा के पास चट्टानों में एक बड़ा 
हौज (द्रोगी) काट कर एकत्र किया जाता था। अभिलेखों में इन नालियों को 
पानीय-पसाड़ी और जल संग्रह करने वाली गहरी द्रोणियों को पानीयपोड़ी, पानी- 
यमाजन या पानीयधर कहते थे। अजन्ता, कन्हेरी और एलीफेन्टा में ये द्रोणियाँ अब 
तक बनी हुई हैं। 


इन चैत्यगृहों के निर्माण की पद्धति निराली थी। सामान्य घरों का निर्माण 
नींव की खुदाई और मराई से आरम्म होता है, इसके बाद दीवारें और सबसे अन्त 
में छत बनाई जाती है, किन्तु चैत्य गृहों का निर्माण शिल्पी छत से आरम्म करते 
थे, क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर अपनी रचना को खोदते हुए चले जाते थे। सर्वे- 
प्रथम कारीगर (महाशैल-कर्मान्तिक) चैत्यगृह बनाने के लिए एक खड़ी मजबूत 
चट्टान को चुनता था। उसके झाड झखाड़ की सफाई करके उसके अग्रमाग का चट्टान 
पर अंकन करता था। यह घोड़े के नाल जैसी अथवा भो की आँख जैसी अधंवत्ता- 
कार होने के कारण गवाक्ष, अथवा चैत्य गवाक्ष ( 0098 #शंगठण्णछ ) 
कहलाती थी। इसका एक अन्य नाम फीतिमुण भी था क्‍योंकि चट्टान में उत्कीर्ण 
की गई रचना को कीति भी कहा जाता था। अत. कीतिमख का अर्थ उत्की्ण गुफा 
का मुख या प्रवेशद्वार होता था। कीतिमुख से खुदाई आरम्म करके शिल्पी धीरे- 
घीरे अन्दर की ओर खोदते हुए चट्टान की खोखली करते थे। खुदाई का मलबा 
इसी कीतिमुख या गवाक्ष से बाहर फेंका जाता था। शैलगृह के निर्माण के आरम्भ 
में कीतिमुख का बड़ा प्रयोजन मलवे को निकालना था, चैत्य बन जाने पर यह 
सारी गृहा को सूय के प्रकाश से आलोकित करने वाली बड़ी खिडकी का काम करता 
था, अत' इसे सूर्यद्वारा मी कहा जाता था। चेत्यगृह का मुखभाग दो भागों 
में विमक्‍्त होता था। एक तो ऊपर का कीतिमुख या सूयंद्वार, दूसरा ठोस चदट्टानी 
भित्ति, जिसे काट कर भीतर जाने के लिए तीन प्रवेश-द्वार बनाये जाते थे। बीच 
के द्वार से नामिस्थान अथवा महामण्डप में और दो पाश्व॑स्थित द्वारों से प्रदक्षिणा- 
पथ के दायें बाँये भाग में प्रवेश किया जाता था। 


विहार.--पर्व॑तीय वास्तु का दूसरा प्रकार विहार था। इसमें भिक्षु रहा 
करते थे। इसकी सामान्य योजना इस प्रकार थी। मध्य में एक बड़ा वर्गाकार 
मण्डप आंगन की भाँति होता था, इसमें तीन या चार और छोटी-छोटी कोठरियाँ 
(गर्मशालाएं, अपवरक) खोदी जाती थी। सामने की दीवार मे प्रवेश के लिए 
एक दरवाजा और उसके आगे स्तम्मों पर टिका हुआ बरामदा (मुरूमण्डप) 
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बनाया जाता था, जहाँ सिक्षुओ का सघ बहुत बड़ी संख्या में निवास करता था। 
इस बड़े बिहार को संघाराम कहते थे। शूरू में विहार शब्द का प्रयोग भिक्षुओं के 
निवास के लिए बनाई गई छोटी कोठरियों (गर्मशालाओ) के लिए किया जाता 
था, बाद में भिक्षुओं के बड़े आकार के निवास-स्थानों को भी विहार कहा जाने 
लगा। आरम्मिक चैत्य गृहों की भाँति विहारो का स्वरूप शुरू में बहुत सादा 
होता था। इस यूग के विहारो की तीन बडी विशेषताएं थीं। पहली विशेषता बीच 
में आंगग की तरह बडा वर्गाकार स्तम्महीन मण्डप था। इसमे भिक्ष्‌ प्रार्थना 
आदि सामूहिक कार्यों के लिए एकत्र होते थे। दूसरी विशेषता इसे मण्डप के चारों 
ओर छोटी कोठरियों की थी, इनके भीतर मिक्षुओं के सोने और बैठने के 
लिए पत्थर में ही काट कर बनाई गई चौकियाँ होती थीं। तीसरी विशेषता यह थी 
कि इनका प्रवेशद्वार बीच में न होकर एक सिरे पर रखा जाता था। इसका कारण 
यह था कि इन कोठरियों का आकार बहुत छोटा (९५८९! ) होता था। इनमें 
एक ओर सोने के लिए एक लम्बी चौकी बनाई जाती थी, अत. प्रवेशद्वार को किनारे 
पर रखना ठीक समझा जाता था। 


पश्चिमी मारत मे नासिक के चारो ओर दो सौ मील के घेरे में लगभग 
नो सौ चैत्य गृह और विहार पाये जाते हैं। इस यूग मे बनाये गये चैत्यगृहों और 
विहारो का कालक्रम पर्सी ब्राउन के मतानूसार निम्नलिखित है--माजा, कोण्डनि, 
पित्ततखोरा, अजन्ता गूहा संख्या १०, बेडसा, अजन्ता गुहा सं० ९, नासिक, 
कालें। यहाँ इनमे से कूछ प्रमुख चैत्य गृहों और विहारो का वर्णन किया 
जायगा। 


भाजा:---यह पद्िचमी घाट की पर्वतमाला को पार करने वाले सुप्रसिद्ध 
दरें भोर घाट मे कारें से चार मील की दूरी पर है। यहाँ के चैत्यगृह और गुहायें 
सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। इनका निर्माण शुंग काल के आरम्भ में लगभग 
दूसरी दाताब्दी ई० पू० के पूर्वार्द्ध में सम्मवत: १७५ ई० में हुआ। यहाँ एक विहार, 
एक चैत्यगृह तथा चट्टानों में काटे हुए चौदह ठोस स्तूप मिले हैं। भाजा के विहार 
में पहले एक बरामदा है, इसके पिछले भाग की दीवार के दो द्वारों में होकर 
एक मण्डप है। इसके चारों ओर मभिक्षुओं के लिए बनाई गई कोठरियाँ हैं। भाजा 
की एक बड़ी विशेषता इसके विहार की मूर्तियाँ हैं। इनमें बरामदे के पूर्वी छोर 
के प्रवेशद्वार के दोनों ओर की मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बाई ओर 
की मूर्ति में एक राजा चार धोड़ों के रथ पर सवार है, उसके पीछे दो सेविकायें 
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छत्र और चंवर के राजचिन्ह लिए खड़ी हैं। रथ के पहिये मारी भरकम नंगे 
असुरो के शरीरो के ऊपर से गुजर रहे है। दाई ओर की मूर्ति मे एक ऊंचे हाथी 
प्र एक राजा और उसके पीछे ध्वज लिये हुए एक सेवक है। हाथी बाई ओर 
चल रहा' है, उसने अपनी उठी हुई सूंड से एक पेड उखाड लिया है। (स पट्ट 
के शेष भाग में जंगलो में कुछ वृक्ष चित्रित किये गये है। एक वृक्ष से मिथुन 
मूर्ियाँ जन्म ले रही है। पेड के पीछे बैठे हुए नर नारी वाद्य एवं नृत्य में 
आनन्द-मग्त हैं। अधिकाश पुरातत्वज्ञ पहले बाई ओर की मूर्ति को रथारूढ सूर्य 
की मूर्ति मानते थे। रोलैण्ड ने लिखा है कि इसमे सूर्य यूनानी देवता अपोलो 
की भाँति अन्धकार के दानवों की शक्ति को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है 
दाईं ओर की मूर्ति इन्द्र की है, वह ऐराबत पर सवार है।) कुमार स्वामी ने ऐसा 
ही माना था। कित्तु रोलैण्ड को स्वयं इस बात की बंका थी कि इन्द्र और सूर्य 
दोनो वैदिक देवता है, उनका एक बौद्ध विहार में अंकन क्यो किया गया है? 
उन्होंने ३ सका समाधान, यह किया है कि शाक्य मुनि ने सूर्य और इब्ध्र की 
शक्तियों को आत्मसात्‌ कर लिया था, अत उन्हें यहाँ बुद्ध के प्रतीक के रूप में 
चित्रित किया गया है, किन्तु यह वडी क्लिप्ट कल्पना प्रतीत होती है। कमारस्वामी 
ने यह शंका उठाई थी कि इन्द्र के साथ अन्य दश्यो का कोई संबंध प्रतीत नहीं 
होता है। डा० अग्रवाल ने यह सिद्ध किया है कि इन दोनो दृश्यो में सूर्य और 
इन्द्र की मूर्तियाँ नहीं है, किन्तु इनमे सम्राट मान्धाता के उत्तर कृर देश में जाने 
का वर्णन है। वे चार धोडो के रथ पर छत्र और चंवर के राजचिन्हों के साथ अपने 
दिव्य रथ पर बैठ कर वहाँ जा रहे है। दिव्यावदान मे यह कहा गया है कि 
सम्राट के आकाशगामी रथ के चक्र असुरों के शरीरों को उतैंदते हुए उनके 
ऊपर से चले। दाँई ओर के दृश्य में चक्रवर्ती मासन्धाता को उत्तर कुर जीतने 
के बाद, वहाँ के उद्यानो में स्वच्छन्द विहार करते हुए दिखाया है। यहाँ वृक्ष से 
मिथुन मूतियों का जन्म उस उत्तर कुरे का प्रतोकात्मक अकन है जहाँ स्त्री- 
पुरुषों के मिथुन चिर यौवन का और सब सुखो का उपभोग करते है और 
वहाँ के कल्पवृक्ष सब प्रकार की सुख-सामग्री का प्रसव करते है” *। 

भाजा का चैत्यगृह ५५ फुट रूम्बा और २६ फूट चौडा है। इसके दोनों 
ओर के प्रदक्षिणा-पथ का गलियारा केवल २॥ फट चौडा है। छत का ढोल भूमि- 
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तल से २९ फूट ऊंचा है, इसमें बडी झकी हुई लकडी की घन्नियों का एंक 
ढांचा नीचे की ओर अभी तक जुडा हुआ है। यह स्पष्ट रूप से इस बात को 
सूचित करता है कि इसमें लकड़ी के मवनों की पुरानी परम्परा का अनुसरण 
किया गया था। ह 


कोंडाने---काले से १० मील दुर कोडाने में माजा के बाद चैत्यगृह बनाया 
गया। इसके प्रत्येक अंग भे काष्ठशिल्प की अनुक्ृति मिलती है। इसके चैत्यगृह का मण्डप 
(६६ » २६) भाजा से लरूम्बाई में १० फूट अधिक बडा है। पितछखीरा ( पीत 
गल्प ) औरगाबाद से चालीसगाँव जाने बाले मार्ग पर है। यह स्थान नासिक 
और शूर्पारक के बन्दरगाह से सातवाहन वश्ञ की राजधानी प्रतिष्ठान की ओर 
आने वाले व्यापारिक महामागं पर स्थित था। यहाँ एक पहाडी नाले के 
दो ओर १३ गुफाये खोदी गई थी। यहाँ का चैत्यग॒ृह ( ३५ ८ ८६” ) कोण्डाने 
से भी अधिक बडा है। इसमे खम्मो का झुकाव भाजा की माँति भीतर की ओर है। 


अजन्ता --यहाँ २९५ गहाये बागुरा नदी के किनारे खुदी हुई हैं। इनमें 
चार चैत्यगृह है और शेष पच्चीस मिक्षुओं के मिवास के विहार है। इनमें से 
केवल दो गृहाएं सख्या १० और ९ श॒ग-सातवाहन युग में बनाई गई थी। 
गुहा सख्या १० के चत्यगृह का निर्माणकाल दूसरी शताब्दी ईस्वी है। यह ९६ 
फूट ६ इंच गहरा, ५१ फूट ३ इच चौडा है। मण्डप और प्रदक्षिणापथ के पीछे 
१९ खम्मो की पंक्ति है। शिल्पियो ने इसे नाना प्रकार के अलंकरणों से 
सुसज्जित किया है। गुहा सख्या ९ का चैत्यगृह संख्या १० की ग॒ृहा से छोटा है। 
इसके मुख भाग में एक प्रवेशद्रार और दो गवाक्ष है। इन तीनो के ऊपरी हिस्से 
में एक छज्जा सा निकला हआ है। इसके ऊपर सगीतशाला है। उसके ऊपर पीछे की 
ओर १२ फुट ऊंचा कीतिमुख या सूर्यद्रार है, जी चैत्यगृह के भीतरी भाग को 
प्रकाश और वायू से परिपूर्ण करने का प्रधान सघन था। वेडसा की गुह।ये काले 
से १० मील दक्षिण में है। यहाँ काष्ठशिल्प की परम्परा कुछ कम हो गई है। 
पाषाण शिल्प की ओर विशेष प्रगति दिखाई देती है। 


मासिक की गुहाएँ--गोदावरी के तट पर नासिक प्राचीन काल से एक 
प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ और राजनीतिक केन्द्र था। यहाँ की १७ गृहाओ में एक चैत्य- 
गृह और १६ विहार है। यहाँ का सबसे प्राचीन विहार दूसरी शत्ताब्दी ई० पू० 
का है। इसमे सातवाहनवशी राजा कृष्ण का १७० ई० पू० का एक लेख 
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उत्कीर्ण है। अन्य तीन बड़े बिहार नहपान, गौतमीपुत्र और यज्ञत्नी सातकर्णी 
के विहार कहलाते हैं। इन तीनों का समय पहली शताब्दी ई० पू० से दूसरी 
शताब्दी ई० है। नहपान और शातकर्णी विहार एक जैसे हैं। उनके भीतरी 
वर्गाकार मण्डप ४० )८ ४० के हैं। इनके तीनों ओर १६ कोठरियाँ हैं। यज्ञश्नी सात- 
कर्णी का महाविहार संख्या १२ छोटा होने पर भी शिलाहेख के कारण महत्व- 
पूर्ण है। इसके अनुसार इस गफा को इन्द्राग्तिदत नामक यवन ने बनवाया था। 
यह उत्तर में दत्तामित्री नगरी का रहने वाला था। अन्यत्र यह बताथा गया है कि 
इस युग में रोम के साथ कालीमिच का व्यापार होता था। पहले इसका बड़ा केन्द्र 
सिन्ध नदी के मुहाने के बन्दरगाह थे। किन्तु बाद में मानसून हवाओं का पता लगने 
पर जब जहाज समुद्र को सीधा पार करते हुए बम्बई के आस-पास के बन्दरगाहों में 
आने लगे तो सिन्‍्ध के मुहाने के बन्दरगाहों मे बसे कालीमिचें के व्यापारी भी 
यहाँ चले आये। सम्मवतः इनन्‍्द्राग्दित्त ऐसा ही एक व्यापारी था। 


नासिक का चैत्यगह पाण्डलेण के नाम से प्रसिद्ध है। यह पहली शताब्दी 
ई० का है, इसमे पुरानी परम्पराओं को छोड दिया गया है। इसका अगला बरामदा 
(मुखमण्डप ) दो मंजिलों में है। नीचे के मजिल मे प्रवेशद्वार और ऊपर चैत्य- 
गवाक्ष या सूर्यद्वार है। द्वार के पास एक महाकाय यक्षाकऊंति रक्षापुर्ष बता 
हुआ है। मुखमण्डप के द्वार पर अंकित एक लेख से यह ज्ञात होता है कि वम्मिका 
गांव के लोगों ने इसे दान में दिया था। मीतरी मडप के दो खम्मों पर उत्कीर्ण लेखों 
के अनुसार इस चैत्यगृह का निर्माण भटदपालका ने कराया था। यहाँ स्तम्मो की 
आकृति में बहुत परिवर्तन आ गया है। ये मारी-मरकम न होकर लम्बे और छरहरे 
हो गये हैं। इनकी पेन्दी में और ऊपर के सिरे पर पूर्णकुम्म के मागलिक अभिप्राय 
बनाये गये हैं। 

पूना से ४८ मील उत्तर में जूझ्चर नामक स्थान मे १५० गृहाये खोदी गई 
थीं। इनमे १० चैत्पगृह और होष विहार है। इनका निर्माण दूसरी शताब्दी 
ई० पृ० से पहली छाताब्दी ई० में हुआ। यहाँ के वास्तु की एक बड़ी विशेषता 
यह है कि यहाँ छः चेत्यगृह आयताकार हैं। इनकी छते ढोलाकार न होकर 
चपटी हैं। मण्डप में कोई स्तम्म नहीं है। एक चैत्यगृह बिलकुल गोर है। मान- 
मोद नामक चैत्यगृह के भुखमण्डप में गज-लक्ष्मी की बड़ी भव्य मूति 
उत्कीणं की गई है। इसके दोनो ओर खिले कमल हैं। दायाँ हाथ 
अमय मुदा में और बाँया कमर पर है, कोनो में कमलों पर खड़े हाथी देवी का 
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अभिषेक कर रहे हैं; इनके पाइव॑ में अंजलिमुद्रा में दो दम्पती हैं। गज लक्ष्मी 
का यह अंकन बड़ी भव्य कृति है और किसी महान शिल्पी के दक्ष हाथों से बनी 
है। घन के बिना इस प्रकार की कृतियों का निर्माण नहीं हो सकता था, अतः बौद्ध 
चैत्यगृहो में लक्ष्मी की मूत्ति की प्रधानता स्वामाविक थी। इसके पास अंकित एक 
छोटे लेख में चन्द्र नामक यवन के दान का उल्लेख है। यह लेख विदेशी यवनों में 
बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को सूचित करता है। 


कार्ले :-पश्चिमी भारत के चैत्यगृहों में सर्वश्रेष्ठ, विशाल और भव्य- 
तम रचना काले मे मिलती है। यह महाराष्ट्र मे प॑तीय चैत्यों की वास्तु कला 
के सर्वोच्च विकास को सूचित करती है। यहाँ एक लेख में यह कहा गया है कि 
यह जम्बुदीप में सर्वोत्तम चेत्ययृह है ( जम्बुद्रिपं हि उत्तमम्‌ ) । यह 
कोरी गर्वोक्ति नही हैं, वर्तमान पुरातत्वश्ञ इसे सर्वेथा सत्य मानते हैं। काले 
बम्बई से पूना जाने वाले मार्ग पर बम्बई से ७८॥ मील दूर मलावली स्टेशन 
से ३ मील दक्षिण की ओर है। प्राचीन काल में यह स्थान कोंकण से पश्चिमी 
घाट पार करने वाले मोरघाट के सुप्रसिद्ध दरें और व्यापारिक मार्ग के निकट 
था। काल में एक चैत्यगृहु और तीन सामान्य विहार मिले हैं। इसके चैत्यगृह 
के सामने दो ऊँचे कीतिस्तम्म थे। अब इनमें से एक रह गया है। इन स्तम्मों 
के ऊपर सिहों की मूर्तियाँ बनी हुई थी। पर्सीक्राउन ने यह कहा है कि प्राचीनकाल 
में मेंसोपोटामिया और जेरुसलेम में मंदिरों के सामने स्तम्म बनाये जाते थे। मारत 
में यह पद्धति इन देशों से ग्रहण की गई थी । किन्तु वैदिक साहित्य में यज्ञीय भूमि 
और ह्मशानों में यूप एवं स्तम्म खडे करने का परिपाटी का उल्लेख मिलता है, 
अतः इसे विदेश से आई हुई पद्धति नहीं माना जा सकता है। कौति-स्तम्म 
५० फूट ऊंचा है। इसके ऊपर चार महाकाय सिंह चार दिशाओं में मुँह किये 
पीठ सटाकर बेढठे हुए हैं। इस पर अक्षोक कालीन सारनाथ के स्तम्म का कुछ 
प्रभाव प्रतीत होता है। इस स्तम्भ के बाद आगे बढ़ने पर हमें स्तम्मों पर आश्रित 
इसका दुमंजिल। बरामदा (मुृखमण्डप) मिलता है। यह १७ फूट गहरा और ५२ 
फूट लम्बा है। इस बरामदे की पिछली दीवार में मिथुतों की महाकाय मूर्तियाँ 
हैं। दोनों पावंमागों में हाथियों की विशाल मूर्तियाँ हैं। कुछ कलामर्मंश्ञ 
कार की शक्तिशाली मिथुन मूर्तियों को ऐसी मूर्तियाँ में सर्वश्रेष्य मानते हैं। 
बरामदे के बीच में चट्टान में कटी हुई चूलों से यह पता रूगता है कि यहाँ पहले 
लकड़ी की बनाई हुई एक संगीतशाला थी। बरामदे की पिछली दीवार के 
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ऊपरी तलले मे महान फरीतिमुख या गवाक्ष बना है। निचले हिस्से में तीन प्रवेश- 
हार बीच के महा मण्डप में और दाये-बाये प्रदक्षिणा पथों में जाने-आने के लिए 
बने हैं। 

इसका मुख्य मड्प (७४८2) अथवा नाभिभाग अत्यन्त प्रभावशाली है। इसके 
दोनों ओर सुन्दर स्तंमो की पक्ति प्रदक्षिणा पथ को मंडप से पृथक करती है । इन 
स्तमो के गीष॑ं-माग कला की दृष्टि से अतीव सुदर है। भीतरी मडप की विशालता 
और मव्यता देखते ही बनती है। इसकी हछूम्बाई १२४ फूट है, १० फूट 
चौड़े प्रदक्षिणा-पथों सहित इसकी चौड़ाई ४५।॥ फुट है। इसके दोनो ओर के 
प्रदक्षिणा-पथ अन्य सभी चैत्यगृहों से अधिक चौड़े और उत्तम है। भडप के अन्त 
के अद्धंबृत्ताकार माग में एक स्तूप बना हुआ है। स्तूष की चौकी दो भागों मे 
है। इनके उपरले अंश पर वेदिका अलकरण की गोट बनी है। चौकी के 
ऊपर स्तृप का सादा अड भाग और इस पर चौकोर वेदिका से घिरी 
हमिका है। इसके बीच से यप्टि और छलत्र के नीचे के अभ पर कमल के फूब्ले 
उत्वीर्ण है। 

इसके मंडप में ३७ स्तम्मो की पक्ति है। इनमे ७ खम्भे स्‍्तृप के 
पिछले हिस्से में और ३० खभे दोनो ओर बने है। इनके निचले हिस्से घटते हुए 
पीठों की चौकियो पर बनाये गये पूर्ण कुम्मा से निविष्ट है। स्तम्म का मध्य 
भाग अष्टकोण है, इसके ऊपरी हिस्से पर भी औधा ढका पूर्ण घट है। यह 
कमलो की लहराती परखडियों से ढका है। इसके ऊपर शीर्ष माग में चौकी है। 
यह दपतो-मूर्तियों से सुशोभित है। मंडप की ओर हाथी और प्रदक्षिणा-पथ की ओर 
घोड़े बन है। कुछ स्तभो पर दंपती मूतियो के स्थानों पर केवल दो रित्रियाँ 
अंकित की गई है। एंसी सुन्दर मूतियाँ किसी अन्य चैत्य मडप मे नहीं मिलती 
हैं। खम्मो के ऊपर ढोलाकार छत है। मूमितल से छत की ऊँचाई ४५ फट है। 
छत के नीचे चट्टान मे चूले क्राट कर लकडी को बडी बड़ी घधजन्नियाँ फंसाई गई 
थी, जो अभी तक विद्यमान है। यद्यपि इस्त छत में उनका कोई उपयोग नहीं 
है, फिर भी लकड़ी से बनाये जाने वाले चैत्यगृहो की परम्परा का अनुकरण करने 
के लिए उन्हें यहाँ लगा दिया गया है। इससे यह प्रगट होता है कि पहले काष्ठ- 
निर्मित चेत्यम॒ह भी महाकाय रूप में बनाये जाते थ। 

इस गृहा के कई अभिलेखों से इसके निर्माण काल और निर्माताओं पर 
कुछ प्रकाश पड़ता है। इनके अनुसार नहपान और उसके जबाई उषवदात ने 
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इसके लिए एक ग्रामदान में दिया था। वैजयन्ती (बनबासी) के सेठ मूतपाल ने भी 
इसके निर्माण के लिये दान दिया था। इसके पास ही दो मंजिल और तीन मंजिल 
बाली विहार ग््‌हाये हैं। गुफा संख्या ४ का दान ईरान (पारसीक) देशवासी 
हरफान (सर्वस्फान) ने दिया था। यह सातवाहन सम्राट गौतमीपुनत्न शातकर्णी के समय 
प्रहली शताब्दी ई० में विद्यमान था। 


कन्हेरी (कृष्णगिरि )--यह बम्बई से १६ मील उत्तर में और बोरीविले 
(विहारावछी ) स्टेशन से ५मील की दूरी पर है। यहाँ द्वितीय शताब्दी ईस्वी के 
अंतिम भाग में सातवाहन वंशी राजाओं के समय में च॑ँत्यों और बिहारो का 
निर्माण किया गया था। यहाँ का चैत्यगृह कार्ले के नमूने पर बनाया गया है, 
यह लगभग उतना ही बड़ा है, किन्तु कलात्मक दृष्टि से उससे घटिया है। इसके बन- 
वाने का कायं गजसेन तथा गजमित्र नामक दो भाइयों ने गौतमीपुत्र श्री यज्ञश्री 


सातकर्णी के समय १८० ई० के लरूगमग किया। 


उपसंहार --पर्वतो में चद्दानों को काटकर चैत्य, विहार और मंदिर 
बनाने की करा का आन्दोलन प्राचीन भारत में लगभग एक हजार वर्ष तक 
चलता रहा। यह अशोक के समय में तीसरी शताब्दी ई० पृ० में मगध से आरम्भ 
होता है और ७ वीं शताब्दी तक चलता रहता है। इस सहल्लाब्दी को इस वास्तुशली 
की दृष्टि से हीनयान और महंयान के दो यूगोी में बाँटा जाता है। हीनयात 
सम्प्रदाय की गुफाओ का समय ३०० ई० पूृ० से २०० ई० पू० तक है। इसका आरम्म 
अञ्योक की प्रेरणा से हुआ। पूर्वी भारत मे खारवेल ने इसे प्रोत्साहित किया और 
पश्चिमी भारत में सातवाहन बच्ची राजाओं के समय में इस कछा का उत्तकर्ष 
एवं चरम विकास हुआ। ऊपर कालक़्म से विभिन्न चैत्यमुृहों का वर्णन किया गया 
है। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यो-ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यो इस कला 


में निखार आता गया और अत में कार्ले लेण में इसका चरम उत्कर्ष दिखाई 
देता है। द 


उदयणिरि और खण्डगिरि को गुहायें --जिस समय पश्चिमी भारत मे बौद्ध 
शिल्पी लेणो का निर्माण कर रहे थे, लगभग उसी समय कलिग (उड़ीसा) में जैन 
शिल्पी मिक्षुओं के निवास के लिए कुछ गुम्फाओ का खनन कर रहे थे। ये गृफायें 
भुवनेश्वर से ५ मील-उत्तर पश्चिम की ओर उदयगिरि और खूण्डगिरि नामक 
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पहाड़ियों में बनाई गई थी। उंदमगिरि से १९ और खछण्डगिरि में १६ भशुफायें 
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मिलती हैं। उदयगिरि की प्रमुख गुफायें ये हैं:--रानी गुम्फा, अलकापुरी 
' श्रुम्फा, मंचपुरी, गणेश गम्फा और हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा में ही खारबेल का 
सुप्रसिद्ध अभिलेख पाया गया है। खण्डगिरि की १६ गृम्फाओ में कुछ प्रमुख 
शुंफाओं के नाम ये हैं--मवमुनि गुम्फा, आकाश गंगा, देव समा, अनंत गुम्फा। 
इन गुंफाओं का परिचमी भारत की गुफाओं से एक बड़ा भेद यह है कि इनमें 
मभाजा या कालें की भाँति कोई चैत्यगृह या पूजा-स्थान नहीं है! यहाँ की कुछ 
प्रमुख गुंफाओं का वर्णन निम्नलिखित हैं -- 


रानी गुम्फा.---यह कलिग की गुफाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका 
निर्माण काल संभवत: १५० ई० पूर्व में हुआ। यह दुमजिली रचना है। इसके बीच में 
आंगन और तीन ओर कोठरियाँ है। ऊपरी बरामदे की रूम्बाई ६२९ फीट और 
निचले की ४४ फीट है। ऊपर छत तक पहुँचने के लिए दोनों ओर सीढ़ियाँ बनी 
हैं। इन दुमंजिली गुफाओ का एक बड़ा उद्देश्य नाट्य शालाओं क। प्रबन्ध करना 
था। इसके सामने के बरामदे की पिछली दीवार पर उत्कीर्ण दृश्यों से यह कल्पना 
पुष्ट होती है, क्योंकि इनमें मारतीय साहित्य की कुछ प्रमुख नाट्य कथाओ--उदयन 
एवं वासवदत्ता को तथा दुष्यन्‍्त और शकुन्तला की कथा को उत्कीर्ण किया गया 
है। रानी गुम्फा के उपरले बरामदे में आठ द्वार हैं। इनके बीच के मित्ति- 
भागों पर सात चित्र बताये गये है। यहाँ के दृश्यों में अवन्ति नरेश प्रद्योत के 
मत्त हाथी नलग्ररि को उदयन द्वारा अपने मधुर संगीत से वश में लाने का 
दृष्य बहुत सुन्दर है। 


गणेश गुंफा:--उदयगिरि की यह गहा एकमंजिली है। पीछे की ओर दो 
कोठरियों वाली शालायें हैं, सामने स्तम्मो पर आश्रित बरामदा है, ऊपर 
चढ़ने के लिए सीढ़ियों की पंक्ति बनी हुई है। इसके दोनो ओर दो द्वारपाल हाथी उत्कीर्ण 
हैं। इस प्रकार के हाथी और कही नही मिलते है। 


अन॑तगुंफा:---हण्डगिरि पहाड़ी पर बनी हुई गफाओ में यह सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है। इसके सामने का बरामदा २६')८ ११" फीट है ओर भीतरी भाग 
२४०८ ७ फीट है। इसका महत्व इसकी मूर्तियों के और अकूकरणों के कारण है। इस 
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गुफा की सजावट मारहुत और सांची के स्तूपों की माँति बड़े प्रयत्न से की गई 
है और यहां विभिन्न प्रकार के सुन्दर अलंकरण बने हुए हैं, जैसे नागमिथुन, 
दाहिने हाथ से दिव्य पुष्पबुष्टि करते हुए विद्याधर युगल, चैत्य की पूजा करते 
हुए नर नारी, चोंच में कमल के फूछ लेकर उड़ते हुए बारह हूंसों की पंक्ति, 
त्रिरत्न, स्वस्तिक, गज लथ्ष्मी, चार घोड़ों के रथ पर अपनी पत्नियों सहित बैठी 
सूर्य की भूति। 


प्रान्ध्न सातवाहन युग की कल़ा-प्रमरावती और नागार्जुनीकोंडा 


जिस समय उत्तर भारत में मारहुत,और साँची के स्तूपों का निर्माण हुआ, लगभग 
उसी समय दक्षिण मारत में सातावहन सम्राटों (२०० ई०-२२५ ई० तक) और इक्ष्वाकुदंशी 
(२३० ई०-२७५६ई० ) राजाओ के समय में वास्तु एवं मूति कला का विलक्षण विकास 
हुआ। इसका कारण इनके शासन में दक्षिण मारत में व्यापारिक समृद्धि और शांति 
थी, इसने यहाँ कला के विकास को स्वर्ण अवसर प्रदान किया। अन्यश्र (अध्याय १०) 
यह बताया जा चुका है कि पहली शताब्दी ई० में दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी 
तटो के बन्दरगाहो का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार बढ़ गया था। ४५ ई० में 
मानसून हवाओ के पता लगने पर इस व्यापार में विलक्षण वृद्धि हुई। यह दक्षिण मारत 
मे प्रचुर मात्रा में मिली रोमन मुद्राओ की निधियों से स्पष्ट प्रकट होती है। पाण्डि- 
चेरी के निकट अरिकमेड्‌ की खुदाई से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक सम्पर्क 
की पुष्टि हुई है। उस समय रोम के साथ सम्पर्क होने से भारतीय कला पर इसका 
प्रभाव पड़ता स्वामाविक था। इसके साथ ही आन्ध्र प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 
इस प्रकार की थी कि यहाँ से साहसी व्यापारी दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों--बर्मा, 
मलाया, जावा, सुमात्ना में जाया करते थे। अतः: अमरावती की कला का वृुहत्तर 
भारत में भी प्रसार हुआ। इसका स्वरूप समझने के लिए पहले आन्प्र प्रदेश की 
मोगोलिक पृष्ठभूमि समझ लेनी चाहिए। 


भौगोलिक पृष्ठभूमि--कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्यवर्ती आन्ध्र 
अथवा वेगी प्रदेश की भौग्रोलिक स्थिति न॑ प्राचीन काल में इसे असाधारण महत्व 
प्रदान किया था। इस प्रदेश में मारत के विभिन्न प्रान्तों से आने वाले पाँच महा- 
मार्ग मिलते थे और बंगाल की खाड़ी पर स्थित इसके बन्दरगाहों से दक्षिण-पूर्वी 
एशिया को जाने वाले व्यापारी रवाना हुआ करते थे। इस प्रकार यह उस समय 
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स्थल एवं जल-मार्गों का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। फ्रेंच विद्वान्‌ दुग्ने उद्ल ने भल्ी 
माँति यह प्रदर्शित किया है कि आन्भ्र प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण बौद्ध स्तृप और अवशेष 
इन्ही मार्गों पर पाये जाते हैं। ये सार्ग निम्नलिखित हैं--(१) कलिग (उड़ीसा) 
का मार्ग--इस पर पीठापुरम्‌ और सकाराम (सघाराम) के -अवशेष है। (२) 
द्रविड् देश (मद्रास) का मार्ग--इस पर घण्टसाल (कण्टक शैलू) और भटिटपष्नील 
के स्तृप है। (३) कर्णाटक जाने वाला मार्ग--इस पर अमराबती, गोली और नागा- 
जुनीकोण्डा के स्तृप है (४) महाराष्ट्र जाने वाला सागे--इस पर अल्लर और 
जगश्यपेट के स्तृप है (५) दक्षिणी कोसल का सार्ग--इस पर गुण्टपल्ले नामक स्थान 
में तीस अवशेष मिले है। कालक्रम की दृष्टि से ये प्राचीनतम माने जाते है। यह 
मार्ग आये चलकर एक ओर साँची और मयूरा तथा दूसरी ओर भारहुत और शावस्ती 
की ओर चला जाता था। इन सब व्यापारिक महापथों से होने वाले विद्शी 
व्यापार से यहाँ के निवासियों को जो प्रचुर वैभव प्राप्त हुआ, उसका सदुपयोग 
उन्होंने यहाँ बौद्ध स्तुपो के निर्माण में किया । अब यहाँ कालक्रम की दृष्टि से 
यहाँ के प्रमुख अवशेषों का परिचय दिया जायगा। 


गुण्टपलले का परबंतोय चेंत्यगुहः--गोदावरी कृष्णा नदियों के मैदानी 
प्रदेश मे महाराष्ट्र की माँति पर्वत अधिक मात्रा में नहीं पाय जाते है, अत यहां 
स्तूप प्रधान रूप से ईटों से तथा इस प्रदेश में पाये जाने वाले संगमरमर के पत्थरों 
से बनाए जाते थे। कुछ थोडे स्थानों पर जहाँ पर्वत थे, वहाँ सर्वप्रथम महाराष्ट्र 
की 'माँति पर्वतीय शिकाओ को काट कर चंत्यगृहों और विहारों का निर्माण 
किया गया। इस प्रकार के पर्वतीय चेत्य ग्रुण्टपल्ले और सकाराम में मिलते है। 
गुण्टपल्ले में यह काय तीसरी शत्ताब्दी ई० पूृ० के मध्य में और सकाराम में २०० 
ई० पू० के रूगमग हुआ | गृण्टपल्ले में एक चैत्यगृह, दो विहार और कई स्तूप 
एक ही पत्थर से बनाये गये मिलते है। यहाँ चेत्यगृह की एक बडी विशेषता इसको 
गोल आकार है। पश्चिमी भारत के चत्य घोडे की नाल के आकार के होते हैं 
किन्तु यहाँ के वृत्ताकार चेत्य गृह के बीच में गोल स्तृप और इसके चारो ओर सकरा 
प्रदक्षिणा पथ. और इसके ऊपर गोल छत मिली है। यहाँ एक अन्य नाहाकार 
चैत्यगृह भी मिला है। किन्तु यह बहुत बाद का दूसरी शताब्दी ई० के मध्य का 
है। कलिंग जान वाले मार्ग पर विशाखापट्टनम्‌ के निकट संकाराम नामक स्थान में भी 
चट्टानो मे काट कर बनाए गये तीन नालाकार चैत्यगृह, एक विशाल बौद्ध विहार 
और कुछ एकाइमक स्तूप मिले है। ये दूसरी शताब्दी ई० पूृ० के आरम्म में बने थे। 
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गोलो स्तप:--नागार्जुनीकोडा से १८ मील नीचे गुण्ट्र जिले मे कृष्णा नदी 
की एक शाखा कोलाझ नदी पर गोली में एक स्तूप और सगमरमर जैसे श्वेत पत्थर 
की बनी हुई कुछ सुन्दर मूर्तियाँ मिली है । ये भ्रमरावती भौर नागार्जुनी कोण्डा 
की भू्तियों से मिलती हैं। यहाँ प्राय: एक स्तूपपट्ट पर सम्मवतः उस स्तूप की 
प्रतिकति है, जो यहाँ दूसरी शताब्दी ई० मे बनाया गया था। यहाँ की मूर्तियों के 
विधय ये हैं--प्रुद्ध, बोधिसत्व, मारविजय, प्रथम धर्मोपदेश, बुद्ध का यशोघरा के समीप 
पुनः लौटना, नलगिरि हस्ती को वश में करना, वेस्सन्तर जातक, छंदन्त जातक 
की कथा । शैली के श्राधार पर इन मूर्तियों का समय दूसरी तीसरी शताब्दी ई० 
समझा जाता है । 


मद्दिपोलू द्रविड़ देश की ओर जाने वाले मार्ग पर अवस्थित था। यहाँ 
तीसरी-दूसरी शताब्दी ई० पू० में ईंटो से एक महास्तृषप का निर्माण किया गया 
था। यह १२० फूट ऊचा था तथा इसका व्यास १४८ फूट था। इसके ऊपर का 
अण्डमाग घन्टे के आकार ज॑सा था। 


घण्टशाल (कण्टकशैल) का स्तूप भी मद्रास जाने वाले मार्ग पर था। यहाँ 
के स्तृप का व्यास १२२ फूट और ऊंचाई १११ फूट थी। इस स्तूप की रचना इस 
प्रकार से की गई थी कि विशाल स्तृप बनाने पर भी ईटो का व्यय कम हो, बीच 
में १० फूट वोकोर स्तम्भ के चारो ओर बीच बीच मे कुछ दीवारे आड़ी ह॑ंटो से बनाई 
जाती थी और इन दीवारों के बीच में मिट्टी और रोडे भरे जाते थे। नागार्जुनीकोण्डा 
में भी इसी शैली से स्तुप बनाते हुए ईटो की बचत की गई थी। 


जग्गय्यपेट का स्तूप .--यह स्थान अमराबती से ३० मील उत्तर-पश्चिम 
में महाराष्ट्र जाने वाले मार्ग पर अवस्थित है। यहाँ अनेक स्तृप और विहार मिले 
है। ये ईटो और सफेद पत्थर से बताय॑ गये थे। यहाँ के विशाल स्तृप का व्यास 
३१॥ फूट था। उसके चारों ओर १०॥ फूट चौड़ा प्रदक्षिणागथ और इसे 
घेरती हुई अमरावती जैसी एक बड़ी वेदिका थी। इसमें भी ईटों की बचत करने 
के लिए इनकी तहो के बीच मे मिट्टी की तहें डाली गई हैं और ऊपर से समूचे 
स्तृप को ईटों के खोल से मढ़ दिया गया है। जग्गय्यपेट की विशेषता यहाँ की 
मूर्तियों के कारण है। ये मूत्तियाँ बड़े शिलापट्टो पर उकेरी गई हैं। भित्ति- 
स्तूपो पर बनाई गई वारी-मू्तियाँ मारहुत की यक्षिणियो से मिलती हैं। यहाँ के 

३१ 
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एक चित्र में सम्राट मान्धाता स्वर्ण-वृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहे है ताकि उसके 
प्रजाजन सुख पूर्वक रह सके। 

अमरावती:--अमरेश्वर शिव के नाम से वतमान नाम धारण करन वाला 
यह स्थान गृण्ट्र से १८ मील और बेजवाड़ा से भी इतनी ही दुरी पर कृष्णा नदी 
के दाँये किनारे पर बसा हुआ है। यह हृष्णा-सागर संगम से ६२ मील की दूरी 
पर है, इसलिए प्राचीन काल में यह स्थान समुद्री तुफानों तथा डाकुओ के आतंक 
से सुरक्षित होते हुए भी उत्तम बन्दरगाह की विशेषता रखता था, कृष्णा नदी से होने 
वाले व्यापार का महत्वपूर्ण केन्द्र था। अमरावती से १ मील पश्चिम में धरणी- 
कोट अथवा घान्य कटक नामक सातवाहन साम्राज्य की एक राजधानी थी। 


अमरावती की विद्येष प्रसिद्धि यहाँ बने सफेद संगमरमर के महारतूप के 
कारण है। यह इस समय बिलकुल नष्ट हो चुका है। इसके विभिन्न शिलापट्ट 
इस समय मद्रास और ब्रिटिश म्यूजियम के सम्रहालयों की शोभा बढ़ा रहे है। 
यह स्तृप १८वीं शताब्दी के अन्त तक अथवा १९वीं शताब्दी के आरम्म तक अपने 
अविकल एवं भव्य रूप में विद्यमान था। इसके बाद यह एक स्थानीय जमीदार 
को लोल॒प दृष्टि का शिकार बता। उसने मकान बनाने के लिए सस्ता सामान पाने 
के उद्देश्य से इसका विध्वस किया, इसके शिलापट्टों को चूना बनाने के लिए मट्टी मे 
झोंक दिया।' फिर भी इसके कुछ अश बचे रहे। १७९७ में कनछ मैकेन्जी ने 
इनका पता लगाया। १८१६ से १८ तक उन्होने यहाँ इसके अवशेषों और मूत्तियों 
का सूक्ष्म अध्ययत किया और इनके अतीव उत्तम रेखाचित्र तैयार किये। इनमें 
ऐसे अनेक रेखाचित्र है जिनके मूल शिलापट्ट नष्ट हो चुके हैं। यदि मँकेन्जी के ये 
रेखाचित्र न होते तो हमे इस स्तूप का पूरा ज्ञान न हो पाता। इसके बाद इलियट, 
राबटंसन, सिविल, बर्गेस के प्रयतनो से यहाँ अनेक महत्वपूणं- अवशेष मिले और 
उन्हें मद्रास और लदन के सग्रहालयों में मेज दिया गया। इन अवशेषों के अध्ययन 
से हमें अमरावती के महास्तृप के संबध में महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है । 

अमरावती के शिलापट्रो पर अनेक दानियो के लेख मिलते हैं। इनसे 
यह ज्ञात होता है कि इस स्तृप का नाम महाचेतिय (महाचैत्य) था। बौद्धो के 
चेत्यक नामक सम्प्रदाय की प्रेरणा से इसका निर्माण हुआ था। आजकल इसे 
अमरावती का स्तृप कहा जाता है, किन्तु प्राचीन काल मे इस स्थान का नाम 
धान्यकटक (धन कडक, ध्यन्य घटक) था। इस कारण इस स्तृप को धनमहाचेतिय 


१. स्मिथ- हिस्टरी श्राफ फाइन झार्द इन इण्डिया पु० ४४ । 
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तथा कट महाचेतिय कहते थे। इस स्तूप का निर्माण प्रधान रूप से जनता के सह- 
योग से हुआ था। इसके निर्माण में सक्रिय भाग धान्यकटक के एक व्यापारी 
मण्डल (निगम) ने लिया था। इस निगम के अध्यक्ष (श्रेष्ठिप्रमुख) ने स्तूप के 
निर्माण में बहुत सहायता दी थी। दान का पुण्य प्राप्त करने की अभिराषा से इस 
स्‍्तूप के शिलापट्रों पर तथा निर्माण-कार्य पर होने वाले व्यय को पुरा करने के लिए 
जनता के विभिन्न वर्गों ने दान दिये थे। इन दानियों में इस प्रकार के छोग थे---सरकारी 
कमंचारी, राजलेखक, पाणियधारिक (पानीघर के अधिकारी ), सोने च्राँदी या सर्राफे का 
काम करने वाले महाजन (हेरणिक, हैरण्यिक), पाटलिपुत्र राजगृह, तामिल देश, 
घण्टसाल, विजयपूर के घनी व्यापारी (गृहपति)। इससे यह स्पष्ट है कि इस स्तूप का निर्माण 
करने मे न केवल दक्षिण मारत के अपितु उत्तर मारत के व्यापारियों ने भी 
सहयोग दिया। इस स्तूप के प्राचीनतम लेख २०० ई० पू० की मौय शुग कालीन 
लिपि में मिले हैं, अतः इसके निर्माण का आरम्म २०० ई० [० में माना जाता है। 
पहाँ सातवाहन वशी अनेक राजाओं के तथा इक्ष्वाकु राजाओं के लेख मिलते है। इनके 
समय में इस स्तृूप का विरतार और विकास तीसरी शताब्दी ई० तक होता रहा। 
यहाँ के अंतिम लेख ११८२ और १२३४ ई० के है। इनसे यह ज्ञात होता है कि 
यह महास्तूप १३वीं शताब्दी तक बड़ी सुरक्षित दशा में था। 


स्‍्तूप का स्वरूप:--यट्पि अमरावती का स्तूप पूर्ण रूप से विध्वस्त हो 
चुका है, किन्तु सौभाग्यवश इस स्तृप पर लगाये गये कुछ ऐसे शिलापट्ट अब 
तक सुरक्षित रूप में विद्यमान है जिनसे इसके मूल रूप का प्रामाणिक परिचय मिलता 
है, इत के अतिरिक्त इसके बचे हुए अवशेष, मंर्कजी और बर्गेंस के रेखाचित्र 
भी इसके प्राचीन स्वरूप पर कुछ प्रकाश डालते है। इस सामग्री से यह प्रतीत 
होता है कि मूमितल पर इस स्तृप के अण्ड का व्यास रूगमभग १६० फीट था। 
इसकी समूची ऊंचाई ९० से १०० फीट तक थी। इसके चारो ओर १३ फीट ऊची 
एक महावेदिका या पत्थर का जंगला था। यह भारहुत से लूगमग दुगना है। 
वेदिका का निर्माण स्तम्मों, सूचियों और उष्णीषपट्टो से किया गया था। वेदिका 
की प्रत्येक दिशा में २४ फी० चौड़ा द्वार तोरण था। वेदिका में १३६ खम्मे 
और ३४८ सूचियाँ, ८०० हूम्बे उष्णीष थे। इनके मुख और पृष्ठ भाग मालाघारी 
देबो, बोधिवृक्ष, स्तूप, धर्मचक्र आदि अभिप्रायों से, बुद्ध के जीवन की घटनाओं 
से और जातकों से अलंकृत किये गये हैं। वेदिका की सूचियो पर कमल बने हुए हैं। 


अमरावती स्तृप का प्रवेशद्वार (तोरण) साँची के तोरण से बड़ा भेद 
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रखता है। यहाँ तोरण का निर्माण करने वाले दो बड़े स्तम्मो के ऊपर कमानीदार 
आड़ी बण्डेरियाँ ( 87०॥४७४० ) नही हैं। द्वार के वेदिका माग पर चार सिंहों 
की मूरतियाँ है। भीतर के दो सिह आमने-सामने मुह किये हैं और बाहरी स्तम्मों 
के दो सिहो का मुह सामने की ओर है। वेदिका के बाहरी मार्ग से मोतर का 
प्रदक्षिणा-पथ ५ फुट ऊचा था। यहाँ पहुँचने के लिए सीढियाँ थी । इनके अन्त 
में पद्माकित चन्द्रशिला ( )४०००७।०7० ) थी। प्रत्येक द्वार-तोरण के पृष्ठ भाग 
में स्तृप का निकलता हुआ एक ऊचा मच बना हुआ था और इससे पाँच स्तम्म 
सीधे ऊपर की ओर निकले हुए थे। ये स्तम्भ अमरावती एवं आध के स्तृूपो की 
ऐसी विशेषता है जो उत्तर मारत में कही नहीं पाई जाती है। इन स्तम्मो को 
लेखों मे आयक (सस्कृत आयंक) कहा जाता है, इसका दाब्दार्थ पुजनीय 
है। इस शब्द की तुलना मथुरा के आयागरपट्ट से की जाती है। यह आयक 
मंच ३२ फूट लम्बा, ६ फूट रौड़ा और स्तूप की कुर्सी से २० फूट की ऊचाई पर 
बनाया जाता था। प्रत्यके आयक मच में एक शिलापट्ूट रूंगाया जाता था। इस 
पर बुद्ध या नागराज की मूर्ति होती थो। इस मच पर लगाये गये पाँच खम्मों 
की ऊंचाई १० से १५ फूट होती थी। कुछ विद्वान इनका सबंध पाँच ध्याती 
बुद्धों से जोड़ते है। प्रत्यके आयक मंच के पाहव॑ भागों में दो सीढ़ियाँ ऊपर 
प्रदक्षिण पथ तक जाने के लिए बनी होती थी। स्तृप के मध्य भाग में भी 
एक वेदिका बनी होती थी। यह भी चित्रित शिल्पट्टो द्वारा अलकृत की जाती थी। 
इसी प्रकार स्तृप के अण्ड भाग के ऊपरले हिस्से पर भी कई शोमापट्टियाँ 
( 74०2०5 ) होती थी। इस स्तूप के शिरोभाग पर २४ फूट की वर्गाकार महाहमिका 
थी। इसके टीक बीच में मोटी यष्टि स्तृप के अण्ड भाग में गहराई तक गई 
हुई थी और उसके ऊपर छत्र छगा हुआ था। हमिका के चारो ओर वेदिका 
की बेष्टनी थी। इस स्तृूप के एक शिलापट्ट पर बने चित्र से यह प्रतीत होता है 
कि यह नीचे से ऊपर तक विभिन्न प्रकार के अभिप्रायो से पूरी तरह अलंकृत था। 


अमरावती के स्तुृप से मूर्तियाँ प्रचुर सख्या में उपलब्ध हुई हैं। ये 
इस स्तृप के विकास पर सुन्दर प्रकाश डालती है। इनकी शैी और लेखों की 
लिपि के आधार पर अमरावती के स्तूप के विकास को चार कालो में बाँटा 
गया है। 

(१) आरम्भिक युग (दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहली शताब्दी 
ई० ) :“ “इस काल भे इस स्तूप की स्थापना हुई थी। इस समय की मूर्तियों 
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फलक ७- अमरावती के स्तूप का एक दृश्य, 
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की शैली और वेश-मूषा भारहुत से तथा अजन्ता की दसवीं और नवी गुहाओं 
के चित्रों से मिलती हैं। इन मूर्तियों में चपटापन है, इनके मस्तक पर भारी 
व्गड़ी और कानों में बड़े कृण्डल तथा गले में कई हार पड़े हुए हैं। इस काल में 
बुद्ध की कोई भी मानवीय मति नहीं मिलती है, किन्तु सर्वत्र उनका चित्रण 
प्रतीकों से किया गया है। वेदिका के उपरले भाग पर भारहत की भाँति माला 
को कन्धों पर वहन करती हुई छोटी यक्ष मृ्तियाँ है। इस यूग में कुछ काल्पनिक 
पशुओं (ईहामगो) की भी मतियाँ मिलती है, जैसे गरंड के भस्तक के साथ सिह का 
शरीर रखने वाले प्रिफिन ( एकि ) की मति मकर के कराल भुख से 
बल खाकर निकलते हुए पत्र-छताओं ( $७८] ) के भी कई नमूने मिलते हैं। 


(२) मध्य काल (पहली शताब्दी ई०) :--इस समय यहाँ की शैली मथुरा 
की आरम्मिक कृषाण कला से मिलती है। इसमें अब बद्ध के प्रतीक के साथ- 
साथ दो-एक बार बुद्ध की मति भी दिखाई देती है। इस यूग से बुद्ध के जीवन 
से सबंध रखने वाले निम्नलिखित चित्रों का अकन किया गया है--महाभिनिष्क- 
मण, धर्म चक्र प्रवर्तन, बुद्ध का धर्मोपदेश, माया देवी का स्वप्न। नागो और पूर्ण 
घटो के अलकरणा भी इस णग म॑ बडे-बडे शिलापट्रो पर चित्रित किये गये हैं। इस 
यूग की स्त्रियों का वेश मथरा के समान झीना है। वे यद्यपि वस्त्र पहने हैं, 
फिर भी नग्न प्रतीत होती है। 


(२३) चरमोत्क्ष की अवस्था --यह १५० से २०० ई० तक बनी रही। 
इस समय सातवाहन साम्राज्य यज्ञत्री सातकर्णी के समय अपने उत्कर्ष के शिखर 
पर पहुँचा हुआ था। इसके साथ ही अमराबती की कला भी अपनी पराकाष्ठा 
पर पहुँच गई। शिल्पियो ने अपनी कछा का सर्वोत्तम रूप प्रदर्शित किया। सम्भवत: 
इसी समय अमरावती को महास्तृप का रूप दिया गया। इसके अधिकांश वेदिका 
स्तम्मों, आयक मचो, आयक स्तम्मों और शिलापट्रों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं 
के अनेक दृश्य अकित किये गये। कला की दृष्टि से इस समय के कुछ दृ्य उल्लेख- 
नीय है--देवदत्त ने बुद्ध को मरवाने के लिए राजगृह के राजमार्ग पर नलगिरि 
नामक उन्मत हाथी उन पर छुड़वाया था। एक शिलापट्ट में इस हाथी को बुद्ध द्वारा 
वश में किये जाने का सुन्दर चित्रण है। इसमे एक ओर उनन्‍मत हाथी से मयभीत 
होकर भागने वालों की भयपूर्ण मुद्राओ का सुन्दर चित्रण हुआ है। इस हाथी से 
न केवल सड़क पर चलते वालों में भगदड़ मची है, अपितु सड़क पर बने हुए 
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भवनों की ऊंची खिड़कियों से देखने वाले नर-नारी मी इससे भयभीत हैं। दूसरी 
ओर बुद्ध हरा इसके दमन किये जाने का चित्रण है। यह हाथी बड़े शान्त भाव 
से बुद्ध के चरणों पर प्रणत हो रहा है। एक अन्य चित्र में चार स्त्रियों द्वारा 
बुद्ध के सम्मुख भक्तिमाव से प्रणत होने का बड़ा मनोरम चित्रण किया गया है। 
इसमे चारों स्त्रियों के विभिन्न अंग्रों की वक्राकार रेखाओ की भंगिमा का चित्रण 
देखते ही बनता है। इस युग के कुछ प्रधान दृश्य ये हैं--बुद्ध का महाभिनिष्करमण, 
श्वेत हाथी के रूप में अवतरण, मार द्वारा प्रलोमन, मान्धाता का अवदान, अंगूली- 
माल डाकू को कथा, राहुल का जन्म, बद्ध का गह-त्याग, प्रथम धर्मोपदेश, 
यश्ोघरा, बुद्ध की शरीर-घातुओं का बंटवारा, शिवि जातक। इस युग में अमरा- 
वती स्तृप की १३ फूट ऊंची महावेदिका का निर्माण हुआ। यह कहा जाता 
है कि इसकी प्रेरणा महान आचाय॑ नागार्जुन ने दी थी। इस काल में बुद्ध 
के प्रतीकों में सबसे अधिक उतके चरण-चिन्ह या पादुका पट्ट है। कुछ स्थानों में 
बुद्ध को अग्निस्तम्भ के रूप में भी चित्रित किया गया है। इस यृग के चित्रो की 
एक विशेषता यह है कि इस समय कलाकारों ने अपने चित्रों में बहुत अधिक 
आक्ृतियो का सम्पुञ्जन किया है, जैसे राजगृह की सड़क पर नहरूगिरि के 
दमन के दृश्य मे अथवा सम्राट उदयन का अपने भयभीत अन्त.पुर के ऊपर वाण- 
वृष्टि के दृश्य में । 


(४) चोथा तथा अन्तिम यूग तीसरी शताब्दी ई ०का है। इसमे शर्न शने द्वितीय 
शताब्दी की उत्कृष्ट कला का ह्वास होने लगा। इस समय स्तूप के ऊपरी खोल के 
शिल्मपट्टो को छील कर उन पर नये दृश्य उकेरे गये अथवा उनके पृष्ठ माग को सामने 
करके उन [पर नये चित्र अंकित किये गये। इनमें पहले जैसी गतिशीलता नहीं है। 
शिल्पियो की कल्पता और नये विचारों को अभिव्यक्त करने की शक्ति कुठित होने लगती 
है। इस काल की भूत्तियाँ कुछ लम्बी और छरहरी हो गई हैं और उन पर मोतियों के 
हारों का बाहुल्य है। हमें इसी समय से यहाँ यज्ञोपवीत के रूप में मोतियों की माला 
का वह अलंकरण दिखाई देता है जो गुप्तकाल में अधिक लोकप्रिय हुआ। इसी तरह 
दो मकर मुखो को सटा कर उनके मूखो से मोतियों के झग्गे निकलते हुए 
दिखाने वालो सीमंत मकरिका नामक शिरोमूषण का अंकन भी यहाँ पहली 
बार मिलता है। इस समय गवाक्ष वातायनों से झांकते हुए स्त्री-पुरुषों के मुखड़ों 
का भी चित्रण किया जाने रूगा। इस प्रकार अमरावती की कला के चौथे चरण के 
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प्रभूख अलंकरण ये हैं--मुक्ताफल, यज्ञोपवीत, सीमत मकरिका, झ्ाँकते हुए स्त्री- 
पुरुष सहित गवाक्ष वातायन तथा पत्र-लता। ये अगले यूुग की कला में भी 
बहुत पाये जाते है तथा उससे इस कला के सबंध को तथा इसके व्यापक प्रभाव 
को सूचित करते हैं। इस यूग में बुद्ध के जीवन विषयक दृश्यों में मार की 
विजय, माया का स्वप्न, राहुल का उत्तराधिकार, नंद की धर्मंदीक्षा तथा वेस्सन्तर 
जातक उल्लेखनीय हैं। 


अमरावती की कला-शैली के सबंध मे कल्ममर्मज्ञों ने बड़े सुन्दर विचार 
प्रकट किये हैं। फर्गूसन के कथनानुसार अमरावती की मूर्तियाँ मारत की मूतति- 
कला के सर्वोच्च विकास को सूचित करती है। हैवल का विचार है कि इन 
मूतियों मे मानवीय आक्ृति के विभिन्न प्रकार और कठिन गतियों (!४०९ए- 
व्ाध्य5 ) का चित्रण बड़ी कुशलता से हुआ है। स्मिथ की सम्मति में अमरा- 
वती के शिलापट्ट बिश्व के अब तक ज्ञात इतिहास में कलाविषयक कुशछूता 
के भव्यतम प्रदर्श है।' कुमारस्वामी के शब्दों में यहाँ की मूर्तियाँ मारतीय 
मृति-शिल्प का सुकुमारतम पुष्प हैं।* 


|... 


नागार्जुनोकोंडा:--सातवाहनो के बाद आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु राजाओं 
का उत्कर्ष हुआ! ये हिन्दू घर्म के उपासक थे, किन्तु इनकी रानियाँ बौद्ध धर्म 
पर आस्था रखती थीं। इनके प्रबल प्रोत्साहन एवं उदार दान से नागार्जुनीकोंडा के 
स्‍्तूप का निर्माण हुआ। यह स्थान गुंटूर जिले में माचाला स्टेशन से १९ मील 
की दूरी पर कृष्णा नदी के दक्षिणी तठ पर अवस्थित है। इसके तीन ओर पहाड़ों 
की सुदृढ़ रक्षा-पंक्ति है और चौथी ओर कृष्णा नदी है, अत. इक्ष्वाकुबंशी राजाओं 
ने इसे अपनी राजघानी के लिए चुना था और आजकल के इंजीनियरो ने इसी कारण 
यहाँ एक विशाल बांध बनाया है और इसके बीच में खुदाई से प्राप्त वस्तुओ का 
सग्रहालय बनाया गया है। इसका पुराना नाम विजयपुरी था। यहाँ कृष्णा नदी की घाटी 
में एक बड़े स्तृप, विशाल नगरी और राजमहल के खण्डहर मिले हैँ। प्राचीन काल 
में रोमन साम्राज्य और दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ होने वाला वैदेशिक व्यापार 
विजयपुरी की समृद्धि का एक प्रधान कारण था। इसके परिणामस्वरूप यहाँ महान 
स्तृप बने। 





जिन अननननना नल सम.. 


१. स्मिथ--हिस्टरो आफ फ़ाइन आट इन इंडिया पृ० ४६। 
२. कुमार स्वामी--हिस्टरी झाफ इंडियन एण्ड इंडोतोशियन आठे पृ० ७१ । 
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यह स्थान घने जंगल में होने के कारण अमरावती की भाँति लूटपाट और 
विध्वंस का शिकार होने से बचा रहा। इसका पता १९२६ में छगा। यहाँ पुरात- 
त्वीय खुदाई के परिणामस्वरूप अनेक नालाकार चैत्यगृह, मुद्राये, लेख, मूर्तियाँ 
और ४०० से अधिक सूदर उत्कीर्ण शिलापट्ट मिले है। ये अमरावती शैली के 
चतुर्थ युग की शैली से मिलते-जुलते है। यह सब सामग्री अब यहाँ नागार्जुन सागर 
बाँध बनजाने के कारण एक पहाडी पर नया सम्रहालथ बनाकर उसमे रख दी 
गई है, स्तृप को भी ज्यो का त्यो यहाँ छाकर स्थापित किया गया है। यहाँ के 
आयक स्तभो पर प्राप्त १७ लेखों से यह ज्ञात होता है कि इन प्रासादों और 
स्‍्तृपो का निर्माण इक्ष्वाकुबंशी राजाओं के समय में हुआ था। इस वश्ञ के प्रतापी 
राजा शातमूल की बहन शातिश्री का नाम ९ स्तभो में आया है। उसने शात- 
मूल के पुत्र वीर पुस्षदत्त के छठे राज्य-वर्ष में बहुत सा घन व्यय करके इस 
महास्तूप का निर्माण करवाया था। वीर पुरुषदत्त की बुआ शातिश्री के अति- 
रिक्त राजघराने की अन्य महिलाओं से भी उस समय विभिन्न धासिक स्थान 
बनवाने में माग लिया। उपासिका बोधिसिरी ने एक चैत्यगृह का निर्माण करवाया था। 


नागार्जुनीकोडा का महास्तुप उत्तर मारत के स्तूपों से कुछ भिन्न है। 
उत्तर भारत के स्तुपो के भीतर ठोस ईटो की चिनाई होती थी, किन्तु दक्षिण भारत 
में यह परिपाटी नहीं थी। यहाँ ईंटो का व्यय बचाने के लिए बीच में मिट्री, 
गिट्टी और रोड़े भरे जाते थे। यह बात यहाँ की गई खुदाई से स्पष्ट हो 
चुकी है। इससे यह स्पष्ट है कि इसकी रचना एक चक्र की माँति थी। इसके बीच 
मे तामि के चारों ओर की नेमि और अरे तथा कुछ अन्य निश्चित भागों पर 
टोस ईंटो की दीवारे खड़ी की जाती थी, इनके बीच के स्थान को मिट्टी, रोडो 
से मर कर इस पर ईंटो का खोल चढ़ाया गया था। इस महास्तृप का व्यास 
१०६ फीट और ऊंचाई ७० फीट से ८० फीट तक थी। मूमि-तल पर १३ फीट 
चौड़ा प्रदक्षिणा-पथ लकडी की कारीगरी वाले एक जंगले से घिरा हुआ था। 
इसका आयक मच २२ फीट लवा और ५ फोट चौडा था। इसी के समतल 
स्‍्तृप के बीच में ७ फीट चौड़ा वेदिका से घिरा हुआ प्रदक्षिणा-पथ बना हुआ 
था। इसके अंड के मस्तक पर हमिका थी और इसके बीच में एक भारी शिला- 
यष्टि पर तीन छत्र बनाये गये थे। ये तीनो छोको पर शासन करने वाले बुद्ध के 
प्रतीक थे। यहाँ खुदाई में एक धातु-मंजूषा भी प्राप्त हुई है। यहाँ के लेखों में 
यह कहा गया है कि इस स्तूप का निर्माण बुद्ध की पूजा के लिए किया गया है। 
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इस सस्‍्तृप के अतिरिक्त यहाँ एक राजप्रासाद और अखाड़ा (मल्लशाला) 
मिला है। ऐसा अखाड़ा ( $0807पए77 ) किसी दूसरे स्थान पर अब तक नहीं 
मिल है। यह ३०९ फीट हरूम्बा, २५९ फीट चौड़ा और १५ फीट गहरा था। 
इसमे उतरने के लिए चारो तरफ सीड़ियाँ थी। इनमें २ फुट चौडी बैठने को 
जगह बनी हुई थी। इसके पश्चिमी कगार पर बने मंडप में बैठ कर राजा, रानी 
और राज परिवार के अन्य व्यक्ति पहलवानों की कुश्ती और व्यायाम देखा करते 
थे। पूरा अखाड़ा पक्‍की ईटो से चिना गया है। 


नागार्जुनीकोडा की कला सर्वोत्तम रूप में इसके स्तूप में उत्कीर्ण 
शिलापट्टरों पर पाई जाती है। इसमें बुद्ध के जीवन से संबद्ध निम्नलिखित दृश्य 
हैं--देवो दारा तुषित स्वरगंलोक में बोधिसत्व से पृथ्वी पर जन्म लेने की प्रार्थना, 
दवेत हाथी के रूप में बुद्ध का गर्भ में प्रवेश, स्वप्न के फल का कथन, पृष्पित शारू 
वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म, अभिनिष्क्मण, मार विजय, सबोधि, प्रथम धर्मो- 
पदेश। धामिक दृश्यों के अतिरिक्त यहाँ प्रेमियों की प्रणय-लीला वाली मिथुन 
मूर्तियों का बछ्या मनोरम अंकन हुआ है।.एक मूर्ति में एक युवती अपने प्रेमी के साथ 
बेटी हुई अपने कर्णकुण्डल की पदमराग मणि को तोते की चोंच में दे रही है ताकि 
वह इसे अतार के दाने के घोखे में खान लगे तथा उसके रहस्थ का उदघाटन 
ते करे। यह मृति अमरुकशतक (१३) के उस इलोक का स्मरण कराती है जिसमें एक 
शुक दम्पती द्वारा रात को किये गये प्रेमाछाप को जब अगले दिन प्रात काल गुरु- 
जनो के आगे दोहरान रूगता है तो लज्जा मे गडी पत्नी निरुपाय होकर अपने 
कर्णफूल में लगी लाल मणि शुक के सामने रख देती है ताकि वह उसे पका दाष्डिम 
समझ कर उसमे उलझ जाय।"' 

डा० अग्रवाल के शब्दों मे नागार्जुनीकोडा के उत्कीर्ण शिलापट्टो पर कला के सौंदय॑ 
का ऐसा विशिष्ट रूप है जो अन्यत्र दु्लेम है। इसमे आश्रशिल्प की पूर्णाहुति देखी 
जाती है। तक्षण की ऐसी स्वच्छता, सफाई और बारीकी, संपूंजन की एसी 
निपुणता, वस्त्रालंकारों का ऐसा संयत और मनोहर रूप, स्त्री-पुरुषों के स्वस्थ 
मासल शरीर और स्फूर्ति-यक्त अंग-विन्यास, विषयों की नवीनता और बहुलता, 


ज-++८०--+-+-++ -++++>+त++: 


१. दम्पत्योनिशि जल्पतोगृहशकेनाकर्शित यद्च: । 
तत्प्रातर्गुरु सन्निषों निगदतस्लस्थोपहारं बंध : ।। 
कर्णालसम्बित पद्मरागशकल विन्यस्थ चड्चचपुटे । 
प्रीडार्ता प्रकरोति दाडिमिफलध्या मेन वाग्जन्धनम्‌ )| 
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हन सब का मन पर विलक्षण प्रमाव होता है, जैसे हम कुछ काल के लिए सौंदर्य 
के स्वर्ग में पहुँच गये हों अथवा देवो का सुक्षावती स्वर्गं-लोक ही पृथ्वी पर उतर 
आया हो।/! 

अमराबती और नागार्जुनीकोंडा की कुछ मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव है, 
क्योंकि व्यापार के कारण आन्ध्रप्रदेश का विदेशों के साथ संबंध था। अमरावती में 
कुछ मूर्तियों की वेषमभूषा यूनानी है। नागार्जुनीकोडा मे एक बूढ़े शक ( $८५४६- 
॥ंक॥ ) सैनिक की मूर्ति मिली है। इसने शीतअ्रधान देश का उदीज्य वेष--हईदार 
लम्बी बाहों वाह कोट, सलवार तथा रोमन ढंग का शिरस्त्राण ( पलंग ) 
पहना हुआ है, इसके हाथ में मारा है। इक्वाकु राजाओं के उज्जयिनी के शक 
क्षत्रपों के साथ वेवाहिक सबंध थे (अध्याय ७ )। अत' यह कल्पना की गई है कि 
यह शक योद्धा उज्ज्यीनी से इन कन्याओ के साथ आया होगा और अन्तथुर में 
कंचुकि का काम करता होगा।* यहाँ एक पान-गोष्ठी के दृश्य (छ8००क्ांबा 
5८८ग८ ) में कटि प्रदेश तक नग्न एक व्यकित के बॉँये हाथ में सींग का बना 
धाराब पीने का प्याला (५४०४) है। इसे मद्यपान के यूनानी देवता डियोनिसस 
( 7070070505 ) की भहद्दी प्रतिकृतति समझा जाता है। इसी प्रकार यहाँ विभिन्न 
प्राणियों की पक्तियों से उकेरी हुई चन्द्रशिलाओ ( १(0०750०४८५ ) का अल- 
करण श्रीलका से ग्रहण किया हुआ प्रतीत होता है। डा० दुन्नेउइल को बुद्ध के दो 
शीर्ष तथा एक एंसी शी रहित बुद्ध मूति मिली थी, जिसने रोमन हौली का 
टोगा (7०४० ) धारण किया हुआ था। यह बाँये हाथ को छोड कर सारे शरीर को 
ढापने वाला एक लबादा होता था। कुछ मूत्तियों में बुद्ध के चेहरे को रोमन नाक- 
नक्शा वाला बताया जाता है। इसे अमरावती शैली पर रोमन प्रभाव का सूचक 
माना जाता है। किन्तु सातवाहन कला पर विदेशी प्रभाव की मात्रा इनी-गिनी 
मूतियों तक ही सीमित है। 

अमरावती ने विदेशों से जितना प्रभाव ग्रहण किया है, उससे अधिक बड़ी 
मात्रा में विदेशों में अपनी कला का प्रभाव डाला है। यहाँ से व्यापार के लिए 


बीज डसस 3. क--न न "सीन ण ७० 3-33-०-५७-०७-)७७--००-०- 


१. वासुदेवशरण अग्रवाल-भारतीय कला पृ० ३७३ । 
के २. इस विषय में एक दूसरों कल्पना यह भो है कि मध्य एशिया में फरगाना 
और बैक्ट्रिया के प्रदेशों से आन्ध्र में घोड़े मंगाये जाते थे और इनके साथ शफ 


साईस आया करते थे | इन्हों का चित्रण आन्ध्र की कला में पाया जाता है। वेखिये 
हैलिई--दी गान्धार स्टाइल लन्दन १ ६६८, पृ० १६५। 


ने निज निभा आस; ल>-उ-+---> न जि. न कं. अऑजडटतणाओ 
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सुवर्णभूमि लंका और दक्षिण-पूर्वी एशिया जाने वाले मारतीय' अपने साथ यहाँ 
की कला-इली को विदेश ले गये। श्रीलंका सुमात्रा, मलाया, बोनियो, वियतनाम 
(अप्नाम) में अमरावती शैली की मू्ियाँ पाई गई हैं।"* 


मथुरा की कला 


ईस्वी सन्‌ की पहली तीन शताब्दियो में मथुरा कुषाण युग की भारतीय 
मूतिकला का महान केन्द्र था। इसे कई कारणों से यह स्थिति प्राप्त हुई। प्राचीन 
काल से यमुना के तठ पर बसी यह नगरी एक महान तीय था। यहाँ अनेक व्या- 
पारिक पथ मिलते थे। इनसे इसे विलक्षण समृद्धि प्राप्त हुईं। बिहार से बैक्ट्रिया 
तक फैले कृषाण साम्राज्य की राजसत्ता का भी भारत में यह एक बड़ा केन्द्र था। 
इसके निकट रूपवास और सीकरी के पर्वतों ने मूर्तियों बनाने के लिए यहाँ के 
कलाकारों को सफंद चित्ती वाले छाल पत्थर का अक्षय कोश प्रदान किया था। 
कुधाण सम्राटों का राज-संरक्षण और प्रोत्साहन पाकर कलाकारों ने बहुत 
बड़ी सख्या में हर प्रकार की मूर्तियाँ तैयार करनी शुरू की । वर्तमान समय में 
जयपुर की भाँति उस समय ये मूत्तियाँ दुर-दूर भेजी जाने लगी। भारतीय करा 
के इतिहास मे मथुरा की अपंक्षा अधिक महत्व रखने वाले इनेगिन ही स्थान हैं। 


इस यग मे मथुरा की कला की कई विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं। पहली विशेषता 
हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्मों के देवी-देवताओं की मूर्तियों का निर्माण था। मौयंयूग 
के अन्त में मथुरा के शिल्पी पारखम के यक्ष जैसी महाकाय प्रतिमाओ के निर्माण में 
सिद्धहस्त हो चुके थे। अब इसी परम्परा को आगे बढाते हुए बौद्ध, जेन और हिन्दू 
धर्मों की मूर्तियाँ और स्तृप बनाए जाने लगे। विष्ण, लक्ष्मी, दुर्गा सप्तमातुका, 
कार्तिकेय आदि की प्राचीनतम मूर्तियाँ मथुरा से ही उपलब्ध हुई हैं। जन तीर्थ- 
करो की मूर्तियों और स्तूपों के निर्माण का श्रीगणेश इस यूग में हुआ। 
दूसरी विशेषता बुद्ध की मूति का निर्माण था। इससे पहले बुद्ध को सांची और 
भारहुत की कला में बोधिवक्ष, स्तृप, चरण भिक्षापात्र आदि के प्रतीक दिखाया जाता 
था, अब पहली बार बुद्ध को मातव-रूप मे प्रदर्शित किया गया। बुद्ध की प्रतिमा 
मथुरा की सबसे मौलिक देन थी। इससे मूति कला के क्षेत्र मे एक महान क्रान्ति हुई। 
तीसरी विशेषता उस समय प्रचलित विभिन्न लोकथर्मों के देवी-देवताओं 
की मूर्तियों का निर्माण था। इनमें यक्ष, यक्षिणी, नाग, नागी, श्री, लक्ष्मी, भद्दा, 


१. सुन्नह्मण्यस---अुद्धिस्ट रिमेन्स इन आंध्र पृ० २४। 
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हारीती आदि की मूर्तियाँ हैं। चौथी विशेषता लोक-जीवन के सभी पक्षों का अमृत- 
पूर्व सौंदय॑ और स्वच्छन्द्ता के साथ वेदिका-स्तम्मो पर चित्रण है। मथुरा में 
तत्कालीन आनन्दमय जीवन का वेदिका-स्तम्मों पर जीता जागता अकन 
मिलता है। कहीं वनों में स्त्री-पुरुषो हारा पुष्प-संचय किया जा रहा है, कहीं 
जलाशयो में स्‍्तान और क्रीडा के दृश्य हैं, कही सुन्दरियों द्वारा मज्जरी, पुष्प 
और फलादि दिखा कर पक्षियों को लुभाने का, कही स्त्रियों के केशो में गृथे हुए 
मुक्‍्ता-जालो के लोभी हंसो का, कही अशोक, कदम्ब आदि वृक्षों की शाखायें 
थामे सुन्दरियों के ललित अग-विन्यासों का चित्रण है। मथुरा जैसे सुन्दर 
वेदिका-स्तस्म तथा उद्यान-क्रीडीओ और जल-क्रीडाओ के दृश्य अन्यत्र कही नहीं 
मिलते हैं। पाँचवी विशेषता मथुरा से मूतियों का प्रचुर मात्रा में निर्यात था। 
उन दिनो मथरा के शिल्पियों की ख्याति दुरूदुर तक फैल गई थी। वे हर प्रकार 
की मूर्ति बनाने और प्रत्येक धर्म की आवश्यकता पूर्ण करने मे समर्थ थे, अत उनकी 
मूर्तियों की मॉग सभी स्थानों से आने लगी और वे साँची, सारनाथ, कौशाम्बी 
श्रावस्ती जैसे दुरवर्ती स्थानों मे अपनी मूतियों को भेजने छगे। कुपाण सम्राट 
कनिष्क, हुविष्क, और वासुदेव का राज्य-काल इस कछा का स्वर्ण-यग था। 
सथुरा में अब तक लगभग पाँच हजार प्राचीन अवशेष मिल चुके है। इनमे 
अधिकाश कुषाण युग के है। इस युग में मूर्तियों के प्रमख प्रकारो का विवरण 
निम्नलिखित है.-- 


स्तूप और बेदिका स्तम्भ :--मथुरा के कलाकारों ने मारहुत और साची की परम्परा 
को आगे बढाते हुए जैन और बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया, किन्तु दूर्माग्यवश ये 
स्तूप नष्ट हो चुके है। लेखों और मूर्तियों से यह ज्ञात होता है कि मथुरा मेंजैनो के दो 
स्तृप थे। इनके अवशेष ककाली टीले से मिले हैं। सी प्रकार बौद्धों के भी सम्मवत" 
दो स्तूप थे, एक हुविष्क का, मथुरा को वर्तमान कचहरी के पास, और दूसरा मूते- 
रवर पर बना हुआ था। इन दोनों के अवशेषों से विदित होता है कि मथुरा के 
स्तूपो के द्वार्तोरण और वेदिका स्तम्म भारहुत और साँची की अपेक्षा नाप में 
कम और छोटे होते थे। इन रतृपो के स्वरूप का परिचय हमे कई शिल्ापट्रों पर 
अंकित चित्रों से मिलता है। इनमें सबसे पुराना स्तृप समवत अधंचद्धाकार होता 
था! यह ऊपर की ओर आकार में छटता चला जाता था। इस पर तीन बेदिकाये 
और हमिका पर चौथी छत्रणक्त वेदिका बनी होती थी। ऐसे स्तूपी का समय दूसरी शता- 
ब्दी ई० पू० समझा जाता है। इसके लगभग दो सौ वर्ष बाद के स्तूप का स्वरूप लोण- 


कंला ४९३ 


शोमिका के आयाग-पट्ट (पहली श० ई०) पर बने चित्र से स्पष्ट होता है। इसका 
गोलाकार अण्डमाग बुलबुले जैसा लम्बोतरा प्रतीत होता है। यह स्तृप भूमि से ऊंचाई 
पर पक्के चबूतरे (मेघि) पर बनाया जाता था। इस पर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ 
बनी होती थी। उपर्युक्त आयाग पट्ट मे मूमितक पर वेदिका और ऊचा तोरण द्वार रपष्ट 
रूप से दिखाया गया है। इसमे साँची की भाँति द्वारस्तम्मो के ऊपर तीन आडी 
बडेरिया ( 2पव्कांधा०ए८ ), कोौनों में शाल मजिकाये और प्रदक्षिणापथ बने 
हुए हैं। इसके मध्य भाग पर दो वेदिकाए और शिरोभाग पर हमिका, वेदिका 
और छत्र बने हुए है। इन दो जैन स्तृपो के अतिरिक्त एक तोरण पर बौद़ स्तृप का 
भी चित्र मिलता है। इसकी बडी विशेषता कई वेदिकाओं वाली अनेक मसजिलें 
(मूमिया ) है, इसके दोनो ओर ठो भक्‍त हाथ जोडे खड़े है। इस प्रकार के कई 
मजिलो वाले स्तृपो का गन्घार में अधिक प्रचलन था। इन स्तूपों के वेदिका-ःतम्भो 
को नाना प्रकार के अलकारो से सुशोभित किया जाता था। इन पर कमलों के प्राचीन 
अलंकारो के साथ अनेक काल्पनिक अभिपष्राय मी बनाए जाते थे, जैसे--गज-मच्छ, नर- 
मचज्छ, पखवाले शेर, हाथी, हिरण, नाना प्रकार की लताए, किन्तु इन पर सबसे 
सुन्दर अलूकरण विभिन्न माव मगियो वाली स्त्रियों के है। 


मथुरा के शिल्पियो ने वेदिका-स्तम्भो पर नये-नये दृश्य दिखाने के लिए 
नारियो के सौदयं का बडा सुमग और ललित चित्रण नाना रूपो में किया है। 
इनमे इन्हें विभिन्न प्रकार की जल-क्रीड़ोओ और उद्यान-क्रीद्ोओ में सहगल दिखाया 
गया है। जल कीड़ाओं के कुछ दह्य इस प्रकार हैं--दो स्तम्मो पर पहाड़ी झरनों 
के नीचे स्नान करती हुई रत्री, स्‍्तान के बाद सूर्य की ओर पीठ करके अपने 
बालो से जल की बूंदी को निचोड़ने वाली स्त्री (केशनिस्तोयकारिणी), इसमे पैरों 
के पास बना हुआ हंस इन बूँदों को भोती समझ कर पी रहा है। स्नान के 
बाद श्युगार के लिए दपंण में मुख देखती हुई, दाये कान के कुण्डल ठीक करती हुई 
स्त्रियों के चित्र मिले है। उस समय घरो के उद्यानो मे तोतो से मनोविनोद किया 
जाता था। एक स्तम्म में एक स्त्री अपने हाथ में पिजरा लिए खड़ी है। उसके 
बाये कन्धे पर सुग्गा बैठा हुआ है। इसी प्रकार स्त्रियों के आभूषण पहनने और 
प्रसाधन के भी अनेक दृश्य मिलते हैं। उद्यान-त्रीड़ाओ में अर्थात्‌ शाल्मंजिका 
(पुष्पित शाल बृक्ष की शाखाओं को तोड़कर प्रहार करने) का खेल लोकप्रिय था। 
अतः मथुरा में शालमजिकाओ की अनेक मूर्तियों मिलती है। इस समय का 
एक अन्य लोकप्रिय मनोरजन अश्ोकदोहद अर्थात्‌ अशोक बुक्ष के नीचे एक युवती 
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द्वारा उसे पुष्पित करने के लिए दाया हाथ शाखा पर झुका कर बाये पैर से 
पेड़ पर आघात या स्पर्श करना था। कन्दुक क्रीड़ा करती हुई और पुत्र को गोद में लिए 
हुए और अँंगड़ाई लेती हुई स्त्रियों की सुमग मुद्राएं यहाँ स्तम्मों पर पाई जाती 
हैं। इन मूर्तियों में तत्कालीन सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अंकन मिलता है। 


जैन कला :---मथरा जैन धर्म का एक प्राचीन केन्द्र था। यहाँ कंकाली 
दीके की खुदाई से यह सूचित होता है कि उस समय यहाँ दो स्तूप बने हुए थे। दुर्माग्य- 
वश् ये नष्ट हो चुके हैं। वर्तमान उपरूब्ध अवशेषो में पहला स्थान आयागपदटटों 
का है। आयाग शब्द संस्कृत के आयंक शब्द से निकला है; आयागपट्ट एक प्रकार 
की पूजा करने की शिला होती थी। इस पर जैन धर्म के अनेक प्रतीक स्वस्तिक, 
चित्र, मूर्तियाँ और तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ बनी होती थीं, इन्हें अनंक अलंकारों से 
सजाया जाता था, और इनमें प्रतिमा-यूजत की दोनो विधियों का सुन्दर समन्वय 
था। इस प्रकार की शिलाओ की परिपाटी पुरानी थी। चित्तोड़ के पास माध्यमिका 
के एक पुराने लेख में नारायणवाटक में संक्षण और वासुदेव की पूजा का उल्लेख 
मिलता है। आयागपट्ट इसी प्रकार जैन धर्म की पूजा-शिलाए थी। ये कला की 
दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर है। इनके कई प्रकार मिलते है। इनका पहला प्रकार चक्रपट्ट 
का है। इसके मध्य में सोलह अरो वाल्य चक्र तीन मण्डलों से घिरा हुआ है। 
पहले मण्डल मे त्रिरत्न के चिन्ह है, दूसरे मे आकाश-मार्ग से विचरण करती हुई तथा 
पृष्प-माछाए अपंण करती हुई कुमारी कन्याएं हैं और तीसरे मण्डल में एक भारी 
माला है। दूसरे प्रकःर के आयागपट्ट के केन्द्र में एक बडा स्वस्तिक बना होत। 
था। तीसरे प्रकार के आयागपट्ट मेतीर्थकर की प्रतिमा बनी होती थी और इसके 
चारो ओर मांगलिक त्रिरत्त बने होते थे। इस प्रकार के एक आयागपट्ट की स्थापना 
सिहनादिक ने पूजा के लिए की थी। इसके मध्य में पद्मासन मे तीर्थंकर की बैठी 
हुई मूति है, इनके चारो ओर चार त्रिरत्त हैं। इस पद के बाहरी चौखटे में आठ 
मागलिक चिन्हों का अंकन है। ककाली टीले से तीर्थकरो की खडी हुई (का्योत्सगं) 
मुद्रा मं तथा पदुमासन मुद्रा में बंठी हुई मूर्तियाँ मिली है। कुषाण कालीन तीर्थकर 
प्रतिमाओ में वे विशेष चिन्ह या लांड्छन नही पाये जाते है जिनसे परवर्ती यगो मे विभिन्न 
तीर्थकरो की पहिचान की जाती थी। इस समय केवल ऋषमनाथ के केशों की लटे 
और पाइवनाथ के मस्तक पर सॉप के फनों का आटोप दिखाया गया है। 


हिन्दू मृतिप्राँ:--कृष्ण की जन्ममूमि और मभक्ति-प्रधान वैष्णत धर्म का 
कैन्द्र होने से मथुरा में हिन्दू देगै-देवताओं की भी मूर्तियां बड़ी संख्या में बनाई 
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गईं । मोरा गाँव के कप से प्राप्त एक अमिलेख में पाँच वृष्णिवीरों की 
मूत्तियो का उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि वेष्णव घर्म की मूत्तियाँ 
बन जाने पर इसका प्रभाव जैनों और बौद्धों पर पड़ा। शुंग युग में हमें केवल 
बलराम की और पाँच वृष्णि वीरो की वेष्णव मूर्तियाँ मिलती हैं। इनके अतिरिक्त इस 
समय बुद्ध गया में चार घोड़ो के रथ पर बठे सूर्य की और दक्षिण मारत में गुडि- 
मल्लम के लिंग के रूप में शिव की मूर्ति मिलती है। गज-लक्ष्मी की मूर्तियाँ मार- 
हुत, सांची, बुद्ध गया, उदयगिरि, खण्डगिरि ओर परिचमी भारत की गफाओं में 
पाई जाती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुषाण काल से पहले शिव, सूर्य, 
गज, लक्ष्मी, बलराम और वृष्णि वीरो की ही मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। कुषाण- 
युग में इन मूर्तियों की संख्या में मारी वृद्धि हुई। शिव, कातिकेय, गणपति, विष्णु, 
सूये, ब्रह्मा, इन्द्र, बलराम, कामदेव, कुबर, हारीती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा की नई 
मूतियों का निर्माण इस युग में हेआ। इस समय शिव की मूर्तियों के कई रूप 
मिलते हैं। पहले प्रकार की मूर्तियाँ सादे शिवलिंग के रूप में है। दूसरा प्रकार एक- 
मखी शिवलिंग का है, जिसमे एक ओर मुख बना होता है। तीसरा प्रकार पंच- 
मुखी शिवलिंग का है जिसमें चार मुख चार दिशाओं में और एक मुख सबके 
ऊपर बना होता है। चोथा प्रकार नन्‍्दी के आश्रय से खड़े हुए शिव और नन्दि- 
केश्वर का है। पाँचवे प्रकार में पावंती शिव के वामांग में हैं। छठा प्रकार अधं- 
नारीइवर का है। इसमे दाई ओर शिव को जटा जूट और बाघाम्बर में तथा बाई 
ओर पार्वती को अलकावली, कर्णकुण्डल, मेखछा और साड़ी के साथ दिखाया जाता 


है। 


सूर्य की मूर्ति कुशाण काल से पहले बुद्ध गया में पाई जाती है। इसमें 
वे चार घोड़ो के रथ पर धोती और उत्तरीय पहने हैं, किन्तु कृषाण काल में 
एक सर्वथा मिन्न प्रकार की भूर्ति पाई जाती है। यह उदीच्य वेद्य मे दो बोड़ो के रथ 
पर पैर लठकाए (पर्यकललितासन ), बाये हाथ में अन्धकार का भेदन करने के लिये 
तलवार और दाये हाथ में सूर्योदय का प्रतीक कमल लिए है। सूर्य का यह उदीच्य- 
वेष उत्तर के शीतप्रधान देशों से आने वाले शकों के प्रभाव से प्रचलित हुआ। इसमें 
धोती और उत्तरीय के स्थान पर सूर्य लम्बा कोट, सलवार और जूते पहने हुए 
हैं। ईरान में मित्र या मिहिर के रूप में सूर्य की पृजा का अत्यधिक प्रचलन 
था। यहाँ से यह पूजा शक कुृषाण अपने साथ मारत में लाये। कुषाण राजाओं 
की मूर्तियों में इनका चित्रण है। कुृषाण युग की सूय्य-मूर्तियाँ इत सम्राटो की 
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भाँति सिर पर पगड़ी, शरीर पर कोट, कमर मे पठका, टॉगो में सलवार और 
पैरों में भोदे जूते पहने रहती है! हिन्दू देवताओं में केवल सूर्य की मूर्तियों में 
हमे जूते मिलते हैं। इस युग की आरम्मिक मूर्तियों में सूर्य दो घोड़ों के रथ में 
बैठे है, बाद मे इनकी सख्या चार और सात हो जाती है। गुप्त युग में भी सूर्य 
को उदीच्य वेश मे प्रदर्शित किया गया है। कुषाण काल में विष्णु की मूर्तियाँ 
सिर पर मुकुट, शरीर पर आमूषण और नीचे धोती पहने हैं, इनकी चार भुजाओ 
में दाथों हाथ अभय मुद्रा मे, बायों हाथ अमृत-धट लिए कटि पर रखा हुआ है तथा 
दो अतिरिक्त हाथो मे गदा और चक्र है। बलराम का वेश यक्ष मूर्तियों के समान 
है, इनके सिर पर भारी पणड़ी, कानों में कुण्डल, कन्धो पर उत्तरीय और नीचे 
अधोवस्त्र है। इनका विशेष चिन्ह सिर पर सर को फणों का आटोप ओर बाएं हाथ 
में प्याछा है। एक शुगकालीन मूर्ति के दाये हाथ भें मूसल और बाँये हाथ में 
हल है। गज लक्ष्मी की मूति शुग काल से ही मिलने लगती है। इस युग में भी कमल 
के आसन पर कमलो के वन में खड़े दो हाथियों हारा अपनी सूड़ो से अभिषेक 
कराई जाती हुई लक्ष्मी की मूति अत्यन्त लोकप्रिय हुई। इस समय दुर्गा को 
महिषासुरमदिनी के रूप में अधिक दिखाया जाता था। 


यक्ष सुतियाँ.--अन्यत्र (अध्याय १२मे) यह बताया जा चुका है कि इस समय 
जनता में नागो की और यक्षो की पूजा बडी लोकप्रिय थी। मथुरा मय यूग से ही 
यक्ष भूत्तियो का केन्द्र था। पारखम, बड़ौदा आदि गाँवों से मिझी यक्ष मूर्तियाँ 
यह सूचित करती है कि यहाँ इनको भीमकाय मूर्तियों का निर्माण होता था। 
यक्षों की पूजा ने आगे चल कर कुंबेर की पूजा का रूप ग्रहण किया और इससे 
सबंध रखने वाले मद्यपान की गोष्ठियों के दुश्यों का भी चित्रण किया जाने लगा। 
कुबेर भारतीय परम्परा में यक्षो के राजा और घनाधिषति माने जाते हैं। मथुरा 
में कुबेर को एक मोर्ट पेंढ वाले सेठ के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ कुबेर 
की मूर्ति पाँव लटका हुए, सुख से बेठी हुई, एक हाथ में शराब का प्याला 
और दूसरे में यल्री लिए हुए चिन्ता रहित मुद्रा में दिखाई जाती है। इसका 
मद्यपान के साथ सबंध होने के कारण मथरा में मद्यपान गोष्ठियो के कई द्श्य 
( उैबब्टाशाबोधया. इट्शाटड ) दिखाये गये है। इन पर सम्भवत. हल्की 
विदेशी छाप है। यूनान और रोम में बेकस ( ॥8८८॥५४४ ) और डियोनिसस 
( /2700)808 ) मद्यपान के देवता थे। इनकी पूजा मे किये जाने वाले समा- 
रोहों में शराब के दौर चलते थे। इस समय मद्यपान के बाद बड़ा हुड़दंग मचा 
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क्रता था। इस प्रकार की पानगोष्ठियों में मद्यपान करती हुई स्त्री पुस्षों की कई 
उल्लेखनीय मूर्तियाँ मथुरा के निकट महोली, पालीखेड़ा और नरोछी के गाँवों 
से मिली हैं। यह सम्मवतः' कुबेर की पूजा का केन्द्र था। डा० भ्रग्रवाल के मतानुसार 
महोली का पुराना नाम मधुपल्की था।" अर्थात्‌ यह स्थान मधु एवं धन के देवता 
कुबेर की पूजा का केन्द्र था । कबेर के साथ ही बच्चों की अधिष्सत्री देवी 
हारिती की मी पूजा होती थी। हसे कुबेर की पत्नी मान लिया गया था। मथुरा 
में कुबेर तथा हारिती की कई मूर्तियाँ मिलती हैं। 

साग स॒र्तियाँ:--इनकी परम्परा भारहुत और साँची से चली आ रही थी । 
मथुरा मे नागराजों की अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं । इनमें घुटने तक लटकती हुई 
माला और फणो का विशाल मण्डल दिखाया जाता है, जैसे छड़याँवसे प्राप्त मद्गाकाय 
नाग्रमूति में; इसके दोनों पाश्वों के कानो में कुण्डल और कटि प्रदेश मे पतली करघनी 
है। इसी प्रकार की एक छोटी मूर्ति दधिकर्ण नाग की मिली है। 

धन्नाटों को मृतियाँ:--मधुरा की कला की एक विशेषता व्यक्तियों की विशाल 
मूतियों का निर्माण था। कहा की दृष्टि से ये मूर्तयाँ बहुत ही भव्य हैं। मथुरा 
के पास ९ मील उत्तर में माट नामक गाँव में समवतः कुषाण राजाओं की 
मृतियाँ रखने का एक बड़ा भवन था, इसे उस समय देवकुछ कहते थे। यहाँ से 
कनिष्क, विम तथा चष्टन की मूर्तियाँ मिली हैं। कुषाण-सज्राटों का इसी प्रकार 
का एक अन्य देवकुल मध्य एशिया में किरग्रिअ तान तोपरक्काला नामक गांव में 
मी मिला है। इससे यह जान पड़ता है कि कुषाण सम्जाटों ने अपने साम्राज्य के 
दोनो सिरो पर सम्नराठो की मूर्तियाँ रखने वाले देवकुलों की स्थापना की 
थी। कुषाण सम्राटो की मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा कनिष्क की है। यह 
मस्तकहीन खड़ी हुई मूर्ति (५ फीट ७॥ इच) १९११ में माठ ग्राम से मिली 
थी। इस पर यह लें अकित है--मरहाराज राजातिराजा देवपुत कानिष्को। 
याजा घुटनो से नीचे तक का हरूम्बा कोट पहने हैं, पैरो में मारी गहेदार जूते 
है, ये टक्षतों पर बढ्धियो से कसे हैं राजा के एक हाथ में तलवार और दुसरे 
हाथ में तीन फूट पाँच इंच लम्बी गदा या राजदण्ड है। तलवार की मूठ पर हस्र 
की आकृति बची है और म्यान पर तीन पदक या टिकरे हैं। गदा पर पाँच कड़े 
हैं और निचले कड़े पर मकरमुखो अलकरण है। इस मूर्ति ने शीतप्रधान देशो 
के भारी जुतों वाली ऐसी पोशाक पहन ऱल्ली है जो मथुरा की गर्मी में सब्बथा 


१. अग्रवाल--भारतोय कला पु० ३०२। 
कर 
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अनुपयक्त प्रतीत होती है। अतः रोलैण्ड (१० ९३) ने यह कल्पना की है कि यह 
विशेष राजकीय समारोहों पर पहनी जान वाली शाही पोशाक है । इसे कुषाण 
बात्रांता शीतप्रधान देशों से अपने साथ यहाँ लाये थे। इसका उपयोग विशेष 
अवसरों पर ही किया जाता था, यह उनका राजकीय वेश था। रोलैण्ड के कथना- 
नुसार असीरिया के अथवा रोम के किसी भी सम्राट को कोई मूर्ति मध्य एशिया 
से आए इस विजेता की प्रतिमा की अपेक्षा अधिक प्रबल रूप में, सत्ता और शक्ति 
की गरिमा को प्रकट नहीं करती है। इसी प्रकार एक दूसरी बैठी मूर्ति विम 
कदफिसस की कही जाती है। यह एक सिंहासन पर आसीन है। इसने कामद।नी 
के वस्त्र का सुन्दर कढ़ाई वाछा चोगा पहन रखा है। इसके नीचे एक छोटा 
कोट है। टागो पर सलवार और पैरों में कनिष्क की मूर्ति की भाँति भारी गद्दीदार 
जूते हैं, जो आजकल भी गिरूगित में पहने जाते हैं। इस प्रतिमा में भी सम्जाट 
का गौरव मलीमाँति झलक रहा है। रोलंण्ड के विचार में यह मूर्ति हज्जफेल्ड 
द्वारा प्रकाशित पाथियन यूग के ईरानी सम्राटो की प्रतिमा से मिलती है। 
प्राचीन मारत में इस प्रकार सम्नाटों की प्रतिकृति-प्रतिमाओं का एकमात्र उदा- 
हरण यही मूर्तियाँ हैं। अतः यह कहा जाता है कि कुषाणों ने संभवतः ऐसी 
मूर्तियाँ बनवाने की परिपाटी भी रोम के अथवा ईरान के पाधियन सम्राटो से ग्रहण 
की होगी। रोलण्ड के मतानुसार विम के सिहासन पर बिछे कपड़े के किनारे का 
अलकरण पश्चिमी एशिया के सुप्रसिद्ध नगर पलमायरा ( ?िश्ागजाल ) में 
बुने जाने वाले रेशमी बस्त्रों के अभिप्रायों की हबह नकल है और यह इस अंश 
में पश्चिम के विदेशी प्रभाव को सूचित करता है।' एक अन्य विद्वान ने इन 
मूर्तियों को किसी शक कलाकार की कृति माना है।* 


बुद्ध की मूर्ति का झाविर्भाव--कुषाण युग में बुद्ध की प्रतिमाओं के निर्माण 
से भारतीय मूर्तिकका में एक महान क्राति का सूत्रपात हुआ। कुषाण यूग से पहले 
शुंग युग तक बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं मिलती है, केवल स्तुप, बोधिवृक्ष, धर्मचक्र 
आदि के प्रतीको से उनका चित्रण किया गया है। इस समय तक बुद्ध की मूलि 
न बनने का यह कारण था कि बुद्ध ने स्वयमेव अपनी मूति बनाने का निषेध 
किया था। महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपने दिष्य आनंद से फहा था कि 
मैने जिस घर्मं और विनय का तुम्हेँ उपदेश दिया है, वही मेरे बाद -------... 7 उस्‍्हे उपदेश दिया है, वही मेरे बाद तुम्हारा 


१. रोलेण्ड--आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर आफ इंडिया पृ० ६२-६३ । 
रे. मजूमवार--एज पश्राफ इस्पीरियल यूनिटो पृ० ५२३! 


कला ४९९ 


शास्ता होगा । संयुक्तनिकाय के अनुसार एक बार वक्‍कलि नामक एक भिक्षु ने 
रुण होने पर जब मगवान के दर्शनों की इच्छा व्यक्त की तो बुद्ध स्वयमेव उसकी 
इच्छा-यूति के लिए उसके पास गये। किन्तु उन्होंने उसे यह कहा था--'वकक्‍्कलि 
मेरी इस गंदी काया को देखने का क्‍या राम है (अलं वक्‍कलि कि ते पूतिकायेन 
दिड़्ढेन) | जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है और जो मुझे देखता है बहू 
धर्म को देखता है। ब्रह्मजालसुत्त के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के बाद उसे न तो 
देवता और न ही मनुष्य देख सकंगे। हीनयान ने बुद्ध की शिक्षाओं पर बल 
देते हुए उनके निर्वाण के बाद रूगभग पाँच शताब्दियों तक किसी प्रकार की मूति 
की रचना नहीं की। किन्तु कृषाण युग में हमें बुद्ध की सहस्नो मूर्तियों का दर्शन 
होने लगता है। इसका क्या कारण था ? 

बुद्ध की प्रतिमा के विकास का प्रश्न भारतीय मूर्तिकला के जटिलतम प्रश्नों 
में से है। 8स विषय में दो बाते विचारणीय है। पहली तो यह कि बुद्ध की प्रथम 
मूति का आविर्भाव किस प्रदेश में हुआ और दूसरी यह कि बुद्ध की मूरति पर विदेशी 
प्रभाव कहाँ तक पड़ा है। पहली ,बात के सबंध में दो मत प्रचलित है। पहले मत 
के अनुसार यह मूर्ति स्ंप्रथम गधार प्रदेश के शिल्पियो ने तैयार की और दूसरा 
मत इसके आविर्भाव का श्रेय मथुरा के शिल्पियो को प्रदान करता है। पहले मत 
की स्थापना फ्रेंच विदान फूझे ने की थी। टान ने मी यूनानी कलछाकारो को बुद्ध 
की पहली मूर्ति बनाने का श्रेय देते हुए मोअ और अय के सिक्‍कों पर बनी बुद्ध की 
मूर्तियों से इसकी पुष्टि की |" किन्तु टान की यह कल्पना निराघार सिद्ध हुई है, 
क्योकि इन सिक्‍को की सूक्ष्म जांच से यह पता लऊूगा है कि इन पर बुद्ध की कोई 
मूति नही है।* भारतीय कला के मर्मज्ञ डा० आनदकुमार स्वामी ने यह मत प्रगट 
किया है कि बुद्ध की मूति का निर्माण सर्वप्रथम मथुरा के शिल्पियो नो किया था।३ 
रोलेण्ड (आ० आ० पुृ० ९३) ने यह लिखा है कि नि.सन्देह मथुरा के शिल्पियो को 
इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होने बुद्ध की विशुद्ध मारतीय ढंग की सबसे 
पहली मूर्तियों का निर्माण किया। इस समय यह माना जाता है कि मथुरा और 
गधार मे बुद्ध की मूर्तियों का विकास समवतः स्वतन्त्र रूप से हुआ। 

१. टार्ने-दि प्रीक्स इन बेक्टिया एंड इंडिया पष्ठ ३६६। 

२. अग्रवाल--भारतोय कला पृष्ठ २८६-८७ । 

३. जनेल भ्राफ प्रमेरिकन ओरियल्टल सोसायटी, खण्ड, ४६, १६२६, पृष्ठ 
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कुषाण युग में सथुरा मे बुद्ध की मूर्ति बनने का मृख्य कारण यह था कि 
उस समय भक्ति आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया था। ईसा से पहले 
की दो शाताब्दियो में मागवत धर्म मथुरा में वेग से फल रहा था। अन्यत्र में यह 
बताया जा चुका है कि इस समय यहाँ वासुदेव और सकषंण की पूजा हो रही 
थी। मोरा गाँव के कृप-लेख मे पाँच वृष्णि वीरो की उपासना का उल्लेख है। 
मथुरा में शुग काल की बलराम की मूर्ति मिली है। वेष्णव धर्म के मब्तिवाद का और 
मूर्तियों के निर्माण का प्रमाव बौद्ध घर्म पर पडना स्वाभाविक था। इस समय 
बौद्ध धर्म में मी भक्ति प्रधान महायान संप्रदाय का आंदोलन प्रबल हो 
रहा था। इसमे भकक्‍त उपासना के लिए बुद्ध की मूर्ति चाहते थे। किन्तु इसमे 
मूर्ति-निषेध की हीनयान की पुरानी परपरा बाघक थी। ऐसा प्रतीत होता है 
कि कनिष्क के समय में एक विशेष स्थिति उत्पन्न हुई । बुद्ध की मूर्ति की माँग 
श्रद्धाल जनता ने इतने प्रबल रूप में की कि बुद्ध की प्रतिमा बनाने का पुराना 
निषेध समाप्त हो गया। इस समय बौद्ध सघ में बल जैसे महात्रिपिटकाच4यं बुद्ध की मूर्ति 
बनाने का आदोलन कर रहे थे। इन्होने अपने पक्ष को प्रबल और निविवाद बनाने 
का यह उपाय सोचा कि बुद्ध की जो मूर्तियों बनाई जाय, उन्हें बोधिसत्व की मूर्ति 
कहा जाय ताकि किसी को <न पर धामिक दृष्टि से आपत्ति उठाने का मौका न मिले । 
मथुरा मे कटरा से जो मूति प्राप्त हुई है वह बुद्ध की है, किन्तु उसकी चोकी पर 
अकित लेख में उसे बोध्सित्व कहा गया है। इस समय श्रद्धाल बौद्धों की माँग 
पूरी करने के लिए प्राचीन मारतीय परम्परा के अनुसार बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण 
हुरू हुआ। 

बुद्ध की मूर्तियाँ दो प्रकार की है; एक खड़ी हुई, दूसरी बैठी हुई। खड़ी 
भूर्तियों में प्राचौन यक्ष परपरा का अनुसरण किया गया है और बैठी मूर्तियाँ योगी- 
मुनियो. की मुद्रा के आधार पर बनाई गई। प्राचीन परपरा में योगी और चत्रवर्ती 
महापुदषो के कुछ विशेष लक्षण माने जाते थे। इनमे योगी के प्रमुख लक्षण नासाग्र 
दृष्टि, पद्मासन और ध्यान मुद्रा थे । चक्रवर्ती के लक्षण चामरग्नाही पाश्वंचर और 
छनत्न थे। इन विभिन्नलक्षणो को मिलाकर बुद्ध की मूर्तियों बनाई जाने लगी। यह 
बात मथुरा में मिली बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियों से मली मांति स्पष्ट होती है। 

बुद्ध को खड़ी मूत्तियों में समवतः एक प्राचीनतम मूरति इस समय सारनाथ 


में पायी जाती है, किन्तु यह मथुरा में बनाई गई थी। इसके नीचे 
की चोकी पर अकित छेख में यह कहा गया है कि भिक्षु बल ने इसे कनिष्क के 
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तीसरे वर्ष (संभवत: ८१ ई० में) दान किया था। इस मूर्ति में शाक्यमुनि सीधा 
खड़े हुए हैं। उनका दायाँ हाथ अमय मुद्रा में उठा है, बायाँ हाथ कमर पर है 
और उसने धोती को संभाल रखा है। यह मूर्ति कमर तक नग्न है और घोती 
पहने है। इस मृति का महाकाय प्रमाण हमें इसी प्रकार के भीमकाय यक्षों की 
प्रतिमाओं का स्मरण कराता है। इन दोनों की तुलना करने से यह प्रतीत होगा 
कि बुद्ध की यह मूतति यक्षों की बलशाली मासल मूर्तियों का अनुसरण करते हुए बनाई 
गई थीं। दोनों मूर्तियां सादे वेश में अमय मुद्रा में और एक जैसा वेश घारण किये 
हुए हैं, अतः कुमार स्वामी का मत है कि मथुरा की खडी बोधिसत्व भूतियों 
का विकास पारखम के यक्ष जैसी महाप्राण मृतियों से हुआ।"* 


बुद्ध की बैठी मूतियो में कटरा बोधिसत्व की मूर्ति प्राचीनतम प्रतीत होती 
है। इसमे बुद्ध पदु्मासन की मुठ़्रा मे बोधिवक्ष के नीचे बैठे हैं। उनका दाँया हाथ 
अमय मुद्रा में उठा हुआ है। हथेली और तलओं पर धर्मंचक्र और त्रिरत्त के चिन्ह 
बने हैं। उष्णीष केशों से ढका हुआ है, इस कारण यह कपदे कहलाता है। बौद्ध 
अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध ने महाभिनिष्कमण के समय अपने केश काठते हुए 
देवताओं के अनुरोध रे एक लट शेष रहने दी थी। उस्ती का चित्रण इस कपद में 
है। मथुरा की मूर्ति में इसके अतिरिक्त सारा सिर मुंडा हुआ है। बीच में 
केवल उष्णीष पर कुछ छटें छुटी है। गांधार मूर्तिकला में बुद्ध का सिर 
इस प्रकार मूँडा हुआ नहीं होता है, किन्तु वह छोटे घुघराले बालों से ढका होता 
है। सिर के पीछे प्रभामंडल ( प्रिथ्ै० ) बना हुआ है। कटरा की मूर्ति में यक्ष 
मूर्तियों की माँति घोती का परिधान है, उपरला हिस्सा सघाटी से ढ़का है, दायाँ 
कंघा खुला है, बाये क्घे और भुजा पर संधाटी की कुछ सलवटे दिखाई गई हैं। 
बुद्ध के दोनों ओर चंवर लिये दो सेवक तथा दोनो कोनों में आकाश में विचरण 
करने वाले दो देवता हैं, जो बुद्ध के ऊपर पुष्प-वृष्टि कर रहे है। इस मूति की 
प्रमामण्डल की विशेषता को छोड कर बाकी सभी विशेषतायें भारतीय परंपरा 
में पहले से ही विद्यमान थीं और उनके आधार पर इस मूर्ति का निर्माण हुआ। 
इस प्रमामण्डल की विशेषता संभवत. ईरान से ली गई थी। यहाँ धामिक देवताओं 
के मस्तक के चारों ओर उनके दिव्य तेज को सूचित करने वाला प्रमामण्डल 
या तेजचक्र ( 3०0 ) बनाया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि बुढ्ध-मति के 
शिल्पी उन व्यक्तियों के घनिष्ठ संपर्क में थे जो कत्िष्क की मुद्राओं पर ईरानी 
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देवताओं का चित्रण कर रहे थे। कुषाग़यग से पहले की कला में यह प्रमामण्डल 
नहीं पाया जाता है। शर्ने:-शनः इसे अधिकाधिक भारतीय रूप दिया जाने लछगा। 
पहले इसमें बगड़ी के कटाव की गोट होती थी, बाद में इसे पद्मपत्र से तथा 
फूल-पत्तियो से अलंकृत किया जाने लगा | इस युग की बुद्ध की मू्तिणे में भारी- 
पन, बल और शक्ति का प्रभाव अधिक है, इनमें वह आध्यात्मिकता और 
अलौकिकता नहीं है जो गुप्त यूग की मूर्तियों मे पाई जाती है । 

सथुरा को बुद्ध मतिं की विशेषतायें“इस समय मथुरा में बुद्ध की जिस 
प्रतिता का विकास हुआ उसकी कुछ विशेषताएं उल्लेखनीय हैं--(१) डा० 
कुमार स्वामी के मतानुसार इसकी पहली विशेषता सीकरी या रूपवास नामक 
स्थानों से प्राप्त होने वाले सफेद चित्तियों वाले लाल बलुए पत्थर से इनका 
बनाया जाता है।* (२) इन मूर्तियों को चारों ओर से कोर कर बनाया 
गया है। इस प्रकार से ये मूर्तियाँ चतुदिक्‌ दर्शन वाली ( र०्णाए रेलार्ल ) 
है। ऐसा न होने पर इनको बहुत अधिक गहराई में ( झाष्टठा। रेलांट ) 
कोरा गया है। (३) इनका सिर मुंडा हुआ होता है। (४) इनके सिर 
पर किसी प्रकार के घुूँधराले ( (७४४५ ) बाल नही होते है, इनका उष्णीष 
सपिलत्द ( $9एथ ) अथवा क्रमशः ऊपर की ओर उठते हुए चक्र जैसे होता 
है। (५) इनमें कोई उर्णा ( मस्तक पर बिन्दी ) तथा चेहरे पर कोई मूंछ 
नहीं होती है। (६) इनका दायाँ हाथ अभय मुद्रा में ऊपर उठा रहता है तथा 
बाँये हाथ की मुट्ठी प्राय. बधी होती है। बैठी हुई मूत्तियों मे यह हाथ जांघ पर 
पड़ा रहता है और खड़ी मूतियों मे यह हाथ वस्त्रो की सलवटों को सम्माले हुए 
दिखाया जाता है। (७) कोहनी सर्देव शरीर से कुछ दूरी पर होती है। (८) 
वक्षःरथल बहुत उन्नत होता है, किन्तु ऐसा होने पर भी यह पूर्ण रूप से पुरुष-मुर्ति 
के रूप में दिखाया जाता है (९) वस्त्र प्रायः शरीर से बिलकुल सटे हुए, चुस्त और 
भीतर के मासल शरीर के अग प्रत्यग को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। कलाममंश 
इस प्रकार को आइ् वस्त्र (४४८८ 07०7८५ ) कहते हैं, क्योंकि बारीक वस्त्र मीग जाने पर 
शरीर के अगो से सट जाते हैं तथा मीतर के मांसल देह को प्रदर्शित करते है। इस प्रकार के 
आदं वस्त्रों की विशेषता न केवल बुद्ध की मूर्तियों मे, अपितु मथुरा की प्रन्य मूर्तियों 
में भी दिखाई देती है। वस्त्रीं की सलवटों को एक विशेष ढंग में व्यवस्थित 
( 307९70० ४८ 06 ) किया जाता है। (१०) बुद्ध को कमी भी कमल पर बैठे 
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हुए नहीं दिखाया जाता है, उन्हें सदेव सिंहासन पर बैठे डुए प्रदक्षित किया जाता 
है, इसमें चौकी के नीचे सिंह बन होते हैं। खड़ी मूर्तियों मे प्रायः पैरों के बीच 
में बैठा हुआ एक सिंह दिखाया जाता है, जिस प्रकार पशुओ में सिंह का स्थान 
सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बुद्ध का स्थान सर्वोपरि है | इसकी प्रतीकात्मक 
व्यज्जना सिंह की मूर्ति से की जाती है। (११) बुद्ध की प्रतिमा के नाक-तक्श 
और हावमाव निर्वाण की शांति और माधय के स्थान पर असाधारण शक्ति के 
भाव को प्रकट करते हैं। (१२) इन मूर्तियों का प्रभामण्डल बिलकल सादा और 
अनलंकृत होता है अथवा किनारे पर बहुत कम गहराई में अरवव॒त्ताकार आहृ- 
तियो से अंकत आधघोी चूड़ियाँ होतो हैं । आगे ( पृ० ५१२ ) यह बताया 
जायगा कि गन्धार में इसी समय बनायी जाने वाली बुद्ध की मूर्ति में य॑ विशेषताएं 
बहुत ही कम मात्रा में मिलती हैं । 


मथुरा की का पर विदेशी प्रभाव--मथ्रा के कलाकारों ने यद्यपि पुरानी 
मारतीय परंपरा का अनूसरण करते हुए बुद्ध की मूति का निर्माण किया, फिर 
भी उन्होने गंघार प्रदेश से कई बातो को ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं 
किया। मथुरा में गधार की कला के प्रमाव के कारण निम्नलिखित यूनानी 
अमिप्राय ग्रहण किये गये---अगूर की बेल ( ५7्ॉञ८ ), मालाघधारी देवो का अर्लं- 
करण जिसमें छोटे यक्ष ( 700८5 ) भोटी माला को कंधों पर उठाये हुए हैं। 
तीमिया के सिंह से कुश्ती करत, हुआ हिराक्लीज, मद्यपान के यूनानी देवता बैकस 
की भद्यपान गोष्ठियों के दुश्य (_ 538०८८४०॥०॥7 $०९५५८ ), स्तम्भो के ऊपर यूनान की 
कोरिन्थ दौली का शीषंक जिसमे मटकटेया ( /०४२४॥७७ ) की पत्तियों का अलकरण 
बना होता है, यूनाती ज्यूस ( 26०४ ) या बृहस्पति के गरुड़ द्वारा गनीमीडी 
( ७०7977९८०१८ ) के अपहरण का द्‌ य यूनाव की एक पौराणिक गाथा के अनुसार 
ट्राय का रहने बाला तरुण गैनीमीड इतना सुन्दर था कि ज्यूस ने अपने गरुड़ 
द्वारा उसका अपहरण करके उसे स्वर्गंलोक से मगवा लिया और अपना प्याला 
उठाने वाला सेवक बनाया। मथुरा की कुछ बुद्ध मूर्तियों में गधार शैली की मूर्तियों 
की कुछ विशेषतायें पाई जाती हैं, जैसे कुछ मूर्तियों के चेहरे पर मूछे हैं। 
भारतीय परंपरा के अनुसार बुद्ध के चेहरे पर कभी मूछें नहीं दिखाई जातीं हैं। कुछ 
मूर्तियों के पांवों में यूनानी ढंग की चप्पलें और छाती पर यज्ञोपवीत की तरह 
रक्षा-धूत्र या तावीजी मालाये हैं। किन्तु यूनानी दृश्यों को अंकित करने वाली मूर्तियाँ 
सधुरा में बहुत ही कम संख्या मे पाई जाती हैं। 


हे 
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गरघार कला--जिस समय मथुरा में ईसा की आरम्मिक शताब्दियों में 
बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण हुआ, उसी समय गन्धार प्रदेश में एक विभिन्न प्रकार 
की मूततिकला का विकास हुआ। प्राचीन काल में सिन्धु नदी के पूर्वी और पदिचमी 
तठ पर पेशावर की घाटी, स्वात, बनेर और बाजौर के प्रदेशों को गन्धार कहा जाता 
था। सिन्धु नदी के पूर्व में पूर्वी गत्धार की राजधानी तक्षेशिला थी और 
परिचमी गन्धघार की राजधानी पुष्कलावती (चारसद्वा)। यह प्रदेश मारत और 
पश्चिमी जगत के बीच में बसा हुआ था। इस मौगोलिक स्थिति के कारण यह 
विभिन्न जातियों के आक्रमण का शिकार और विभिन्न देशों के व्यापारिक मार्गों 
का केन्द्र बता तथा यहाँ विविध जातियों की सस्क्ृतियों का संगम हुआ। यह प्रदेश 
सर्वप्रथणथ छठी और पाँचवी शताब्दी ई० पूृ० मे ईहखामनी [ #कैब्ध्याध्यांत॑ ) 
साम्राज्य का अग बना। चौथी हताब्दी ई० पू० में कुछ समय तक यह सिकन्दर 
की सेनाओं के अधिकार में रहा। उसके बाद यहाँ चन्द्रगुप्त ने अपना प्रमुत्व 
स्थापित किया, किन्तु एक शताब्दी के मौयं शासन के बाद दूसरी शताब्दी 
ई० पू० में यहाँ यूनानियों का भासन पुन स्थापित हुआ । पहली शताब्दी ईस्वी 
पूर्व में शको ने इन्हें जीत लिया, किन्तु लगभग एक शताब्दी बाद पहलवों और 
कृुशाणों ने शकों को हराया। तीसरी शताब्दी ई० में इस प्रदेश पर पुनः ईरान के 
सासानी सम्राटों ने तथा चौयी शताब्दी में किदार कुषाणो ने अपना शासन 
स्थापित किया। ४६५ ई० में ब्वेत हणो ने यहाँ प्रबल विष्वम और विनाश 
की ताण्डव-लीला करते हुए इस प्रदेश के प्राचीन स्मारकों को गहरा धक्का 
पहुँचाया। इस सक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट है कि गन्धार प्रदेश पर ईरानी, 
यूनानी, भारतीय, शक, पहलव और कृषाण जातियो के हमले होते रहे तथा इसने 
इन सब जातियो के प्रभावों को ग्रहण किया। इसके साथ ही प्राचीन काल मे भारत 
और चीन से पश्चिमी जगत को जाने वाले महत्वपूर्ण स्थलीय व्यापारिक मार्ग 
इसी प्रदेश से होकर गुजरते थे, अत यह प्रदेश उस समय व्यापारिक दृष्टि से 
महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ विभिन्न देशों की कलाओं के प्रमाव को ग्रहण 
कर रहा था। इन सबके समन्वय से जो कला यहाँ ईसा की पहली चार शतार्िदियों 
में विकसित हुई उसे गर्धारकलछा कहा जाता है। यह प्रधान रूप से यूनानी और 


मारतीय कला के सम्मिश्रण से बनी थी, इस पर ईरान और रोम का मी 
प्रभाव पड़ा था। 
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१९वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में लगभग १०० वर्ष पहले १८७० ईश्में 
अपनी सम्यता और सस्क्ृति का मूल स्रोत यूनान को समझने वाले पश्चिमी 
जगत को इस कला का परिचय लीटनर ( ॥,शाॉधल ) के लेखों से मिला तो 
पश्चिमी बिढ्ानों ने इस कला को अत्यधिक महत्व दिया, भारतीय कला पर इसका 
गहरा प्रभाव माना, इसको यूनानी बौद्ध कला ( (#४९८८०-ऊ्रेण्ठ6%ड: ) का 
नाम दिया। किन्तु इस विषय में हमे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस 
कला का उत्कर्ष उस समय हुआ जब भारत में यूनानी शासन समाप्त होकर 
अतीत की वस्तु बन चुका था। इस कला के प्रधान पोषक और सरक्षक यूनानी नहीं, 
अपितु मध्य एशिया से आने वाले शक और कुशाण थे, अत' इसे यूनानी बौद्ध 
कला का नाम देना ठीक नही प्रतीत होता है। इसके आविर्भाव और विकास 
के प्रधान क्षेत्र के आधार पर इसे गाघार कला का नाम देना समीचीन प्रतीत 
होता है। 


दो शेलियाँ:--इस कला को दो बड़ी शैलियो में बाँटा जाता है। पहली 
कला-शैली या सम्प्रदाय ( 798 5०४०० ) का विकास पहली-दूसरी शताब्दी 
ई० में हुआ। इस कला क। माध्यम एक विशेष प्रकार का मूरे काले रग का 
परतदार पत्थर ( 5८)7४४ ) था। इस शैली की सभी मूतियाँ इसी पत्थर 
की बनी होती है। दूसरी परवर्ती शैली ( ॥.9०7 5०7०० _) का समय 
पाँचवी शताब्दी ई० माना जाता है। इस समय इस कला का माध्यम परतदार 
पत्थर ( 5०४७ ) न होकर मिट्टी, चुना, परूस्तर, मसाहा या गचकारी ( 5६0- 
८८०० ) था। इन दोनों कला-शैलिणे के हजारो उदाहरण प्राचीन गन्धारप्रदेश और अफ- 
गानिस्तान से मिले है। इनसे यह प्रतीत होता है कि इस कला के सात बडे केन्द्र थे-- 
तक्षशिला, पुष्कलावती, नगरहार, रवात नदी की घाटी (उद्यान या उड्डीयान), 
कापिशी (कपिश देश की राजधानी, आधुनिक बेग्राम), बामियाँ, बाल्हीक या बेक्ट्रिया। 
इन सब स्थानों से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेषों का विवरण निम्नलिखित है। 


गन्धार कला के प्रमुख केन्द्र---इस कला का पहला केन्द्र तक्षशिल्ला पद्िचमी 
पाकिस्तान के रावलूपिण्डी जिले में पूर्वी गन्धार की राजधानी एवं व्यापार और 
कला का बडा केन्द्र था। सर जान मार्शल ने इस स्थात की खुदाई से यहाँ गन्धार- 
कला के कई महत्वपूर्ण अवशेष उपलब्ध किये थे। इनमें सबसे बड़ा अवशेष 
धर्मराजिका या चोर स्तृप है। इसको यह नाम इस स्तुप के शिरोमाग पर पड़ी 
एक दरार (चीर) के कारण दिया गया है। यह गोल आकृति में ऊंचे चबतरे पर 
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बनाया गया था, इसका बाहरी खोल पत्थर की शिलाओं से ढका हुआ था। 
इनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और बोधिसत्वों की पूजा के लिए आले बने हुए थे। 
इसके पास ही एक बड़ा चौकोर विहार मिला है। तक्षशिला के आस पास का 
पूरा पहाड़ी इलाका इस प्रकार के अवशेषों से भरा हुआ है। दूसरा केन्द्र पुष्क- 
रावती पश्चिमी गन्धार की राजधानी थी। इसे हश्ततगर भी कहते है । यहाँ हारिति 
का एक बड़ा मंदिर मिला है। इसके पास बालाहिसार में कुणाल का स्तूष है 
जहाँ अशोक के पुत्र कुणाल ने अपनी सुन्दर आँखों का दान किया था। इसके निकट 
पल्टूढीरी से दीपकर जातक की, महाभिनिष्क्रण की एवं बुद्ध और बोधिसत्व की 
अनेक मतियाँ मिली हैं। दीपकर जातक की कथा इस प्रदेश में बहुत लोकप्रिय 
थी। इसमें सुमेध नामक युवक ने बुद्ध के पैरों को मलिन होने से बचाने के लिए 
कीचड पर अपने बालो को बिछाया था। उस समय बुद्ध क। नाम दीपकर था | 
पृष्कलावती के उत्तर मे सकारा ढेरी में हारिति का स्तृप मिला है और इससे 
कुछ पूर्व में सहरीबहलील के स्तृप में कोरिन्थ दौली के छोटे स्तम्मो के चौखटो 
मे बनी हुई बुद्ध एवं बोघिसत्व की मूर्तियाँ और बुद्ध के जीवन' के अनेक दृश्य पाये 
गये है, जैसे जन्म, घर्मचक्रप्रवतंन, दीपकर जातक, नलंगिरि हाथी पर विजय । सहरी- 
बहलोल के उत्तर में तश्ते बाही के स्तृूपो और विहारों में बुद्ध एवं बोधिसत्व की 
विश्ञालकाय मूर्तियाँ, उनके जीवन के दृश्य तथा कुबेर एवं हारिति के भी शिकाफलक 
पायं गये है। 


पशावर के निकट शाह जी की ढेरी नामक स्थान पर कनिष्क द्वारा 
निर्मित महान स्तृप के अवशेष मिले हैं। चीनी यात्रियों ने $सका विस्तृत वर्णन 
किया है। इतके अनुसार इसका आधार पाँच खण्डो (१५० फी') में था। 
इसके ऊपर लकड़ी का स्तृप तेरह मजिलों (४०० फीट) में बना था। इस पर 
बिजली आदि से रक्षा के लिए एक छोहे का खम्मा था, इस पर १६ से २५ 
तक सोने का पानी चढे ताम्बे के छत्र (८८ फीट) थे। इस प्रकार इस स्तृप की 
कुल ऊंचाई ६३८ फी० थी। कुमाररवामी (हि० इं० आ० पृ० ५३) ने इसे भारत 
के सामान्य स्तूप तथा बर्मा एवं चीन के पगोड़ो का मध्यवर्गी रूप माना है। यह 
प्राचीन काल का सर्वोत्तम स्तूप था। फाहियान ने लिखा है कि “्ात्रा में अनेक 
स्तृुप और मदिर देखे, किन्तु ऐसा मनोहर, भव्य कोई दूसरा स्वृप नहीं दिखाई 
दिया। ऐसा कहा जाता है कि यह जम्बुद्वीप में सर्वोत्तम स्तूप है।” इस समय 
केवल इसका आधार ही मिला है। इसका व्यास २८६ फीट है। यह सूचित करता 
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है कि यह उस समय का सबसे बड़ा स्तृूप था। इसके समकालीन माणिक्याला 
के स्तूप का आधार १६० फी० से भी कम है। कनिष्क के स्तृप के भीतर सोने 
का पानी चढ़ाई हुई एक ताम्न मंजूषा प्राप्त हुई है। इसकी ऊंचाई ७३ इंच है। 
४सके ढकक्‍कन पर हाथ जोड़े हुए दाईं ओर इन्द्र और बाई ओर ब्रह्मा की भूतियों 
के बीच में पद्मासन में बैठ हुए बुद्ध की प्रमामण्डलयुक्त मूति हैं। ढक्‍्कन 
का ऊपरी भाग एक बड़े कमल की खिली हुई पंखड़ियों से भरा हुआ है। बुद्ध 
के दोनों कन्धों पर संघाटी हैं, ढक्कन के खड़े कगार पर उडते हुए. हंसों की 
पंक्ति है, मन्‍्ज्षा के कगार पर मालाधारी देव या कन्धों पर मारा उठाये छोटे 
यक्षों ( #70५८४ ) का अलूकररण है। बीच में बैठे हुए बद्ध का एक हाथ अमय 
मुद्रा में है। उनके दाहिनी ओर सूर्य और बाई ओर चन्द्र देवता अंकित हैं। सूर्य 
के बराबर कनिष्क की मूर्ति है। इसकी मंजूषा पर एक लेख है जिसमें कनिष्क और 
अगिशल नामक शिल्पी (नवकामिक) का उल्लेख है। 


पेशावर से बैक्ट्रिया (बलूख) जाने वाले मार्ग पर नगरहार (जलालाबाद) 
नामक एक महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ बीमरान नामक स्थान पर सेलखड़ी के 
पात्र भ रखी हुई सोने की मंजूषा मिली है। इसके निकट ही हड़डा नामक स्थान से 
गन्धार कला शैली की पत्थर की तथा गचकारी ( $४८ए०००० ) की यूनानी 
शैली की अनेक मूर्तियाँ और एक रतृप मिला है। 


कापिशी :---अफगातनिस्तान में गन्धार कला का एक महत्वपूर्ण केन्द्र 
कुृषाण सम्राटों की गर्मियों की राजधानी कापिशी थी। फ्रोंच पुरातत्वज्ों को इसके 
वर्तमान स्थान बेग्राम पर हाथीदान्त के बहुत्त से फलक मिले हैं जो किसी 
समय श्ृंगार-पेटियो या रत-मंजूषाओं पर जड़े हुए थे। इनमें हमे एक ओर 
विशुक३ भारतीय प्रमाव और दूसरी ओर कुछ वस्तुओं पर रोमन करा का 
प्रभाव दिखाई देता है। मारतीय कला के उदाहरण प्रायः मथुरा की कला से 
बहुत सादह्य रखते हैं। इनमें अशोक वृक्ष पर वामपाद से प्रहार करती हुई 
स्त्रियाँ हैं। इनके बालों के जूड़े को कई घेरों में एक दुसरे के ऊपर उठा कर 
निकलती हुई लट के साथ दिखाया गया है। इसे प्राचीन साहित्य में शुक्‍्लांशुक 
अट्टवाल कहा जाता था। इस केश-मूषा का चित्रण सथरा में भी पाया जाता 
है। हाथीदाँत पर अंकित अन्य दृश्यों में झूंगार का सामान ले जाने 
वाली प्रसाधिका, उड़ते हुए हंस, पूर्ण घट, हंस क्रीड़ा, प्रसाधन और नृत्य करने 
वाली स्त्रियाँ तथा वंशी बजाती हुई और हूम्बे केशों से पानी निषोड़ती हुई 
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(केश निस्तोय कारिणी) स्त्रियाँ हैं। इन स्त्रियों के मांसल शरीरों की कामुक 
अनुभूति वैसी है जैसी मथरा के वेदिका-स्तम्भो की नारियों में पायी जाती है। 
कापिशी में परिचमी कला का प्रभाव सूचित करने वाले अनेक रगीन प्याले 
मिले हैं। यह स्थान उन दिनों पूर्व और पश्चिम के व्यापार का महान केन्द्र था 
और इन पाश्रों को सम्भवत व्यापारी रोम से छाये थे। इन पात्रों पर अनेक 
यूनानी दृश्य अंकित हैं, जैसे एकली और हेर, के इन्द्र का दृश्य। एक तिकोने प्याले 
' पर ज्यूस (2८०४) के गरुड दारा गेनीमेडी के अपहरण (ऊपर पृ० ५०३) के और एक 
बृषम द्वारा यूगोप के अपहरण के दश्य अकित है। मसाले के बने गोल ढिकरों 
पर रोम देश के सुन्दर स्त्री पुम्षों के और पान गोष्ठियो के दुष्यों अंकित हैं। 
इन कलावशेषों से यह सूचित होता है कि कापिशी के व्यापारिक और राजनीतिक 
केन्द्र को एक ओर मथुरा की तथा दूसरी ओर रोम की' कछा ने बहुत प्रभावित 
किया था। कलाझ्ास्त्री ग्लोव्यू ( (/०>व्व्य ) ने दृढतापूर्वक यह स्थापना की है 
कि कापिशी के हाथीदान्त के फलक अधिकाश रूप में मथुरा की कला की देन है । 
काबुल से १२ भील उत्तर खैरखाना मे १९४६ में एक पुराने मदिर से सूये 
की मूर्ति मिली थी। इसमे सूर्य दोनों पैर लटकाये हुए ललितासन में अपने सेवक-- 
दण्ड और पिगल के मध्य में दो घोडो के रथ पर बेंठे हुए है। सूर्य चौथी शताब्दी 
के सासानी राजाओं का वेश धारण किये हुए है। 


अफगानिस्तान से बलख जाने वाले मार्ग पर बामियाँ का दर्रा बड़ा महत्व 
रखता है। इस दरे के निकट अनेक गफाये है। इनमे अजन्ता जैसे भित्ति-चित्र 
है। इन चित्रों पर सासानी यूग के ईरान की छाप है और मध्य एशिया की 
चित्रकला का प्रमाव है। उन दिनो बरामियाँ चीन तथा मध्य एशिया से मारत 
आने वालो का प्रवेश-द्वार था। यहाँ श्रद्धाल, धर्मपिपासु बौद्ध चीन और मध्य 
एशिया से तथा व्यापारी ईरान और रोम से आते थे । श्रद्धाल्‌ तीर्थ यात्रियों 
को भारत के दिव्य रूप का दर्शन कराने के लछिए न केवल यहाँ भित्तिचित्रों का 
निर्माण किया गया, अपितु बुद्ध की अतीव भीमकाय मूर्तियाँ बनाई गई थी। 
इस समय ऐसी दो मूतियाँ मिलती हैं, जिनमे से एक ११४ फी० ऊँची और 
दूसरी १७३ फूट ऊची है। बामियाँ के बाद उत्तर की ओर बढ़ते हुए बैक्ट्रिया 
के सुप्रसिद्ध यूनानी राज्य की राजधानी बैक्ट्रा (बलख) आती थी। यह उन दिलों 
न॒कैवल व्यापार का, अपितु कला ओर संस्क्रति का बहुत बड़ा केन्द्र था। यहाँ नव- 


कला ५०९, 


विहार नामक एक विहार के अवशेष मिले हैं। आमू ( ०४०७ ) नदी के उत्तरी 
तट पर तिरमभिज इस कला का एक बड़ा केन्द्र था। यहाँ पहली शताब्दी ई० के 
एक' स्सृप में बोधिसत्व की प्रतिमाए मिली हैं। सोवियत संघ में रूवारिज्म के कारा 
कोलपाक ( 7७7० (७72४: ) गणराज्य के तोपरककाला नामक स्थान में एक राज- 
प्रासद के अवशेषों मे मथुरा के माट ग्राम जेसी सम्राटो की मूर्तियों को सुरक्षित 
रखने का एक विशेष स्थान (देवकुल) पाया गया है। यह मथुरा के देवकुल से बहुत 
बड़ा था। यहाँ प्राचीन राजाओं की अघपकी मिट्टी की मूर्तियाँ, विजयालदेवी 
(५7४८) की तथा आयुध लिये हुए वीरो की मूत्तियाँ मिली हैं। यहाँ की एक 
शीषंहीन मूति मथुरा की इस प्रकार की कनिष्क की सूरति से गहरा सादृश्य 
रखती है। 


गन्धार कला के विकास को श्रवस्थापें तथा तिथिक्रम :--गन्धार कला का 
विकास और तिथिक्रम अत्यन्त विवादग्रस्त है। इसपर प्रकाश डालने वाली मूर्तियाँ कम 
है । केवल कुछ मूतियों पर ही वर्ष अकित है, जैसे हमतनगर की ३८४ वर्ष की 
मूति तथा लोरियाँ तगई की ३१८ वर्ष की मूरति है। किन्तु अमी तक यह नहीं शात 
हो सका है कि ये वर्ष किस सवत्‌ के अनुसार है। अतः ग्रन्धार कला का तिथि- 
निर्धारण मूतियों की विकास - शैली के आधार पर किया गया है। किन्तु इस 
विषय में विज्ञनों में विभिन्न मत है। सर्वप्रथम कनिधम ने ग्रन्धार की मूर्ति- 
कला का स्वणंयुग कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियो का समय माना था", 
किन्तु दुर्माग्ययश कनिष्क की तिथि के सबंध में उम्र मतभेद है ( देखिये 
चौथा अध्याय ) । फर्गूसन ने इसका समय पहली झताब्दी ई० पुृ० से वी शताब्दी 
ई० मानते हुए इसका स्वर्ण युग ४०० ई० के आसपास माना (हिं० इं० आ० 
पृ० १८१-१८२)॥। बिन्सेन्ट स्मिथ ने (हिं०.फा० ९० २३) इस पर रोमन प्रभाव 
मानते टुए इसके चरम उत्कर्ष का समय ५० से १५० अथवा २०० ई० निश्चित 
किया था। ग्रुइन वेडल और फूहें इसका आरम्म पहली छाताब्दी ई० पृ० में 
मानते हैं। किन्तु इसके चरम विकास का काल पहुले विद्वान के मतानुसार चौथी 
शताब्दी ई० का उत्तराद्ध है और दूसरे के मतानुसार पहली शताब्दी ई० पू० है। यह 
पहुली शताब्दी में ही इसका छह्वास मानता है। वबोगरू फूृश से सहमत है, किन्तु 
रोलैप्ड ने (पु० ७५) रोम और गरन्धार की कलाओ की तुलना करते हुए 
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यह मत प्रकट किया है कि गन्धार कला का आविर्भाव पहली शताब्दी ई० के 
उत्तराद्ध में हुआ और इसके चरम उत्कर्ष का समय पहली शताब्दी ई० के 
अन्त से चौथी शताब्दी ई० के आरम्म तक था (प० ७५)। घिर्शमान ( 67ां- 
7४720 ) ने इसका आरम्म पहली शताब्दी ई० में, उत्कर्ष दूसरी शताब्दी 
के उत्तरादध में और इसका ह्लास तीसरी शताब्दी के उत्तराद्ध में माना है। 
इस विषय मे दो नवीनतम मत हेगोलड इन्घोल्ट ( प्र&णंत पपष्ठा।०/ ) तथा 
माल ( ४७7४॥3। ) ने प्रकट किये हैं। इन्घोल्ट के मतानुसार शैली के आधार 
पर गन्धार की मूर्तियों को ४ वर्गों में बाँठ जा सकता है। पहले वर्ग की मूततियों 
का समय १४४ ई० से २४० ई० है। उनके मतानुसार इसका आरम्म कनिष्क 
के राज्यागोहण से तथा समाप्ति ईरान के सासानी सम्राट शापुर प्रथम की विजय 
के साथ होती है। दुसरे वर्ग का समय बहुत ही कम २४० से ३०० ई० तक का 
है। तीसरे वर्ग का समय ३०० से ४०० ई० का है । चोथे वर्ग की मूर्तियों 
का समय ४०० से ४६० ई० तक का है, जब रवेत हुणों ने इस प्रदेश को जीत कर 
यहाँ बौद्ध विहारों और स्तृषो को गहरी क्षेति पहुंचाई। इस प्रकार ग्रर्धार कला 
का विकास चार अवस्थाओ या युगो में हुंआ। पहले युग में इस करा पर 
यूनानी प्रमाव के अतिरिक्त ईरात का प्रभाव भी पड़ने छगा था। दूसरे युग में 
ईरान के सासानी प्रभाव में वृद्धि हुईैं। तीसरे यूग में मथुरा की कला का गहरा प्रभाव 
पड़ा और चौथे युग में इस कला पर ईरान का सासातनी प्रभाव प्रबल होने रूगा।" सर- 
जात मार्शल ने जीवन-पर्य्त गन्धार करा का अध्ययन करने के बाद इसके क्रमिक 
विकास के सब्बंध मे यह निष्कर्ष निकाला है कि इसका आविर्माव दाक शासन 
के समय में पहली शताब्दी ई० पू० में हुआ।१ पहलव शासकों से पहली शताब्दी ई० 
में इसे प्रोत्साहन मिला। २५ से ६० ई० तक छसका शैशव-काल है। इसके बाद 
कुदाण सम्राटो के प्रोत्साहन से यह कला दूसरी शताब्दी ईसवी मे किशोरावस्था 
ओर यौवन दशा को प्राप्त हुई। इसके बाद तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वाढड में 
सासानी आक्रमण से इसकी समाप्ति हो गई। कुबषाण अपने मूल स्थान बैक्ट्रिया 
में चले गये। यहाँ सम्मवत. चौथी शताब्दी ई० के उत्तरा््ध मे इस कला-शैली 
के दूसरे अथवा पिछले सम्प्रदाय का जन्म हुआ। यह शैली ४६० ई० में श्वेत 
हृणों के आक्रमण तक बनी रही। इस प्रकार अधिकांश वित्तानों से स बात पर 


खंड लिख व ल्‍€ल्‍€ी:न्‍न्‍न्‍ल्‍ 33.33... ७ पाक नाप /3++_न॥ ५३७» ७७ ४» 3७०,» थक, 


१. इंघोल्ट--गन्धार आर्ट इन पाकिस्तान न्यूयार्क १६५७ । 
२. मार्शल-बुद्धिस्ट श्लार्ट श्राफ गन्धार पृष्ठ १७ । 
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सहमति प्रकट की है कि कनिष्क के समय में ग्रन्धार करू को प्रबल प्रोत्साहन 
मिला। कनिष्क की तिथि विवादशभ्रस्त होने के कारण (१० १३६) गन्धार कला के 
तिथिक्रम में भी पर्याप्त मतभेद है। 

बुद्ध को म॒धि का विकास:--मथुरा के कलाकारों की भाँति गन्धार के शिल्पियों 
ने भी बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया था, किन्तु यह मूर्ति शैली की दृष्टि से 
मथरा की मूर्ति से भिन्न है। मथुरा में यक्षों और योगियो की पुरानी परम्परा 
का अनुसरण करते हुए तथागत की मूति का निर्माण किया गया था, किन्तु गन्धार 
के शिल्पियों ने इस विषय में यूनानी कला का अनुसरण किया। प्रायः यह कहा 
जाता है कि यूनानियो ने अपने सूर्य देवता अपोलो (&9०!७ ) की प्रतिकृति का 
अनुसरण करते हुए बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया है। किन्तु इस विषय में आनन्द- 
कुमार स्वामी का यह मत अधिक समीचीन जान पड़ता है कि गन्धार की मूति- 
कला में अपोलो को बुद्ध नहीं बनाया गया, किन्तु बुद्ध को अपोलो बनाया गया है। 
इसका यह अमभिप्राय है कि गन्धार के कलाकारो का उद्देश्य तो मारतीय आधार पर 
बुद्ध की मूति को बनाना था, किन्तु उनका हाथ यूनानी कला में सबा हुआ था, 
इसलिए उन्होने बुद्ध को यूतानी आद्शों के अनुसार गढ़ा । गन्धार की बुद्ध-मूर्ति 
में निम्नलिखित विशेषताएं है--(१) बुद्ध का चेहरा यूनानी देवता अपोलो के 
अनुसार विशुद्ध अण्डाकार ( ०५» ) और सौम्य भाव रखने वाला बनाया गया है। 
(२) रोम में अपोलो और एफ्रोडाइट ( 8977००7:८ ) की यूनानी मूर्तियों के 
सिर से जूड़ा (४77००) बनाया जाता था। इसमें बाल सिर के ऊपर एक या 
दो जूड़ो ( 8055 ) के रूप मे बँघे हुए होते थे। यूतानी सूर्य देवता के सिर पर 
बनाये गये ऐसे उमार को क्रोबीलोज ( 75700905 ) कहते थे। गन्धार के 
कलाकारों ने इसका अनुसरण करते हुए बुद्ध के सिर पर उष्णीष बनाया । (३) बुद्ध 
का वेश मी तत्कालीन रोम में प्रचलित वेश के अनुसार है। उस समय रोम में टोगा 
का वेश प्रचलित था। टोगा नागरिकों द्वारा घारण किया जाने वाला तथा सारे 
शरीर को ढकने वाला चोगा या एक बड़ी चादर होता था। गत्धार कला में बुद्ध 
को ऐसा चोगा पहने दिखाया गया है।” रो्ण्ड के मतानुसार आगस्टस के युग में 
रोम की मूर्तियों की भाँति बुद्ध के वस्त्रो की सलवटों को गहरी लकीरों (70८४- 
एप्ंवं8०७ ) के रूप में उकेरा गया है। इस प्रकार बुद्ध की प्रतिम। पर पहली 


वी नीयनीणयणीयीीणीयीययीः:-ी अनन्त तन  त.तिनततना  त+क्‍त+++ लत >्त++++++++++०5ासससससछस-ीी-.वनन्‍न न «न +---2+००--३००»००००-०+»क»०ह०णणक, 


१. हेलेडं--गन्घार स्टाइल, पृष्ठ ६० । 
२. रोलेण्ड आर्ट एण्ड आफिटेक्चर भ्राफ इण्डिया पु० ८० । 
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घाताब्दी ई० की रोमन कला का स्पष्ट प्रमाव है। किन्तु इसके साथ ही गन्धार 
के कलाकारों ने बुद्ध को बनाते हुए अपने प्रधान उद्देश्य को विस्मृत नहीं किया 
और इसे बौद्ध धर्मं के सिद्धान्तो के आधार पर बनाया । इत मूर्तियों के अर्थेनिमी- 
लित नेत्र भौतिक जगत्‌ से अनासक्ति की भावना को प्रकट करते हैं। इनके मुख- 
मण्डल पर माधुयं प्राणिमात्र के प्रति कल्याण की कामना को सूचित करता है। 
इन मूर्तियों के कान रूम्ब हैं। ये सम्मवत. बुद्ध द्वारा सिद्धार्थ के रूप में बड़े कण्डल 
धारण करने के कारण ऐसे हो गये हैं। कुछ |ूर्तियों मे कुषाण-प्रभाव के कारण मूछे 
मी दिखाई गई हैं। गन्धार का प्रदेश शीतप्रधान था, अतः यहाँ बुद्ध के दोनो 
कन्धे ढके हुए दिखाये गये है और बुद्ध के वस्त्र मारी और मोटे है। उपरले क्त्रों के 
भीतर से मथुरा की मूर्तियों की भाँति निचले वस्त्र नहीं दिखाई देते है। बुद्ध की 
कुछ बैठी मूर्तियों मे एक दाँया कन्धा नगा दिखाया गया है। 

गन्धार तथा मथुरा को बहुद्ध-मृतियों को तुलता:-गन्धघार की बुद्ध-मूति 
की तुलना यदि हम मथुरा की बुद्ध मूर्ति से करे तो हमे दोनो में निम्नलिखित 
मेद दिखाई देते है--(१) पहला मंद मूर्ति के माध्यम या पत्थर का है। ग्न्धार 
की मू्तियाँ भूरे रंग के परतदार पत्थर ( (7८४ »ग5 ) में या मसाले से बनी 
( $६५८०० ) हुई हैं। मथुरा की मूर्तियाँ सफंद चित्तियों वाले छाल पत्थर 
( ११८० $७7050076 ) से बनाई गई हैं। (२) गन्धार को सूतिथो का सिर 
घुँघराले बालो से ढका है, मथ्‌रा में बुद्ध का सिर मुण्झ हुआ है। (३) गन्धार 
में सिर पर उष्णीष और मस्तक पर ऊर्णा नामक बिन्दी पाई जाती है, किन्तु मथुरा 
की मूर्ति में ऊर्णा नही मिलती है। (४) गन्धार के बुद्ध मथ्रा की भाँति सफाचट 
( 0€था आब४टवे ) नहीं होते, अपितु उनके चेहरों पर कृषाण सम्राटो 
की मूर्तियों की भाँति मछे पाई जाती है। (५) गन्धार की खड़ी मूर्तियों में 
बुद्ध के दोनो कन्धे ढके दिखाये गये हैं, मथुरा मे दाँया कन्वा नंगा होता है। 
(६) गन्धार के वस्त्र भीने और पारदर्शक नहीं होते, उनके भीतर से अन्दर के 
वस्त्र नही दिखाई देते। किन्तु मथुरा मे इन पारदर्शक वस्त्रों मे मीतर के 
अंग और वस्त्र स्पष्ट दिखाई देते है। बुद्ध की बहुत सुन्दर खड़ी मूत्तियाँ सहरी 
बहलोल तथा तख्तेबाही से मिली हैं। सहरी बहलोल की एक बड़ी मूति (८ फीट 
८ इंच ) इस कहा का बढ़िया नमूत्रा है। यह अपने विशाल प्रमाण, सौम्य दर्शन 
और कदुणामयी दृष्टि से दर्शकों पर गहरा प्रमाव डालती है। इसमे ऊपर बताई 
गई सभी विशेषताएं उष्णीष, रम्बे कान, मूछे, दोनों कन्धों का ढका होना, अभय 
मुद्रा में दायें हाथ का उठा होना दिखाई देता है। इसके माथे पर उर्णा के स्थान 
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पर छोटे गढ़े से चमकीला नग जड़ा हुआ था। इसके हाथों में उंगलियों को मिलाने 
वाली त्वचा (जालागुलि) स्पष्ट दिखाई देती है। प्राचीव काल मे यह महाधुस्षों 
का लक्षण माना जाता था। इसके मस्तक के पीछे एक बड़ा और सादा प्रसा- 
मण्डल बना हुआ है। 


गन्धार के शिल्पियों ने तपस्या में सलग्न बुद्ध की मूर्ति को बड़े सुन्दर रूप में 
उकेरा है। इसमे उम्र तपस्या के परिणामस्वरूप बुद्ध के अस्थि पंजर को बड़े 
प्रभावशाली रूप में अकित किया गया है। बुद्ध के जीवन से संबद्ध घटनाओं का 
इस कला में बहुत अधिक अकन हुआ है--जैसे मायादेवी का स्वप्न, बुद्ध का जन्म, 
पाठशाला में शिक्षा के लिए जाना, विवाह सस्कार, महाभिनिष्क्मण, मारविजय, 
बुद्ध के विभिन्न चमत्कार, नन्द और सुन्दरी का कथानक, अगुलीमाल का स्वमाव- 
परिवर्तन, आम्रपाली द्वारा बुद्ध को आम्रवन देता, महापरिनिर्बाण, बुद्ध के जीवन 
में सबद्ध इतने अधिक दुश्यों का अंकन इस समय की किसी भी अन्य कला-शैली 
में नहीं मिलता है। इन चित्रों में मानवीय भावों को अतीव संजीव रूप में दिखाया 
गया है। उदाहरणार्थ, कन्थक को विदा करने वाले दृश्यों में इसको बुद्ध से अलग 
होते हुए अति विषादपूर्ण शोक-विह्वल मूठ में प्रणाम करते हुए दिखाया गया है। 


विदेशी प्रभाव :--गन्धार की मूतिकला में अनेक विदेशी तत्व पाण जाते हैं। 
इनमें कुछ तत्व यूनानी कझा से और कुछ भारतीय कला से ग्रहण किये गये है। 
यूनानी कछा के तत्वों में निम्नलिखित हे--मारवाहक गृह्ययक या किकर ( ४0७5$ ), 
किन्नर, मालाधारी वामन ( ०६८४ ), समुद्री देवता (777/00 ), एथिना (&धा- 
०४० ) या रोमादेवी ( १००३ )। लाहौर सग्रहालय में रोमा की एक भव्य मूर्ति 
सुरक्षित है। यह गन्घार करा की सर्वोत्तम मूर्तियों में गिनी जाती है। यूनानी-रोमन 
का के निम्नलिखित अभिप्राय (५0४७४) मी यहाँ पाये जाते है-जेंसे कोरिथियन, 
आयोनियन और डोरिक शैली के स्तम्भ, काम:त्र के यक्ष ( क्यूपड्स ), मालाओं के 
फंस्टव ग्ुह्ययक, यक्ष (एंटलाटिस), जलदेवता समृद्धि श्लग लिये हुए देवी दीमित्ना, 
हारीती, हापोक्तित, किन्नर, सेथ्टार, सिलेनसस्ल, सैटर) । गन्धार कला पर ईरानी 
प्रभाव को सूचित करने वाला जड़ियल का अग्नि-मदिर है। इसके अतिरिक्‍त 
हिगुलछाज की देवी मानी और अनाहिता देवी की मिट्टी की बहुत मूर्तियाँ मिली 
है। बिना पैरों व ले पीठ से पीठ सटाये बैठो और हाथियों वाले स्तम्भ शीर्ष 
तथा काल्पनिक नर मस्तक वाले पशु भी ईरानी कहा की देन थे। भारत 
का कुबर यहाँ पत्िक के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी और हारीती की मूत्तियाँ 

रे 
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यहाँ बहुत पायी जाती हैं। ये उस समय गृहस्थों की सब कामनताओं को पूरा 
करने वाले देवता माने जाते थे। यहाँ से मध्य एशिया में भी इस पूजा का प्रसार 
हुआ। 

उपसंहार--गन्धार करा यूनान और भारत की सर्वथा विभिन्न आदर्श रखने 
वाली कलाओ के समन्वय का एक प्रयास था। यूनानियो के लिए मनुष्य और मनृष्य 
की बुद्धि समी कुछ थी, उन्होंने देवताओं को भी मानव रूप प्रदान किया, वे 
भारतीय देवताओ में श्रद्धा रखते थे। उन्होने इन देवताओं को भी मानव बना 
दिया। यही कारण है कि यूनानी कला वास्तववादी ( रि८०४०७॥ ) है, भारतीय 
कला आदर्शवादी ( 76८७॥:४६ ) है। पहली भौतिक है और दूसरी आध्यात्मिक। 
गन्धार कला से इन दोनो का सम्मिश्रण किया गया। गन्धार कछा की आत्मा 
भारतीय थी, किन्तु बाह्य शरीर यूनानी था। यह कहा अपने व्यापक प्रभाव के 
कारण बड़ा महत्व रखती है क्योकि मध्य एशिया और चीन तक बौद्ध धर्म के 
साथ इस कला का प्रसार हुआ और चीन की सहसे बुद्ध थ्रुह्दाओ की मूतियो और 
चित्रों पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है इसने तिव्बत, मध्य एशिया और 
अफगानिस्तान की कलछा पर भी प्रमाव डाला।" मूत्तियों के प्रचुर परिमाण और 
प्रमाव की व्यापकता की दृष्टि से इस कला का विद्येष महत्व है। 
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१ हैलेडे-दि गन्धार स्टाइल पु० १६५४-६६, १७४ । 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
ग्राथिक दशा 


समृद्धि का युग'--शुग सातवाहन यूग आर्थिक दृष्टि से असाधारण महत्व 
रखता हैं। ईसा से पहले की और बाद की दो शताब्दियों मे विदेशों के साथ मारत 
के समुद्री व्यापार में अमृतपूर्व उत्कर्ष हुआ। इसके परिणामस्वरूप विदेशों में 
भारतीय माल की मांग बढ़ी। इसे पूरा करने के लिए विभिन्न उद्योग-घंधो की विल- 
क्षण उन्नति हुई। कारीगरो और व्यापारियों के श्रेणी, निगम आदि विभिन्न संगठनों 
का विकास हुआ। उन दितो रोमन साम्राज्य में मारत के सुगंधित द्रव्यो, बहुमुल्य 
रत्नों, मलमल और मसालों को माग बढ़ जाने से भारत दूसरे देशो को अधिक 
माल भेजता था और बाहर से कम माल मगाता था। अतः यहाँ से निर्यात की जाने 
वाली वस्तुओ का मूल्य आयात की जाने वाली वस्तुओं से अधिक होता था। इस 
अधिक मूल्य को चुकाने के लिए रोमन साम्राज्य को तथा अन्य देशो को बहुत 
बड़ी मात्रा में सोना तथा स्वर्ण मुद्रा्यों मारत भेजनी पड़ती थी। यह तथ्य इस बात 
से पृष्ट होता है कि दक्षिण मारत के विभिन्न स्थानों से रोमन सम्नाटो की स्वर्ण 
मुद्राए बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई है। दूसरे देशो का सोना मारत के अनुकूल 
व्यापार-सन्तुलन( 8ए०प्राबओल  फ्रैगीग०:८ ० प्रत्यत८ ) के कारण भारत 
की ओर बहा चला आ रहा था। इसमे भारत सोने की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध 
होने रगा। सभवत इसकी प्रचुरता और विदेशी व्यापार की आवश्यकताओ 
के कारण इस यूग में स्ंप्रथम कुषाण सम्राटो ने स्वर्ण मुद्राओ का प्रचलन आरम्म 
किया। इससे पहले भारत में चॉँदी और तांब के सिक्‍कों का ही अधिक प्रचलन था। 
परवर्ती यूगी में विदेशों में मारत को सोने का चिड़िया कहलाने का जो गौरव 
प्राप्त हुआ, उसका श्रीगणेश शुग-सातवाहन युग की व्यापारिक उन्नति से आरम्भ 
होता है। इसने इस युग को अतीव समृद्धि का स्वर्णयूग बनाया। 


मूलख्नोत:-इस युग वी आर्थिक दशा पर प्रकाश डालने वाले मूलख्रोत तीन 
प्रकार के हैं:--(क) साहित्यिक प्रंथ :--इश्स समय अपना बतंमान स्वरूप धारण 


५१६ प्राच्चीोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


करने वाले सुप्रसिद्ध महाकाव्य वाल्मीकि रामायण और महाभारत, बौद्ध पालिग्रथ 
मिलिन्दपण्हो, मह।निद्ेस तथा संस्कृत भाषा में लिखे बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, महा- 
वस्तु, जातकमाला, अवदानशतक तथा ललित बिस्तर है। जैन साहित्य के सूत्रो,भाष्यों 
ओर चूणियो का निश्चित समय निर्बारित करना बहुत कटिन है। फिर भी इनका 
बड़ा भाग छठी शती ई० के बाद का नहीं हो सकता। इसमें कुछ साहित्य कृषाण 
युग का है। बृधस्वामी का बृहत्कथाइलोकसग्रह यद्यपि ईसा की पाँचवी, छठी 
शत/ब्दी का ग्रथ है, किन्तु उसकी बहुत सी सामग्री का आधार ईसा की पहली शताब्दी 
में लिखी गई गृणाढ्य की बृहत्कथा है। सधदासकृत वसुदेवहि"्दी की भी ग्रद्दी स्थिति 
है, जैन ग्रथो में आथिक दशा पर प्रक्राश डालते बाड़े कुछ निर्देश बृहतकल्प 
सूत्र, आचाराग सूत्र, आवश्यक चूणि, ज्ञातावर्म कथा, अन्तगड़दताओं मे मिलते है। 
इस समय का एक अन्य महत्वपूर्ण सोते तामिल साहित्य है। समस यूग की साुप्र- 
रचनाये सिद्ध शिलूप्पदिकारम्‌ और मणिमेखले तत्कालीन आशिक दशा पर सुन्दर 
प्रकाश डालती है?। 

(ख) विदेशी विवरण '--हस समय रोम के सथ भारत का व्यापार अधिक 
होने के कारण अनेक लेखकों ने भारत के साथ होने वाले व्यापार पर प्रक्राश 
डाला है और व्यापारिक वस्तुओं के विवरण लिखे है। इनमे सब से अधिक महत्व“ 
पूर्ण ग्रथ पेरिप्लस ऑफ एरिश्ियन सी ( एिकफॉक ता शज्ञाट्या ४०७ ) 
है । इसका शाब्दिक अर्थ है हिन्द महासागर वी पथप्रदर्शा पुस्तक। छैटिन में 
यद्यपि एरिया ( 779074 ) का अर्थ छाल होता है, किस्तु प्राचीन कार में रक्त- 
सागर का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता था, उसमे इसके अतिरिक्त अन्य समुद्र 
सम्मिलित थ। ईरान की खाड़ी सहित समूत्त हिन्द्र महासागर के छिये यूनानी 
भऔर रोमन मूगोलवत्ता एरिश्रवियन री शब्द का प्रयाग करते थे। उन दिनो रोम 
और यूनानी समुद्रयात्री नाविकों के मार्म-प्रदर्शन के लिये जो पुस्तके लिखी जाती 


१. इन सबके प्राधार पर इस -युग की व्यापारिक दशा का सुन्दर भ्रोर 


प्रामाशििक विवेचन डा० मोतोचन्द्र ने साथंवाह ( बिहार राष्ट्रभाषा परिष 
द्‌ पटना 
१६५३ ) पु० १३०-१७३ मे किया है। ५ 


२. इसका सर्वोत्तम सस्करण फिलाडेल्फिया के व्यापारिक संग्रहालय के सचिव 
विलफ्र ड एच० शाफ द्वारा सम्पादित दी परिःलस प्राफ एरिथिनयन सो (लांगर्मन्स 
प्रोन एण्ड कं०, न्यूयार्क १९१२) है। झागे इसका निर्देश पेरिप्लस (परि०) के नाम से 


होगा । 


कि] 
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थी उनका सामान्य नाम 'पेरिप्लस' हुआ करता था। ऐसे अनेक पेरिप्लस विभिन्न 
लेखकों द्वारा लिखें गये। इस समय हमे जो पेरिप्लस मिलता है, उसके लेखक 
का नाम हमें ज्ञात नहीं है और इसकी तिथि के सम्बन्ध में तीन प्रकार के मत 
प्रचलित है। पहले मत के अनसार इसकी रचना पहली शताब्दी ईसवी के मध्य 
में हुई थी और इसने प्लिनी के कुछ समय पहले ही अपना ग्रथ लिखा था। दूसरे 
मत के अनुसार इसकी रचना प्लिनी के बाद पहली शताब्दी ई० के उत्तरा्ध में ७५ ई० 
से १०५ ई० के बीच मसभवत ८० ई० में हुई थी। एक फ्रेच विद्वान्‌ पिरेह्ने 
ने यह सिद्ध किया है कि पेरिप्ठस मे सासानी सम्राट अेशीर की विजयो से उत्पन्न 
परिस्थितियों का वर्णन है, अत इसका रचना काल तीसरी शण० ई० के आरम्म 
में २२५७ से २३० ई० तक है। किन्तु अधिकाश विठान इसे पहली श० ई० के 
उत्तरार्धथ में ८८ ई० की रबना मानते है। दूसरा लेखक प्लिनी है। इसने अपनी 
पुस्तक नेचरल हिस्टरी में भारत से रोम आने वाली व्यापारिक वस्तुओ का 
विस्तत वर्णन किया है। तीसरे लेखक टालमी नें १८० ई० में लिखे अपने 
भूगोल विषयक प्रथ में भारत का परिचय देते हुए इसके विभिन्न बन्दरगाहो का वर्णन 
किया है। इस यंग का एक अन्य छेखक स्ट्रेबो (५४-२४ ई० पु०) मी है। 

(ग) पुरातत्वीय सामग्री इस समप्र के अभिलेखो, मुद्राओं तथा <रातत्वीय 
उत्बनन से प्राप्त सामग्री सी तत्कालीन आशथिक जीवन पर बहुत प्रकाण डालती है। 
यहा इन सबके आधार पर इस यूग की आर्थिक दशा का सक्षिप्त परिचय दिया जायगा। 

कृधि --अत्यन्त प्राचीन काल से अब तक मारतवषं कृषि-प्रधान देश रहा 
है। सातवाहन यग में भी ऐसी स्थिति थी। मिलिन्दप्र्न (प० ३६०) में विभिन्न 
कृपि-कार्यो का विस्तृत उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि ये मुख्य रूप से मूमि 
से कॉटा, पत्थरों और जगली घास को हटाना, भूमि को जोतना, बोना, सींचना 
खेती के चारो ओर मेइबन्दी करना, पक्षियों तथा पशुओं से फसल की रक्षा 
करना तथा इसकी कटाई तथा गहाई है। इस समय ग्रथों में खेतों में बोये जाने 
वाले अनेक प्रकार के अनाजों --धान, जौ, सरसो, तिल, गेहूँ आदि का उल्लेख मिलता 
है (महामारत १३॥१११७१)। इस समय के आयदवेंद के ग्रथों में विभिन्न 
प्रकार के घान्यों, फसलो तथा सब्जियों का विस्तृत वर्गीकरण मिलता है (चरक सूत्र 
स्‍थान २७५१०, सुश्रत सूत्र स्थान ४६।॥५।५२)। विदेशी लेखकों में प्लिनी (१२। 
४, १८।१०,१३) से मारत की कृषिजन्य वस्तुओ में धान, जौ, सरसो का उल्लेख 
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१. बद्ध प्रकाश--इंडिया एण्ड दी वहड पृ० २३७ । 


५१८ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


किया है और ऊन पैदा करने वाले पेडों तथा क्षौम अर्थात्‌ अलसी के पौधों का 
तथा ग्रग्ने का भी वर्णन किया है। उन दिनों धान या चावल की कई किसमें 
होती थी। इनमें बासमती चावल के वुछ बढ़िया प्रकार राजाओं के ही उपभोग 
की वस्तु समझे जाते थे (मिलिन्द प्रइन पृ० २५२, २९२)। 
कृषिजन्य वस्तुओं में सुगन्धित द्रव्यों, मसालो और ऐसे पौधों को उगाने 
की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था जिनकी विदेशों में बडी माँग थी और जिनकी 
खेती से बहुत लाभ होता था। मिलिन्द प्रइन (पृष्" ३८२) में इस प्रकार के पदार्थों 
में कपूर, तगर, चन्दन और केसर की गणना वी गई है। मौ्ये यूग में कौटिल्य 
ने अपने ग्रंथ में चन्दन के अनेक भेदों के उल्लेख किया है। रामायण (२१२४) 
और महाभारत (२।४२॥३३) में चन्दन का प्रधान उत्पत्ति-स्थान मलय पर्वत 
(कावेरी नदी के दक्षिण में पश्चिमी घाट) मान गये है। मिलिन्द प्रध्न में बनारस 
के चन्दन का भी उल्लेख किया गया है। महाभारत में चन्दन का एक उत्पत्ति स्थान 
कामरूप को माना गया है और उत्तर-पूर्वी हिमालय में कालेयक नामक एक 
सुगधित काष्ठ का वर्णन किया गया है। दिव्यावदान (पृष्ठ ३०-३१) में दी गई पूर्ण की 
कथा में यह कहा गया हैं कि उन दिनो गोशीर्ष नामक चन्दन परिचमी मारत में 
विदेशों से मगाया जाता था, और ज्वर की चिकित्सा में इसे अत्यन्त उपयोगी माना 
जाता था। इसी कारण यह बहुत महंगे दामों पर बिकता था। 
पेरिप्लस और प्लिनी ने भारत की ऐसी अनेके बहुमूल्य वस्तुओं का उल्लेख 
किया है जिनकी रोम में अत्यधिक माग थी। इस कारण भारत में इनकी खती 
बड़े पैमाने पर की जाती थी। ऐसी वस्तुओं में निम्न पदार्थ उल्लेखनीय थे-- 
कुठ ((70805 ), दाम हरिद्रा (./लपाया ), जटामासी या बालछड [$॒शी, गाव )। 
ये तीनो वस्तुएं हिमालय पर्वत के ऊचे भागों में पैदा होती थी। इनका परिचय 
आगे दिया जायेगा। उत्तर पश्चिमी भारत के मंदानों में गन्धतुण" ( ४७४० ) 





(न “न पनाननपन न विन-क-ऊ--त-.-:-_क+-* “+निननी--+--3--43०+--००7*+५: 


१ यह एक प्रकार को सुगन्धित घास होतो है। वैज्ञानिक वृष्टि से यह 
सिम्बोपोगोन ( (2) 70००७०8ण०। ) नामक जाति की है और इसके झनेक प्रकार 
( 9770८९५ ) मिलते है। इसका एक सुप्रसिद्ध प्रकार गन्‍्धतृण ( ('१790फ०४ण। 
0४४०७/४५ ) है। इसके पत्तो को मसलने से नींबू जंसी गन्ध झाती है । इसका 
दूसरा प्रकार बुखार, जकाम, खांसी में उपयोगी होने के कारण ज्वरकुश कह- 
लाता है। इसका बेज्ञानिक नाम इसी झ्राधार पर 09प907०8णा [छब्ःक्षाटप5५७ 
कहलाता है । इसकी जड़ में सुगन्धित तेल का अ्रंश श्रधिक होता है । संभवत: इसी- 
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तया ग्ग्गुल ( छेतलापम ) पाये जाते थे। काली सिर्च कौट्टोनारा (कोट्टनाडड) 
अर्थात्‌ केरल के क्बिलोन तथा कोट्रायम के संमीपवर्ती प्रदेश में पैदा की जाती थी। 
दालचीनी ( (फ्रागगठ्म ) की खेती मलाबार तट के बन्दरगाहों के पृष्टवर्ती 
प्रदेशों मे होती थी। पेरिप्लस के मतानुसार काठ्यावाइ और उसके समीपवर्ती 
प्रदेश ( ४7४८० ) में गेहे, चावल, ईंव और सरसो की खेती की जाती थी। 
इलायची मलाबार के प्रदेश मे बोई जाती थी। हिमालय पर्वत के निचले ढालों 
में और दक्षिणी मारत की पहाडियो पर संभवत कुटज' ( !४७०८॥ ) के पेड़ उगाये 
जाते थे। प्लिनी (१२) ने भी भारत के बहुमूल्य पौधों मे काली मि्च, कुठ 
इलायची, गग्गुल, दाह॒हरिद्रा तथा कुटज का उल्लेख किया है। 

कृषि मे सिचाई का बहुत महत्व था। मिलिन्द प्रश्न (पृ० ११४) के अनु- 
सार उन दिनो भारत में तीन बार तियमित रूप से वर्षा होती थी, किन्तु यह 
वर्षा पर्याप्त नही थी। अत सिंचाई की विशेष व्यवस्था आवश्यक समझी जाती 


- 


लिये इसका भारत से निर्यात होता था। इसके अन्य प्रहार ५ $८क०थाक्षा्रेपड 
तथा (। 7०५५७ हैं । सुप्रसिद्ध अग्रणी कोश सेन्चरी डिक्शनरी के मतानुसार प्रंप्रेजी 
शब्द नड ( :४४४४ ) का मल संस्कृत का नलब शब्द है | 

१. प्लिनो (१२।१६) के श्रनुसार सेकिर (०८४) नामक लाल छाल 
रोम से भारत से समायो जाती यी । इसका काड़ा शहद के साथ सिला कर रक्‍ता- 
तिसार में दिया जाता था । लंस्‍्सेन के मतानुसार यह मकर सलाबार में उगने 
वाले पेड़ क्ञी जड़ की छाल थी। किन्तु उसने इस पेड़ को कोई पहिचान नहों दी 
है। शाफ ने इसे कुटज [0 2फराथा+4 &20009:८7४7०७)  साना है। वाट ने 
यह बताया है कि यह पेड़ समूचे उत्तर भारत में तथा हिमालय में ३५०० फीट 
की ऊंचाई तक सिलता है और दक्षिणी भारत में भी इसो ऊँचाई तक मिलता 
है । इसको छाल और बीज शझायवेंद की महत्वपूर्ण श्रौषधि है। पुर्तेगालियों 
ते भी इसे रक्‍तातिसार में अतोव उपयोगो पाया। यें इसे मलाबार को जड़ी 
(शा>वणतो >>व709) कहते थे । (शाफ-पेरिप्लस ६०-८१) | पेरिप्लस (पेरा ८) 
ने इसका उल्लेश मल्लब ( समाली लंण्ड के बबरा नामक बन्दरगाह में भारत से प्राने 
वाले एकी श्रन्य पदार्थ सफेद डासर ( 70)0॥ ००७० ) के साथ किया है । मह 
बेरेरिया इंडिका (५०(००४७ [70729) नामक पेड को गोंद है । वाट के कथना- 
नूसार यह कनारा से केरल तक पश्चिमी घाटों में पहाड़ोंपर ४००० फीट को 
ऊँचाई तक होता है । इसका प्रधान उपयोग वानिश बनाने में होता है। 
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थी। महाभारत (२।५७७६-७८) में राजा का प्रवान कर्तव्य यह बताया गया 
है कि उसे अपने राज्य में थोडी-थोडी दूर पर तालाबो और जल्ाशयों का निर्माण 
करना चाहिए, ताकि सिचाई का कार्य सुगमताएवंक किया जा सके। पहले यह 
बताया जा चुका है कि रुद्रदामा ने मौर्य सम्राट्र चन्द्रगृप्त द्वारा गिरतार के 
निकट बनाये गए सुदर्शन नामक जलाशय का जीणोंदार किया था। बस जलाशय 
के बाँध में प्रतंड वर्षा और तूफान के कारण दरारे पड गई, उनसे सारा पानी बह 
गया, जब इससे सित्राई की कोई आशा न रही तो प्रजा में हाहाकार मंच गया। 
अत लोक-कल्याण की दृष्टि से रुद्रदामा ने मत्रियों के विरोध को परवाह न 
करते हुए अपनी ओर से मारी -य्रय करके इस बाँध की मरम्मत करवाई। इस 
युग के अभिलेखों में कुएं, तालाब आदि बनवाने का उल्लेख पाया जाता है। 
एजा तथा प्रजा ऐसे कार्यो का करवाना बड़ा पृण्य प्रदान करने वाछा समझते थे। 
राजा का यह कर्तव्य था कि वह प्रजा की रक्षा और भिचाई की व्यवस्था समुचित रूप 
से करे। ऐसा करने पर ही उसे खेती की उपज का छठा भाग छेने का अधि- 
कार था। 


उस समय भूमि वो साफ करके क्रषि-योग्य बताने बाके किसान का 
उत्त पर स्वामित्व समझा जाता था (मन॒० ८।३०९)। यद्यपि मनस्मृति ने ग्रह कहा 
है कि राजा मूमि का अधिपति है, किन्तु इसका अभिप्राय स्वामी न होकर उसका 
पालन करने वाला ही है, क्योकि राजा, चोर, डाकू आदि आन्तरिक उपठ्वों से और 
विदेशी बधुओ से भूमि की रक्षा करता था। इस पर स्वामित्व कृषक का ही होता 
था। इन दिनों जमीदारों जैसी कोई श्रेणी मभवत नहीं थी। याज्नवल्क्य (२।१५८) 
ते ठेके पर खेती कराने का भकेत किया है। शायद यह जमीदारी प्रथा का श्रीगणण 
था। राँवों के चारो ओर पञुओ के चरने के छिएर सामृहिक चरागाह या परी- 
हार छोडने की प्रथा थी (मनु० ८।१३७)। भमि के विनिमय के छिये याज्ञ- 
वत्वय के समय तक लेख की प्रथा आवध्यक हो गई थी। इस समय के अभिलेखों 
में दिये जाने वाले दानों को रजिस्ट्री करवाई जाती थी। गौतमी।त्र सातकणि 
ने वेजयन्ती से मेजी हुई १८वें वर्ष की अपनी एक आज्ञा में किसी खेत के 
लय दान दिया है। इसके अंत में यह कहा गया है कि इसकी नियमपूर्वक शजिस्ट्री 
करवाई जानी चाहिये (ए० इ० रू० ८प० ७१,७३)। 
पशुपालन :--क्रेणि की भांति यह कार्य उस समय वैरेय समाज का परम्परा- 
गत घधा समझा जाता था। पेरिप्लस ( पैरा०१४,४१ ) के वर्णन से यह प्रतीत 
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होता है कि पहली शताब्दी ई० पूर्व के उन्तराध में काठियात्राह (ऐरियाका) के 
आत्तपास के प्रदेशों में पशपालव बहुत बडे पैमाने पर किय् जाता था, इससे प्राप्त 
होने वाले पदार्थों का निर्यात प्रचुर मात्रा में पूर्वी अफ्रीका के प्रदेशों में क्रिया 
जाता था। इस समय यद्धों में घोड़े अत्यत उपयौगी थे। उत्तम नस्ल के 
घोडो को यद्यपि विदेशों से मगाया जाता था, किन्‍त पूर्वी भारत में घोशे की कुछ 
अच्छी नरत्ें होती थी। महाभारत (३॥५१।१५,३४) में यह बताया गया है कि 
प्राग ज्योतिष के राजा ने तथा पूर्वी मारत के अन्य राजाओं ने राजयूय यज्ञ मे 
पधिप्टिर को विभिन्न प्रकार की बढ़िया नस्लझों के घोड़े उपहार में प्रदान किये थे। 


शिल्प तथा उद्योग-धंधे--(क ) क्षेश्गियाँ--इस यूग मे मौर्यकाल की भाँति 
विभिक्न प्रकार के धन्धे और व्यवसाय करने वाले शिल्पियों की श्रेणियाँ विद्यमान 
थी और उनका संगठन पहले की अपेक्षा अधिक पृष्ठ एवं परिपक्व हुआ। 
व्यापार की आवध्यकतवाओं के कारण इस समय कुछ उद्योगों में बडी उद्नति हुई 
जातक-साहित्य में हमे १८ शिल्यों और श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। यह संख्या 
इस यंग में भी उस प्रकार बनी रही, यद्यपि महावस्तु (खण्ड ३) में इतका 
स्वरूप जानका में वर्णित श्रेणियों से कुछ भिन्न है। कुछ श्रेणियों का उल्लेख इस 
समय के अभिलेग्यों मे भी पाया जाता है। मसहावस्तु (१० ११३, ४४२-३) में 
कपिलवस्तु की निम्नलिखित श्रेणिणें का उल्लेख है--सौवणिक या हैरण्यिक 
(सुनार), प्रावारिक (चादर बेचने वाले), शांतिक (शंख का काम करने वाले), 
दल्तकार (हाथी-दात के शिव्पी), मणिकार, (मनियारे), प्रास्तरिक (पत्थर का 
काम करने वाले), गन्‍्धी, वोशाविक (रेशमी तथा ऊनी कपड़े वाले), घृतकण्डिक 
(घी बेचने वाले), गह विक्रेता (गौडिक), वारिक (पानी बेचने वाले) कार्पासिक 
(कपास बे वने वाले) , दध्यिक (दही विक्रेता), पूषिक (प्ृणए बेचने वाले), खण्डकार 
(खाड बेचने वाले), मोदकारक (लड्डू बेचने वाले), कण्डक (हलवाई), समित कारक 
(आटा बनाने वाले ) , सत्तकारक ( सत बनाने वाले ) ,फलवण्णि (फलविद्नेता ) ,चर्णकुट्ठते लिक 
(सुगन्धित चर्ण और तेल बेचने वाले), गुडपाचक (गड़ बनाने वाले), सोंठ बेचने 
वाले, शर्करवणिज (शक्कर बेचने वाले), मूलवणिज (कन्द-म्‌ल बंचन वाले), 
सीधकारक (शराब बेचने वाले )। इन श्रेणियों के अतिरिक्त विभिन्न उरश्गेग धन्धे 
करने वाले कुछ वर्गों को उत समय शिल्पायतन कहा जाता था। इनमे ल्हार, 
ताँबा पीटने वाले, ठठेरे, पीतल बनाने वाले, राँगे के कारीगर, शीशे का काम 
करने वाले तथा खराद चढ़ाने वाले मुख्य थे। अन्य शिल्पी कुम्हार, चर्मकार, 
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मालाकार, गद्ठियों को भरने वाले (उ्ुरिमकार), रंगरेज, सुईकार, तांती, चित्रकार, 
सोने चाँदी के गहन बनाने वाले, सम्रों के कारीगर, पृताई करने वाले, ताई, 
स्थपति, सूत्रधार, कएऐएँ खोदने वाले, लकडी बाम आदि का व्यापार करने वाले, 
नाविक, सर्वपधोवक (नदियों की बाल धोकर उसमें से सोना निकालने वाले या 
सोना साफ करने वाले) थे। 


उन दिनो नगरों मे कुशल शिव्पियो का विशेष महत्व एबं स्थान था। जो 
सबसे अच्छे कारीगर होते थे, उन्हें महत्तर कहा जाता था। (महात्रस्तु २४६३- 
७७) । सुब्शकार-महत्तर सोने के गहने बनाता था। वह गहनों की गढाई, बनवाई 
पालिश आदि के कामों में बढ़ा प्रवीण होता था। सणिक्तार-महत्तर मोती अदूय, 
शंख, मूगा, यशब टदत्यादि का पारखी होता था। शंख-प्रलयकारमहत्तर हाथीदाँत 
की खूटियाँ, अजनभल्ाका, पेटियाँ, सिगारदान, कड़े चडियाँ बनाता था। यन्त्रकार- 
महत्तर खराद पर चढ़ाकर तरह-तरह के खिलौने, प्खे, कुसियाँ, म॒तियाँ बनाता 
था। वार्धक्षि महत्तर विभिन्न प्रकार वी वृर्सियाँ, मंच, पीठ तथा अन्य फर्नीचर 
बनाने में चतुर होता था। 
महावस्तु में वणित उपर्यक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अभिलेखो में वर्णित 
कुछ अन्य श्रेणियाँ ये है--जुलाहे (कौलिकनिकाय ) , कुम्हार (कुलेरिक) , पानी उठाने के 
यन्त्र बनाने वाले (औदयमन्त्रिक ), अनाज के व्यापारी (धब्त्रिक), बॉस का काम करने 
वाले ( वसाकर ), केसेरे ( कमकार )। इन श्रेणियों का मुखिया श्रेष्ठि कहलाता था, 
इसके अधिकारों के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। किन्‍्तू इसमें कोई 
संदेह नही कि राजदरबार में इनका स्थान बडा महत्वपूर्ण होता था। महाभारत 
(३।२५०।१६) में गन्धर्वों से हारने पर दुर्योधन ने कहा था कि अब मेँ श्रेणि- 
मुख्यों को कैसे मुंह दिखलाऊँगा। विनयपिटक (४२०६) से यह प्रतीत होता 
है कि एक ही पेशे (श्रेणी) के विभिन्न सदस्यों में होने वाले झगडो में पच का 
कार्य श्रेष्ठि किया करता था । 
श्रेणियों के कार्य :--इन श्रेणियों का प्रधान कार्य अपने सदस्यों के हितों 
की सुरक्षा तथा अनुचित प्रतिद्वन्द्रित या होड को रोकना एबं अपने व्यवसाय वी 
उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना था। इसके अतिरिक्त थे श्रेणियाँ बैकों 
का कार्य किया करती थी। श्नके पास अक्षयनीतवि अर्थात्‌ कभी व्यय न किये जाने 
वाले मूलधत के रूप में कुछ राशि जमा कर टी जाती थी, ताकि इसके सूद 
से कुछ कार्य किये जा सके। इस समय के अनेक अभिकेष्टों में विभिन्न श्रेणियों 
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के पास विशिष्ट प्रयोजनों की पति के लिए रपये जमा करवाने का वर्णन मिलता 
है। नासिक की गृहा सं० १० में उत्वीर्ण एक लेख के अनुसार उषवदात ने यहाँ 
रहने वाले भिक्षुओं के वस्त्रादि के व्यय (चीवरक) तथा मोजन व्यय (कुशाणमुल ) 
के लिये तीन हजार कार्षापषण की स्थायी निधि (अक्षयनीवि के रूप में गोवर्धन में 
रहने वाली श्रेणियों के पास जमा किये, २००० कार्षापण की राशि जुलाहों (कौलिक 
निक्राय) की एक श्रेणी के पास १२ प्रतिशत वाषिक व्याज की दर पर तथा 
१००० कार्षापण ९ प्रतिशत व्याज की दर पर जमा किये । ये प्रप्नतिदातव्य बद्धि- 
योग्य थे अर्थात्‌ इन्हें कभी वापिस नहीं लिया जाता था, ध्नका व्याज ही लिया 
जाता था। दी हजार कार्षापण के वाषिक व्याज से २० भिक्षओ में से प्रत्येक को 
बारह वस्त्र (चीवर) दिये जाते थे और १००० के व्याज से खाने-पीने की 
छोटी-मोटी वस्तुओ का व्यय। उषवदात के इस दान को निगम सभा में सुनाया गया 
तथा लेखा रबने के दफ्तर में तत्कालीन परम्परा और नियम (चरित्र) के अनुसार 
रजिस्टरी (निब5) कराया गया। इस लेख से यह भी पता छगता है कि उस 
समय कार्षापण और सुवर्ण अर्थात्‌ ताँबे और सोने के मूल्य का अनुपात ३५. १ 
था। यह लेख पहली थश० ई० पू० का है। इस गहां में तीसरी श० ई० के 
आभोर राजा ईश्वरसेन के राज्ययाल के एक अभिलेख में शक-उपासिका विष्णु- 
दत्ता छरा भिक्ष संघ को दवा-दार (गिलानभेष॒ज) के लिए कुम्हारों (कुलरिक) 
की श्रेणी के पास एक हजार कार्षापषण की तथा पानी उठाने के यन्त्र बनाने वाली 
जेणी (ओदयन्त्रिक) के पास ठो हजार कार्षापणण जमा करवाने का वर्णन है। 
जुब्चर के तीन छोटे अभिलेखो में बाँस का काम करने वालो (बसकर-- बश- 
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१ ए० हुं० खं० ८, पृ० ८२; से० इं० पृ० १६४-६६, संस्कृत छायादतता 
घाननेनाक्षयनोति कार्थापण सहर्नाणि श्रीरि(३००० संधाय चातुदिशाय, या श्रस्मिन्‌ 

लयने वसतां (भिक्षणां) भविष्यति चवरिक ( चीवरमल्यं ) कुशाएमलं ( क़शान्न- 
मल्यं-अमुख्याहारम ) ! कुशाणमूल के श्रर्थ के सम्बन्ध में डा० देववत्त रामकृष्ण 

भंडारकर का मत यह था कि यहां कुशारा शब्द का श्रभिप्राय कशाण सम्राटों के 

सिक्कों के आदर्श पर बनवाई गई नह॒पान को रजत मुद्राप्नों से है। किन्तु भरी 

दिनेश चन्द्र सरकार ने उषबदात के एक प्रन्य अभिलेख (से० इ० पृ० १६६) 

के श्राधार पर इसका अर्थ मुख्याहार से भिन्‍न नाश्ते भ्रादि श्रल्पाहार का तथा 

प्रन्य छोटा-मोटा व्यय किया है। १००० कार्षापण के सूद से भिक्षुओं का यह 

व्यय पूरा किया जाता था। 
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कार), कसेरों (कासकार) तथा अनाज के व्यापारियों (धब्जिस्थक) की श्रेणियों के 
पास घन जमा करने का दर्णन है! 

उपर्यक्त अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि श्रेणियों का कार्यक्षेत्र सातवाहन 
युग में पहले से बहुत अधिक बढ़ गया था । वे अपना धन्ध्रा करने के अतिरिक्‍त 
बतंमान बैंको की मॉति लोगो का रुपया जमा करती थी और इस पर सूद देती थी। 
श्रेणियों की स्थिरता इतनी अधिक समझी जाती थी कि स्थायी रूप से जमा की 
जाने वाली घनराशियोाँ अक्षयनीतरि के रूप में इनके प्राम जमा की जाती थी, यहाँ 
तक कि राजा लोग भी अपने दान की ऐसी नितब्रियाँ इनके पास जमा करवाने थे । 
उस समय की निगम समभाये अर्थात्‌ नगरों की सस्थाये उनकी साख सानती थी, जिन 
धरोहरों की वे रजिस्ट्री करती श्री, वे श्रेणियों मे जमा की जा सकती थी । उस 
यग में श्रेणियों का प्रधान कार्य यद्यपि अपना व्यवसाथ करना होता था, किन्तु इनकी 
साख और स्थिरता इतनी अधिक बढ गई थी कि से बैको का काम भी करने छगी 
थी। श्रेणियों ने यह कार्य इससे पहले किसी यंग में नहीं किया था। उससे यह स्पष्ट 
है कि उनके इस काये का विकास सातवाहन' यग में अमतपूर्व समृद्धि और व्यापारिक 
उत्कर्ष का परिणाम था । 


तत्कालीन स्मृतियों से और महाभारत से यह ज्ञात होता हैं कि इन श्रेणियों 
के अपने नियम हुआ करते थे। ये तिथम श्रेशी-धर्म कहलाते शे (सन० ८।४१ )। 
एक श्रेणी के सदस्यों में विवाद उत्पन्न होने पर न्याय एवं निर्णय का कार्य श्रेणियाँ 
ही करती थी । मनस्मृति ( ८।२१८-२०१) में उत छोगो के लिए द्ड-विधान 
क्रिया गया है, जो श्रेणी आदि सामहिकर सस्थाओ द्वारा किये गये समझौते का उल्ल- 
घत (समय-भंद या संविद्‌ व्यतिक्रम ) करते थे। याज्ञवस्वय स्मृति में इस प्रकार सविद्‌ 
का उल्लंघन करने वाले के लिए उसकी सारी जायदाद की जब्ती और देश निकाले 
के उम्र दद का विधान किया गया है (घ१८७-०९१) । अब इन श्रेणियों द्वारा किये 
जाने वाले प्रभव उद्योगो में से कुछ महत्वपूर्ण व्यवसापो का यहा सक्षिप्त परिचय 
दिया जायगा । 

वस्त्रोध्ोग--यह भारत वा एक पुराना और अतीत्र प्रसिद्ध उद्योग था । 
मौयं युग में ही इस उद्योग में बड़ी उन्नति हो चुकी थी। इस यग में पिछले यगों की 
भाति रुई, अलसी, ऊन और रेथम के वस्त्र बनाये जाते थे । सूती वस्त्रों मे दस समय 
बहुत बारीक मलमल और बढ़िया कपडे बनते थ्रे। दिव्यावदान (१० २७६) की एक 
कथा में कपड़ों के एक जोड़े का दाम एक हजार कार्षापण बताया गया है। उन 
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दिनों कुछ विशेष स्थानों पर वस्त्रोद्योय का अधिक विकास हुआ था । महामारत 
(२।३०।२८), मिलिन्द प्रदन (पृ० २, २२२), दिव्यावदान (पृ० ३१६) से यह 
ज्ञात होता है कि उन दिनों विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्रों के लिए बगाल, 
काशी, अपरान्त और पाण्डय, तथा चोल राज्य प्रसिद्ध थे । पेरिप्लस ने सूती कपड़ो 
के कई प्रसिद्ध केन्द्रो का उल्लेख दिया है । उसके मतानुसार सबसे बढ़िया मरूमलू 
गांगेय. ( ठ0800४० ) कहलाती थी, क्योकि यह गरगा की निचली घाटी 
में विशेषतः बंगाल प्रान्त में तैयार की जाती थी। इससे यह स्पष्ट है कि 
मध्य युग मे ढाका की मलमल को मिलने वाली ख्याति का श्रीगणेश इस युग में हो 
चुका था । पेरिप्लस का वर्णन कौटिल्य के वर्णन से और परवर्ती इतिहास के वर्णनों 
से मेल खाता हैं। कौटिल्य ने लिखा है कि बग (पूर्वी बंगाल) अपने सूती तथा 
अछमी के वस्त्रों क॑ लिए प्रसिद्ध था और पुण्ड्र (उत्तरी बगाल ) की प्रसिद्धि दुकूल और 
पत्रोर्णा के लिए थी । मध्य यूग में पूर्वी बगाल का ढाका अपनी मलमलरू के लिए विश्व- 
विख्यात था । यहा अच्छी मलमल की कसौटी यह थी कि एक पूरे थान को अमूटी में 
से गुजारा जाय । यह मलमल इतनी बारीक, बढिया और हल्की होती थी कि 
इसे आवेरवा (बहता पानी ) वाफ्तहवा (बनी हुई हवा), ओस आदि के काब्यमय नाम 
दिये जाते थे। सातवाहन यूग में रामन लोगों से भी भारतीय मरूमरू बहुत लोकाप्रिय 
हुई और वे इसे वुनी हवा का जाछा (प८णाए५ ट्कऋग5 गरवठणौ8) कहते थे, 
रोमन सुन्दरियाँ इन वस्त्रों को घारण करने में गौरव अनुभव करती थी । बगाल 
की मलमल के अतिरिक्त पेरिप्लस ने मलमलछ के कुछ अन्य प्रकारों और केन्द्रों का 
उल्लेख किया है। दक्षिण भारत में चोल राज्य अपनी मलमल के लिए प्रणिद्ध था। 
उन दिनो जिचनापलल्‍टी (उरेयूर) और तजौर वस्त्र व्यवसाय क सुप्रसिद्ध कंन्द्र थे । 
शौफ (पृ० २८२) के मतानुसार इसमे कोई सन्देह नहीं था कि रोमन जगत्‌ मे जो बढ़िया 
मलूमल और वस्त्र पहुचते थे, उनका एक बड़ा कंन्द्र चोल राज्य था। इसकी राजधानी 
उरेयूर को पेरिप्लस ने अरगृुरु के नाम से लिखा है, इसीलिए यहाँ की मलमल 
अरगरिटिस ( &860७७ ) कहलाती थी। मरलूमछ का तीसरा बड़ा केन्द्र 
आध्र प्रदेश था। यहा मसलिया (मछलीपट्टम्‌) का सुप्रसिद्ध बन्दरगाह था और 
इससे बहुत वद्ी मात्रा में मलमर का निर्यात हुआ करता था। भुगुकच्छ या भडोच से 
रगीन कपडा (मेडोकलाथ) भी विदेशों में मेजा जाता था। काटियावाड़ के आस- 
पास के प्रदेश एरियाका ( 075०8 ) में कपास की घटिया किस्म से बहुत बड़ी 
मात्रा में सादा सूती कपड़ा बनाया जाता था । 
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हाथी वाँत का उद्योग--इसकी उन्नति महाभारत (२।५१।१६) और पेरिप्लस 
(पै० ४७, ३२) के वर्णनों से सूचित होती है । राजसूय यज्ञ के समय प्राग्ज्योतिष 
के राजा ने युधिष्ठिर को हाथीदांत के मूठवाली सुन्दर तलवारे मेंट की थी। इस 
उद्योग का एक अन्य बड़ा केन्द्र मालवा था। साची के महास्तृप का एक तोरण 
विदिज्ञा के दन्तकारों का दान था (ए०३०२।२७८)। इस प्रदेश में बनी हाथीदांत 
की वस्तुओं का बेरिगाजा (भड़ोच)के बन्दरगाह से निर्यात होता था। उन दिनों 
हाथी दांत से तलवारो की मूठे, कधियाँ, बालो के कांटे, आदि विभिन्न वस्तुएं बनाई 
जाती थी । तक्षशिला तथा रैंढ़ की खुदाई में हाथी दात को पासे और जूड़े के 
कांटे मिले हैं। इनसे संभवत. दर्पणों को पकड़ने के लिए हत्थे या मूठ भी बनाई जाती 
थी। इनका निर्यात रोम को होता था। ऐसा एक हत्था १९३८ में पाम्पेई की खुदाई 
में मिला था । 
धात्वीय उद्योग.--मौर्य युग के मारत के घात्वीय उद्योगों का विस्तृत ज्ञान हमे 
कौटिलीय अर्थशास्त्र से मिलता है, किन्तु सातवाहन यूग के उयोगों तथा खनिज 
सपत्ति पर प्रकाश डालने वाली सामग्री बहुत कम है । १रिप्लस ने भारत के छौह 
उद्योग की प्रशसा की है। उसक मतानूसार भारत में लोहे और फौलाद की वस्तुए 
बड़ी अच्छी और उत्कृष्ट कोटि की होती थी और इतनी प्रचुर मात्रा में बनाई जाती 
थी कि इनका निर्यात काठियावाड़ के प्रदेश या एरियाका ( “४3०८७ ) से पूर्वी 
. अफ्रीका के देशों को किया जाता था । इससे थह स्पष्ट है कि उस समय यहाँ लोहा 
पर्याप्त मात्रा में मिहता था और लोह उद्योग विकसित दशा में था। किन्तु लोहे 
के अतिरिक्त अन्य धातुओं का मारत में अमावथा। प्लिनी ने यह लिखा है (२४। 
१७) कि भारत में न तो कासा होता है और न ही सीसा। भारत इन धातुओं को अपनी 
बहुमूल्य मणियों और मोतियों क॑ बदले विनिमय में विदेशों से प्राप्त करता है। 
सोना:--उस समय भारत में ताबे रागे, और सीसे के अतिरिक्त सोने की 
भी बड़ी कमी थी । उस यूग में सोने की प्राप्ति के दो प्रधान स्रोत थे--(क) 
पिपीलिका स्वर्ण ( ७70 8०4 ), [ख) पूर्वी भारत का सोना । पिपीलिका 
स्वर का बड़ा मनोरजक विवरण महासारत के सभा पर्व (५२॥२।४) में दिया गया 
है। इसके बारे मे यह गप्प प्रसिद्ध थी कि इस सोने को चीटियाँ खानों से निकालती 
है । राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर को मेरु और मन्दार पव॑तो के बीच में बहने 
वली शैलोदा नदी के तट पर रहने वाली खस जाति ने तथा अन्य जातियो ने उपहार 
के रूप मे पिपीलिका स्वर्ण मेट किया था । मेगस्थनीज के विवरण के आधार पर 
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स्ट्रेबो ने इस प्रकार के सोने को दरद ( 0 प० ) जाति के लोगों से पाने का 
वर्णन किया है। टाने ने इस विषय में प्रचलित विभिन्न दनन्‍्तकथाओ पर विचार करने 
के बाद यह मत प्रकट किया है कि पिपीलिका-स्वर्ण का अभिप्राय चीटियो के समान 
छोटे-छोटे कणों में नदियों की बालू में मिलने वाला सोना था और महाभारत में 
बणित यह सोना एशिया की कई जातियों द्वारा साइबेरिया की नदियों से छाया 
जाता था । इसे छाने वाले सोने की प्राप्ति का अपना स्रोत अन्य व्यापारियों से छिपा 
कर रखना चाहते थे । अत. उन्होने इस विषय में अनेक विचित्र प्रकार के कभानक गढ़ 
लिये थे ।7 

सोने का दूसरा स्रोत पूर्वी भारत के कुछ प्रदेश थे। महामारत के सभा- 
पर्व (२३०२७) में बंगाल के म्लेंचछ राजाओ द्वारा युधिष्ठिर को सोने की मेट 
देने का वर्णन है । पेरिप्लस (पैरा ६३) ने गया नदी के निचले भाग में सोने की 
खानो का उल्लेख किया है। आसाम और उत्तरी बर्मा कुछ नदियों की बालू 
में सोना पाया जाता था । यूनानी लोग पटना के निकट ग्गा तदी से मिलने वाली 
सोन नदी को एरेन्नोबोजस ( छ/5्गा०००0७४ ) कहते थे । इसकी व्युत्पत्ति 
हिरण्यवह अर्थात सोने को लाने वाली नदी के रूप में की जाती है, समवतः 
इसके किनारे की बाल में पाये जाने वाले स्वर्ण कणों के कारण से इसे यह नाम 
दिया गया था। इसी कारण झ्ञाफ ने पेरिप्लस द्वारा वणित सोने की खानों का 
स्थान छोटा नागपुर के पठार में गया नदी के मुहाने के पश्चिम मे ७५ से 
१५० मील के बीच में माना है। प्छिनी के कथनानुसार मछाबार के समुद्र 
तट पर भी सोना मिलता थां। यह सभवत मैसूर में कोलार की खानो से 
आने वाला सोना था, किन्तु इस विषय में वाट ने यह सत्य ही लिखा है कि 
भारत में सोने की उत्पत्ति बहुत कम होती थी और यह सदंव विदशों से 
आने वाला एक महत्वपूर्ण पदार्थ रहा है (शाफ पृ० २५८-९ ) । इस यूग मे पेरिप्लस 
के (पेरा ३६) मतानुसार यह ईरान की खाड़ी से पश्चिमी भारत में मगाया जाता 
धा। 

सोने व चाँदी आदि विभिन्न धातुओं से बनाये जाने वाली वस्तुओं का 
इस युग के साहित्य में पर्याप्त वर्णन मिलता है। चरक (सूत्रस्थान ५।७१ ) तथा 
सुश्रुत (सूत्रस्थान ८।२९) में सोने, चाँदी, ताबे और कासे के अनेक उपकरण बनाने 
का उल्लेख है । इस समय के नगरशे के वर्णनों में प्राय. सोने, चादी का काम करने 
१. ढार्ने: ग्रोव्स इन इण्डिया एण्ड बैक्ट्रिया, पृष्ठ १०६>८। 
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वाले स्वर्णकारों का उल्लेख मिलता है (रामा० २।८३॥१२, मिलिन्द, पृु० ३३१) 
भीटा, रेढ तथा तक्षशिला की खुदाइयों से इस युग के विभिन्न स्वर्ण भूषण एवं चादी 
के गहने मिले हैं। तक्षशिला में सिरकप से सोने की बनी कानों की बालियोँ और 
बुन्दे, चूड़ियाँ, चादी के पायजेब, प्लेट और प्याले मिले है। भीर के टीले से प्राप्त 
स्वर्णामूषणों की कारीगरी बहुत बढ़िया दर्जे की है ।' 

मुक्‍्ता एवं रत्नोशोग :--ईसा की पहली शताब्दियों मे रोमन साम्राज्य के 
वैभव-सम्पन्न नागरिकों में मोतियों और मणियों के आमृषण धारण करने का 
फैशन बहुत बढ़ गया था। इसके परिणामस्वरूप वहां भारत से आने वाले मोतियो 
और रत्नो की माग निरन्तर बढ रही थी. अत. भारत मे इनके उत्पादन और 
निर्यात पर अधिक ध्यान' दिया जाने लगा । प्ेरिप्लस के वर्णनानुसार (पैरा ४५, 
४६) पहली शताब्दी ई० में भारत में मोतियों के उत्पादन के चार बडे प्रसिद्ध केरद्र 
थे। पहला कंन्द्र पाण्डय राज्य में ताम्रपर्णी नदी के निकट कोरक॑ ( (००) ) 
तथा दूसरा केन्द्र मनार की खाड़ी ओर तीसरा पाक जरूडमरूमध्य में था। इन क्षेत्रों 
पर राज्य का एकाधिपत्य था। मनार की खाड़ी क॑ मोती अपराधियों द्वारा निकलू- 
वाये जाते थे और इन स्थानों की सारी उपज राजधानी में छाई जाती थी। चौथे 
केन्द्र बंगाल में भी मोती निकाऊे जाते थे । मुक्ता-उत्पादन का एक अन्य कंच्द्र प्लिसी ने 
पे रिमूल नामक स्थान बताया है। इसकी पहचान पश्चिमी समुद्र-तट पर बम्बई के 
निकट आधुनिक चोल-नामक स्थान से की गई है। इसका पुराना नाम सैमिल्ला था। 

सातवाहन युग में भारत अपने बहुमूल्य रत्नों और मणियों के लिए प्रसिद्ध 
था। प्लिनी (२७।७६) ने ऐसे रत्तो की रूम्वी सूची दते हुए यह लिखा है कि भारत 
अतीव मूल्यवान' रत्ना की महान जन्मभूमि है। उसका यह कथन हमें भारत के 
सबंध में खलीफा उमर को बह्दी गई एक अरब व्यापारी की इस उक्ति का स्मरण 
कराता है कि भारत की नदियाँ मोती है, पर्वत छाल है और वृक्ष इत्र है। प्लिनी 
ने भारतभूमि को रलपघात्री मानते हुए यहा के अनेक रत्नों का वर्णन किया है, इनमें ये 
उल्लेखनीय है ' पन्ना ( फढा, ), उत्पद ( 04 ), गामद ( 3४०४८ ), 
ओनिक्स ( (95%5 ), सार्डानिक्स ( $#तठे०)5 ), कार्वकल ( (थ >पाए6 ), 
कार्नेलियन ( (:ग्रापटथ ), एमिथिस्ट ( /धा८६॥५५६ ), हिआसिन्थ ( छ३2- 
थंग्रा। )। इतमें से कुछ के स्त्ररूप के सबंध में बड़ा मतमेद है। यहाँ कुछ महत्व- 
पूर्ण एवं प्रधान रत्नों का ही वर्णन किया जायगा । 





१. मार्शल-गाइड दू देब्सिला, तृतोय ससकरण, पु० ५०, ६३-०८, ६७,१४६ । 
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टालमी के कथनानुसार उन दिनों हीरो का प्रधान उत्पत्ति-स्थान कोस नामक 
नगर, सबराई का प्रदेश और एडमास नदी का मुहाना था। इनकी पहचान क्रमशः 
वर्धा नदी वाले बरार के प्रदेश, सबलपुर के प्रदेश और बंतरणी नदी की सांक 
नामक शाखा से की गई है। मध्य यूग में हीरों की उत्पत्ति का प्रधान स्थान 
मष्य भारत की खाने थी | किन्तु रोमन साहित्य में इसका कोई बडा उल्लेख नहीं 
मिलता। उस समय रोम में भारतीय पन्ने की माग अधिक थी । टालमी ने पोन्नाटा नामक 
स्थान को इसका प्रवान उत्पत्ति-केन्द्र माना है । इसकी पहिचान कोयम्बट्र जिले के एक 
स्थान से की जाती है। वस्तुत उन दिनो इस जिले के पन्ने की मांग रोम में बहुत अधिक 
थी और मलाबार के बन्दरगाहों से इसका निर्यात हुआ करता था। प्लिनी (३७/- 
२०) ने लिखा है कि पन्ना भारत के अतिरिक्त अन्य स्थानों में बहुत कम मिलता 
है । मणिकार इसे पट्कोण के रूप में इस प्रकार काटते हैं कि विभिन्न कोणों 
प्‌ इसकी चमक बहुत बढ़ जाती है। यदि इन्हें किसी अन्य ढंग से काटा जाय तो 
इनमे कोई भी चमक नही रह जाती है। सबसे अधिक भूल्यवान वे पन्ने समझे जाते है 
जिनका रग समुद्र के विशुद्ध हरे रंग से मिलता है। भारत में छोगों को रूम्बाकार 
पत्ने धारण करने का शौक है और उनके मतातृसार केवल यही ऐसे रत्न है जिन्हें 
सोने के बिना भी धारण किया जा सकता है। पेरिप्लस ने गोमेद (४७७६८) और 
कार्नेलियन [ (जापाटाबा ) क॑ बारे में यह लिखा है कि ये दक्षिण में 
पाये जाते है और वहा से पश्चिमी देशों को भेजे जाते है। ठालमी के मतानु- 
सार भारत में सा्डोनिक्स तवामक पवेत में इसी नाम के रत्त पाये जाते है। इस पर्वत 
को पहिचान सतपुड़ा पहाड़ से की जाती है। 


भारत में पाये जाने वाले रत्नों के वेविध्य और विदेशों में इनकी भारी 
मांग होने के कारण यहा रत्नोद्योग का अच्छा विकास हुआ था | उन दिनो भारत 
में सुशिक्षित एव सुसंस्कृत व्यक्ति के छिए यह आवश्यक समझा जाता था कि वह 
विभिन्न प्रकार के रत्नों की परीक्षा करने में कुशल हो। दिव्यावदान (पु०२६,१००) 
से यह ज्ञात होता है कि उन दिनो व्यापारियों के पृत्रो को इस कला की नियमित 
रूप से शिक्षा दी जाती थी। वात्स्यायत ( १॥३।१६ ) ने अपनी चौसठ 
कृलाओं (अंगविद्या) में रूप्य रत्नपरीक्षा को भी सम्मिलित किया है। इस समय के 
जौहरियों की कुशलता का प्रमाण हमे कृषाण काल के प्राचीन स्थानों की खुदाई 
से मिले विभिन्न प्रकार की मणियों के नमूनो से मिलता है । तक्षशिलता की खुदाई 


से निम्न प्रकार के रत्नों के नमूने सिले हैं--स्फटिक (0४४४७! ), धारीदार गोमेद 
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( डिब्परपेट्व.. 288६८. ), याकृत ( (७07९६ ), एमिथिस्ट ( /या८8६ ), 
एक्वाम रीन' ( #वृपथ्याबा॥6. ), पीला स्फटिक ( छाओह ) | ये सब तक्षशिला 
के धर्मराजिका स्तृप की खुदाई से मिले है।! सगम युग के तामिल साहित्य से 
भी यह सूचित होता है कि उस समय रत्नों एवं मणियों का उद्योग बड़े उत्क्ष 
पर था । 

आन्तरिक व्यापार--व्यापारियो के दो वर्ग-(क) वरिषक्‌-उद्योग-धन्धो को 
उन्नति के कारण इस समय दंश के आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार को भी बड़ा प्रोत्साहन 
मिला । तत्कालीन साहित्य में अनेक प्रकार के व्यवसाथियों और व्यापारियों के वर्णन 
मिलते हैं। उस समय के व्यापारियों के दो बड़े वर्ग उल्लेखनीय हैं । पहले वर्ग 
के व्यापारी वणिक्‌ कहलाते थे। ये एक स्थान या दुकान पर बैठ कर अपना माल बेचा 
करते थे | महामाष्यकार ने लिखा है कि वणिक्‌ का तराज्‌ के साथ गहरा सबंध 
था । उन दिनो ब्राह्मण लोग वणिक्‌ व्यवसाय में बहुत कम प्रवृत्त होते थे। पतजलि 
ने लिखा है कि उड़द के समान काले रगवाले आदमी को दुकान में बंठा देखकर 
कोई यह नहीं समझेंगा कि वह ब्राह्मण है ।* वणिक्‌ लोग नाना प्रकार की बस्तुओ के 
क्रय-विक्रयथ से अपनी जीविका का निर्वाह करते थे। उस समय विशेषीकरण की 
प्रवृत्ति प्रबल थी। विशिष्ट वस्तुओ का व्यापार करने के आधार पर 
इन व्यापारियों के नाम पड जाते थे, जैसे घोड़ों का व्यापारी अश्ववारिणज, गौओ 
का व्यापारी गोबाणिज, बास का व्यापारी बंशकठिनिक । ये व्यापारी मद्र, कश- 
मीर आदि दूरवर्ती प्रदेशों से अपना माल मंगाने के कारण मद्रवाणिज, कद्मीर- 
वाणिज (काशिका ६।२।१३ ) कहलाते थे। खनिज द्रव्यों और पत्थरों का व्यापार 
करने वाला व्यवसायी प्रास्तारिक (का० ४॥४७२ ) कहलाता था। कपड़ा बेचने 
वाले उन दिनो वर्तमान समय की माति बनारस का बढ़िया माल (काशिकावस्त्र) 
रखा करते थे ।२ 

(ख) साथ --व्यापारियों का दूसरा प्रधान वर्ग-सार्थ कहलाता था। उन दिनो 























१ माशंल-गाइड दू तक्षशिला | तृतीय संस्करण पृ० ४३ । भारतीय साहित्य 
में विभिन्‍न रत्नों की सूची के लिए देलिये-मिलिन्द प्रइन पु० ११८, २६७, कलप- 
सूत्र लाइन्स श्राफ जिनास पृु० ४५, €०; आचारांग सत्र २१५॥१०; उत्तराध्ययन 
सूत्र ३६७५ । 

२. महाभाष्य २।२।६--नत ह्थ॑ं काल॑ माषराशिवर्ण सम प्रापरे आसीनसध्यवस्य- 
व्ययं बाह्ण: इति। 

३. ललितविस्तर श्रध्याय १५ ॥ 
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एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापारिक माल ले जाने में चोर-डाकुओ, तथा जंगली 
जानवरो के कई प्रकार के खतरे होते थे, अत. व्यापारी अकंले यात्रा करता निरापद 
नही समझते थे । वे अपनी सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े समूहो था काफिलो में थात्रा किया 
करते थे । इन समूहों को उससमय साथे कहा जाता था। सार्थ बना कर चलने 
वाले व्यापारी साथिक या सार्थवाह कहलाते थे। अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी 
(३।९॥७८) ने इस सशब्द की सुन्दर ध्याख्या करते हुए लिखा है कि जो पूंजी 
द्वारा व्यापार करने वाले यात्रियों (पान्थो) का अगुआ हूं वह सार्थवाह है। (सार्थान्‌ 
सघनान्‌ पान्थान्‌ वहत्ति इति सार्थवाहः) । वस्तुत” सार्थ का अभिप्राय है समान अर्थ 
(पूजी) लगा कर चलने वाले व्यापारी । जो व्यक्ति बाहर मडियो के साथ व्यापार 
करने के लिए अपनी पूजी लगाकर एक साथ टाडा लाद कर चलते थे, वे साथ 
कहलाते थे | हिन्दी का साथ शब्द संस्कृत क॑ इसी सार्थ से निकला है। उस समय 
जब कोई उत्साही और साहसी व्यापारी व्यापार के लिए सकलप करता था तो उसके 
साथ अन्य अनेक व्यक्ति भी सम्मिलित हो जाते थें। ये. सब मिल कर ब्यापारियों 
के एक बड़े काफिले यथा सार्थ का निर्माण करते थे। ये सार्थ अपने एक बड़े नेता या 
अध्यक्ष (सार्थवाहजेठक या प्रमुख) के नेतृत्व में मरुभूमियो और जगलो की लम्बी 
दूरियों को पार किया करते थे। उन दिनो यदि कोई व्यापारी कभी अकंला भी चल पड़ता था 
तो घना जंगल या कान्तार आने पर रूक जाता था और किसी सार्थ की प्रतीक्षा 
करता था। किसी सार्थ क॑ वहा आने पर उसमे सम्मिलित हो जाता था और उस 
कानन्‍्तार से निकल जाने पर वह फिर उस सार्थ को छोड कर स्वतन्त्र रूप से 
चलने लगता था ।! उन दिनों चोर और बटमार इन जंगलो में मार्गों के किनारे 
छिपकर बेठ जाते थे और अकंले दुकेले निकलने वारे वणिजो को लूट लेते थे । 
इस प्रकार के चोर को पारिपन्थिकर या बटमार कहा जाता था ( महामाष्य ४४ 
३६ ) | घने जगलो या कान्‍्तारो में होने वाठी लूटपाट से बचने के लिए व्यापारी 
साथथों में बड़े समूह बनाकर चला करते थे। निरन्तर एव सततरूप से इस 
प्रकार के साथ-साथ चलने वाले वणिजों को अपरस्पर साथ कहते थे (मह।भाष्य ६। 
१।४४)। सार्थ का नेता बडा उत्तम मार्ग - प्रदर्शक ( (५४७70 ८७067 ) होता 


कट] 


था और उसके संबन्ध में यह समझा जाता था कि उसे जगलो के विभिन्न 





१ सहाभाष्य १११७४ , कश्चचित्कान्तारे समुपस्थिते सार्थमुपादतत । स यदा 
निष्कान्तारीभूतो भवति तदा साथें जहाति | 
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शस्तों का पूरा ज्ञाता, मेघावी और निपुण व्यक्ति होना चाहिये ।' 

मिलिन्द प्रघन (प० १९५ ) में साथों के कुछ नियम दिये गये है। इनसे 
ज्ञात होता है कि इनमें व्यापारी अपनी ही जिम्मेवारी पर सम्मिलित हुआ करते 
थे और रारते में बांसो के पुल आने पर अपना मार उतारने से पहले वे इन पुलों 
की मजबूती की परीक्षा कर लिया करते थे। इन सार्थों में यात्रियों का सामान छाद 
कर चलने वाली बैलगाडियो की सख्या बहुत अधिक हुआ करती थी । (मिलिन्द 
प्रशन (पृ० १७) में पाटलिपुत्र जाने वाले एक व्यापारी के साथ पाच सौ बैलगाडियो के 
काफिले का उल्लेख है। इन दिनों व्यापारी लोग सा्थों में दश के एक छोर से 
दूसरे छोर तक हूम्बी यात्राए किया करते थे । इनके तक्षशिल्ला से वाराणसी तक 
आने का वर्णन मिलता है।* अवदानशतक में कहा गया है कि ये व्यापारी उत्तर से 
दक्षिण तक जाया करते थे।* डा० वासुदेव शरण अग्रवाल नेइस समय के व्यापारियों 
और सार्थवाहों का वर्णन करते हुए लिखा है--“'भारतीय व्यापारिक जगत्‌ में जो 
सोने की खेती हुई उसके फूल, पुष्प चुनने वाले व्यक्ति सा्थवाह थे । बुद्धि के धनी 
सत्य में निष्ठावान, साहस के भण्डार व्यावहारिक सूझबूझ में पगे, हुए, उदार, दानी 
घर्मं और संस्कृति में रुचि रखने वाऊे, नई स्थिति का स्वागत करने वाले, देश 
विदेश की जानकारी के कोष, यवन, शक, पहलव, रोमक, ऋषिक, हण आदि 
विदेशियों के साथ कन्धा रगड़ने वाले, उनकी माषा, रीति नीति के पारखी भारतीय 
साथ्थवाह महोदधि (बगाल की खाड़ी ) के तट पर स्थित ता म्रलिप्ति से रुेकर सीरिया 
की अन्ताखी नगरी ( &॥ध0ला०5 ) तक, यवद्वीप और कटाह द्वीप (जावा और 
केडा) से चोल मडल के सामुद्रिक पत्तनो तक और पश्चिम में यवन एवं बर्बर देशों 
तक के विशाल जलरू-थलू पर छा गये थे ।* 

इनके अतिरिक्‍त तीसरे प्रकार के व्यापारी समद्री व्यापार किया करते थे। 
इनका परिचय हमे बौद्ध एवं जैन साहित्य में वरणित कोटिकर्ण, पूर्ण, ज्ञाताधर्म, 
सानुदास आदि व्यापारियों की कथाओं से होता है। समुद्र-यात्रा पर प्रस्थान करने 
से पूर्व प्राय. एक व्यापारी नगर में घन्टा बजाकर यह घोषणा करवाता था कि बह विदेश- 
यात्रा के लिए रवाना होने वाला है, अन्य जो व्यापारी उसके साथ जाना चाहते 


"४५०८-93 नमन नी“ 3५33 3--< नव 3084 4० +.--.-- २3 नमन. ५ न जनमन 4-34. ७७०». >->3 
व्य-का ०५०७-७४. ७७८....ब..#-पय का... 


ज-+++-_- 


१. सौन्दरनन्द १८।५०। 

२. सहावस्तु २, पु० ६६। 

रे श्रवदानशतक ८७ पृ० १०३ मध्यदेशादवाणिजो दक्षिणापर्थ गता. । 
४. मोतोचन्द-साथंवाह पृ० २। 
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हों वे भी उसके साथ चल सकते है। इस प्रकार प्रयास करने वाले भारतीय व्यापारी 
स्वदेश और चिदेश के बन्दरगाहों में बहुत दूर-दूर तक के स्थानों की यात्रा किया 
करते थे। मिलिन्द प्रश्न (पृ० ३५९ ) में इस प्रकार के एक व्यापारी द्वारा समुद्रों 
में ज्ञघना जहाज चलाते हुए बंश, तक्‍कोल, चीन, सौवीर, सुरठ, अलसन्द, कोलपट्टन, 
सुवर्ण भूमि तथा अन्य बन्दरगाहों का भ्रमण करने का उल्लेख है । महानिद्देस में यह 
कहा गया है कि एक व्यापारी अनेक कष्टों को सहते हुए गुम्ब, तक्‍कोल, तक्‍्कसिला, 
कालमुख, मरणपार, वेसुग, वेरापथ, जब, तमली, बग, एलबद्धन, सुवण्णकूट, तम्बपण्णि, 
भरुकच्छ, गगण, परमगगण, योन, परमयोन, अलसन्द, मरुकन्तार, जव्ठुपथ, अजपथ, 
मेण्डपथ, सकुपथ, भमिकपथ और वेत्ताधार मे घूमा, पर उसे कहीं शाति नहीं मिली । 
महानिदेस के इन वन्दरगाहों का पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं हो सका है, 
फिर भी यह प्रतीत होता है कि ये सुद्ररपूर्व से आरम्म होकर पद्चिम में समाप्त 
ट्रोते थे। इनसे जब (जावा), सुपार (सुपारा ), भरुकच्छ (मड़ोच) सुरठ (सौराष्ट्र 
का कोई बन्दरगाह), योत (यूतानी जगत का बन्दरगाह ), अलूसन्द (सिकन्दरिया) 
उल्लेखनीय है।" वसुदेवहिण्डी मे चारुदत तामक एक ऐसे व्यापारी की कहानी है 
जिसने अपनी यात्रा पहले तो प्रियग॒पद्रन (बंगाल के एक वन्दरगाह ) से चीन तक की, 
वहा से वह लौटते हुए जावा, सिहल और सिध के प्रसिद्ध बन्दरगाह बबर (बरबंरिकम्‌ ) 
पहुचा । यहा सिन्ध-सागर सगम से उसने सिन्ध नदी के साथ-साथ ऊपर की ओर चलते 
हुए वेतादय (ताशकुरगान), विजया नदी (सीर), इष्‌वेगा (वंक्ष) नदियों के प्रदक्षों 
की यात्रा की । सानुदास की कथा भी सुवर्णद्वीप और मध्य एशिया के विभिन्न 
व्यापारिक स्थानों का वर्णन करती है। आयंशूर की जातकमाला के सुपारग 
जातक में सुपारग अर्थात्‌ जहाजरानी की कला मे और समुद्र पार करने की यात्राओं 
में कुशल व्यापारी की एक बड़ी साहसिक और चमत्कारपूर्ण कथा का वर्णन है । 
इसमे भीषण समुद्री तुफानो का सामना करते हुए यात्रियों द्वारा खुरमाल, दधिमाल, 
कुशमाल, नलमाल आदि समुद्रों को पार करने के बाद सोने चादी और विभिन्न 
रत्नों को लाने का वर्णन है। इन समद्रो की पहिचान' फारस की खाडी, लाल सागर 
और भूमध्यसागर के विभिन्न प्रदेशों से की गई है।* दिव्यावदान में कोटिकर्ण नामक 
व्यापारी की कथा में समुद्र-यात्रा में आने वाले सकटों का सुन्दर वर्णन किया गया है। 
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१्‌. सिलध्यां लेबी ते इन बन्दरगाहो को विस्तव मीमांसा एतव ओसियातीक 
के भाग २ में पृु० ५५ तक की है। 
२. डा० सोतीचन्द-सार्थंथाहु, पु० १४८१ 


५३४ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


समुद्री यात्रा के लिए जब जहाज पर बहुत अधिक मीड एकत्र हो गई तब पूर्ण ने 
लोगों से कहा कि “समुद्र में अनेक अनजाने भय है, वहा तिमि और तिमिगल नाम फे 
बडे समुद्री जन्तु रहते हैं, बडे-बड़े कछए दिखलाई देते हैं ऊची-ऊची लहरे उठती 
हैं। जहाज कभी-कभी पानी के नीचे छिपी चढद्भरानों से टकराकर चूर-चूर हो डाते 
हैं। यहां तुफानो (कालिकाबात) का भी भय रहता है। समुद्री डाकू नीले कपड़े पहन 
कर जहाजों को लटते रहते है ।” जैन साहित्य में भी बौद्ध सहित्य की माँति भारत के 
समुद्री यात्रियों के अनेक सजीब वर्णन मिलते है। आवश्यक चरि से यह ज्ञात होता है 
कि दक्षिण भारत के मदरा नामक बन्दरगाह में सुराप्ट्र (काटियावाड ) तक जहाज 
चला करते थे। ज्ञाताधर्म की एक कथा में भारतीय व्यापारियों द्वारा सुवर्णठीप और 
कालियद्वीप (संभवत जजीवार) की थात्राओ का वर्णन मिलता है। समृद्-्यात्रा के 
कुशलतापूर्वक सम्पन्न होने का प्रधान कारण अनुकुल वायु होती थी। समद्ठरी यात्रा 
(संयात्रा) करने वाले जहाजो के अध्यक्षों (नियामकों) के लिए १६ प्रकार की 
समुद्री हवाओं का ज्ञान आवश्यक समझा जाता था!" जैन माहित्य में समुद्री यात्रा 
की विभिन्न परिभाषाओं और विभिन्न प्रकार के बन्दरगाहों का भी उल्लेख किया 
गया है। उदाहरणाथ बृहत्कल्पसूत्र भाप्य के अनुसार जलपट्टन ऐसे समुद्री बन्दरगाह 
होते थे जहाँ विदेशी माल उतारा जाता था और दशी माल का चालान होता था। 
स्थलपटून ऐसे स्थानों को कहते थे जहा बैलगाडियों से माल उतरता था | द्रोणम॒ख॒ 
ऐसे स्थान थे जहां जल और स्थल दोनों से माल आता था, जैसे ताम्रनलिप्ति' और 
मरुकच्छ । निगम व्यापारियों की ऐसी बस्ती को कहते थे जहा लेन-देन और व्याज- 
बट्े का काम होता था। सार्थों की बस्तियों और पडावों को निेश कहा जाता था। 
जिन स्थानों में बडी मात्रा में थोक माल बड़ी बडी गाठों में आता था और उसे छोटे 
व्यापारियों को बेचने के लिए माल की गाठें तोडी जाती थी उन स्थानों को पुटभेदन 
(एम्पोरियम, थि7907ंपत ) कहा जाता था | शाकल कौ सुप्रसिद्ध नगर इसी 
प्रकार का पुटभेंदन था । महावस्तु के अनुसार जिस स्थान से सुवर्ण द्वीप आदि 
जानेवाले जहाज गहरे समुद्रो मे प्रविष्ट होते थे उसे समद्रपट्टन कहते थे । 
बन्दरगाहु--इस समय विदेशों के साथ व्यापार मे वृद्धि होने पर भारत के 
पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तटों पर अनेक बन्दरगाहों का क्किास हुआ था। इनका 
परिचय हमें पेरिप्लस और टालमी के विवरणो से मिलता है। पेरिप्लस ने पहली शताब्दी 
ई० में सिन्वु नदी के मुहाने से गंगा के डेल्टे तक २२ बन्दरगाहों का उल्लेख किया 
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१. डा० भोतीचन्द-साथंवाहू, पृ० १७२। 





आथिक दशा ५३५ 


है, ठालमी ने दूसरी श० ई० में ४० पत्तनों का वर्णन किया है। यह तथ्य एक ही 
शताब्दी में तत्कालीन' व्यापार के उत्कर्ष पर सुन्दर प्रकाश डालता है । पेरिप्लस 
के लेखक ने स्वयमेव भारत के परिचमी तट के बन्दरगाहों की यात्रा की थी। उसके 
विवरण से तत्कालीन व्यापारिक दशा पर सुन्दर प्रकाश पडता है। पश्चिमी तट 
से पूर्वी तट की ओर यात्रा करते हुए उस समय के प्रधान बन्दरगाह निम्नलिखित 
थे--पहला बन्दरगाह सिन्धु नदी के मुहाने के मध्य में बा्बरिकोन था। इसका भार- 
तीय नाम सभवत'" बबरक था, क्योंकि यहा से बबंर या अफ्रीका के विमिष्न प्रदेशों की 
यात्रा के लिए व्यापारी रवाना होते थे। बार्बरिकोन सिन्धु देश का प्रधान बन्दरगाह था। 
विदेशों से आने वाला माल यहां जहाजो से उतार कर किश्तियों में लादा जाता था और 
सिन्ध की राजधानी मीननगर (पातलल) ले जाया जाता था । पेरिपूलस के समय यहां 
पहलव ( प्ाव0 - रिहा ऐग्रछय ) राजाओं का शासन था। इस बन्दरगाह 
से काइमीर से आने वाला कुट ( ८०५०४८७ ) और चीन से आने वाले रेशम, नील, 
विभिन्न प्रकार के रत्नों, खालों का निर्यात होता था । यहां से बाहर जाने वाले 
अन्य पदार्थ गग्गुल, दामहरिद्रा ( 7.9ल॑ण्या ), गन्बतृण ( 'िछात ) 
तथा फिरोजा ( क्तातृषणा5८ ) और छाजवद ( 7,875 'ब्टणी ) थे। 
आयात की जाने वाली वस्तुओं में भुमध्यसागर का मूगा, अरब का लोबान 
( गिद्याध्ाटलाइ८ ), एक प्रकार का सुगन्धित निर्यास स्टोरेक्स ( 58072%£ ), 
शीशे के बर्तन, शराब, सोने-चादी की प्लेटे तथा पुखराज ( 079०० ) थे । 
इसके बाद दूसरा बडा बन्दरगाह बेरीगाजा था । यह नमंदा नदी के सागर 
में मिलने वाले स्थान पर वर्तमान मडोच है। उन दिनो यहा नम्वेनस (?४४:४०७70४ ) 
नामक राजा का शासन था । इस राजा के लिए विदेशों से चादी, बहुमूल्य पात्र, 
गाने वाले छडके, अन्त पुर के लिए सुन्दर स्त्रिया, बारीक कपड़े और बढ़िया शराबें 
मेंट के लिए लाई जाती थी । विदशी शराबों में इटली की, अरब की और सीरिया 
के लाओडिसिया ( .8000८8& ) नामक स्थान की शराब बहुत पसन्द की जाती 
थी।* इसके अतिरिक्त यहा सीने और चादी की मुद्राए, तांबा, रांगा, सीसा, मूया, 


घ्-5 





नि वधनिय-++ * “तू 





क++-+-ज+5+ “+७+ 3 तन जन ++ 


१ यह नगर सीरिया के समुद्री तट पर एण्टियोफ से ६० भी० दक्षिण में 

आधुनिक लेटकिया (.9/.)9) नामक नगर है। स्ट्रेबोी ( १६।२।६ ) ने इसके 
बन्दरगाह की श्लौर शराब की प्रशंसा करते हुए छिखा हे कि इसके पीछे का 
समृचा पहाड़ अंगूर की लताओं से पूरी तरह ढेंका हुआ है, अ्रधिकांश शराब सिक- 
न्दरिया भेजी जातो है। 


५३६ प्रासोत भारत का राजनीतिक तथा सॉस्कृतिक इतिहास 


कमरबन्द या रंगीत' पेटियां, मन्‍सल ( 7२८७!छ०/ ), सखिया, स्वीट क्लोवर 
($५८८६ ८०५८०), चकमक के चूर्ण से बनाया जाने वाला विशुद्ध चमकीला शीक्षा 
( एक्न५ हो25$ ) थे। यहाँ से निर्यात की प्रधान वस्तुएं बालछड था जटा- 
मांती ( #एऋटाआते ), ग्ग्गुल, कुछ, हाथीदात, गोमेंद ( शैट्ट*८ ) 
कार्नेलियन और दारुहरिद्रा ( 7.ए००४ ), सब प्रकार का सूती कपड़ा, मलूमल, 
रेशम, सूत और बड़ी पिप्पली था। इस बन्दरगाह मे जहाजों को उथले पानी [ 8॥0$ ) 
के कारण बड़ी दिक्कत रहा करती थी । बेरीगाजा तक पहुचने वाली जलप्रणाली बहुत 
पतली थी, नर्मदा के मुहाने पर पानी में छिपा लरूम्बा, पतछा और पथरीछा कगार 
था । पानी उथला होने से समुद्री धाराओं के प्रवाह में सहमा परिवर्तन आ जाने 
से यहां नौचालन बड़ा कठिन कार्य था (पेरि० ४३) । इन सब कडठिनाट्यों से जलपोतों 
की रक्षा करने के छिए बाप्पप और फोटिम्बा नामक बडी-बडी नावो में नाविक राज्य 
कौ ओर से नदी के मुहाने पर तैनात रहा करते थे। ये नाविक समुद्र मे उत्तर 
की ओर चलकर काठियाबाड तक पहुँच जाते थे | यहा से ये बेरीगाजा आने वाले 
जहाजों का पथ-प्रदर्शक बनते थे, इन्हें खाड़ी के महाने में पानी में छिपे कगार 
से बचाकर बन्दरगाह की गोदियों मे सुरक्षित रूप से पहुचा दिया करते थे । उन 
दिनों राजाओं को इस बन्दरगाह के सम॒द्री व्यापार से बडी आमदनी होती थी। 
अतः वे यहाँ तक जहाजों के पथ-अरदर्शन के लिए विशेष नाबिक भेजा करते थे । 
बेरीगाजा के बाद अगले बडे बन्दरगाह सोपारा, कल्याण ((४७॥॥७०७) और सेमिल्ला 
(चोल) थे। ये सब दक्षिणापथ के बन्दरगाह कहलाते थे । यहा पेरिप्लस ने अन्य 
अनेक छोटे बन्दरगाहों और टापुओ का वर्णन किया है। ये सब उस समय के सात- 
वाहन साम्राज्य मे सम्मिलित थे और इनका पहले उल्लेख किया जा चका है। 


इसके पश्चात तामिल देश ( िकगा7८8 ) शुरू हो जाता था । इसका 
सबसे बडा बन्दरगाह मुजिरिस [ 'शिध>875 ) था । इसकी पहिचान आधुनिक 
ऋंगनोर से की जाती है। महामारत (२२७४५) में इसे मुत्रिरिपट्रन कहा गया 
है । यह कालीमिच के व्यापार का एक प्रधान कंन्द्र था। प्राचीन तामिल कवियों ने 
इसका वर्णन करते हुए कहा है कि यहां यवनो के सुन्दर और बडे जहाज केरल की 
सीमा के भीतर फंनिल पेरियार नदी का पानी काटते हुए सोना लाते है और यहां से 
अपने जहाजों पर मिर्च लादकर के जाते है। एक दूसरे कवि के शब्दों मे मुचिरी 
में घान और मछली की अदला-बदली होती है। यहा घरो से बाजारों में मिर्च के 
बोरे छाये जाते हैं। इसके बदले में सोना जहाजों से डोगियों पर राद कर 
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लाया जाता है, यहां लहरों का संगीत कमी बन्द नहीं होता । मुजिरिस केरल 
राज्य का सबसे बड़ा बन्दरगाह था। यहां रोमन सम्राट आगस्टस की स्मृति में एव 
मदिर विद्यमान था । 


इसके बाद पाण्डय राज्य के प्रसिद्ध बन्दरगाह पश्चिमी तट पर नीलकण्ठ (नेल 
किण्डा ) और बकरे (अलेप्पी के निकट पोरकड ) थे । प्लिनी के वर्णन से ऐसा प्रतीर 
होता है कि कालीमिच के व्यापार पर अधिकार पाने के लिए करल एवं पाण्डर 
राज्यों में बडी तीज प्रतिस्पर्धा थी । मुजिरिस मे समद्री डाकुओं का आतंक बढ़न 
के कारण व्यापारी नेलकिण्डा (सम्मवत कोट्टायम के निकट नीलकण्ठ) आना अधिव 
पसन्द करते थे। पहली शताब्दी ई० के मध्य में ४५. ई० के लगभग मानसून हवाओं 
की सहायता से अरब के समद्र-तट से जहाज ४१ दिन मे सीघा मूजिरिस औ 
नेलकिण्डा के बन्दरगाहों पर आने लगे थे । इससे यहां के ध्यापार में बड़ी उन्नति हुई 
इन वन्दरमाह़ों से निर्यात होने वाले पदार्थ ये थे--कोटोनारा (उत्तरी मलाबार ) की मिच॑ 
अच्छी क्रिस्स के मोती हाथी दात, रेशमी कपडे, गंगा के प्रदेश का जटामासी तथ 
तमालपत्र ( ०४7०5 णा) ) अर्थात दालचीनी के पत्ते या तेजपात 
हीरे, नीलम तथा विभिन्न प्रकार के पारदर्शी रत्न, सुवर्णद्वीप ( (क्रष्ट ) २ 
आने वाली तथा निकटवर्ती टापुओ से उपलब्ध होने वाली कछुए की खोपडिय 
( 7४०७८ 5८ )। पूर्वी तट पर पाण्डयों का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह ताम्रपर्ण 
नदी के महाने पर कोरके या कोलकोई ( (:०।७॥० ) अथवा कोरके था। या 
मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ मनार की खाडी से मोती निकाले जाए 
थे। 


पूर्वी तट पर चोल राज्य की राजधानी अरगरु (त्रिचनापल्‍ली के निक 
उरेयूर) अपने मोतियों और मलूमल के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ का सबसे बड़ा बन्दर 
गाह कावेरी नदी की उत्तरी शाखा के मुहाने पर कावेरीपट्ूनम्‌ या पुहार (टालम॑ 
का कमर ) था। प्राचीन तामिल काव्य शिलप्पदिकारम्‌ मे इसकी समृद्धि के गीः 
गाते हुए कहा गया हैं कि यहाँ के व्यापारियों के पास इतना धन था कि उसके 
लिए बड़े प्रतापशाली राजा छलचाया करते थे। साथ जल और स्थल मार्गों २ 
वहाँ इतने प्रकार के माल छाते थे कि ऐसा प्रतीत होता था कि मानों यहाँ सार 
दुनिया का माल इकट्ठा हो गया हो। जगह-जगह लोगों की आँखे अक्षय सम्परि 
वाले थवनों (विदेशी व्यापारियों) के मकानों पर पड़ती थी। यहाँ की गलियों * 
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रेशमी कपडे, मूगे, चन्दन, बहुमूल्य गहनों, मोतियों और सोने की दुकाने थी।" 

चोल राज्य के अन्य' बन्दरगाह पोडके (पाण्डिचेरी) तथा सोपात्मा थे । 
पाण्डिचेरी के पास अरिकमेंडू की खदाई से यह पता लगा है कि ईसा की पहली 
श० ई० में यह एक समृद्धिशाली बन्दरगाह था और रोमन साम्राज्य के साथ 
व्यापार का एक प्रधान केन्द्र था। सोपात्मा की शिनाख्त तामिल साहित्य के सोपट्रिनम्‌ 
से और वर्तमान' समय में मद्रास और पाडिचरी के सध्यवर्ती मरकणम्‌ नामक स्थान 
से की जाती है *। चोल राज्य के उत्तर मे पेरिप्ठस ने आध्र प्रदेश के मसल्िया (85७09) 
और कलिंग के दोसरेने ( 96547८॥९ ) तथा गंगा के महाने पर विद्यमान गगेज 
( 5थग8० ) नामक बन्दरगाहों का उल्लेख किया है। मसलिया से सलमल 
का, दोसरेन से हाथीदाँत का तथा गंगा के महाने से तमालपत्र, जटामांसी, मोतियों 
तथा बढ़िया प्रकार की मलमल का निर्यात होता था। टालमी ने क्ृष्णा गोदा- 
बरी के प्रदेश मे कोण्ट करिसला (घण्टसल), पितिन्द्र (पिथुण्ठ) तथा कॉलिंग 
में पलौरा और गंगा के मुहाने में विद्यमान गगे ( 0व्या82 ) तथा तमल्त [ताम्र- 
लिप्ति) के बन्दरगाहों का उल्लेख किया है। 

प्राोीन जनपोत'--पुराने सिक्‍कों से तथा पेरिप्लस के विवरण से इन' बन्दर- 
गाहों में आने वाके जलपोतों के स्वरूप पर भी प्रकाश पडता है।* सातवाहन, 
वंश के राजा यज्ञ श्री सातकणि के कुछ सिक्‍को पर दो मस्तुल वाले जहाज का 
चित्र बना हुआ है। इतके नीचे श्र और मछली सम॒द्र के प्रतीक है 
इनकी तुलना मद्रास में आज तक चलने वाली मसूला ( ४४८५७)० ) नामक 
नावो से की जाती है। इतको पेदी नारियल की जटा से सिले, तख्तो से बनी 
तथा अलकतरे से पुती और चपटी होती है। यह आकार में अपने से बडे जहाजों 
की अपेक्षा छहरो के आघात अच्छी तरह से सह सकता है। बोरोबुडर में भी 
इस प्रकार के दो मस्तुल वाले जहाजो का चित्रण किया गया है। संसवन' ऐसे 
जलपोतों पर बैठ कर ही मारतीय ममूद्री व्यापारी सुवर्ण द्वीप के विभिन्न 
प्रदेशों मे जाया करते थे और वहाँ से बहुमल्य सामग्री लाया करते थे। आन्ध्र 


मरनन्‍णकन»»-०० ०. 


१ शिल'प्यदिकारस, वी० आर० रामचद्द दीक्षित द्वारा श्रनदित, श्राक्स- 
फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेष्त द्वारा प्रकाशित पृ० ६२, ११०-१, ११५॥। 
२ नौलकण्ठ शास्त्री--दी चोलाज, खण्ड १५० ३०। 
३ जनल आफ न्यूसिस्मेटिक सोसायटी श्राफ इन्डिया, खं० ३ प० ४२-५ | 
४. रंप्सन के कंटे० इं० का का० आन्प्र वेस्टर्न क्षत्रप्स प० ८१-८२ । 
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प्रदेश मे ऐसे व्यापार से समृद्ध होने वाले व्यापारियों के दानों से ही अमरावती, 
जगय्या पेट और नागार्जनी कोडा के भव्य स्तृूपो का निर्माण हुआ था। दूसरे 
प्रकार के जलपोत संगर ( $आए०। ) थे। ये तटीय व्यापार के लिए प्रयुक्त होते 
थे। इन्हें खोबले लट॒खों से बनी दो नावों को जोड़ कर बनाते थे। ये दोनो 
नावे एक ऐसे चबूतरे (0८9 ७४०४) ) से जुडी होती थी जिस पर एक 
केबिन बना होता था। इनकी एक बडी विशेषता यह थी कि इनके अगले और 
पिछले हिस्से एक जैसे बने होते थे। आवश्यक्रतानुमार पाल इनके अगले और 
पिछले किसी भी हिस्से के साथ बॉधा जा सकता था, अत हवा का रुख बदलने के 
लिए इन्हें घमाने या मोडने की आवश्यकता नहीं होती थी। ये बहुत तग जल- 
प्रणालियों में मी चल सकते थे। प्लिनी (६।२८) ने मानसून हवाओं के आवि- 
प्कार के बाद मत्यवार और लछूका में चलने वाले ४४ टन वाके ऐसे पोतो के 
बतने का वर्णन किया है। डा० टेलर के मतानुसार मलाबार के तट पर चलने 
वाली ऐसी नौकाओं को अब तक जगार कहते है। ब्नफी ने इसकी ब्युत्पत्ति 
व्यापार वाची संस्क्ृत शब्द सगर से की है।”" तीसरे प्रकार के जहाज कोलन्दिया 
( (०ंबगाता& ) होते थे (पेरि० ४६)। ये पूर्वी समुद्र से दक्षिण-पूर्वी एशिया 
अथवा सुवर्ण भूमि के विभिन्न प्रदेशों को जाया करते थे। इन पर वर्गाकार 
पाल होते थे तथा विभिन्न व्यापारियों का सामान रखने के लिए अलग-अलग 
कमरे बने होते थे। कोलन्दिया संभवत मल्ठझाया की भाषा का शब्द है, किन्तु 
श्री राजेन्द्र लाल मित्र ने इसका मूल एक सस्क्ृत शब्द कोलान्तर पोत अर्थात्‌ 
विदेशों को जाने वाला पोत माना है।* इतके अतिरिक्त पेरिप्लढस (४४) 
ने कोटिस्या ( (:0/क्गो4 ) तथा त्रप्पग ( वएए०४४ ) नामक ऐसे पोतों का 
मी वर्णन किया है जो नमंदा में आने वाले विदेशी जहाजो का पथप्रदर्शन करने के 
लिए सुराष्ट्र तक जाया करते थे। ये मछलियाँ पकडने वाले छोट जहाज होते 
थे। अंगविज्जा नामक ज॑न ग्रन्थ में इन्हें कोट्टिब और तप्पक कहा गया है। ये 
मंझले आकार के जहाज होते थे। इनके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में सगर के लिए सघाई 
तथा कोलन्दिया के लिए कोलल शब्द का प्रयोग हुआ है।? 





्ि्अती न 


१ शाफ-पेरिप्लस, १० २४३, ऐसे पोतों के चित्र के लिए देखिये बही प० २१२। 
२. राजेन्र लाल मित्र--एन्टीकिटीज आफ ओरिस्सा, खं० १ पृ० ११५ | 


३. मोतोचन्द्र--सार्थवाहु, पृ० १०। 
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विदेशी वाणिज्य (क) पश्चिमी जगत 


सातवाहन यूग में भारतवर्ष तत्कालीन सभ्य संसार के केन्द्र में था। 
उसके पूर्व में चीन और दक्षिण-पूर्वी एशिया की सुवर्ण भूमि थी और पश्चिम 
में ईरान का पार्थेव साम्राज्य और रोमन साम्राज्य। अपनी केन्द्रीय स्थितिं के वारण 
वह तत्कालीन संसार के व्यापार एवं वाणिज्य का केन्द्र था। यहाँ पहले पश्चिम 
के साथ तथा बाद मे सुवर्ण भूमि और चीन के साथ भारत के व्यापार का वर्णन 
किया जायगा। 


इस युग मे पश्चिमी जगत्‌ के साथ व्यापारिक सबंधो के विकास को 
दो बडे यगो में बाँठा जा सकता है। पहला यग सिकन्दर की मृत्यु के बाद मिश्र 
में शासन करने वाले टालमी राजाओं का शासनकाल है, इनकी राजधानी 
सिकन्दरिया थी। इन राजाओं ने ३२१ ई० पृ० से ३० ई० एू० तक शासन किया। 
इनके समय में भारत के साथ समुद्री व्यापार का श्रीगणंश हुआ, किन्तु इस समय 
मारत के साथ पश्चिमी जगत्‌ का सीबा संबन्ध बहत कमर था। पहली शताब्दी ई० 
पृ० के अन्तिम भाग में मिश्र रोमन साम्राज्य का अग बना। इस समय भारत का 
पदिचिमी जगत्‌ से सीघा व्यापारिक सबंध स्थापित हुआ। रोमन साम्राज्य के 
बैमव एवं विलछासितापूर्ण जीवन के कारण वहाँ भारत के मसालो, सुगन्धित 
द्रव्यों, बहुमूल्य रत्नों, मणियों, सूती व रेशमी वस्त्रों की माग बढने से तथा 
४५ ई० के लगभग हिप्पकास द्वारा मानसून हवाओ की सहायता से अरब के 
प्रायद्रीप से मछाबार के समद्री तट तक सीधी समद्रब्यात्रा करने की पद्धति 
के आविष्कार से इस व्यापार में युगान्तर और अभूतपूर्व उत्कर्ष हआ। २० ई० 
पू० में सम्राट आगस्टस के राज्यारोहण के बाद एक जताब्दी तक यह व्यापार 
अपने चरम शिखर पर बना 'रहा, इसके बाद अगली शतियों में इसमे क्षीणता आने 
लगी। इस समय समुद्री मार्ग के अतिरिक्त स्थलीय-मार्ग से भी पाथिया 
(ईरान) के राज्य में से होकर पश्चिम एशिय्रा के साथ भारत का वाणिज्य 
होता रहा। सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात पश्चिमी एशिया के बडे भाग पर उसके 
सेनापति मेल्यूकस ने तथा उसके वशजों ने ( 86००५ ) ने ३१२ ई० पू० 
से १५० ई० पु० तक शासन किया। इनकी राजधानी पूर्बी ममध्य सागर के तट 
पर सीरिया में अन्तियोक ( 2ैफा।0०ा ) थी। महामारत मे इसे अन्ताखी 
कहा गया है। मौर्य राजाओं के इनके साथ मैत्रीपूर्ण दौत्य सबध थे। चन्द्रगुप्त के 
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पुत्र बिन्दुसार ने सेल्यूकस से यूनानी शराब, किशमिश ( रिं»705 ) तथा एक 
यूनानी दार्शनिक मंगराया था।'” 
सेल्यूकस वशी राजाओं के समय दजला नदी के पश्चिमी तट पर बगदाद 
से २० मी० दक्षिण पूर्व में बसा सिल्यूशिया ( $८ ०७०८३ ) नगर भारत से अन्ति- 
ओक तक पश्चिमी एशिया जाने वाले वाणिज्य मार्गों पर एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। 
ईस्वी सन्‌ के आरम्म में करेक्‍्स निवासी इसीडोर ( उडांपणल ए एफछाब्ऋ ) 
ने अन्तिओक से मारत की पश्चिमी सीमा हेलमन्द नदी तक के व्यापारिक मार्मों 
का परिचय पाथिया के पड़ाब ( शाफाबय। 5708 ) नामक अपनी पुस्तक 
में दिया है और यह बताया कि ईरान की पराथियन सरकार ने इन मार्मो पर बड़े 
काफिलों में चलने वाके व्यापारियों के लिए किन सुविधाओ की ब्यवस्था की 
थी। हेलमन्द नदी की घाटी के स्थल मार्ग से सीधा अन्तिओक जाने वाले एक 
मार्ग के अतिरिक्त, दुसरा मार्ग करमानिया और पर्सिस होता हुआ ईरान की खाड़ी 
पर पहुँचता था। यहाँ से माल को जहाजो मे छादा जाता था। ये जलपोत अरब 
प्रायदीप का चक्‍कर काटते हुए रक्त सागर के मागे से पूर्वी भुभध्यसागर में सिकन्द- 
रिया तथा सीरिया (7.८७८४०४ ) के समुद्र-तठ पर अन्तिओक पहुँचते थे। 
रक्‍तसागर के सम॒द्री सा्ग का विकास :--सिकन्दरिया मे शासन करने 
वाले मिश्र के टालमी राजाओं ने रक्त सागर वाले मार्ग के विकास में बड़ा 
महत्वपूर्ण माग लिया। ईसा से पहले की दो शताब्दियों में इस मार्ग के विकसित 
और लोकप्रिय होने के बडे कारण सीरिया की अशान्त राजनीतिक स्थिति और 
पाथिया का विरोधी साम्राज्य तथा बैक्ट्रिया पर शकों के आक्रमण थे। इन 
कारणों से पश्चिमी एशिया से भारत जाने वाले स्थछीय मार्ग सकटपूर्ण समझे 
जाने छगे और सिकन्दरिया से रक्त सागर होकर भारत जाने वाले मार्ग को 
प्रधानता मिलने लगी। इस मार्ग के विकास में एक ब्राघा स्वेज का स्थलू- 
डमरूमध्य था। आजकल इसे स्वेज की नहर से पार किया जाता है, इसका निर्माण 
१८५९-६९ ई० में इन्जीनियर फर्डिनेण्ड लैसेप्स ने कया था। किन्तु इसका 
विचार बहुत प्राचीन है। इस प्रकार का पहला प्रयत्न २०वी शती ई० ० में सेसोस्ट्रिस 
( $8०:०५078 ) ने किया। इसके बाद मिश्र के शासक फैरो नेको ( ०८४० ) 
ने तथा ईरानी सम्राट डेरियस महान्‌ (५२१-४८५ ई० पूं०) ने इस प्रकार के 
प्रयत्त किये। किन्तु वे समल नहीं हुण। अन्त में टालमोी राजा फिलाडेल्फस (२८५- 
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१. रालिस्सन-इन्टरकोर्स विटवीन इंडिया एण्ड दी वेस्टर्न बल्ड, १० ३६। 
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२४६ ई० पू०) ने अशोक के समय में इस विचार को पुनरुण्जीवित किया। ठालमी 
ने पहले तो वर्तमान स्वेज के स्थान पर अपनी पत्नी के नाम पर आसिनो नामक 
बड़ा बन्दरगाहु बनवाया, वह यहाँ से रक्त सागर का समुद्री मार्ग विकसित 
करना चाहता था। किन्तु इसमे बड़ी कठिनाई यह थी कि इस बन्दरगाह के पास 
की खाड़ी बड़ी उथली एवं बाल से मरी इई थी। यहाँ की समुद्री धाराये और हवाएँ 
घोखा देने वाली थीं। अब उसे स्वेज के मार्ग को विकसित करने की योजना 
छोड़नी पड़ी॥। अब उसने मिश्र के प्रनुत्व में विद्यमान रक्त सागर के पदिचमी 
समुद्र-तट पर एक अन्य बन्दरगाह बनाने तथा उसे नील नदी के साथ एक मरु- 
स्थलपथ से जोड़ने की योजना बनाई। इस काय॑ के लिए रक्त सागर के तट पर 
एक प्राकृतिक बन्दरगाहू को चुना गया। इसका नाम टालमी की म.ता के नाम 
पर बेरेनिके ( फरेटप्ट्या८ ) रखा गया। यह स्थान नील नदी के सुप्रसिद्ध मोड 
की निकटवर्ती व्यापारिक मण्डी कोप्ठोस ( #००५०६ ) या कोफत से २५८ 
मील था। सिकन्दरिया से यहाँ तक माल नदी के मार्ग से लाया जाता था तथा 
कोफत से बैरेनिके तक ऊठो पर लाद कर रक्‍त सागर पर पहुँचाया जाता था। 
इस मार्ग को व्यापारियों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए आठ पडाव बनाये 
गये तथा इन पर पाली का प्रबन्ब किया गया, ताकि मरुस्थल वाले मार्य को सुग- 
मतापूर्वक पार किया जा सके। इस यात्रा में सिकन्दरिया से बेरेनिके पहुँचने मे 
११-१२ दिन रूगते थे। २७४ ई० में इस यात्रा को छोटा, अधिक सुविधापूर्ण और 
सुरक्षित बनाने के लिए टालमी फ्लिडेल्फस ने मिओस हारमोस (?ए०३ [7077705 ) 
नामक दुसरा बन्दरगाहु (२७? १२'उ० ३३ ५५०) बनवाया। यह बेरेनिके से 
१८० मी० उत्तर में था। इससे मरुस्थल की यात्रा से पाँच दिन की बचत 
हो गई । हारमोस बेरेनिके की अपेक्षा अधिक गहरा बन्दरगाह था और समुद्री 
तूफानो से अधिक सुरक्षित था। अंत. उत्तम बन्दरगाह होने से यह शीघ्र ही भारत 
एव पूर्व के व्यापार का महान केन्द्र बत गया। यहाँ से जहाज जुलाई में चलते थे, 
सितम्बर तक वे रक्त सागर होते हुए अदन पहुँच जाते थे। रक्त सागर के 
एक सिरे पर उन दिनो एक बड़ा महृत्वपुणे बन्दरगाह एडलिस (वर्तमान मसावा) 
था। यहाँ से व्यापारी अकीका की ब मूल्य उपज--हाथीदाँत और सुगधित द्रथ्य 
खरीदा करते थे। इस समय तक मिश्र के यूनानी व्यापारियों का भारत से सीधा 
सबंध नही था। वे अपना माल रक्त सागर के प्रवेश तार पर बाबर मन्दब 
जलडमख्मध्य पार करके अदन और मुजा के बच्दरगाहों में अरब व्यापारियों 


आधथिक दशा ५४३ 


को सौंप देते थे और इनसे 'मारतीय माल खरीद लेते थे। अरब व्यापारी इनका 
माल मारत ले जाते थे। 


आरम्म में मिश्र मे भारत की अजीबोगरीब वस्तुओं की तथा मसालों की माँग 
अधिक थी। एथेनियस ( /ील7३८ए०४ ) ने टालमी फिलाडेल्फस (२८५-२४६ 
ई० पू०) की शोमायात्राओ में भी भारत के शिकारी कुत्तो, गौओं तथा स्थ्रियों 
का उल्लेख किया है। टालमी फिलोपेटर (२२१-२०४ ई० पू०) के संबंध में इसी 
लेखक ने यह सूचना दी है कि उसकी नौका भारत के पत्थरों से अलंकृत की गई 
थी। दूसरो शताब्दी ई० पूृ० के अन्त मे भारत के व्यापार को अधिक महत्ता 
टी जाने छलगी। अगथरचिडेस ( 2892 पौठागरटाए 6८४ ) ने अपने शिष्य टालमी 
सोटर द्वितीय (११७-८५ ई० 3०) के समय मिश्री राजाओ द्वारा व्यापार के 
प्रोत्साहन का तथा रक्त सागर के बन्दरगराहों में बुद्धि का उल्लेख किया है। 
इस समय तक मिश्री नाविक रफ़्त सागर से निकह कर हिन्द महासागर में 
आगे बढने का साहस करने छगे। उन्होंने सोकोतरा के ठापू की खोज की। 
किन्तु टालमी राजाओं के समय में इसमे आगे जाने वाले यूनानी तवाबिक बहुत 
कम थे। स्ट्रेबी (२५॥१२) ने लिखा है कि टालमी राजाओं के समय में बहुत 
ही कम व्यापारी भारत की समद्री यात्रा करते थे और वहाँ से माल लाया 
करते थ। 

किन्तु €स युग में कई बार मारतीय व्यापारी सिकन्दरिया पहुँचते थे और 
कुछ यूनानी भारत आने का साहस करते थे। स्ट्रेंबी (२३।४) ने एक ऐसे साहसी 
यूनानी नाविक यूडाब्सस (>प०४%४प८५४) का सक्षित परिचय दिया है। यह ठर्की में 
मारमारा सागर के तटवर्तली सिजिकस (9८८५४) तामक नगर का रहने वाला था। 
ध्सने जब मगोलतेत्ता तथा जातिशारु॥ विशारद (#2४॥7002ै+ ) के रूप में बूछ प्रसिद्धि 
प्रात की तो इसके नगरवासियों ने इसे बील नदी की खोज करने का काम सौपा। जब 
यह सर काये के लिए मिश्र पहुँचा तो इसका ध्यान उस समय वी एक सनसनीखेज 
घटना की ओर आक्ृष्ट हुआ। उन दिनों सिकन्दरिया में एक भारतीय लाया गया, इसे 
मिश्री राजाओं की ओर से रक्त सागर के समुद्रतठ की रक्षा करने वाले पहरेदारो ने 
पकड़ा था, यह मुख तथा प्यास से अथमरी, मृछित दशा में एक नाव में बहता 
हुआ पाया गया था। कुछ समय बाद जब यह स्वस्थ हुआ तो इसने बताया 
कि यह मारत से एक जहाज में रवाना हुआ था, रास्ते में तूफान 
से रास्ता मटक गया, उसके सब साथी भूख से मरते चले गये, वह भी मरने 
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ही वाला था कि रक्त सागर के प्रवेश-द्वार पर उसे मिश्री राजा के पहरेदारो ने 
पकड़ छिया और मौत के मुह से बचा लिया। उसने मिश्री सरकार के आगगे यह 
प्रस्ताव रखा कि यदि वह उसे एक जहाज दे तो वह उत्हें भारत का रास्ता बताने 
को तैयार है। मिश्र का राजा युएरगेंटीस ( +्पिथ्ट७८४ ,१४६-११७ ई० ५०) 
इसके लिए तैयार हो गया और उसने यूडावसस को उसके साथ एक जहाज देकर 
भारत मेजा। यह जहाज यथासमय उस भारतीय के पथ-प्रदशन में यहां आया 
तथा बहुमूल्य मणियाँ और मसाले लेकर सिकन्दरिया वापिस छोटा । किन्तु 
यूएरगेटीस ने इसे इनाम देने के बदले लोलपतावश उसका सारा माल जब्त कर 
लिया। ११७ ई० पृ० में इस राजा की मृत्यु हो गई । नये राजा टालमी सोटर 
द्वितीय (११७-८० ई० पु०) के सिहासनारूढ़ होने पर साहसी नाविक यूडाक्सस ने राजा 
से पुनः भारत के साथ व्यापार के लिए एक जहाज ले जाने की अनुमति प्राप्त की । 
भारत से वापिस लौटते हुए रक्त सागर के प्रवेश-द्वार पर उसका जहाज एक तूफान 
मे फस कर गरदफुई अन्तरीप के नीचे अफ्रीका के समुद्र-तट पर जा छगा। यहाँ 
उसने स्थानीय निवासियों को विभिन्न वस्तुओं के उपहार देकर प्रसन्न किया, 
उनसे पानी और पथ प्रदर्शक नाविक प्राप्त किये, इनकी सहायता से स्वदेश लौटा । 
अफ्रीका में उसके लिये सबसे बड़ी आइचयंजनक घटना यह हुई कि उसे एक जहाज 
का अश्वाकार अग्रमाग या माथा ([7०७ ) मिला । वह इस अपने साथ सिकन्दरिया 
ले आया। दुर्भाग्यवश नय राजा सोटर ने भी यूडाक्सस के साथ पिछले राजा जैसा 
दुष्यंबहार करते हुए उत्तका सारा माल इस आधार पर छीत लिया कि उससे 
जहाज के माल का गबन किया था। धविकन्दरिया के कुछ नाविकों ने उसे यह 
बताया कि वह अपने साथ जो अश्वाकार माथा या गलही ( [४०७ ) लाया है, 
वह भूमध्यसागर के पश्चिमी छोर से अफ्रीका के दक्षिण की ओर जाने वाले 
एक जहाज की है। इससे यूडाक्सस के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि जिस 
प्रकार इस जहाज ने अफ्रोका के महाद्वीप की परिक्रमा की थी उसी प्रकार वह भी 
इसका चक्‍कर काट कर भारत पहुँच सकता है। उसने इस मार्ग से भारत 
पहुँचने का निश्चय किया। अपनी सारी सम्पत्ति बेच कर उसने एक जहाज 
खरीदा, उसे इटली, मासलीज ओर केंडिज ले गया। इन स्थानों से उसने अपने इस 
महान कार्य के लिए काफी घन सम्रह किया। इससे समुद्र-तट की खोज करने 
वाले दो छोटे तथा एक बड़ा जहाज खरीदा। इन पर खालनें-पीने का आवश्यक 
सामान रखा, डाबटर रखे और स्पेन की नतंकियां मार्ग में मिलने वाले राजाओ 
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को मेट करने के लिए अपने साथ लेकर जिन्नाल्टर से भारत की यात्रा के लिए 
रवाना हुआ। वह अफ्रीका के तठ के साथ-साथ दक्षिण की ओर चलता गया, किन्तु 
कुछ समय बाद खाद्य सामग्री समाप्त हो जाने के कारण उसे वापिस लौट जाना 
पड़ा। अब उसने निश्चय किया कि वह अपने साथ जहाज पर अनाजो के बीज 
और खेती के औजार भी ले जायगा और जहाँ खाद्य सामग्री की कमी होगी वही 
वह लंगर डालकर उपजाऊ प्रदेश के पास रुककर अनाज बोयेगा ओर उसकी फसछ 
काटकर पुन. आगे बढ़ेंगा। किन्तु इस साहसी व्यापारी का दूसरी बार अफ्रीका के 
मार्ग से भारत आते हुए किस प्रकार अन्त हो गया, इस विषय में इतिहास सर्वथा 
मौन है। संभवत: उसका जहाज किसी तूफान में नष्ट हो गया। फिर भी यूडा- 
क्सस इस बात के लिए इतिहास में अमर है कि उसने सर्व प्रथम सिकन्दरिया 
से दो बार रक्तसागर के मार्ग से मारत की यात्रा की और अफ्रीका का चक्कर 
काटकर भारत पहुँचने का दो बार विफल प्रयास किया। वह वास्कोडियामा से 
१८०० वर्ष पहले ही उसकी योजना को पूरी करना चाहता था । 


टालमी राजाओं के समय भारत और भिश्र के व्यापारिक सम्पर्क के प्रमाण 
बहत ही कम है। प्राचीन बन्दरगाह बेरेतिके और एडफू नामक स्थान के बीच 
में एक पुराने मन्दिर के घ्वसावशेषों में एक विलक्षण अभिलेख पाया गया है।"* 
इसमे सोफोन ( 8077० ) नामक भारतीय के वहाँ जाने का वर्णन है। इसे सस्कृत 
के शोमन का यूनानी रूपान्तर समझा जाता है और कहा जाता है कि कमी-कभी 
शोमन जंसे व्यापारी रक्त सागर के माग से सिकन्दरिया पहुँचा करते थे। हुल्श 
को बगलौर के बाजार में मिश्र के राजा टालमी सोटर का एक चाँदी का सिक्‍का 
मिला था।* यह भी भारत और मिश्र के थोड़े बहुत व्यापारिक सम्पर्क को सूचित 
करता है। 

(ख) रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार :--ईसा की आरम्मिक 
शताब्दयियो मे जब उत्तर पश्चिमी भारत में कुषाण साम्राज्य का विस्तार 
हो रहा था, उसी समय पश्चिम में रोम सिकन्दर के द्वारा जीते गये विभिन्न 
प्रदेशों की विजय करके अपने सुप्रसिद्ध साम्राज्य का निर्माण कर रहा था। ३० 
ई० पृ० में मिश्र रोमत साम्राज्य का अंग बना। इससे पूर्व सीरिया का पतन हो 
चुका था। आगस्टस का समय (२९ ई० पू० से १४ ई० ) रोमन साम्राज्य का स्वर्ण- 
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युग माना जाता है। एशिया, अफ्रीका और योरोप के विभिन्न प्रदेशों को जीतने 
से रोमन छोगों को अपार सम्पत्ति और अनन्त वैमव प्राप्त हुआ था। इसके 
परिणामस्वरूप रोमन राजा, जमीन्दार और कुलीन व्यक्ति बड़े ठाठ-बाठ से 
रहने लगे; वैभव एवं विलासिता को प्रदर्शित करने वाले बहुमूल्य रत्नों, भणियों, 
सुगन्धित द्रथ्यों, मसालों तथा बढिया वस्त्रों का प्रयोग करने लंगे। इसलिए रोम में 
- चौन के रेशम, भारत की मलमल, पन्ना ( 36/9] ) और मोतियों की तथा काली 
मिर्च जेसे मसालों की माँग बहुत बढ़ गई। इस माँग को पूरा करने के लिए 
भारत के साथ रोम के व्यापार एवं वाणिज्य में विलक्षण वृद्धि हुईं। इसके 
प्रमाण हमे प्ररिप्लस, प्लिनी एवं स्ट्रेबों के विवरणों से मिलते हैं। संगम 
युग के तामिल साहित्य में यवन व्यापारियों के अनेक उल्लेख पाये जतते हैं। 
पाण्डिचेरी के निकट अरिकमेडू की खुदाई से यह ज्ञात हुआ है कि वहाँ रोमन 
लोगों का एक बड़ा व्यापारिक अड्डा था। पहली शताब्दी ई० में भारत 
और रोम मे व्यापार की वृद्धि इस बात से भी सूचित होती है कि पश्चिमी 
भारत मे पहले पाँच रोमन सम्राटो की मुद्राए अधिक संख्या में मिली हैं। नीरो 
(५४ से ६८ ई०) के विलासितापूर्ण युग में भारतीय वस्तुओं का व्यापार अपनी 
पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। पहले पाच रोमन सम्राटो की ६१२ स्वर्ण एवं ११८७ 
रजत मुद्राए मिली है। इनमें अधिकांश मुद्राए आगस्टस (२९ ई७ पुृ० से १४६० ) 
तथा टाइबेरियस (१४-३७ ई०) की है। इस समय रोम को भारत, चीन आदि 
पूर्वी देशों से रेशम, मलमल, मसाले आदि बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करने के 
लिए बहुत बड़ी घतराशि इन देशो को मजनी पड़ती थी। ७७ ई० में प्लिनी ने 
इस स्थिति पर आँसू बहाते हुए रोमन स्त्रियों की फैशन-प्रियता की बड़ी कड़ी निन्‍दा 
की थी। 


हिप्पलास का आविष्कार तथा समुद्रो सार्ग के विकास को चार दशायें:-- 
रोम के साथ मारत के समुद्री व्यापार पर प्रभाव डालने बाली एक बड़ी घटना 
मानसून हव।ओ की सहायता से हिन्द महासागर को सीधा पार करते हुए अरब 
के समुद्र-तट से भारत के पश्चिमी तट पर पहुँचना था। इससे रोम और मारत 
के भध्य सीधा व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया। इससे पहले यूतानी और रोमन 
व्यापारी 'रक्त सागर के प्रवेश-मार्ग --अदन तक ही आते थे, यहाँ से अरब 
व्यापारियों से भारतीय माल खरीद कर स्वदेश लौट जाते थे। अरब व्यापारी 
पश्चिमी जगत्‌ का माल रोमन तथा यूनानी व्यापारियों से खरीद कर भारत 
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पहुँचाते थे और यहाँ का माल पश्चिमी देशों को ले जाते थे। इस प्रकार यह 
व्यापार अरबों के माध्यम से होता था, इस पर अरबों का एकाधिकार था। 
रोम में भारत के माल की माँग बढ़ जाने से रोमन व्यापारी भारत से सीधा 
व्यापार करने तथा कम समय में मारत पहुचने वाले छोटे और सुरक्षित मार्ग 
ढूँढ़ने छगे।१* हिप्पलास ( प्राए/9०७४ ) नामक नाविक को यह श्रेय दिया जाता 


है कि उसने सर्वप्रथम समवतः रोमन सम्राट कलाडियस (४१-५४ ई०) के 


१. आओ टाने ने (प० २७१-३) इस अ्रवस्था के आरम्भ होने का समय 
पहुली श० ई० पु० में ७० से ५० ई० पुृ० साना है। इसका आधार अस्यई के 
पृष्ठ भाग--नासिक, जुन्तर ओर काले गुहाशों में नो यबनों हारा बौद्ध धर्म के 
लिए दिये गये विभिन्‍न दानों को सूचित करने वाले लेख हैं (टार्ने पृ० २५५) । 
ये सभी घनो व्यापारी थे | इनसें से इन्द्राग्विदिल नामक यवन का लेख अड़ः 
महत्वपूर्ण है। इससे यह सूचित होता है कि वहू उत्तर में डमिट्रियास ([067०07- 
35) नामक नगर से यहाँ झाया था। प्लिनी ने लिखा हे कि रोस के साभ पूर्वो 
देशों के व्यापार के बिकास की तोसरी दशा में समुह्र-यात्रा अरब के तट से सीधा 
बेरोगाजा के दक्षिण में सिगेरस (522705) तक होने लगी थी ! इस स्थान की 
पहिचान निश्चित नहों है। बामिगटन ने इसे जयगढ़ मात्रा है। सभो विद्वान यह 
मानते हैं कि यह स्थान अम्यई के आस-पास होना चाहिए । कालों गुृहा के पाँच 
पनानी तथा कुछ भारतीयों के दान-लेखों में घेनुकाक नामक बन्दरगाह का बर्रान किया 
गया है। यह भो बम्बई के आस-पास का कोई स्थान है। ५० ई० पूृ० के लगभग 
इन सब यूनानों व्यापारियों का बम्बई के आसपास शह्ाना झोर होना यह सूचित 
करता है कि यूनानों व्यापारों भदन से सिन्ष नदी के सहाने पर आते के स्थान 
वर सीधा अस्थई के झासपास के अन्दरगाहों में आते लगे थे। इस सा्ग-परिवर्तन 
के कारण सिन्धु नदो के डेल्टे के पास बसे काली मिर्च के व्यापारियों के व्यापार पर 
भीषसा संकट धरा गया, क्योंकि प्रव विदेशी व्यापारों अपना माल लेते के लिये सिन्‍्य 
के मुहाने पर पहुँचने की जगह बस्थई के लिकटवर्तो अन्दरगाहों में पहुंचने लगे थे । 
पह्त: इस्द्रार्तिद्ल और उसके साथो यब्नों को सिन्‍ध के इंसिदियास समर को छोड़ 
कर काले धयोर जन्तर के आसपास के बम्बई तट के बअन्दरगाहों सें भ्राना पड़ा, 
ताकि व नवीन समुदठ्ठी मांगे का पूरा लाभ उठा सकें। संभवत: कालोमियें तथा शन्य 
बस्तुओं के ध्यापार से ये धनकुदेर बने और उन्होंने काले आदि को गुहाओ्रों में बोद- 
संध को श्तेक दान दिये। 
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शासन-कारू में ४५ ई० में मानसून अथवा मौसमी हवाओं की सहायता से 
भारत पहुँचने के छोटे मार्ग का पता लगाया। अरब एवं हिन्द महासागर से वर्षा 
छाने वाली हवाए गर्मियों में दक्षिण-पश्चिम दिशा से उत्तर-पश्चिम की ओर 
तथा सदियों में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर नियमित रूप से चलती हैं। 
इन हवाओ को मानसून या मौसमी हवायें कहा जाता है। इनमें प्रचण्ड वेग 
होता हैं। इतकी सहायता से पाल वाले जहाज अपनी अभीष्ट अनुकूल दिशा 
में पतवार की सहायता से बड़ी तेजी से चलाये जा सकते हैं। इस प्रकार अनुकूल 
हवाओ का लाभ उठाते हुए जलूपोत बड़ी जल्दी भारत पहुंचने रलंगे। रक्‍त- 
सागर के प्रवेश-द्वार के निकटवर्ती एक बन्दरगाह से मलाबार तट पर मुजिरिस 
का बन्दरगाहु २००० मील की दूरी पर था। मानसून हवाओं की सहायता से 
यूनानी जहाज इसे ५० मी० प्रतिदिन की चाल से ४० दिन में पूरा कर लेते थे। 
कई बार मानसून हवा की गति अधिक तेज होने से जहाज की चाल ८० मी० 
तक हो जाने पर यह दूरी और भी कम समय में पूरीकी जा सकती थी। इस 
कारण अब सिकन्दरिया से मलाबार तक पहुँचने में दो महीने का समय लगने लगा, 
जब कि पहले यूनानी यात्री स्काईडेकस ( $:»०£ ) को स्वेज से सिन्धु नदी 
तक पहुचने में ३० महोने का समय लगा था। रोमन व्यापारी गर्मियों में मान- 
सून आरम्म होने पर जून-जुलाई के महीनो में भारत आने छरूगे और दिसम्बर 
में उत्तस्-पूर्वी मानसून चछने पर स्वदेश वापिस लौटने लगे । हिप्पलास का 
आविष्कार इस युग की एक महान क्रान्तिकारी घटना थी। इसे इस युग का कोल- 
म्बस कहा जा सकता है। 


प्लिनी (२३-७९ ई० ) के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि भारत के साथ 
समुद्री मार्ग का विकास चार दशाओ में से होकर गुजरा और हिप्पलास का 
आविष्कार दीब॑कालीन समुद्री व्यापार के क्रमिक विकास का परिणाम था। 
(१) पहली दशा समुद्र-तट के साथ-साथ यात्रा करने की थी, इस समय जलू- 
पोत अरब प्रायद्वीप से ईरान की खाड़ी और बिलोचिस्तान' के समुद्र-तट का 
पूरा चक्कर काटकर मारत पहुँचा करते थे। इसके बाद मानसूत हवाओं का 
लाम उठाते हुए वे खुले समुद्र में शने. शने' आगे बढ़ने लगे। (२) दूसरी दक्षा 
में वे अरब प्राबद्वीप के लिअंस ( 5/&805 ) अन्तरीप (आवुनिक सफत॑) 
के फस समुद्र-तट को छोड़कर सिन्धु न॒दीः के मुहाने पर पातल नामक बन्दरगाह तक 
आने छगे। यह १३३५ मील की दूरी थी।' समें मानसून हवा सारे रास्ते में 
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जहाज के पालो को बिलकुल पीछे धकेलती थी। इस दशा का श्रीगणेश टान॑ के 
मतानुसार १०० से ८० ई० पू० के बीच हुआ। (३) तीसरी दह्ा (2० ई० पू० 
से ४० ई०) में नाविक अरब तट से बम्बई के आस-पास सोपारा जैसे बन्दरगाहों तक 
आने लगे। (४) चौथी दशा में वे सीधा मलाबार के मुजिरित आदि पोताश्रयों 
में पहुँचने लगे। यह दशा ४०-५० ई० में आरम्भ हुई। इसका श्रेय हिप्पलास 
को है। इस दशा में दिशा का यह परिवर्तन पतवार की सहायता से किया जाता था। 
प्‌ रिप्लस के कथनानुसार पतवार मौसमी हवा के रुख से कुछ हट कर चलाई जाती थी 
जिससे जहाज सोधा न चल कर दक्षिण की ओर मुड जाय। पोत-सचालन की यह क्रिया 
कुछ तो पतवार के घुमाव-फिराव से और कुछ पाल के हटाने-बढाने से साध ली 
जाती थी। 


हिप्पलास द्वारा मारत के साथ व्यापार करने के उपर्युक्त लघु मार्ग के 
आविष्कार के बड़े क्रान्तिकारी प्रभाव पडे। रोमन जगत के साथ भारत का सीधा 
व्यापार ईसा की पहली शताब्दियो में अपने चरम शिखर पर पहुँच गया। भारत 
से आने वाले यवन, रोमन, समुद्री व्यापारियों की सख्या बढने लूगी। उन्होने 
भारतीय व्यापार पर अरबों के एकाघधिकार को समाप्त किया। दक्षिणी भारत में 
उनकी कई बस्तियाँ बसने लगी। प्लिनी ने लिखा है कि यवन व्यापारी बड़ी 
सख्या में सिकन्‍्दरिया और भिश्र से दो महीने मे भारत के दक्षिणी तट पर पहुंचने 
लगे। पेरिप्लस के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि इस समय भारतीय व्यापारी 
भी इसमें माग ले रहे थे और पश्चिमी मारत के बेरियाजा (मंच) के बन्दरगाह से 
भारतीय जलपोत नियमित रूप से अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट तक और 
अफ्रीका एवं रक्त सागर के समुद्री तट तक जाया करते थे। किन्तु अरब व्यापारी 
अपनी स्वार्थपर्ण नीति के कारण इस व्यापार पर एकाधिकार बनाये रखने 
की दृष्टि से भारतीयों को रक्त सागर के प्रवेश-मार्ग पर स्थित ओकेलिस 
( (0८८४ ) के बन्दरगाह से आगे नही बढ़ने देते थे। परिप्लस हमे यह बताता 
है कि कुछ व्यापारी डायोस्कीडिया ( ॥)05८07०74 ) अथवा वर्तमान सोकोत्रा 
के टापू पर बसे हुए थे, वे बेरिगाजा तथा मलाबार के बन्दरगाहों से यहाँ आते 
थे और यहाँ से पूर्वी अफ्रीका के प्रदेशों मे जाया करते थे। समवत. यहाँ से कुछ 
जहाज सिकन्दरिया की ओर भी जाते थे। दूसरी शताब्दी ई० के बौद्ध ग्रन्थ 
भहानिदेस में योन और परमयोन के साथ अरूसन्दा (सिकन्दरिया) और मरु- 
कान्तार नामक स्थानों में भारतीय व्यापारियों के जाने का वर्णन है। मिलिन्द 


| 
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प्रन भी बंग, तक्‍कोल और चीन से अलसन्द तक के बन्दरगाहों का उल्हेख करता 
है। महामारत में भारतीय राजदूृतो के अन्ताखी, रोम और बवनपुर (सम्मवतः 
सिकन्दरिया) जाने का उल्लेख है।" वसुदेव-हिप्डी और सानुदास की कथाओं 
से यह स्पष्ट है कि भारतीय व्यापारी इस समय मध्य एशिया के विभिन्न स्थ, नो 
पर जाया करते थे।* १३० ई० में हमें आर्मीनिया के प्रदेश में एक भारतीय उप- 
निवेश का परिचय मिलता है जो सम्मवतः व्यापारियों द्वारा ही बसाया गया 
होगा। ३०० ई० में इस प्रदेश के भारतीयों को बलपूर्वक ईसाई बनाया गया 
था। 


रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के प्रधान पण्य 


इन दिनो रोम एवं पश्चिमी जगत्‌ के साथ वाणिज्य में जो वस्तुएं 
भारत से बाहर भेजी जाती थी और जिन वस्तुओं को विदेशों से मगाया जाता 
था, इनकी विस्तृत सूचियाँ हमे पेरिप्लस के विवरण में उपलब्ध होती है। इसके 
लेखक ने प्रत्यक बन्दरगाह के आयात और निर्यात पदार्थों का वर्णन किया है। इसमे 
दी गई सूचियों के आधार पर भारत से निर्यात होने वाले पण्यों मे प्रधान रूप से 
निम्नलिखित वस्तुएं थी .-- 


(क) मसाले झोर सुगन्धित द्रव्य :--पहली शताब्दी ई० में रोमन जगत्‌ 
में इनकी माँग बहुत अधिक बढ़ गई थी, अतः कालीमिचं, दालचीनी, इलायची, 
कुठ, जटामांसी, गग्गुल, दारुहरिद्रा और नील का बडी मात्रा में निर्यात होता था। 
इनमें प्रधान स्थान कालीमिर्च का था। टाने ने यह बताया हैं कि रोम के साथ काली- 
भिर्च का व्यापार १२० से ८८ ई० पृ० के बीच में आरम्म हुआ था।* रोमन और 
यूनानी कालीमिच को बहुत अधिक पसन्द करते थे। भारतीय साहित्य में इसीलिए 
इसका एक नाम यवनप्रिय अर्थात्‌ यूनानियों को प्रिय रूगने वाली वस्तु भी बताया 
गया है। पश्चिमी जगत्‌ में इसकी लोकप्रियता इस बात से सूचित होती है कि जमंन 
आकरान्ता एलरिक (5०४०) ने ४१० ई० में रोम का घेरा उठाने की शर्तों 





१. सहाभारत २।२८।४६--अन्तालों चेब रोमाञझ्च यवतानां पुरं तदा। 
बूलेरेवं बशे करके करं चेनानदापयत ।। 

२. मोतीबख--सार्थवाह, पृ० १३२-३३, १३६ । 

३. टानें--श्रोक्स इन बेक्ट्रिया एण्ड इंडिया प० ३७१। 
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में जिन वस्तुओं की तुरन्त माँग की थी, उसमें ५००० पौण्ड सोने, ३०००० पौण्ड 
चांदी और ४००० रेशमी पोशाकों के साथ-साथ ३००० पौण्ड कालीमियय भी थी।" 
रोमन जगत्‌ में खाद्य पदार्थों एव स्वादिष्ट व्यजनों को तैयार करने के लिए इसे इतना 
अधिक महत्व दिया जाता था कि प्लिनी के कथनानुसार उन दिनों १ पौण्ड कालीभिये 
का दाम १५ दीनार अथवा ढाई डालर हुआ करता था। प्लिनी ने इस बात पर 
आइचयं प्रकट किया है कि कालीमिच में न तो कोई मिठास है और न ही कोई 
अन्य अच्छा गूण है, इसकी सबसे बडी विशेषता चरपरापन है और इसी के लिए 
हम इसे मारत से मंगराते हैं (१२)१४)। रोमन' साम्राज्य में कालीमिचे के व्यापा- 
रियों को बहुत अधिक मुनाफा हुआ करता था । मारत और रोम के मध्य में व्यापार 
का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पण्य यही था। जश्ॉफ के कथनानुसार रोमन जगत्‌ 
को जाने वाले माल का तीस' चौथाई भाग कालीमिव ही होता था (पेरिप्लस पु० 
२१४) | पहले यह बताया जा चुका है कि सगम युग के तामिल ग्रन्थों के अनुसार 
उन दिनों यवन व्यापारी सोना देकर कालीमिर्य अपने बोरों में भरा करते थे। 
काली मिर्च का निर्यात प्रधान रूप से मछाबार के बन्दरगाहों से हुआ करता था। इसके 
निर्यात के बड़े केन्द्र मुजिरिस, नेलकिण्डा और टिण्डिस के बन्दरगाह थे। कालीमिर्च 
के साथ-साथ पिप्पली ( 7.078 7८797८० ) का भी निर्यात बेरीगाजा के बन्दरगाह 
ते होता था (पेरिप्लस ४९)। 

अन्य मसालों में इलायची और दालचीनी उल्लेखनीय है। रोम में इलायची 

( (०४व&णणा ) का प्रयोग दवाई के तथा सुगंधित द्रव्य के रूप में किया 
जाता था। पेरिप्लस ने इसका उल्लेख नहीं किया है, किन्तु अन्य लेखक इसका 
पर्याप्त वर्णन करते हैं। ऐसा प्रतीत होता हैं कि इसका समुद्री मार्ग की अपेक्षा 
स्थलीय मार्ग से अधिक निर्यात होता था। दालचीनी का प्रयोग रोमन लोग दवाई, 
धूप और मसाले के रूप में करते थे। यह रोम में बहुत ही मंहंगी, १५०० दीनार 
प्रति पौण्ड के हिसाब से बिकती थी। इसके पत्तों और तने की छाल का विभिन्न 
प्रकार से उपयोग किया जाता था। इसके पत्तों को यूनानी लोग मैलाबाथ्रम 
(थिद्वाब2४7पए ) कहते थे। इसे तमालपत्र का अपश्रश समझा जाता है। 
इसका निर्यात प्रधान रूप से दक्षिण मारत के बन्दरगाहों से (पेरि० प० ५६) और गगा 
नदी के डेल्ट के प्रदेश से हुआ करता था। बंगाल से बाहर जाने वाले तमाल-पत्र का मूल- 
स्रोत हिसालय की पर्वतमाला थी, यहाँ अब भी यह पाया जाता है। इसका दूसरा 
स्रोत दक्षिणी मारत था। भध्य यग में श्रीलंका में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की 
१. गिबन--डिक्लाइन एण्ड फाल झाफ रोसन एस्पायर, खण्ड ३, प० २७२। 
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जाती थी और यहाँ की दालचीनी ( (ंग्रावक्ाण्ा श्एक्लाटप) ) हिमालय की 
दालचीनी ( (ंघाक्ाणाप्राा वां, ) से कुछ भिन्न थी। किन्तु ईसा की 
आरम्मिक शर्तादयो में यह छका के स्थात पर मलाबार से ही बाहर जाया करती 
थी। इसके संबध में एक मनोरंजक तथ्य यह हैं कि इसका निर्यात प्रधान रूप से 
मारत से होता था, लेकिन रोम में इसके बहुत मंहगा बिकने के कारण व्यापारी 
यह कहा करते थे कि वे इसे पूर्वी अफ्रीका के सुमालीलैण्ड तथा अरब प्रायद्वीप से लाते 
हैं। पेरिप्लस और स्ट्रेबों ने इसके सुमालीलैण्ड में उत्पन्न होने का उल्लेख किया 
है। प्लिनी के मतानूसार यह ईथियोपिया में होती थी। किन्तु नवीन अन्‍्वेषणों 
से यह पता लगा है कि इन प्रदेशों मे दालचीनी का कोई पेड़ नहीं होता है।"' 
यहाँ की जलवायु और भूमि में ऐसे पेड का उगना सम्मव नहीं है। इस विषय में 
वस्तुस्थिति यह प्रतीत होती है कि दालचीनी भारत और सुदूर पूर्व के देशों से 
सुमालीलैण्ड के समुद्री तट पर लागी जाती थी। यहाँ इसमे कुछ भिलौनी करके 
इसे अरब और मिश्र मेजा जाता था। इसके सुदूरपूर्व से आने का एक बड़ा प्रमाण 
यह है कि दाहूचीनी वस्तुन. फारसी भाषा का शठ्द है, इसका अर्थ है चीनी 
अर्थात्‌ चीन में होने वाले पेड़ की छाल यथा लकडी ( दारु, दार ) है। तीसरी 
से छठी शताह्दी ई० में चीनी जहाजों में इसे चीन से ईरान तक बडी मात्रा में लाया 
जाता था। सम्मवतः इससे पहली शताब्दियों में भी यह सुगन्धित द्रव्य चीन से 
मलाबार होते हुए रोम पहुंचता था। वहाँ इसका प्रयोग दो रूपो में होता था। उस 
समय दालचीनी ( (छद्गाग00 ) का आशय इस पेड के फूलो और कीमल 
अंशों ( 880005 ) से होता था। इसका प्रयोग केवल सम्राट्‌ और घनी व्यक्ति 
ही किया करते थे। इसका वितरण अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसरों पर होता था और 
यह १५०० दीनार अथवा ३२५ डालर प्रति पौण्ड के हिसाब से बिका करती 
थी । इसका दूसरा रूप कैस्सिया ( (७४७४७ ) कहलाता था | इसमे इस पेड़ की 
छाल, जड, और लूकडी ( 870 ७००५ ) सम्मिलित होती थी। यह साधारण 
जनता के प्रयोग में आती थी और ५० दीनार प्रति पौण्ड के हिसाब से बिका करती 
थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इसका मूल स्रोत भारत और पूर्वी देश थे, 
किन्तु इसको मंहगा बेचने के लिए व्यापारी इसके मूल म्रोत को छिपाये रखना चाहते 
थे और वे इसे पूर्वी अफ्रीका से रोम में ले जाया करते थे । 


कुठ ( (०४0७५ ) भी रोम में बहुत लोकप्रिय द्रव्य था। इसका प्रयोग 





१. शॉफ--पेरिप्लस पु० ८२, ८४ तथा २१६--२१६९ । 


आधिक दशा ५५३ 


सुगन्धित पदार्थ बनाने में और स्वादिष्ट व्यंजन पकाने में किया जाता था। यह भारत 
में हिमालय की पर्वंतमाला में आठ हजार से तेरह हजार फीट की ऊँचाई तक उगने 
वाली एक वनस्पति (58प5४०+८७|४७/० ) है । इसकी खेती आजकल भी काध्मीर 
में बहुत की जाती हैं और इसके व्यापार पर राज्य का एकाथधिकार है। कास्मीर 
में शाल के व्यापारी इसका प्रयोग अपने शालों को कीडा छगने से बचाने के लिए 
करते हैं। उन दिनों इस वनस्पति की जड को खोद कर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट 
कर जहाजों में मर कर बेरीगाजा और बबंरिकोन बन्दरगाहों से रोम भेजा जाता 
था।” रोम में इसकी जड़ का प्रयोग होने से इसे मूल अथवा रेडिक्स ( २७८४४ ) 
कहा जाता था। 


जटामासी [ फिल्वापेक्कांबटए. वृवाधिगश्ाप्र ) या बालछड़ भी कुठ की 
माँति हिमालय की पर्वतमाला में १७ हजार फीट की ऊँचाई तक उत्पन्न होने 
वाली एक वनस्पति है । रोमन लोग इसके तने और पत्तों का उपयोग किया करते 
थे और इससे एक लेपन द्रव्य ( 0:.ध॥८7॥ ) बनाते थे। यह उन दिनों सर्वो- 
त्तम लेपन माना जाता था। प्लिनी के कथनानुसार इसकी विभिन्न किसमें उन दिनों 
४० दीनार से ७५ दीतार प्रति पौण्ड तक बिकती थीं। इन' सबमें एक मनोमोहक सुगन्ध 
होती थीं। यह सुगन्ध ताजे पत्तों में अधिक पायी जाती थी। इससे बनाये गए लेपन 
द्रव्य की एक शीशी ( &7450७ 9० ) उन दिनों ३०० दीनार के मूल्य 
की होती थी । इसका निर्यात बेरीगाजा, बंगाल और मलाबार के समुद्र-तट से किया 
जाता था। मलाबार में यह बंगाल से मगाया जाता था। बेरीगाजा में यह चार 
प्रदेशों-काश्मीर ( (०७७००/7० ), हिन्दुकुध पर्वत ( क09क75४ए५ ), काबुर 
( एकगांट ८०प्राए५ ) तथा सीथिया ( $/ए0॥8 ) से आया करती थी। 
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१. मध्य युग में १७२० ई० में हैमिल्टन ने स्रत से इसके निर्यात का 
वर्णन करते हुए लिखा है कि यह बहुत बढ़ी मात्रा में क्लीन को भेजा जाता 
है और यहां इसको बहुत भ्रच्छी कोमत मिलती है, क्योंकि यहाँ सभी मति- 
पूजक श्पनों मतियों के श्रागे इसका घूष जलाना पसन्द करते हैं। अतः: इसको 
जड़ कट कर इसका अहुत सूप््म चर्णा बना लिया जाता है। दवियासलाई फो 
एक तोली बिखाने से यह बहुत देर तक जलता रहता है और इसके जसने से 
प्रतीय सुगन्धित घुंआ मिकलता है। नये एक्ाउम्ट, ( 'ए८ए ै०८०प्मां ) खण्ड 
१ पु० १२८। ह 


५५४ ध्राशीन भारत का राजनीलिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 
पेरिप्लस ने यह भी लिखा हैं कि यह पोक्‍्लेस ( 7०८७४ ) होते हुए बेरीगाजा 
पहुंचती थी।* 

रोमन लोगों में गन्धतुण (!ए०70) नामक वनस्पति भी बड़ी छोकप्रिय थी। 
कई बार भ्रमवश इसे जटामांसी से अभिन्‍न' समझा जाता है। वस्तुतः यह उससे सर्वथा 
भिन्न वनस्पति है। जटामासी हिमालय के ऊँचे पहाडों में होती है और गन्धतृण 
पश्चिमी पंजाब, भारत, बिलोचिस्तान और ईरान के मैदानों में पायी जाती है। 
शाफ ने इसका वेज्ञानिक नाम जिनजर ग्रास ( (+एफ०0०908णा इटो०ठ्टाश्ा- 
४०७ ) दिया है। यह एक प्रकार की सुगन्धित घास है। इस घास की जड़ से 
एक' तेल निकाला जाता है। श्सका प्रयोग चिकित्सा में ग्राही ( 250778८० ) 
के रूप में, लेपन' द्वव्यों में और सुगन्ध बनाने में किया जाता था। एरियन ने 
यह लिखा है कि सिकन्दर की सेना जब बिलोचिस्तान' के प्रदेश से यनान 
की ओर वापिस लौट रही थी तो उनके रास्ते में पडने वाले मरुस्थल में यह 
घास इतनी अधिक मात्रा में उगी हुई थी कि सैनिकों द्वारा इसके कुचले जाने 
पर चारों ओर दूर-दूर तक का प्रदेश इसकी सुगन्ध से महक उठा। (शाफ पेरिप्लस 
पृ० २७०)। यह घास भारत में कई स्थानों पर होती थी। 

गूरगूल ( उतंटाडग्णा ) उत्तर परिचिमी भारत, बिलोचिस्तान, अरब 
और पूर्वी अफ्रीका में उगने वाली एक वनस्पति ( 5शीइक्षा70त७&ताठत ऋ्रषोणों ) 
का एक सुगन्धित निर्यास या गोंद थी। प्लिनी (१२, १९) ने लिखा है कि उत्कृष्ट 
प्रकार का गुग्गुल बैक्ट्रिया से आता था और घटिया दर्जे का भारत और अरब 


१. पेरिप्लस पु० ४२, ४५, ४७, ११८-६ । जटामांसी को यह विशेषता 
उल्लेखनोय है कि इसका तना जड़ की भांति भूमि के प्रन्दर फंला रहता है प्रोर 
उससे नई-नई शाखायें फूटती रहती हैं । इस तने को मोटाई उंगली के बराबर 
होती है ध्रोर यह हलके लाल भरे रेशों या जटाओं का समृह होने के कारण ही 
जटामांसो कहलाता है | इसमें बड़ो सुगन्धि होतो है प्लौर तिर्यकपातन से इसका तेल , 
निकाला जाता है। झायुवेंद में पहले हसका उपयोग बालों को काला बनाने 
झोर भड़ने से बचाने के लिए किया जाता था, श्रम इसे शासक ्रौषधि के रूप सें 
तथा रक्तचाप के लिए उपयोगी माना जाने लगा है। प्राजीन काल में इसका व्यव- 
हार विदेशों में सुर्गान्थित द्रध्य और तेल बनाने के लिए ही होता था। पार्थिया के 
राजाधों के लिए बनाये जाने वाले राजकोय सुगन्ध द्रव्य (२८४४ ०८7) का 
एक महत्वपूर्र तत्व जटामांसो था (पेरिप्लस पृष्ठ ११२ ) । 


भाषयिक्ष दशा ५५५ 


सै। उसके मतानूसार यह निर्यात पारदर्शक, मोम के रंग का, सुगन्धित और 
स्वाद में कड़वा होता था। घामिक कार्यों में इसका प्रयोग इसे शराब में मिलाकर किया 
जाता था, इससे यह सुगन्धित हो जाती थी। रोम में इसका दाम ३ दीनार प्रति 
पौष्ड था। इसका निर्यात बर्बरिकोन और बरीगाजा के बन्दरगाहों से किया जाता 
था। 


उपर्युक्त सुगन्धित द्र॒व्यों के अतिरिक्त रोमन जगत्‌ में चिकित्सा एवं रंग 
बनाने के उहेश्य से भी भारत से कुछ वानस्पतिक द्रब्यों का निर्यात किया जाता 
था। इनमें एक सुप्रसिद्ध पदार्थ दारुहरिद्रा ( फिलाफेटल$ व.एलंप्कफ ) थी। 
यह हिमालय में ६ हजार से १० हजार फीट की ऊँचाई तक उगने वाली कुछ 
वनस्पतियों से प्राप्त की जाती थी। इसकी जड़ों और तनों से पीला रंग बनाया 
जाता था और इसकी छाल, फल और तने से एक दवाई तैयार की जाती थी। 
प्लिनी (२४-७७) ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि इसकी शाखायें और जड़ें 
अत्यन्त कड़वी होती हैं। इन्हें कूट कर तीन दिन तक ताँब के बतंन' में उबाला जाता 
है। इसके बाद लकडी के हिस्सों को पृथक करके इसका काढ़ा शहद की तरह गाढ़ा 
बनाया जाता है। इस काढे की झाग को आँख की विभिन्न बीमारियों के लिए प्रयुक्त 
किया जाता है। इसमें अन्य औषधियों को मिलाकर इससे कई दवाइयाँ बनायी 
जाती हैं। इसे गले और मसूडे की बीमारियों, खांसी तथा बहने वाले फोड़ों के 
लिए बड़ा उपयोगी समझा जाता था। पोप्म्पियाई के ध्वंसावशेषों में ऐसे बहुत से 
बतेन मिल हैं जिनमें दारुहरिद्रा की दवाई तैयार की जाती है। आजकल भी आय- 
बेंद में रसौंत के रूप में नेत्र-रोगों में इसका व्यवहार किया जाता है। हिमालय 
से यह लकड़ी सिन्धु नदी के मुहाने पर बर्बरिकस में लायी जाती थी और 
यहाँ से इसका निर्यात रोम को किया जाता था । इसी बन्दरणाह से नील तथा डामर 
या इन्डियन कोपल ( ॥एतंक्ा ००७४ ) नामक निर्यास ( एे८४ंझश ) पश्चिमी 
जगत्‌ को भेजा जाता था। रोमन लोग इस तिर्यास का उपयोग प्रधान रूप से 
वानिश बनाने के लिए करते थे। अतिसार के लिए रोमन लोग भारत से मंगायी 
जाने वाली मेकिर ( (३८४७ ) नामक औषधि का प्रयोग करते थें। यह कुटज 
( सगद्राक्ाटाब. गाएंतज््टापयं& ) नामक पेड़ की जड़ की छाल होती 
थी। यह पेड़ मारत और बर्मा में तथा हिमालय की पर्वतमाला में साढ़े तीन 
हजार फीट की ऊंचाई पर एवं दक्षिण भारत में भी इसी ऊंचाई तक की पहाड़ियों 
में भिछता है। रोमन लोग इसकी छाल के काढ़े को शहद के साथ मिलाकर 
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अतिसार रोकने के लिए दिया करते थे। डामर और कूटज दोतों बबेरिकम 
से पहले अफ्रीका के तट पर सुमालीलैण्ड की मण्डियों में भेजे जाते थे और यहाँ 
से इनका निर्यात रोमन साम्राज्य के विभिम्न प्रदेशों को किया जाता था। 


इस समय रोमत जगत में भारतीय गन्धम॒कुटों की भी बडी माँग थी। 
यहाँ विभिन्न क्रीड़ाओं में विजय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित 
करने के लिए पृष्पमालाएं और सिर पर विभिन्न प्रकार के मुकुट बाँधने का रिवाज 
प्रचलित था। इस प्रकार के मुकुटों कों वहाँ विजयमुकुट [ (क['८।४ ) कहा 
जाता था। प्लिनी (२१।१-१०) ने इनके संबंध में अनेक रोचक तथ्यों का उल्लेख 
किया है। इनका उपयोग केवल सम्मानित विजेता ही कर सकते थे, अन्य व्यक्तियों 
के लिए ऐसे मुकुटों का घारण करना कानून द्वारा दणष्डनीय अपराध था। इस 
प्रकार के मुकुट देवताओं और पितरों की समाधियों पर भी चढाये जाते थे। पहले 
ये मुकुट ( ॥&पाट5 ) विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की पत्तियों व फूलों से तैयार 
किये जाते थे। बाद में इन्हें सोने चॉदी आदि की बारीक पत्तियों से और विभिन्न 
प्रकार की कढाई वाले वस्त्रों के टुकड़ों और रेशम से तैयार किया जाने लगा। 
बाद मे स्त्रियों ने अलकरण के रूप में इनका विकास किया। रेशम आदि के बहु- 
मूल्य वसत्रोी पर फूल काट कर और उन्हें युकतिपूर्वक इत्नों में सुबासित 
करके इनसे शेखरक या गन्धमुकुट बनाये जाते थे, जिससे ये, दीधकाल तक 
सुरक्षित रह सके। रोम और यूनान की स्त्रियाँ इन्हें बहुत पसन्द करती थी। 
महावस्तु (प० ४६३) में इस तरह के शेखरकों को गन्धमुकुट का नाम दिया गया 
है। प्लिनी ने मारत से इनके आयात का वर्णन करते हुए कहा है कि “ये कई रंगों 
के रेशम के टुकड़ों को सुवासित द्रब्यों में मिगो कर बनाये जाते थे। हमारी 
स्त्रियों की विलासिता अब इस हद तक पहुँच गई है।” 


भारत के सूती वस्त्र भी रोम में बहुत लोकप्रिय थे। पहले यह बताया 
जा चुका है कि उन दिनों बंगाल, आंध्र, चोल राज्यो में बढिया महूमल तैयार 
होती थी और विदेशों में मेजी जाती थी। सगम साहित्य मे दक्षिण भारत में 
तैयार होने वाली बारीक मलूमल की उपभा साँप की केचली से दी गई, क्योकि 
वह इसके समान हल्की, चमकीली तथा पारदशंक थी। रोमन लेखक पेट्रानियस ने 
इसे बनी हवा का जाला ( जल्याफ पलूपों& ) कहा था। बढ़िया कपड़े के 
अतिरिक्त मोटे सूती कपड़े ( $2877928/08०7९ ) तथा मोलोकाइन ( ४०0- 
८४४८४ ) नामक कपड़े की कई किस्मों की भी विदेशों में ब्रड़ी माँग थी। 
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बेरीगाजा के बन्दरगाह से ये कपड़े अरब, पूर्वी अफ्रीका और मिश्र भेजे जाते थे। 

रेशम की मी परिचमी जगत में बड़ी माँग थी। पहले रोमन लोग रेश्षम के 
तागों को अली के रेशों तथा उनके तारों के साथ जोड़कर वस्त्र बनाया करते थे। 
किन्तु बाद में विशुद्ध रेशमी वस्त्रो का प्रयोग बढ़ गया। प्लिनी (३७।६७) ने रेशम 
की गणना रोम की अतीव बहुमूल्य वस्तुओं में की है। सम्राट औरेलियन (२७०- 
ई०) की घोषणा के अनुसार इसका मूल्य तोल में सोने के बराबर होता था, यह सोने 
के साथ तुलकर बिकता था। उन दिनो रेशम की उत्पत्ति का सबसे बड़ा स्रोत चीन था 
और चीन वाले रेशम बनाने के रहस्य को गुप्त रखते थे। मध्य एशिया के मार्ग 
से यह रेशम चीन से पश्चिमी देशों को और भारत को भेजा जाता था। इसलिए 
इन मार्गों को रेशमी रास्ते अथवा कौशेय पथ ( &ी£ 70०८६ ) कहा जाता 
था। अफगानिस्तान और बैंक्ट्रिया से यह रेशम भारत आ जाता था। मारतीय 
व्यापारी इसे रोम तक पहुँचाने में बिचौलिए ( !7०777८07&7८४ ) का काम करते 
थे और सिन्ध्‌ नदी के मुहाने तथा खम्मात की खाड़ी के बन्दरगाही से इस माल 
को पश्चिमी जगत में भेजा करते थे। 


मोती.--रोम में मोतियों का प्रयोग प्लिनी के कथतानुसार सम्राट आग- 
स्टस द्वारा सिकन्दरिया जीतने के बाद आरम्म हुआ और श्षीक्र ही इनके आमूषण 
रोमन स्त्रियो मे अत्यन्त लोकप्रिय हो गये। इनका उपयोग न केवल कर्णामरणो और 
मुद्रिकाओ में ही किया जाता था, अपितु जूतियो को भी इनसे सजाया जाता 
था। प्लिनी (९५४-८) ने मोती घारण करने वाली रोमन स्त्रियों के फैशन 
का वर्णन करते हुए कहा है कि हमारी महिलाएं इस बात में गौरव का अनुभव 
करती हैं कि वे मोतियों को अपनी उगलियों तथा कानो में घारण करे। वे परस्पर 
मिलते समय अपने मोतिथों के आमृषणों के टकराने से उत्पन्न हुई मधुर ध्वनि 
से आनन्दित होती है। इस समय यह स्थिति है कि निर्घन वर्गों की स्त्रियाँ भी 
मौतियों के आमूषणों को सार्वजनिक रूप में घारण करने में अभिमान अनुभव 
करती है और इसे अपनी प्रतिष्ठा में बुद्धि करने वाला समझती है। उन्हें शरीर पर 
मोती घारण करने से ही सतोष नही है, वे उन्हें पैरों पर भी धारण करती 
हैं, न केवल उनके जूतों के तस्मे ही, अपितु सारी जूतियाँ ही मोतियों से जड़ी 
होती हैं। उनके लिए मोतियों का घारण करना ही पर्याप्त नही, वे मोतियों के 
साथ और उनके ऊपर चलना पसन्द करती है । मैने एक बार सम्राट कैलिगृला 
(२७-४१ ई० ) की रानी छोल्लियापालीना (7,0)॥8 74५7० ) के दर्शन किये थे। 
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यह कोई सार्वजनिक महोत्सव अथवा महत्वपूर्ण छामिक संस्कार का अवसर नहीं 
: था, किन्तु सगाई का सामान्य अवसर था। इस समय उसका सिर, केशपाश, 
कर्ण, कष्ठ, बाजू, कलाई और उंगलियाँ पन्नों और मोतियों की चमकीली लड़ियों 
से पूर्णतया आबृत थे। इन सबका मूल्य चार करोड़ सैस्टसं था, जिन्हें वह 
रसीदें दिखाकर प्रमाणित भी कर सकती थी ।” रोमन स्त्रियों के मुक्ताप्रेम के कारण 
रोम में मोतियों की माँग बहुत अधिक बढ़ गई थी और यह माँग पाण्डय और 
चोल राज्यों के समुद्रटटों से निकलने वाले मोतियों से पूरी की जाती थी। 
यूनानी व्यापारी इन मोतियों को मलाबार के बन्दरगाहों से ले जाया करते थे। 
मोती थद्यपि ईरान की खाड़ी से भी निकाले जाते थे, फिर भी मारतीय मोतियों 
की तुलना में ये मोती घटिया समझे जाते थे। अतः रोम में भारतीय मोतियों 
की माँग अधिक थी। दक्षिण भारत उन दिनो मोतियो के ध्यापार से बड़ा समृद्ध 
हो रहा था। 
मोतियों के अतिरिक्त निम्नलिखित रत्व और माणिक्य भी पश्चिमी जगत्‌ को 
भेजे जाते थे--(क) पन्ना ( 8८» )।"* प्लिनी (३७-२०) के मतानृसार 
पन्ने का उत्पत्ति-सथान केवल भारत ही था। पहले यह बताया जा चुका है कि 
दक्षिणी भारत के तीन स्थानों में इसकी खाने थी--(१) कोयम्बट्र नगर से 
चालीस मील पूर्व-दक्षिण मे पडियूर या पट्टियाली, (२) मैसूर के दक्षिण-पूर्व में 
कावेरी की एक सहायक नदी कव्बानी पर किट्टर के निकट पुन्नाठा, (३) सलेम जिले 
के उत्तर-यूर्वी कोने मे वानियम बाड़ी। यह स्थान कोलार के स्वर्ण क्षेत्र के निकट 
है। इन जिलों मे रोम की स्व्ण-भुद्राएं बहुत बड़ी संख्या में पायी गई हैं। 
ये इस बात को सूचित करती है कि यहाँ से निकाले जाने वाले पन्ने मलाबार के 
बन्दरगाहों से पश्चिमी जगत को भेजे जाते थे। इसी प्रदेश में नीलम ( 88- 
१. श्री रूलकर्णी (रसरत्नसमुज्चयय पृ० ७७) के मतानुसार (फ८ा/) 
को हिन्दी में पन्ना, पनुभ्रा या साजा झौर संस्कृत में ताब्य मरकत, हरिन्मणि, 
गरडोव्गार, गरत्मत्‌ ्लोर अंग्रेजी में !7८70 कहते हैं। इसे यह नाम तभी दिया 
जाता है जब क्रोमिक ओक्‍्साईड के फारस्प इसका रंग हरा होता है। कुछ मणियों 
का रंग समुद्र के जल जेसा हरापन लिए नीला होता है। इसे .3५0७77७777८ कहा 
आता है, रालिन्सन (प० १०१) ने 8८५ शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के बेदूय॑ 
शब्द से मानी है, क्‍योंकि यह बक्षिरा में पड़ियूर नामक स्थान की खानों से निकाला 
जाता था। कुलकर्णो मे बेदूय को लहसुनिया (४८४ ८५०) बताया है। 
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997०) होता था। प्लिनी ने इसका उल्लेख हियासिन्धस ( ए०8८ं्ा०७ ) 
के नाम से किया है। यह इवेत, हरा, पीछा, आसमानी और नीले रग का होता था। 
प्लिनी (३७१५) ने भारतीय हीरे की बड़ी प्रशंसा की है। उसके मतानुसार 
न केवल बहुमूल्य रत्नों और मणियों में इसका स्थान सर्वोच्च था, अपितु मानव 
के अधिकार में विद्यमान सभी वस्तुओ में इसका मूल्य सबसे अधिक था । भारत 
में हीरों की प्राप्ति के प्रधान स्रोत उत्तरी मारत में पन्ना के निकट विन्ध्य पर्वत- 
माला की खानें, महातदी की घाटी, सम्बलपुर और चाँदा के जिले तथा दक्षिणी 
भारत मे कड़प्पा, बेलारी, कुरनूल, कृष्णा, गोदावरी के जिले हैं। उस समय हीरों 
का निर्यात पेरिप्लस के वर्णनानुसार चेर और पाण्डय राज्यों के बन्दरगाहों--मुज- 
रिस, नेछकिण्डा और बकरे से हुआ करता था। इसके साथ ही कुछ अन्य प्रकार 
के मणि-माणिक्य भी विदेश भेजे जाते थे । पेरिप्लस ने इनका सामान्य उल्लेख 
करते हुए कहा है कि यहाँ से हीरे और नीलम तथा बढ़िया मोतियो के अतिरिक्त 
सब प्रकार के पारदर्शक मणि-माणिक्य विदेश भेजे जाते थे। उसने इनका स्वरूप 
स्पष्ट नहीं किया। किन्तु बेरीगाजा के निर्यात पदार्थों में गोमेंद ( 28०7० ) 
और सुलेमानी ( (07५ ) थे। प्राचीन काल में गुजरात इसके व्यापार का बड़ा 
केन्द्र था। इसका विशेष उपयोग प्याले बनाने में तथा चाकू, तलवार आदि की 
मूठ और विभिन्न आमूषण बनाने में किया जाता था। रोमन जगत्‌ में इसके प्यालों 
की काफी माँग थी। गृजरात के बन्दरगाहू इसके निर्यात के प्रधान केन्द्र थे। 


हाथी-दाँत :---यह रोम में बड़ा लोकप्रिय था। रोमन जग्तु के सनश्नान्त 
धनी परिवार हाथी-दाँत के पलंग तथा विभिन्न प्रकार के अन्य पदार्थ बनवाया करते 
थे। पेरिप्लस के समय में हाथी दाँत का निर्यात बेरीगाजा, मुजरिंस और नेल- 
किण्डा के बन्दरगाहों से होता था। हाथी दाँत से बने पलंगो को कछओं की खापड़ियों 
( ०४05८ 5ंटी) ) से सजाया जाता था। अतः इन खपड़ियो का भी भारत 
से निर्यात हुआ करता था। पेरिप्लस के वर्णनानुसार उन दिनो सर्वोत्तम प्रकार की 
खपड़ी सुवर्ण भूमि ( (7५5४ ) अथवा मलाया के प्रायद्वीप में होती थी। 
इसे वहाँ से और लंका से मलाबार के बन्दरगाहो मे छाकर पश्चिमी जगत्‌ को भेजा 
जाता था | मारत की वन्य एवं पशु सम्पदा की अनेक वस्तुएं बाहर जाया करती 
थीं। बेरीगाजा से चन्दन, सागौन, शीशम और आबनूस की रूकड़ी नियमित रूप से 
ईरान की खाड़ी के बन्दरगाहो को भेजी जाती थी। इन दिनो मारतीय पशु-पक्षियो 
का भी आकर्षण रोमन लोगों के लिए प्रबह्ल था। जिस समय सम्राट आगस्ट्स 
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गद्दी पर बैठा उप्त समय कई भारतोय राज्यों के दूत उत्ते बधाई देने पहुँचे । ४ 
समय “भारत में छः: सौ राजाओं के अधिपति” एक भारतीय सम्राट के ; 
२५ ई० पू० में भरकच्छ से रवाना होकर चार वर्ष में आगस्टस के पास रो 
पहुँचे। उनकी यात्रा में इतना अधिक समय लगने का कारण यह था कि वे अप 
साथ सम्राट को जो उपहार मेट देने के लिए ले गये थे उनको सुरक्षित रूप से ले जा 
के लिए उन्हें बढ़े लम्बे स्थल मार्ग से जाना पड़ा। उपहार की वस्तुओं में बा६ 
मा री-मारी कछुए, बाज के बराबर का एक कबूतर और पैर से तीर चलाने वाल 
एक लूछा लड़का था। मारतीय पशु - पक्षियों का निर्यात लेम्पोस्कसस से मिल 
एक चांदीं की थाढी से भी होता है। प्रो० रोध््तोवोजेफ के मतानुसार यह दूसर 
या तीसरी शताब्दी ई० की है।! इसमें मारतमाता हाथीदाँत के पाँवो वाली ए६ 
भारतीय कुर्सी पर बैठी है। उत्तका दायाँ हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है औरबा! 
हाथ मे एक धनृष है। वह एक महीन मलमल की साड़ी पहने हुए है और उसवे 
जूड़े से ईख के दो टुकड़े बाहर निकले हुए हैं। उसके चारों ओर तत्कालीन 
रोमन जगत्‌ में लोकप्रिय भारतीय पशु-पक्षी-एक सुग्गा, एक मुनारू ( 0पां 
7०७ 0०७ ) दो कुत्ते [ रोस्तोबोज़क के अनुसार बन्दर ) हैं, उसके पैर के नीचे 
दो भारतीय पशु एक पालतु शेर और एक चीता पड़े हुए है। इस थाली से यह 
स्पष्ट है कि रोमन लोगों को भारतीय पशु-पक्षियो से बड़ा प्रेम था। रोम में 
शायद भारतीय शिकारी कुत्ते भी मेजे जाते थे। हिराडोटस ने लिखा है कि एक 
ईरानी राजा से अपने भारतीय कुत्तो के लिए चार गाँवों की उपज निश्चित 
कर दी थी। तीसरी शताब्दी ई० पु० के एक पेपिरस से ज्ञात होता है कि जेनन 
नाम के एक यूनानी ने अपने उस भारतीय कुत्ते की मृत्यु पर दो कविताएं लिखी 
थी जिसने अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा एक जंगली सुअर से की थी।* 


निर्यात :--हुछ कृषि-जन्य और खनिज उत्पादनों का भी निर्यात किया 
जाता था। चावल, गेहूँ, घी, तिल का तेल ( 8८७7८ ०॥ ) और खाण्ड, गुजरात, 
काठियावाड़ ( 2४७०० ) से भारतीय जलपोतों में पूर्वी अक्रीका की मण्डियों में 
मेजी जाती थी। बेरीगाजा और मलाबार से व्यापारी अपने साथ चावल और गेहे 
को सोकोत्रा के ठापू में बेचने के लिए ले जाया करते थे। खनिज पदार्थों म॑ भारतीय 


१. दी इकोनोमिक हिस्टरी प्राफ वि रोमन एम्पायर, श्रोश्सफोर्ड १९२६ 
प्लेट १७ । 


२. मोतीचन्द--सार्थबाहु, १० १२६ । 
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लोहे और फौलाद की वस्तुओं का निर्यात गुजरात और काठियावाड़ से सुमाली- 
लैण्ड के प्रदेश को किया जाता था, यहाँ से इन्हें मिश्र भेजा जाता था। उन दिनों 
सिकन्दरिया के बन्दरगाह में जिन वस्तुओं पर चुगी छूगती थी, उनकी सूची में 
मारत से जाने वाला फौलाद भी सम्मिक्तित था। * 


ग्रायात :-- (क ) सोना-चाँदी :--भारत में आने वाली वस्तुओं में सर्वोच्च 
स्थान बहुमूल्य घातुओं और सिक्‍कों का था। निर्यात-पदार्थों की तुलना में भारत 
पश्चिमी जगत्‌ से बहुत कम भाल मगाता था, अतः रोम को अपने माल का मूल्य 
चुकाने के लिए सोने, चाँदी के सिक्‍के बहुत बड़ी मात्रा मे मारत मेजने पड़ते थे। 
२२ ई० में सम्राट टाइबेरियस ने रोम की सीनेट को लिखित रूप में इस बात की 
शिकायत की थी कि रोमन साम्राज्य विदेशों से दिखावटी और चटकीली वस्तुएँ 
मगाने के लिए अपना कोष रीता कर रहा है। पेरिप्लस ने यह बताया है कि 
उन दिनो बेरीगाजा तथा मलाबार के बन्दरगाहों में भारतीय वस्तुओ का मूल्य 
चुकाने के लिए सोने और चाँदी के रोमन सिक्‍के बड़ी मात्रा में यहाँ आया 
करते थे। प्लिनी (४२५) ने इस बात का रोना रोया है कि भारतीय वस्तुए 
रोम में अपनी असली कीमत से सौ गूना अधिक मूल्य पर बिकती है, रोम भारत 
को बहुत कम माल बंचता है और उससे खरीदे जाने वाले माछ के कारण उसे 
प्रति वर्ष बहुत बड़ी घनराशि भारत भेजनी पड़ती है। यह धनराशि यहाँ रोम 
की स्वर्ण मूद्राओ के रूप में आती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत में 
रोमन सिक्‍तकों का मुद्राओं की माँति प्रयोग होता था। किन्तु उत्तर भारत में पश्चिम 
से आने वाली मुद्राओं को गलाकर कुषाण राजाओ ने अपनी स्वर्ण मुद्राए प्रचलित 
की। सोने-चाँदी के अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय आयात पदार्थों में सुन्दरियाँ, 
मणियाँ, शराब, सुगन्धित द्रव्य, कई प्रकार के खनिज एवं घातुए थीं। 


(ख) वासियाँ:--जैन साहित्य से हमे यह ज्ञात होता है कि इस देश में 
विदेशी दास-दासियों की खूब खपत थी। मगवतीसूत्र (९।६) से यह पता लगता है 
के सुमालीलैण्ड, बैक्ट्रिया, यूनान, सिहल, अरब, फर्गाना, भारत आदि देक्षो से 
भारत में दासियाँ मगाई जाती थीं।। ये अपने देश की वेश-भूषा में रहा करती थीं 
और इस देश की भाषा न जानने के कारण इशारों से ही बाते किया करती 
थी। पेरिप्लस (४९) के मतानुसार उस समय ईरान की खाड़ी से बेरीगाजा 
में सुन्दर कन्‍्याओं का आयात रखेल ( (णा०८णंता८ ) बनाने के लिए हुआ 
करता था। भारत में विदेशी लड़कियों की लोकप्रियता इससे भी सूचित 
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होती है कि यूडाक्सस मे जब अफ्रीका की परिक्रप्ता करते हुए मारत जाने वाले अपने 
जहाज के लिए माल भरा तो इसमे गाने वाली रूडकियां और नतेंकियाँ भी 
सम्मिलित थी।* टान॑ का यह कहना है कि उत्त दिनों भारतीय राजाओं के 
अन्त:पुरा के लिए विदेशी" कन्याओं की बड़ी माँग थी, क्योकि पेरिप्लस ने बेरी- 
गाजा का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहाँ राजाओं को उपहार में दी जाने 
वाली वस्तुओं में न केवल चाँदी के बहुमूल्य बतेन, बढ़िया शराब, बढ़िया वस्त्र 
थे, अपितु उनके अन्तःपुर के लिए सुन्दर कनन्‍्याएं और गाने वाले लड़के भी हुआ 
करते थे। मास॒के तथा उसके बाद के संस्कृत कवियों के नाटकों में राजाओं की 
यवन सेविकाओं के उल्लेख से मी विदेशी दासियो के आयात की बात पुष्ट होती 
है। इस सबध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि भारत में यवन दासियों 
की माँग थी तो टालमी (२८५-२४६ ई० पृ०) द्वितीय के समय मिश्र में भारतीय 
कुत्तों और पशुओ के साथ भारतीय लड़कियो का भी आयात होता था।*१ 
पहली शताब्दी ई० में मिश्र में पूर्वी देशो से समुद्री मार्य द्वारा वेश्यावृत्ति के 
लिए मंगायी जाने वाली लड़कियों पर बहुत अधिक चुगी ली जाती थी और यह 
इस व्यापार की लोकप्रियता का सूचक है। टाने के मतानुसार ईसा पू० की 
आरम्मिक शताब्दियों में मूमध्यसागर में विद्यमान डेलोस के टापू में दासों के 
व्यापार में वृद्धि होने के साथ, समवत. यूनानी कन्‍्याओ के भारत भेजने के 
वाणिज्य का विकास हुआ था। 

(ग) मुंगा:--पश्चिमी जगत्‌ से भारत आने वाली वस्तुओं में प्रवाल या 
मूगे का महत्वपूर्ण स्थान था। इसकी उत्पत्ति छिछले समुद्रों में जल-जन्तुओ 
के द्वारा होती है। ये अपनी जीवन-यात्रा चलाने के लिए समुद्र के जल को पीते है। 
इससे उनके शरीर में चूने की मात्रा बढ़ने लगती है। इसके निश्चित मात्रा से 
अधिक बढ़ने पर ये जन्तु मर जाते हैं। इनके मृत शरीर ही प्रवाल होते है। 
प्रवाल सफेद, मटमेले, काले और लाल रग के होते हैं। काले रग का प्रवाल 
ईरान की खाड़ी में और छाल रग का प्रवाल मृमध्यसागर में मिलता है। भारत 
में लाल रग के प्रवाल की ही गणना रत्नों में की जाती है। प्राचीन काल से 
इसे बहुत पवित्र माना जाता है, इसकी मालाए बनाकर जाप करने से बड़ा पुष्य 
समझा जाता है। गुलाब-जल में इसे घोट कर बनाई हुई पिष्टि तथा इसके 





१. टान---दी प्रीक्स इन बेक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पृ० ३७४ | 
२. टार्नं---पृ० ३७४-४। 
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पुटपाक से बनायी गई भस्म आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण औषधि है। छाऊझू रंग 
का मूगा पिछले दो हजार वर्ष से मारत में भमूमध्यसागथर के समीपवर्त्ती प्रदेशों से 
मंगाया जाता रहा है। प्लिनी (३१।७, ३२२)के मतानुसार प्रवाल को भारत 
में असाधारण महत्व दिया जाता था। जिस प्रकार रोमन' स्त्रियाँ भारतीय मोतियों 
के अलंकरण पहनने में गव॑ का अनुमव करती थी, वेसे ही भारतीय पुरुष 
मूंगे का घारण करना महत्वपूर्ण समझते थे। पहली शताब्दी ई० मे बबेरिकम और 
बे रीगाजा के बन्दरगाहों से मूगे का आयात किया जाता था। 

घटिया दर्जे के मोती ईरान की खाड़ी से मगाये जाते थे। यहाँ से बैंगनी 
रम मी भारत आता था। खाद्य पदार्थों में वर्तमान समय की भाँति खजूरे ईरान 
की खाड़ी से बहुत बड़ी मात्रा में मगायी जाती थीं। विदेशी शराब भारत में बहुत 
लोकप्रिय थी। इसके तीन प्रधान ख्लोत इटली, लाओदिके ( .900708८ ) तथा 
अरब थे। ये शराब बेरीगाजा और मलाबार के बन्दरगाहों में आया करती थी। 
इनमे इटली की शराब अधिक अच्छी समझी जाती थी। स्ट्रेबो (६,१३,१६, २, 
९) हमें यह बताता है कि उन दिनो इटली मे सबसे बढ़िया शराब कम्पानिय 
में बनायी जाती थी। सीरिया के समुद्र-तट पर एन्टियोक के निकट राओदिके 
में बनायी जाने वाली शराब ( .2800८208 ) सिकन्दरिया और मिश्र की 
आवश्यकताओं को पूरा करती थी। अरब देशों की शराब चमन के अंगूरों 
तथा ईरान की खाड़ी की खजूरों से तैयार की जाती थी । विदेशों से मंगाये 
जाने वाले सुगन्धित एव आयुर्वेदीय पदार्थो->लोबान ( ्पप्राट्थाइ८ ) 
और स्टोरेक्स ( $ठा०5 )--का आयात बर्बरिकम में तथा स्वीट क्लोवर 
( 5७९९६ ८॥०ए८० ) का आयात बेरीगाजा में होता था। यह कम्पनिया, क्रीट 
और यूनान से कई मध्यवर्ती व्यापारियों द्वारा मगाया जाता था। जैन कल्पसूत्र 
(पृ० ३२) में काली घुतकुमारी के एक तुके प्रकार का उल्लेख है और कुछ 
जातकों में तुरूष्क और यवन सुगन्धियों का उल्लेख है।" ये सम्मवतः विदेशों 
से आन वाले सुगन्धित द्रव्य थे। 

खनिज द्र॒ब्यों मे, आयात किये जाने वाले पदार्थों में हड़ताल ( 07.- 
धा८ाई ) और मनसिल ( २८०६०: ) उल्लेखनीय हैं। थे दोतों सखिया के 
समास हैं। हड़ताल पीछे रंग का होता है। इसे दवाई के और रथ बनाने के काम 
में लाया जाता है और मनसिल का रंग छाल होता है। ये दोनों ईरान की खाड़ी 





१. जातक, क्षण्ड १, प्‌० २६५; खण्ड ३, पूृ० २६१; खब्ड ५, १० ७६। 
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से मराबार के बन्दरगाहों और बेरीगाजा में मंगाये जाते थे। प्लिनी ने (६, 
२६) ने लिखा है कि करमानिया में सलिया की खानें है। सुरमा संभवतः 
पूर्वी अरब और करमानिया से बेरीगाजा आया करता था। हड़ताल और मनसिल 
का उपयोग प्रधान रूप से बानिश एवं रमाई के काम में होता था। सुरमे का प्रयोग 
अंजन' बनाने के लिए होता था। ताँबा, सीसा और राँगा भी बेरीगाजा और 
मलाबार के बंदरगाहों मे बाहर से मगाये जाते थे। ताँब का मूल त्रोत समवतः 
करमानिया था और रांगा स्पेन से मिश्र होता हुआ यहाँ आता था। बबंरिकम 
में सोने, चाँदी के पतरे ( ?]90८४ ) मगाये जाते थे और बेरीगाजा में ईरान' की 
खाड़ी से संभवत: पूर्वी अरब की खानो से सोना आया करता था। बहुमूल्य 
मणियो में पुष्पाज अथवा पुखराज ( ॥'०ए22 ) का आयात रक्‍त सागर के 
द्वीपो से बबंरिकम में हुआ करता था और इसके टुकड़े प्राय. चतुष्कोण होते थे। 
इनके अतिरिक्त भारत में कई प्रकार का कपड़ा और शीशा मगाया जाता था। 


पर्चिमी जगत्‌ के साथ ध्यापार मारत के लिए बड़ा लाभदायक था। 
भारत इन देशों को बहुत अधिक मूल्य का माल बेचता था और इनसे कम मूल्य 
का माल खरीदता था, अत' यह व्यापार उसके लिए सर्देव अनुकूल रहता था, 
क्योकि रोम को भारत से मगाई गई वस्तुओं का अधिक मूत्य चुकाने के 
लिए अपनी स्वर्ण और रजत मुद्राए तथा अन्य देशों को सोना प्रचुर मात्रा 
में मेजना पड़ता था। प्लिनी (६२५) के कथनानुसार “कोई भी वर्ष ऐसा नहीं 
बीतता था जब कि मारत हमारे देश से ५५ करोड़ सैस्टर्स की घन राशि न 
खींच लेता हो। इसके बदले में वह हमे ऐसे माल भेजता है जो यहाँ सो गुने दाम 
पर बिकते हैं।” 


पचपन करोड़ सैस्टर्स का मूल्य शाफ के मतानुसार दो करोड़ बीस राख 
डालर है। वर्तमान विनिमय दर (१डा०--साढ़े सात रुपये) के अनुसार यह राशि 
भारतीय मुद्रा में साढ़े सोलह करोड रुपये बँठती है। प्रतिवर्ष इतनी अधिक 
धनराशि का अपने भोग-विछास की वस्तुओं पर व्यय करता रोमन साम्राज्य 
के लिए बड़ा घातक छिद्ध हुआ। इससे उसका स्वर्ण-कोष रीता होने लगा 
और रोमन मुद्राओं में सोने-चाँदी की मात्रा घटने छगी। रोम की समृद्धि 
का श्रीगर्णश विभिन्न राज्यों को जीतने से प्राप्त लूट के माल से हुआ और उसकी 
क्षीणता का कारण इस सम्पत्ति को उत्पादद मे न लगा कर भोग-विलास की 


बस्तुप्रो पर भारी व्यय करना था। २७२ ई० पू० में टारेन्टम की समृद्ध नगरी 
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को लटते के बाद रोम ने ताँब के स्थान पर चाँदी के सिक्‍के चलाये। १४६ 
ई० पू० में कार्थेज और कोरिन्थ जीतने के बाद रोम को बहुत बड़ी मात्रा में 
सोना मिला और स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग शुरू हुआ। जूलियस सीजर के 
युद्धों से रोमन साम्राज्य में सोना इतना अधिक हो गया कि सोने चाँदी के मूल्य का 
अनुपात १ और ८९ हो गया। आगस्टस (२७ ई० पू०-१४ ई०) के समय में यह 
अनूपात १ और ९.३ हो गया। कक्‍लाडियस (४१-५४ ई०) के समय में भारत के 
साथ सीधा समुद्री व्यापार आरम्म हुआ और नीरो (५४-६८ई० ) के शासन- 
काल में रोम का आड्म्बरपूर्ण अपव्यय अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया। 
इसके परिणाम स्वरूप सोने चाँदी की कमी होने लगी और सिक्‍तकों में बीस प्रतिशत 
ताँबे का खोट मिलाया जाने लगा | ट्राजन (९८-११७ ई०) के समय में चाँदी के 
दीनार में खोट की मात्रा ३० प्रतिशत और सेफिटपियस सेवरस (२०९-२११ 
ई०) के समय ५० प्रतिशत हो गई। २१८ ई० में चाँदी का दीनार पूर्ण रूप 
से ताँबे का सिक्का बने गया। सोने के सिक्‍के औरियस ( #0०7८८४ ) में भी 
इसी प्रकार सोने की मात्रा घटती चली गई। आगस्टस के समय इसका भार 
एक पौण्ड था, डायोक्ेशियन (२८४-६) के समय १/६० और कान्‍्स्टैण्टाइन (३२४- 
२७ ई०) के समय यह १|७२ ही रह गया। रोम में सोने-चाँदी की इस मारी कमी 
के कारण ही' साम्राज्य की राजधानी को रोम से हटाकर अन्यत्र ले जाना पड़ा 
था।" 


दक्षिस्त पूर्वी एशिया (सुबर्ो भ्रप्ि) के साथ ध्यापार :--ईसा की आरम्भिक 
शताब्दियों में भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी व्यापार का 
विकास किया। उन दिनों मारतीय लोग बर्मा, मलाया प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा 
आदि के टापुओ को सामान्य रूप से सुवर्ण मूमि अथवा सुवर्ण द्वीप कहा 
करते थे। पहले थह बताया जा चुका है कि आध् प्रदेश से दो मस्‍्तुलों वाले 
बड़े व्यापारिक जलपोतों में बैठकर व्यापारी लोग स्वर्ण मूमि को यात्रा 
किया करते थे। दूसरी शताब्दी ई० के मध्य में इन प्रदेशों का भूगोल लिखने 
वाले टालमी ने यह बताया है कि सुवर्ण भूमि जाने वाले जहाज अलोसिज 
( /भ०७ाप्ट८ ) नामक स्थान के उत्तर में एकत्र होते थे और वहाँ से 
सुवर्ण भूमि के लिए रबाता होते थे। इस स्थान को पहिचान आंध्र प्रदेश 
मे आधुनिक चिकाकोल से की गई है। आंध्र प्रदेश के व्यापारियों ने सम्मवतः 
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विदेशी वाणिज्य से जो सम्पत्ति कमाई थी, उसके दान से अमरावती और 
नागार्जुनीकोष्डा के स्तूपों का निर्माण हुआ । सुवर्ण भूमि के लिए, प्रस्थान करने 
का दूसरा बड़ा केन्द्र बंगाल में गंगा के मुहाने पर अवस्थित ता म्जलिप्ति ( 7 ध्या- 
वॉ।ल्छ ) तथा गगेस ( 078०६ ) नामक बन्दरगाह थे। पदिचमी तट के 
भरुकच्छ (भडौंच) के बन्दरगाह से सुवर्ण मूमि की यात्रा करने की कई कथाएं 
जातक साहित्य में दूसरी शताब्दी ई० के अवदानशतक में तथा बृह॒॑त्कथामंजरी, 
बृहत्कथादलोक सग्रह तथा कथासरित्सागर में मिलती है। चीनी लेखकों ने भी 
भारतीय व्यापारियों के कम्बोडिया और महछाया प्रायद्वीप में तीसरी दाताब्दी 
ई० में व्यापार करने का वर्णन किया है। महावस्तु (३२८९-९०) में वारवालि 
नामक स्थान में रहने वाले ब्राह्मण गुर की एक रोचक कहानी दी गई है। इनके 
५०० विष्य थे और श्री नामक एक सुन्दरी कन्या थी। उन्होंने अपने शिप्यों 
को बुलाकर कहा कि वे यज्ञ कराने के लिए अपने एक शिप्य को समुद्रपट्टन 
भेजना चाहते है, जो शिष्य वहाँ जायगा उसके साथ वे अपनी कन्या का विवाह कर 
देंगे। इस पर श्री से प्रेम करने वाला एक युवा शिष्य समूद्रपट्टन पहुँचा और उसने 
वहाँ यज्ञ कराके अपनी दक्षिणा प्राप्त की। डा० मोतीचन्द के मतानुसार वार- 
वालि सम्मवत: काठियावाड का वेरावलः बन्दरगाह था और समृद्रपट्टन सुमात्रा 
का टापू ।" महानिहेस के लेखक ने दक्षिणपूर्वी एणिया के कई बन्दरगाहों और 
प्रदेशों--तकक्‍्कोल, सुवर्णकूट, सुवर्णमूमि, जावा (जब), ताम्नलिंग (तमली), बंका" 
(बंग) का उल्लेख किया है। सुवर्णमूमि में इसी यूग में फूनान और चम्पा 
में मारतीय उपनिवेश स्थापित हुए। इनसे भी संमवत' व्यापार को बहुत प्रोत्सा- 
हन' मिला होगा, किन्तु इस समय व्यापार में वृद्धि का एक बड़ा कारण रोमन 
जग्रत मे मारतीय मसालो ओर सुगन्धित द्रव्यो की बढती हुई माँग थी। 

सुवर्ण मूमि के साथ होने वाले व्यापार की वस्तुओं में सर्वप्रथम सपने 
का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है। वाम्मीकि रामायण और सद्ध॑स्पृत्युपस्थान- 
सूत्र मे यहाँ सुत्र्ण रूप्यक द्वीप अर्थात्‌ मोने और चाँदी के द्वीप का तथा सुवर्ण 
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१. भोतीचन्द--सा्थवाह । 
२. संस्कृत में बंग का अर्थ रांगा होता है। प्रादीन काल में बंका टापू शांगे 
को खानों के लिये प्रसिद्ध था | बंका टापू मलाया ओर जावा के बीच में है । यहाँ से 


रांगा निकाला जाने के कारण संभवत: इस टापू के नाम पर संस्कृत में इस धातु को 
बंग का नाम दिया गया था । 
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कुड्यक (सोने की दीवार) का वर्णन किया गया है। ठालमी (७,२,९७) ने गंगा- 
पार के मारत के प्रदेश में मोने चाँदी की खानो वाले देजश्ों का वर्णन किया है। 
इसके अतिरिक्‍त उसने जावा के टापू को भी सोना पैदा करने वाला बताया है 
और इसकी राजधानी को रजतनगरी ( &7४2)7८ ) कहा है। यूनानी लेखक 
मञ्राया के प्रायद्वीप को स्वर्ण भूमि ( 000८7 (तरा८टाइ07८5८2 ) कहते थे। 
इन संब सकेतों से यह प्रतीत होता है कि भारतीयों के इस प्रदेश में आने का 
प्रधात कारण यहाँ से सोना प्राप्त करना था। टालमी नें गंगा पार के भारत 
में खलकिटिस नामक ताँबे की खानो बाले एक देश का भी वर्णन किया है, 
किन्तु इस देश की सही पहिचान नहीं की जा सकी है। राँगे अथवा वंग का निर्यात 
इस प्रदेश के बंका ठापू से होता था, इसलिए इसे सस्कृत में बंग कहा जाता है। 
काछीमिय का सस्कृत में एक नाम घर्मपत्तन भी है। डा० वासुदेव शरण 
अग्रवाल के अनुसार यह धर्मपत्तन स्थाम की खाड़ी में स्थित नखोन धर्मराट 
(धमंराजनगर) नामक बन्दरगाह था। इस बन्दरगाह से कालीमिच के भारत 
में आने के कारण ही इसे धर्मपत्तन भी कहा जाने लगा। उन दिनों कालीमिचं 
मलाया प्राय दीप के पूर्वी तट पर धमंपत्तन से लद॒कर भारत में ताम्रपर्णी नदी के 
मुहाने पर कोलक के बन्दरगाहु पर उतरती थी और फिर उसका चालान भारतीय 
व्यापारियों द्वारा अरबो के हाथों रोमन साम्राज्य के लिए होता था। इसकी 
बहुत सुन्दर स्मृति काली मिर्च के दो पर्यायों--कोल और धर्मपत्तन में बच 
गई है।' सुबवर्ण द्वीप का एक अन्य महत्वपूर्ण पण्य कछए की खपड़ियाँ थी। 
पेरिप्लस के मतानुसार यहाँ की खपड़ियाँ सर्वोत्तम होती थीं। इनकी रोम में 
बडी माँग थी। अत' भारतीय व्यापारी इन्हें यहाँ से मलाबार ले जाते थे और 
वहाँ से इसका निर्यात पश्चिमी जगत को किया जाता था। कई प्रकार का चन्दन 
और अगर सुवर्णभूमि के विभिन्न प्रदेशों से आता था। सबसे अच्छा गोशीरष चन्दन 
मेड़ेसर और तिमोर ठापू का समझा जाता था। दिव्यावदान में दी गई पूर्ण 
के भाई की यात्रा के वर्णन से यह पता लगता है कि उसने भाई की सलाह ने 
मान कर रक्त चन्दन की तलाश में समुद्र-यात्रा की। वह इसे पाने के लिए तिमोर 
टापू में पहुँचा। वहाँ पहुंचकर उसने चन्दन के बहुत से पेड़ काट डाले, जिससे 
क्रुद्ध होकर वहाँ के यक्ष ने एक तुफान (कालिकावात) खडा कर दिया। इसमें 
उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची। बुद्ध का .स्मरण करते ही तुफान रुके गया 
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१. मोतीखन्द--सार्थवाह १० ६, प्रमर कोश--कोल घर्मपसनम्‌ । 


५६८ प्राधीन भारत का राजमोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


और वह अपने साथियों सहित सकुशल घर वापिस लौट आया।" उन दिनों 
मेकासिर अर्थात्‌ सेल्बीज टापू में भी अच्छा चन्दन मिलता था। अगर चम्पा और 
अनाम से आता था। 


चीन के साथ व्यापार 

(क) स्थलोय सार्ग---इस युग में स्थलीय एवं समुद्री मार्गों से चीन के 
साथ व्यापार का विकास हुआ। मध्य एशिया मे कुषाण साम्राज्य स्थापित हो 
जाने से यहाँ के स्थलीय मार्गों से इस वाणिज्य के प्रोत्साहत मिला। यह पहले 
बताया जा चुका है कि मध्य एशिया के कौशेय पक्के ( 577 +0एाॉ८९४ ) द्वारा 
चीन से आने वाला रेशम सिन्धु नदी के मुहाने के बन्दरगाह-बबंरिकम से पश्चिमी 
जगत को भेजा जाता था। किन्तु मध्य एशिया के मार्ग से भी अधिक पुराना 
स्थलीय मार्ग दक्षिणी-चीन से आसाम आने वाला था। चागकियेन जब १२८ 
ई० पू० में मध्य एशिया के मार्ग से पहली वार युइची लोगो के राज्य बैक्ट्रिया में 
पहुँचा तो उसे वहाँ के बाजारों में चीन के रेशम को तथा बाँस की वस्तुओं को 
देखकर बडा आइचये हुआ। जब उसने यह पूछा कि यह रेशम वहाँ किस मार्ग 
से पहुँचा है तब उसे यह उत्तर मिला कि यह भारत होकर आता है भारत 
में इस रेशम के पहुँचने का मार्ग आसाम होकर था । 

पह समवत' चीन के साथ व्यापार का प्राचीनतम मार्ग था। उन दिनों 
दक्षिणी-चीन के प्रान्तों से चीनी माल युत्रान और उत्तरी-बर्मा होते हुए आसाम 
के रास्ते गंगा की घाटी में पहुँचता था और यहाँ से उत्तरी-पदिचमी भारत 
और अफगानिस्तान होते हुए बैक्टरया के बाजारों मे बिकता था। पहली शताब्दी 
ईं० में चीन का रेशम और सूत इसी मार्ग से पहले आसाम से गंगा के डेल्टे में 
आता था और यहाँ से विदेश मेजे जाने के लिए मलाबार के बन्दरगाहों को भेजा 


जाता था। कुषाण साम्राज्य स्थापित हो जाने के बाद भध्य एशिया के स्थलीय 
मार्गों का अधिक प्रयोग होने लगा। 


(ख) समद्री मांगे --ईसा को आरम्मिक शतार्दियों में स्थलीय मार्गों 
के साथ-साथ समुद्री भाग का भी विकास हुआ। पेरिप्लस के वर्णन' से यह प्रतीत 
होता है कि उस समय चीन के साथ भारत का समुद्री व्यापार प्रचलित था! 
पहली शताब्दी ई० के एक चीनी ऐतिहासिक पान-क्‌ के ग्रन्थ में टोनकिन की खाड़ी 
से आगे के हवांगची आदि कुछ ऐसे दरवर्ती देशों का वर्णन है जहां चीनी व्यापारी 


१. भोतोचरद--सा्बाह, पृष्ठ १४४ । 





आधथिक बशा ५६६ 


मोती और बहुमूल्य मणि-माणिक्य खरीदने के लिए विदेशी जहाजों में बैठ 
कर जाया करते थे। वे इन वस्तुओं को रेशम और सोना देकर प्राप्त करते थे। 
चीनी ऐतिहासिक के कथतानुसार ये सब देश सम्राट व्‌ (१४०-८६ ई० पृ०) के 
समय से चीन को अपना कर भेजा करते थे। फ्रेंच विद्रान फेर्रान्द ( #ल्काछाते ) 
के मतानुसार यदि ह्वांगची को काची मान लिया जावे तो यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि दक्षिण मारत के साथ चीन का समुद्री व्यापार दूसरी शताब्दी 
ई० पू० से आरम्म हो गया था। इस समय दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय 
उपनिवेशों की स्थापना से इस ब्यापार को प्रोत्साहन मिला। 


चोत से भारत झातने वाले प्रधान व्रब्यः---ये रेशमी वस्त्र, रेशम का सूत तथा 
कच्चा रेशम, बाँस तथा दसका बना हुआ सामान और समर थे। चीनी राजदूत चांग- 
किएन ने १२८ ई० प्‌. में बैक्ट्रिया के बाजारों में मारत होकर आने वाले 
रेशमी वस्जों और बाँस के सामान को बिकता हुआ देखा था। यह भारत में 
चीन के युशञ्नान और जेचुआन ( $2०-८/णशा ) के प्रान्तों से आया करता था। 
गंगा नदी की घाटी में यह सामान इतना अधिक आता था कि वहाँ इन वस्तुओं 
के- व्यापार को चलाने के लिए सम्मवत' कैल्टिस ( 0»॥४5 ) नामक सोने के 
सिक्‍के प्रवलित किये गये थे।" संस्कृत साहित्य में रेशम को चीन से आने 
के कारण चीनांशुक अर्थात्‌ चीनी कपड़ा कहा जाता था। कालिदास ने अभिन्नान 
शाकुन्तल ( प्रथम अंक इलोक ३४ ) में इस शब्द का प्रयोग किया है। वस्तुतः 
इस समय चीन का प्रधान निर्यात द्रब्य रेशम ही था। मध्य एशिया के स्थलीय 
मार्ग से इसका निर्यात होता था, यहाँ तकलामकान मरुभूमि के उत्तर एवं दक्षिण से पहि- 
चमी जगत्‌ को जो मार्ग जाते थे उनसे भ्रघान रूप से रेशम का निर्यात होने के कारण 
इन्हें उत्तरी ( ए०मालणा ) और दक्षिणी ( $०प्रशेश0 ) कौरेयपथ ( आए- 
70ए०५ ) कहा जाता था। इनका विस्तुत वर्णन अन्तिम अध्याय में किया 
जायगा। रेशम के अतिरिक्त इस समय चीन से सम्र अथवा ज्यूतवरों की रोंए- 
दार खालें ( 5८संट अंताा8 ) भी विदेशों को भेजी जाती थी। ये बलख 
और अफगानिस्तान के मार्ग से मारत आती थीं और यहाँ से बर्बरिकम के बन्दर- 
गाह से पर्चिमी जबत्‌ को भेजी जाती थीं। रेशम भी इसी मार्ग से भारत पहें- 
चता था और बेरीगाजा से रोम भेजा जाता था। भारत के बन्दरगाहों से चीनी 


माल के विदेश भेजे जाने का कारण संमवतः ईरान के पाथियत एवं रोमन 


१. शॉफ---पेरिप्लस पुृ० ४८। 





५७० प्राथीन भारत झा राजनीतिक तथा सांल्‍्कृतिक इतिहास 


साम्राज्यों का उग्र संघर्ष था। व्यापारी इससे बचने के लिए अपना माल बलख 
से सीधा वक्षिण की ओर मारतीय बन्दरगाहों को भेज देते थे। 


उपसंहार :--मोर्योत्तर युग में यद्यपि भारत पर अनेक विदेशी शक्तियों 
के आक्रमण हुए और भारत की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई, फिर भी इसका 
आथिक दशा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पडा। पहली शताब्दी ई० में मानसून 
हवाओ की सहायता से अल्प समय मे ही हिन्द महासागर पार करने के हिप्पलास 
के आविष्कार से तथा रोमन जगत्‌ में भारतीय वस्तुओं की माँग बढ जाने से 
इस समय न केवलरः पद्िचमी जगत्‌ के साथ भारत के श्यापार में अमृतपूर्व उन्नति 
हुई, अपितु रोमन साज्नाज्य की माँग पूरी करने के लिए भारतीय व्यापारियों 
ने दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा चीन के साथ भी अपने व्यापार को बढ़ाया। इस 
समय की व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में कृषि एवं 
विभिन्न उद्योग-धघन्धो के उत्पादन में विलक्षण वृद्धि हुई। इसका स्वाभाविक 
परिणाम भारत का अनूकूल' व्यापारिक सन्तुलन ( ४४०ए४)॥ ९८ 7९९ 
० 77घवे८ ) था। इस कारण दूसरे देशों के सोने का प्रवाह मारत की 
ओर बहने लगा, इससे मारत में अमृतपूर्व समृद्धि का श्रीगर्णश हुआ"। इस 
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१. इस प्रसंग सें यह स्मरण रखना चाहिए कि शुंग सातवाहन युग से अन- 
कल व्यापार द्वारा दूसरे देशों से सोने का जो प्रवाह भारत में श्राना श्रू हुआ बह 
१८ वीं शताब्दी तक निर्बाध एवं अविच्छिन्न रूप से चलता रहा । यह प्राचोन एव 
मध्यकालोन भारत के श्रनन्त बेभव ओर अपार ऐद्वर्य का प्रधान काररप था। प्रपने 
मसालों, सलमल ओर मणशियों के कारण तथा बिदेशी हमलों से उत्तरो भारत की 
भ्रपेक्षा अधिक सुरक्षित होने से दक्षिणी भारत में यह समृद्धि अधिक बहुत थी । विदेशी 
प्रेक्षेक और ऐतिहासिक इससे आश्चयंत्रक्कित थे | यूल (मार्कों पोलों खं० २ १० 
३४८) ने इस विषय में कुछ सुन्दर प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। एक अरबो प्रन्थ मसालक- 
झल्‌ अबसार के मतानुसार ३००० वर्ष से भारत में दूसरे देशों से सोने का आयात 
हो रहा था, इसका यहाँ से कभी निर्यात नहों हुआ। फरिश्ता ने लिखा है कि 
अलाउद्दीन के सेनानो मलिक काफूर ने जब दक्षिरा जीता तो उसके प्रत्येक सैनिक 
को विजय से लूट के माल में से २५ पौण्ड सोना मिला | कुछ बर्ष बाव मुहम्मद 
तुगलक को दक्षिरा में एक हो मन्दिर को लूट से २०० हाथियों तथा कई हजार 
बेलगाड़ियों पर लादो जाकर ले जाई जाने वाली विशाल धनराशि प्राप्त हुई । 
अरब लेखक बस्साफ ने १३वाीं शताब्दी में माबर (नेललोर से कम्याकुसारी तके 
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समय भारत को व्यापार से वैसी ही समृद्धि प्राप्त हुई जैसी समृद्धि योरोपियन 
देशों को १६वीं शताब्दी में पूर्वी देशों के साथ व्यापार से प्राप्त हुई थी। इस 
समय की समृद्धि का वर्णन हमें तत्कालीन सस्कृत, पालि श्रौर तामिल साहित्य 
में मिलता है। इनमें देश विदेश के पण्यों से मरे हुए बाजारों का उल्लेख 
उपलब्ध होता है, हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम, स्फटिक, पुखराज, गोमेद, मुक्ता, प्रवाल 
बेचने बाले जौहरियों का और सूती, रेशमी, ऊनी कपड़ो से भरी हुई दुकानों का 
वर्णन मिलता है। इस युग के तक्षशिला आदि के पुरातत्वीय अवशेषों से इन' वर्णनों 
की पुष्टि होती है।* 


के चोल एवं पाण्डय राज्य) के अनेक राजाओं के बैमव का वरोन करते हुए कहा 
कि ६६२ हिजरी (१२६३ ई०) में मरने वाले यहाँ के एक राजा के कोश से 
से उत्तराधिकारी को विशद्ध सोना, चाँदी तथा बहुमल्य धातु, बहुत अधिक मात्रा में 
प्राप्त हुई । यह धनराशि ७००० बैलों पर लादी गई । १३१० ई० में साबर के एक 
राजा कलेस देवर ने शह्रमंडो (मदुरा ) के अपने राजाकोश में चालीस वर्ण के शासन-काल 
में १२०० करोड़ स्वर्स मुद्राएँ एकत्र को थीं (यूल-माकॉपोलो २३२३) | उसके 
पास १२ मरब दोनार थे । इम सिक्कों से भूमण्डल को जार जार हफका जा सकता 
या (यूल २३४८) । 

१. शाकल (स्थालकोट) के वैभव का वर्शान मिलिन्द प्रश्न पृ० १, २ में है। 
वाल्मीकि रामायण में अयोध्या ( १६५, २५२।८५३॥१२-१८), मथुरा (७८३। 
१०-१४ ), तक्षशिला तथा पुष्कलावतो (७।१२४१२-१५), महाभारत में मिथिला का 
ऐसावरणॉन (३॥२०६।६-६ ) है । इलिए में का्वेरीपट्रनम (पुहार) के वर्रन के लिए देखिए 
नीलकण्ठ शास्त्री--दी चोलाज, लण्ड ११० ६६। मबुरा का वर्रान सिलप्पविकारम 
१० २०७-८ में है । इस समय के प्राचीम अवशुधों का सर्वोत्तत उदाहरण तक्षशिला 
है। इसके लिए देलिए, मार्शल-गाइड हू टेक्सिसा, तृतोय संस्कररा पु० ४, ६, ८०, ११३। 


सोलहवां अध्याय 


सामाजिक दशा 


सामाजिक जोबन का महत्व प्रौर विशेषतायें:--मौर्योत्तर युग का सामाजिक 
जीवन कई दृष्टियों से असाधारण महत्व रखता है। मोर्य सम्नाटों के बाद से गुप्त 
युग तक का पाँच सौ वर्ष का समय मारत के सामाजिक इतिहास में एक महान 
क्रान्ति, विक्षोम एवं संकट का युग था। इस समय यवन, शक, पहलव, कुषाण 
आदि विदेशी जातियों द्वारा मारत पर आक्रमणो के कारण तथा बडी सख्या में 
यहाँ बस जाने से इनके सम्पर्क से प्राचीन परपरागत सामाजिक जीवन में बडी 
हलचल का पैदा होना स्व्रामाविक था। इससे तत्कालीन सस्क्ृति को एक बड़ा 
खतरा पैदा हो गया था। गार्गी संहिता' आदि कुछ ग्रथो मे तथा पुराणों में 
हमें इस नवीन स्थिति के कारण बड़ी निराशापूर्ण मविष्यवाणियाँ मिलती है। इनमे 
यह कहा गया है कि यवनों ने भारत के समाज में बडा क्रांतिकारी परिवर्तत किया 
है, इसके परिणामस्वरूप आये और अनार्य का तथा वर्णाश्रम धर्म का मेंद 
लुप्त हो गया है, शीघ्र ही घोर कलियुग आने वाला है। विदेशी जातियो के संपर्क 
से प्राचीन सामाजिक संस्थाओं के विघटन का इतना भीषण मय उपस्थित 
हो गया कि महाभारत के कर्ण पर्व में हिन्द-यूनानी राजाओं के शासन में रहने 
वाले भद्र और वाहीक देश की घोर निदा करते हुये यह कहा गया है कि दुनिया 
मर की सब बुराइयाँ और नीचतायें इस देश में हैं (८४५२३), यहाँ घोर अनाचार 
और अनैतिकता का साम्राज्य है, किसी भी आये को यहाँ दो दिन के लिये 
भी निवास नहीं करना चाहिये, (८४५४१)। फिर भी, अतीव भीषण प्रतीत 
होने वाले इस सामाजिक संकट के समय में ही हिल्दू धर्म का पुनरुत्थान 
हुआ, इसने विदेशी आक्रमणों के सम्पर्क से उत्पन्न समस्थाओ के सुन्दर समाधान 
का सफल प्रयास किया। इसका परिचय हमें मनुस्मृति, याशवल्क्य स्मृति और महा- 
भारत से मिलता है। इनमें विदेशी जातियों के सम्पर्क से प्रभावित होने वाली 
तवीन सामाजिक व्यवस्था के विस्तृत नियमों का प्रतिपादन मिलता है। इसी- 


बन 





१. जनेल आफ बिहार उड़ोसा रिसर्च सोसायटी १६२८, पृष्ठ ४०२-१४ । 
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लिये इनमें विदेशी एवं संकर जातियों का उल्लेख उपलब्ध होता है। इस समय 
के शास्त्रकारों ने और समाज के नेताओं ने विदेशी जातियों को जिस शझीशघ्रता 
और सरलता के साथ अपने समाज में पाकर आत्मसात कर छिया एवं विदे- 


शियों को हिन्दू तथा बौद्ध धर्म का उपासक बना ल्पा, वह वास्तव में भारतीय 
इतिहास का एक अतीव आश्चयंजनक तथ्य है। 


इस युग की दूसरी विशेषता तागरिक जीवन का विकास था। व्यापार की 
व्रृद्धि के कारण इस समय नये नगरों का तथा बन्दरगाहों का विकास हुआ, 
व्यापारियों की एक नवीन समृद्ध श्रेणी का अभ्यूृदय हुआ। यह श्रेणी राजा- 
महाराजाओ की माँति बड़े ठाठ बाठ और शान से अपना जीवन बिताती थी। 
इस समय के नागरिक जीवन का बड़ा मनोरम चित्रण वात्स्थायन ने अपने कामसूत्र 
में किया हैं। इस यूग की तोसरो विज्येषता सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण 
में उल्लास और आमोद-प्रमोद का प्राचुयं है। मथुरा , भारहुत और साँची के 
प्रत्तर शिल्प में हमें साघारण जनता के मनोविनोदों--सग्रीत, नृत्य एवं मघपान 
गोष्ठियों का इतना अधिक चित्रण मिलता है कि कई बार इस बात पर आहशचर्म 
होने लगता है कि जब बोद्ध धर्म दुखवाद पर बल दे रहा था, उस समय बोद्ध 
कला के ये स्मारक किस प्रकार इससे सर्वथा अप्रमावित रहते हुए तत्कालीन लोक 
जोवन के आमोदपूर्ण पहलू को बड़ें सशक्त रूप से मूर्तिकला में अभिव्यक्त 
कर रहे थे। यह समवतः इस युग की समृद्धि का परिणाम था। इस युग 
के सामाजिक जीवन की चौथों विशेषता जीवन के प्रति समन्वयावादी दृष्टिकोण 
था। वात्स्यायन मे अपने कामसूत्र (१।२।१-४) में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
नामक चारो पुरुषार्थों की प्राप्ति की आवश्यक बताया है, उसके शत्दों में १०० 
वर्ष की आयू वाले पुरुष को चाहिये कि वह बचपन में विद्या ग्रहण करे, यौवन 
में काम का सेवन करे, बुढ़ाप में धर्म और मोक्ष प्राप्त करे। उस समय ऐहिक 
जीवन के प्रतीक अर्थ और काम को एवं पारलौकिक जीवन के प्रतीक ध्ं और 
मोक्ष को समान रूप से महत्व दिया जाता था। परवर्ती युगो में आध्यात्मिक 
जीवन को जो प्राघान्य दिया गया, वह इस युग में नही पाया जाता है। 
इस युग के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने वाली सामम्री दो बड़े 
वर्गों में बाँदी जा सकती है। पहला वर्ग घमंशास्त्रो, महाभारत, भनृस्मृति, 
पाजवलक्य स्मृति जैसे प्रत्थो का है। इनमें सामाजिक जीवन के आदर्शों पर 
अधिक बल दिया गया है। दूसरी ओर पतंजलि का महाभाष्य, पालि एवं संस्कृत 


५७४ प्राचीन भारत का रॉजनोतिक तंथा सांस्कृतिक हतिहास 


का बौद्ध साहित्य तथा जैन वाड्मय इस युग के सामाजिक जीवन की वास्तविक 
स्थिति पर रोचक प्रकाश डालता है। यहाँ इन दोनों प्रकार की सामग्री के आधार 
पर सामाजिक जीवन के प्रमुख अंगों का निरूपण किया जायगा। भारतीय समाज को 
शास्त्रकारो ने चार प्रधान वर्णों में बाँठा है, अतः यहाँ सर्वप्रथम इनका वर्णन किया 
जायगा। 
वर्ण-व्यवस्था 

ब्राह्मण के कार्य एवं सामाजिक स्थिति:--प्राचीन' काल से हिन्दु समाज को 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र नामक चार वर्णों में बाँठहा जाता था और इनके 
विशिष्ट कार्यों का प्रतिपादन किया जाता था। यह चातुव॑ण्य॑ व्यवस्था भारतीय 
सामाजिक जीवन की आधारशिला मानी जाती थी तथा डेवी व्यवस्था के रूप 
मे स्वीकार की जाती थी। श्रीकृष्ण ने गीता ( ४४१३ ) में कहा है कि 
गुण और कम के आधार पर मेने धार वर्णों की सृष्टि की है। इस परपरा का 
अनुसरण इस यूग के प्रधान स्मृतिकारों ने किया है। मनु (१॥९६, १०३) तथा 
याज्ञवल्क्य (१।१९८-९९) ब्राह्मणों को न केवल अन्य वर्णों से उत्कृष्ट, अपितु 
सृष्टि की समस्त वस्तुओ में सर्वश्रेष्ठ बताते है। ब्राह्मणो के तीन प्रधान कार्य-- 
वेदाघ्ययत, यज्ञ करना और दान देना अन्य द्विजातियो--क्षत्रिय और वैश्यो-- 
की माँति थे। कितु इनके विशिष्ट कार्य अथवा वृत्तियाँ वेदों का अध्यापन, 
यज्ञ कराना और दान स्वीकार करना था (मन्‌ १०७५-७६, या० १११८)। 
मनुस्मूति ( १०७७-७८, ९५,९६ ) ब्राह्मणेतर जातियों की न केवल वेद 
के अध्यापन से, यज्ञ करने कराने और दान लेने से मना करती है, अपितु निम्न 
जातियो द्वारा इन कार्यों के किये जाने पर उनकी सारी सम्पत्ति छीनने की और 
उनको कारावास में बन्द करने की मी व्यवस्था करती हैं। ब्राह्मणों का सबसे 
बड़ा कार्य वेदों का गमीर अध्ययन करना था (मनु ४॥१४७-४९)। याज्ञ- 
वल्क्य (११९८) ने यह घोषणा की है कि ब्राह्मणो के लिये मगवान का यह आ- 
देश है कि वे वेदों की रक्षा करे, देवों और पितरो को संतुष्ट रखे तथा धर्म 
का पालन करें। ब्राह्मण का यह कर्त्तव्य था कि वह दक्षिणा लिये बिना वेद 
का अध्यापन कराये (मनु ११०३)। ब्राह्मण को वेद की शिक्षा ब्राह्मण से ही 
लेनी चाहिये। वह आपत्तिकाल में अब्नाह्मण से मी वेद का अध्ययन कर सकता 
है, किन्तु उसे स्थायी रूप से ऐसे गुरु के साथ अथवा वेद की व्याख्या 
करने में असमथं ब्राह्मण के साथ नहीं रहना चाहिये (मनुरा२४१-४२) । 
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आपत्तिकाल में ब्राह्मण किसी से भी दान ले सकता था, किन्तु निम्नजातियों से 
दान लेना अध्यापन और भोजन से भी अधिक निक्ृुप्ट काये था। मनु ब्राह्मण के 
लिय यह आदर्श समझता है कि वह खेतों में दाने बीन कर (शिलोज्छ वृत्ति से) 
त्यागपूवंक रहता हुआ अपना निर्वाह करे, किल्तु कभी भी जधन्य वृत्तियो का 
अवलंबन उदरघूति के लिये न करे। वस्तुतः: राजा का यह कत्तेब्य है कि वह 
ब्राह्मणो और विशेषतः वेद का अध्ययन करने वाले श्रोत्रिय विप्रों का पालन करे; 
जो ब्राह्मण अधार्मिक वृत्तियों से अथवा हीन राजाओ से दान प्राप्त करता है, 
उसे प्रायशिचित करना चाहिये (मनु० ४॥८४-९१, याज्ष० ११४०-४१) । 


मन्‌ ने ब्राह्मण द्वारा तथा त्यागी तपस्वी जीवन बिताने और घन के लोभ 
से मुक्त रहन॑ के आदर्श पर बल दिया है। उसका यह कहना है कि ब्राह्मण 
को आंघक घन नही देना चाहिये, क्योंकि इससे उसकी अलौकिक दिव्य ज्योति 
समाप्त हो जाती है (४१८६) । घन के लोम से जो ब्राह्मण यज्ञ कराने के लिये 
शूद्र से दक्षिणा छेता है, उसको मनु (११॥४२-४३) तथा याज्वलकय (१।१२७) ने 
घोर निदा की है। ब्राह्मण सामान्य रूप से अपनी जीविका के लिये ऐसे व्यवसाय ही 
कर सकता था, जिन से दूसरे प्राणियो को कम से कम कष्ट हो। उसे खेतो में 
दाने बटोर कर (शिलोड्छ बृत्ति ) से अथवा बिना माँगे दिये गये द्रव्य से, 
कृषि से अथवा व्यवसाय से अपना पेट मरना चाहिये, किन्तु कुत्ते जैसी 
वृुत्ति रखने वाली नौकरी का निर्ृष्ट कार्य कभी नहीं करना चाहिये। वह 
केवल उतना ही अन्न इकट्ठा करे जो उसके अन्न भडार (कुसूल) या अनाज 
के घड़ (कुम्मी) को भरने के लिये पर्याप्त हो अथवा जो उसके तीन दिन 
अथवा एक दिन के भोजन के लिये पर्याप्त हो (म० ४॥१।९, या० १।१२८)॥, 


कितु ब्राह्मण इस उच्च आदशं का सदा पालन करते हो और अध्ययन- 
अध्यापन, यजन-याजन के अतिरिक्त अन्य कार्य और पेश न करते हों, ऐसी 
स्थिति नहीं थी। वस्तुतः मनुरमृति से यह सूचित होता है कि उस समय ब्राह्मण 
विभिन्न प्रकार के पेश और कार्य किया करते थे। यह उसकी उत ब्राह्मणो की 
सूची से विदित होता है, जिनको उसने श्राद्ध में बुलाने का निषेध किया है। 
मनृस्मृति के तीसरे अध्याय में इनका विस्तार से वर्णव है (३१५०-१७८)। 
वह इन निदित कार्य करने वाले ब्राह्मणो को अपाक्तेय अर्थात्‌ विशुद्ध ब्राह्मणों की 
पक्ति में न बेठने योग्य समझता है। इनमें न केबल चोर, पतित और नास्तिक 
वृत्ति के व्यक्ति है, अपितु निम्नलिखित कार्य या पेशे करने वाले भी हैं-- 
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ब्रह्मयवारी की तरह जटा धारण करके भी न पढ़ने वाले, जुआरी, चिकित्सक, मंदिरों 
में पूजा कराने वाले, मास बेचने वाले, बुरे वाणिज्य से जीविका कमाने वाले, 
राजा के नौकर (प्रेष्य), अमिहोत्र न करने वाले, सूदखोर, नट, मायक या चारण, 
भूति लेकर पढ़ाने वाले, शूद्र से पढ़ने या उसे पढ़ाने वाले, शराबी, धनुषवाण 
बेचने वाले, ज्योतिष से जीविका कमाने वाले (नक्षत्र जीवी), घर बनाने 
वाले (गृहसंवेशक ), खिलाड़ी, कुत्ते या बाज पालने वाले, गणों के पुरोहित, भिखारी, 
कृषिजीवी, मेढ़ों और मेंस का रोजगार करने वाले। मन्‌ इन सबको अ्पांक्तेय 
ब्राहयण मानता हुआ यह कहता है कि ये द्विज श्राद्ध में जो खाते हैं, वह 
राक्षमों का खाया हुआ समझना चाहिए। मन्‌ के इस प्रकरण से यह स्पष्ट है 
कि ब्राह्मण उन दिनो पढ़ने पढ़ाने व यज्ञ कराने के अतिरिक्त चिकित्सा, ज्योतिष 
से लेकर कुत्ते और बाज पालने, माँस बेचने और मुर्दा ढोने के सभी गहित 
व्यवसाय करते थे। मन्‌ ने ऐसे पतित ब्राह्मणों को शुद्रों के समकक्ष माना 
है ( मनु २१६८, ८।/१०२ )। उसके मतानुसार जब ब्राह्मण तपस्या और 
वेदाष्ययन नहीं करता और फिर भी , दान दक्षिणा स्वीकार करता है तो 
वह न' केवल स्वयमेव नरकगामी होता है, अपितु दान' देने वाले को प्री 
अपने साथ नरक में ले जाता है। (मनु०४॥१९०, या० १॥२०२)। 

ब्राह्मणों को महता और विशेष भ्रधिकार :--मनुस्मति में ब्राह्मणों की 
महिमा का बहुत बखान किया गया है। ब्राह्मण मले ही वेद न पढ़ा हुआ हो, 
फिर भी वह अग्नि की भांति एक पृज्य देवता है। जिस प्रकार इमशान की 
अग्नि पवित्र होती है उसी प्रकार निदित व्यवसायो को भी करने वाले ब्राह्मण 
का सम्मान किया जाना चाहिये (मनु०६।३१७-१९)। ब्राह्मणो को मन्‌ ने कुछ 
विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ या छूटे ( वश्मा०क्र४८४ ) भी प्रदान की 
हैं। ये मन्‌ से पहले के घमंशास्त्रो में भी पाई जाती हैं। गौतम (८।१२-१३) 
ने लिखा है कि राजा को चाहिये कि वह ब्राह्मणो को छ: प्रकार के दण्डो 
से मुक्त रखे। १--उन्हें पीटा न जाय। २--उन्हें हथकड़ी-बेड़ी न छगायी जाय। 
३--उन्‍्हें जुर्माना या अर्थंदण्ड न दिया जाय। ४--उन्हें ग्राम था देश से न निकाल 
जाय। ५--उनकी भर्त्तना था निन्दा न की जाय। ६--उन्हें त्यागा न जाय।" 
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१. हरदत्त गोौ० घ० सू० (१२-१३) -पत्त घड़ि: परिहायों राज्ाउ परिहायों राजा ध 
बन्ध्यय्याद ग्ड्यश्चाबहिष्कायंदवापरिवाद्यपचपरिहायंश्चेति तरपि स एव बहुभुतो भवति- 


विनोत इति (गो० ८४।११)। मिता० याज्ष० २४, प्रतिपादितबहुशुतविषय न ब्राह्मरा- 
मात्रतिषयम । 
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इस व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण अवध्य, अबन्ध्य अदण्ड्य, अबहिप्काये, अपरि- 
वाद्य और अपरिहायं माना जाता है। किन्तु ये छूटें ब्राह्मणों के लिये ही थीं 
(मिता० याज्० १४) | हरदतत ने यहाँ तक लिखा है कि केवल वही विद्वान 
ब्राह्मण दण्डो से छुटकारा प्रा सकते थे जो अनजाने में कोई अपराध करते थे। 
गौतम (१२४३) ब्राह्मण को कोई मी शारीरिक दण्ड न देने की व्यवस्था करता 
है (न शारीरो ब्राह्मणदण्ड:)। किन्तु बौधायन (१॥१०१८-१९) ने ब्राह्मण को 
सामान्य रूप से अवध्य मानते हुए भी ब्रह्महत्या, व्यभिचार अर्थात्‌ मातृगमन, 
स्वसुग मन, दुहितुगमन, सुरापान, सोने की चोरी का महापातक करने वाले ब्राह्मणों 
के लिये ललाद पर जलते हुए लोहे के चिन्ह से दाग देने की तथा देशनिकाले 
को व्यवस्था की है। 


मन्‌ एवं याज्षवल्क्य ले इस विषय में पुरानी व्यवस्थाओ का अनुसरण किया 
है। उनके मतानुसार ब्राह्मणो के विशेषाधिकार निम्नलिखित थे। ब्राह्मणों का 
पहला विशेषाधिकार उन्हें भीड़ में या रास्ता रुका होने पर अन्य व्यक्तियों की 
अपेक्षा पहले मार्ग देना था। सनु के (२।१३८-९ मिला० गौधयू० ६॥२१-२२) 
मतानुसार राजा तक को वेदाध्ययन के बाद समावतेन सस्कार-सपन्न स्नातक 
को रास्ता देना पड़ता था। दूसरा विशेषाधिकार यह था कि ब्राह्मण को कमी 
मृत्युदण्ड नही दिया जाना चाहिये । उसके लिये सब से बड़ा दण्ड उसकी संपत्ति 
की जब्ती, उसका सिर मुड़वाना, उसे दागना गा जूर्माना करता था (मनु 
८।१२३, ३२७८-८१, ३८३-८५, या० २।२७०)। तीसरा विशेषाधिकार यह था 
था कि बाह्मणो के विरुद्ध किये गये अपराधों के छिय अन्य वर्णो के व्यक्तियों 
के विरुद्ध किये गये ऐसे अपराधों की अपेक्षा अधिक कठोर दण्ड दिया जाता 
था। पुराने शास्त्रकारों को व्यवस्था का अनुसरण करते हुए मन्‌ ब्रह्महत्या 
को पाँच महापातकों में सर्वोच्च स्थान देता है (मन्‌ ९२३७, ११॥५५, १०२ या० 
३।२२७, २५७) | मनु के मतानुसार ब्रह्महत्या करने वाले को दूसरे जन्म 
में भी दण्ड भोगना पड़ता है। उसके कंथनानुसार ब्राह्मण को किसी प्रकार की 
क्षति नहीं पहुँचानी चाहिये (मन्‌ ४१६२, ११९० )। उसने क्रह्महत्या की अनु- 
मति केवल आत्मरक्षा के लिये उसके आततायी होने पर ही दी है। ब्राह्मण का 
चौथा विशेषाधिकार यह था कि उसकी संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता 
था। ब्राह्मण को सोना चुराने क॑े अपराध को महापातक माना गया है (सन्‌ 
८३८०, ११५५) | यदि कोई ब्राह्मण निःसंतान मर जाय, उसकी संपत्ति प्राप्त 
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करने वार कोई बैध उत्तराधिकारी न हो तो उसकी सपत्ति राजा ले सकता था। 
यद्यपि क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों के व्यक्तियों के निसतान मरने पर उनकी 
संपत्ति पर राजा का स्वामित्व माना जाता था (९१८८-८९), तथापि ब्राह्मण 
की संपत्ति भगवान्‌ की संपत्ति मानी जाती थी, यदि कोई इसे छीनता था तो 
उसे अगले जन्म में मयकर दण्ड मिलता था (मनु ९।२६) । पाँचयाँ विशेषाधि- 
कार यह था कि ब्राह्मण न केवल कर देने से मुक्त था (मनू ७।१३३, मि० 
आप० गौब सू० २।१०।२६।१०, वसिष्ठ १९२३, कौटिल्य २।१), अपितु राजा का यह 
कर्तव्य था कि ब्राह्मण के कुल, विद्या और चरित्र की परीक्षा करके उसका 
भरण-पोषण करे (मनु ७/१३३, या० ३॥४४) । श्रोतिय ब्राह्मण को राजा की अनु- 
पस्थिति से न्याय करने का भी पूरा अधिकार था। छठा विशेषाधिकार 
अवायास पाये गये घन के विषय में था, इममें ब्राह्मणों को अन्य वर्णों की अपेक्षा 
अधिक छूट दी गई थी। यदि किसी विद्वान ब्राह्मण को धरती में गडा हुआ 
कोई खजाना मिलता था तो वह उसे अपने पास रख सकता था। अन्य 
वर्णों के लोगों द्वारा पाये गये गुप्त धन को राजा छीन लेता था, यदि गुप्त धन 
पाने वाला सचाई के साथ राजा को मम्पत्ति का पता बता देता था तो उसे छठा 
माग मिल जाता था। यदि राजा को स्वय गृप्त धन प्राप्त होता था तो वह 
आधा ब्राह्मणों मे बांट देता था (मन्‌ ८३७-३८, या० २॥३४-३५, मि० 
गौधसू ० १०४३-४५, वसिष्ठ ३३१३-१४ ) । 


समानता के वर्तमान युग में ब्राह्मणों के उपयुक्त विशेषाघिकारों पर आपत्ति 
होना स्वाभाविक है। किन्तु इस विषय मेतत्कालीन परिस्थितियों का तथा श्रन्य 
कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिये। ब्राह्मणों को यह प्रतिष्ठा और विशेषा- 
घिकार आरम्भ में उनके कठोर तपोमय जीवन के कारण मिले थे, वे अपना 
सारा जीवन वेदिक साहित्य के सरक्षण, वृद्धि और विकास में रूगा रहे थे, 
अत' उन्हें विज्वेष सम्मान और अधिकार दिये गये। यह बात सत्य है कि सभी 
ब्राह्मण त्याथी, तपस्वी एवं वेदाध्ययन में रत रहने वाले नहीं थे, अतः अनेक धर्म- 
शास्त्री उपर्युक्त विशेषाधिकार सब ब्राह्मणो के लिये नही, अपितु वेदादि विभिन्न 
विद्याओ के पारगत विद्वानों के लिये ही समझते थे। इस विषय में पहले हरदत्त 
और विज्ञानेश्वर (या० २४) कायह मत दिया जा चुका है कि ब्राह्मणों को 
दण्डी से जो छूट दी गई है, वह सब ब्राह्मणों के छिये नही, किन्तु विद्वातन्‌ ओर 
बहुश्ुत ब्राह्मणों के लिये ही है। मृच्छकटिक (नवम अंक) से यह्‌ प्रतीत होता 
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है कि राजा धमंशास्त्रों के इस नियम का सदा पालन नहीं करते थे। इसमें 
राजा पालक ने ब्राह्मण चारुदस को प्राणदण्ड दिया है। महामारत (१२। 
७६।२-३,५,९) के मतानूसार केवल उन्ही ब्राह्मणों को करो से मुक्त्ति प्राप्त 
थो जो ब्राह्मण ब्रह्मसम अर्यात्‌ शास्त्रज्ष तथा सब को समान दृष्टि से देखने वाले 
तथा देवसम (ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ज्ञाता) तथा अपने कतेंव्यों पर 
अडियग रहने वाले थे। धारमिक राजा को चाहिये कि वह वेद न पढ़ें हुए 
(अश्लोत्रिय) तथा यज्ञ न करने वाले (अनाहितार्नि) ब्राह्मणों को कर से मुक्त 
न करे।" 


ब्राह्मणो की उपर्युक्त स्थिति की बौद्ध साहित्य के वर्णन से तुलना बड़ी 
रोचक है। यह तत्कालीन ब्राह्मणों की यथार्थ स्थिति७ पर प्रकाश डालती है। 
दिव्यावदान (पृष्ठ ४८६) में एक ब्राह्मण ने यह कहा हैकि सभी ब्राह्मण 
वेदों में पारगत नहीं होते हैं (न सर्वे ब्राह्मणा. वेदपारगा भवन्ति )। इस युग में 
बौद्ध साहित्य की पुरानी परपरा का अनुसरण करते हुये ब्राह्मणों को क्षत्रियों से हीन 
बताया गया है, जब कि घर्मशास्त्रों में उन्हें अन्य वर्णों से ऊचा माना ग्रया 
है। बुद्ध क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुये थे, अतः बौद्धों के लिये उनके वर्ण को 
श्रेष्तप मानना स्वाभाविक था। इसी लिये निदान कथा (१।४९) और छरूवित- 
विस्तर (१२०) में क्षत्रियो को ब्राह्मणों से ऊचा स्थान दिया गया है। 
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१. महाभारत १२।५, भ्रश्नोत्रिया. सर्व एवं सर्वे चानाहिताग्नय:। तान्‌ 
सर्वान्‌ धामिको राजा बल विष्टि &ल कारयेत्‌ । वसिष्ठ धर्मसत्र ( १२२३ ) ने ब्राह्मण 
की करमुक्ति का कारण स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह वेदिक ज्ञान को समृद्ध 
बनाता है, अपनी तपस्था से राजा को विपत्तियों से बचाता है, अतः उससे कर 
नहों लिया जाना चाहिये (बाहाणों वेबमादयं करोति, ब्राह्मण प्रापद उद्धरति तस्माद 
ब्राह्मणों ताथ:) । सनु (६१३५, ८घा३०५) ने इससे अपनी सहमति प्रकट करते हुए 
फहा है कि राजा द्वारा रक्षित श्रोत्रिय जब धामिर गुण प्राप्त करता है तो राजा 
का जीवन, सम्पत्ति एवं राज्य बढ़ता है। कालिदास अ्रभिन्ञान शाकून्तल (२।१३) 
में कहता है कि तपस्थी झपने तप का छूठा भाग राजा को देते हैं श्रोर यह अक्षय 
कोष है । ब्राह्मण अपनी सपत्या के फल का छुठा हिस्‍सा राजा को कर रुप में देते 
थे, अतः ऐसे ब्राह्मण से कर लेता ठीक नहों समझा जाता था। किन्तु मो ब्राह्मण 
तपस्था श्रोर वेबाध्ययन तल करके कृषि करते थे, उन्हें कर देगा पड़ता था । वेखिये 
मत ८३६३, बुहत्पराशर अध्याप ३, वसिष्ठ १९।२३। 
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भिलिंदप्रशन में नागसेन के आरंभिक जीवन के सबंध में दिये गये विवरण से 
यह ज्ञात होता है कि सातवे वर्ष में वेद का अध्ययन आरम्म करना उसके 
बंश में आवश्यक था, इसके लिये उसे ब्राह्मण आचायें के पास ले जाया गया, 
उसने तीनो वेद पढ़ाने के लिये उससे काफी बड़ी फीस छी। इससे यह स्पष्ट 
है कि मनुस्मृति आदि में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार छोटी आयु में ही ब्राह्मण 
ब्रह्मवारी बन कर गुरु के पास जाकर विद्या का अध्ययन किया करता था। 
ब्राह्मणों द्वारा अध्ययन किये जाने वाले विषयो पर भी मिलिद प्रदन (पृष्ठ 
१७८) सुंदर प्रकाश डालता है। इसमे न केवल स्मृतियों में प्रतिपादित 
ऋ:ग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवंबेद, इतिहास, पुराण, कर्मकाड, व्याकरण आदि 
के अध्ययन का वर्णन #किया गया है, अपितु गणित-ज्योतिष, फलित ज्योतिष, 
स्वप्न विज्ञान, शकुन विज्ञान, सूयं एवं चद्रग्रहणों का, ग्रहों और नक्षत्रों की 
गतियों के मानव-जीवन पर प्रभाव के और भूकम्प के विषयों के अध्ययन 
का भी उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट है कि इस समय ब्राह्मण वैदिक साहित्य 
के अतिरिक्त अनेक ऐसी व्यावहारिक और लॉकोपयोगी विद्याओं का अध्ययन 
करते थे जो जीविका के उपाज॑न में सहायक हो सकती थी। इनमें कुत्तो और 
हिरनो को देखकर तरह-तरह के शकुनों की और भावी घटनाओ के बारे में 
जानकारी प्राप्त करता और पक्षियों की विभिन्न प्रकार की घ्वनियों का 
अध्ययन भी सम्मिलित था। ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रप्रतिपादित कार्यों के अतिरिक्त 
अन्य कार्यो के भी कई उल्लेख हमे इस युग के साहित्य और इतिहास में मिलते 
है। इस समय ब्राह्मण राजाओं के दरबारों में उच्च पदों पर राजकीय सेवा 
के विभिन्न काययं किया करते थे। यद्यपि मनु (४६) ने नौकरी की निन्‍्दा श्ववत्ति 
(कुत्ते का काम) कहकर की है, फिर भी अनेक ब्राह्मण सरकारी नौकरी 
करते थे। पृष्यमित्र अतिम मौय॑ राजा बृहद्रथ के सेनापति थे । कष्व बश का 
संस्थापक वासुदेव नामक ब्राह्मण अन्तिम शुग राजा का अमात्य था। महाक्षत्रप 
शोडास का कोशाध्यक्ष एक ब्राह्मण था। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आवद्यकता 
पड़ने पर ब्राह्मण अपने परम्परागत कार्य यज्ञ को छोड़ कर पुष्यमित्र की भांति 
क्षत्रियों के शासन का कार्य किया करते थे। वासुदेव ने इसी प्रकार यश की खुवा 
का परित्याग करके तलवार हाथ में छठी थी और कण्व वंश की स्थापना की थी। 
इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय पेश की दृष्टि से ब्राह्मणों में बड़ा लचकीलापन 
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था और वे सभी प्रकार के अच्छे-बुरे व्यवसाय किया करते थे ।* 

महाभाष्य ने भी बाह्यणों की स्थिति पर सुदर प्रकाश डाला है। उसमे 
जिस क्रम से चारों वर्णों का उल्लेख किया है, उससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण 
उस यूग में समाज में सबसे ऊँने, मूर्घन्य और प्रतिष्ठा के पान्न समझे जाते थे 
(२२३४) । पतजलि के मतानुसार उन दिनो जन्म, विद्या और कर्म की तीन 
बातो से वर्ण का निर्धारण होता था।* ब्राह्मण के लिये न केबल ब्राह्मण कुल 
में जन्म छेना और कुछ शारीरिक विशेषतायें रखना आवश्यक था, अपितु उसके 
लिये यह भी जरूरी था कि वह ब्राह्मण के लिये आवश्यक विद्या और कर्म से 
भी संपन्न हो। ब्राह्मणों के जातिगत बाहय लक्षण इनका गौर वर्ण होना, शुद्ध 
आचरण वाला, पिगल आँख वाला और कपिल केश वाला होना था। इन 
विशेषताओं वाले पुरुष को देखते ही कल्पना की जाती थी कि यह ब्राह्मण है, किसी 
काले कलटे ब्यक्ति को देखकर यह नहीं कहा जा सकता था कि वह ब्राह्मण 
टै।' बाह्य शारीरिक गुणों के अतिरिक्त विद्या अर्थात्‌ शास्त्रों का अभ्यास 
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१, ब्राह्मण इस यग से पहले भो शस्त्र धारण करते थे । पाणिनि (५॥२। 
७१) के मतानसार ब्राह्मणक शब्द का प्रयोग उस देश के लिये होता था, जहाँ 
ब्राह्मण झायुधों की अर्थात्‌ अस्त्रशस्त्रों की वृत्ति करते थे। कौटिल्ध (६२) ने 
ब्राह्मणों को सेना का वर्शन किया है ओर यह भी कहा है कि शत्र ब्राह्मण के 
पैरों में गिर कर उसे अपनी ओर सिला सकता है। बोधायन (२।२।८०) ने कहा 
था कि गो-अहारण को रक्षा के लिये, वर्णों का संकर या मिश्रण रोकने के लिये 
ब्राह्मण झौर बेदय शस्त्र ग्रहण कर सकते हैं (म्ि० वसिष्ठ ३१२४) । सनु (८१३४८-६ ) 
उपर्धक्त ध्यवस्थाओं का भ्रमसररणा करते हुए कहता है कि जब वर्णाअ्रस धर्म पर श्रात- 
ताधियों का झ्राकमण हो, मुद्धकाल हो तो आपत्काल में गायों, नारियों, ब्राह्मणों की 
रक्षा के लिये ब्राद्रणें को शस्त्र धारण करना चाहिमे। शल्यप्र (६५।४२) के 
अनुसार राजा की आजा से ब्राह्मण को युद्ध करना चाहिये । शान्तिपर्ण (७८१६) 
यह व्यवस्था करता है कि जब समाज के विधान टूट जायें, दस्यु, चोर, ढाफू बढ जायें 
तो सभो वर्षों को शस्त्र ग्रहण करना चाहिये। 


२. महाभाष्य ४।११४८--श्रीरिष यस्थावयदातानि विश्व योनिदय कर्म उ। 
एतच्छिवे विजानीहि ब्राह्म शाग्रयस्थ लक्षणम्‌ । 

२. महाभाष्य २२२।६--गोर: शुत्याचारः पिगल; कपिलकेश: इत्येतानम्यन्त- 

रान ड्राह्मष्ये गुणान्‌ रुबम्ति । समवाये अ्राह्मणशम्द: प्रवसों वा येष्वपि बतेते जाति- 
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तथा कर्म अथवा श्रेष्ठ आचरण, त्याग और तपस्था भी किसी व्यक्ति को ब्राह्मण 
बनाते थे। पतंजलि का यह कहना है कि जिस प्रकार किसी समुदाय के लिये 
प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके अवयवों के लिये मी प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार 
उपर्युक्त तीनों गुणो से युक्त व्यक्ति को ब्राह्मण कहते थे और इनमें से एक 
या दो गुणो से हीन व्यक्तियों को भी ब्राह्मण कहा जाता था, जैसे बैठ कर 
मऊ त्याग करना, मोजन करना ये अक्राह्मण के गण थे। कितु यदि कोई ब्राह्मण 
खड़े-खड़े मूत्र-त्याग करता था या चलते-चलते खाता था तो भी ऐसे अन्नाह्मण 
आचरण वाले व्यक्ति को अन्य विशेषताये होने पर ब्राह्मण कहा जाता था।" 
महाभाष्य से ब्राह्मणो के विषय में कई बाते प्रकट होती है.-- 
(१) उसके मतानुसार ब्राह्मणों का वर्ण गौर था, शायद ही कोई काले रग 
का ब्राह्मण हो। (२) ब्राह्मण होने के लिय जन्म के अतिरिक्त विद्या और कम 
की विशेषतायं आवश्यक समझी जाती थी। वस्लुत ब्राह्मण की शुचिता और श्द्ध 
आचरण उसकी प्रतिष्ठा का प्रधान कारण था। पतजलि ने ब्राह्मणों मे शिष्ट ब्राह्मणों 
को ऊचा पद दिया है। ये वे ब्राह्मण थे जो केवल एक दो दिन के खाने मर से अधिक 
अन्न का सचय नही करते थे, घत के लोभी नहीं थे, इन्द्रियों के वशीमृत नहीं होते 
थे और किसी एक विद्या में पारगत अवश्य होते थे ।* (३) उस समय जाति और वर्ण 
दी पृथक्‌ वस्तुये समझी जाती थी । जाति जन्म से प्राप्त होती थी और उसमे 
कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था । किन्तु वर्ण जाति से उच्च कोटि की 
वस्तु थी और वह जाति की भाँति अनायास नहीं प्राप्त होती थी। उसके लिये 
समुचित गण, कमं और स्वभाव का होना आवश्यक था । ब्राह्मण वर्ण तभी प्राप्त 
हो सकता था जब किसी व्यक्ति मे इस वर्ण के लिये आवश्यक विद्या और उत्कृष्ट 
आचरण की योग्यतायें हो। उमर समग्र वर्ण और जाति परवर्ती युग की माँति 
अभिन्न और समानार्थंक न होकर पृथक्‌-पृथक माने जाते थे। यह बात महाभाष्य 
के जाति-ब्राह्मण शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है। ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाला 


होने गुरहोने च। न ह्वायं काल॑ सावराशिवर्णमापण आसोन दृष्टवाध्यवस्यति ग्राह्मणो 
ध्यमिति | 

१. महाभाष्य २२२।६--अ्रश्नाह्मणोप्यं पस्तिष्ठन्‌ मत्रयति । अद्याह्मरोध्यं यो 
गच्छुन भक्षयति । 

रै. सहाभाष्य ६।३।१०६-एतस्मिन्नामेनिवासे ये ब्राह्म॒ता: कुम्मीधान्या झलोलुपा 
>पहयसाराकारण' किज्चिदन्तरेश कस्याशिचिद विद्याया: पारगास्तत्र भबन्तः शिष्टा: | 
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किन्तु ब्राह्मण वर्ण के विद्या और कर्म के गुण न रखने वाला व्यक्ति जाति- 
ब्राह्मण कहलाता था (२।२।६) । यह ब्राह्मण से हीन कोटि का समझा जाता 
था। उस समय वेद की रक्षा का दायित्व ब्राह्मणों को सौंपा गया था, अतः 
ब्राह्मणों का सम्मान समाज में सब से अधिक था। लोग बालक क्राह्मण का भी उठ 
कर अभिनंदन करते थे (६।१।८४), वह अवध्य था (१।२।६४) । गलती से भी 
ब्राह्मण को मारने वाऊछा पत्तित माना जाता था। ब्रह्महा और अ्रणहा दो महापातकी 
मारते जाते थे (८।२।२) । किन्तु कतंव्यहीन ब्राह्मण कृब्राह्मण कहलाते थे(५॥१। 
१०५) | (४) महामाष्य के समय दूसरी शताब्दी ई० पू० में ब्राह्मणों का 
अधघ'पतन' शुरू हो गया था। इससे पहले जातिब्राह्मश और वर्णब्राह्मण में कोई 
अस्तर नहीं था, क्‍योंकि सभी ब्राह्मण स्वाध्याय एवं वेदाध्ययन को अपने जीवन 
का लक्ष्य मानते थे, किन्तु पतजलि के समय वेद का गरभीर अध्ययन करने 
वाले तथा व्याकरण का अनशीलन करने वाले ब्राह्मणो की सख्या घट रही थी । 
प्रद्यध (कुत्सित ब्राह्मण ) पुरुषों व स्त्रियों की सख्या में वृद्धि हो रही थी (१। 
२४५, ११।८४८) । दान देते की अपेक्षा दान लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। 
ब्राह्मण दूसरों के घर पर भोजन के लिप निमत्रण पाने की प्रतीक्षा करते 
रहते थे, भोजन' तैयार होते ही यजमान के घर पहुँच जाते थे (२३।६४) । 


क्षत्रिय :--क्षत्रिय के लिये वेदाध्ययन, यज्ञ करना और दान देना ब्राह्मण 
और वैद्य की भाँति आवश्यक कर्तव्य था। इनके अतिरिक्त उसका विशेष कायें 
सब प्रजाजनों की रक्षा करता और युद्ध करना था। मन और याज्ञवलकय ने 
आपत्तिकाल में क्षत्रियों को वैद्यों के कार्य करने की भी अनुमति दी है (मन्‌ 
१८९,१०।७७-८९, या० १११९ ) | महाभारत (१२।६०।१३) से भी क्षत्रिय के 
इन कार्यों की पुष्टि होती है। क्षत्रिय के लिये सबसे बड़ा कार्य युद्ध करना माना 
जाता था, अतः उसके लिये रोगी होकर अपने घर से चारपाई पर मरना 
महापाप समझा जाता था, रणक्षेत्र में प्राण त्याग करना उसके लिये बड़े पृष्य 
के कार्य था। महाभारत में क्षत्रियो के छिये तीन बातों पर बल दिया गया है-- 
अतिथि का सत्कार करना, कृतज्ता और शरणागत की रक्षा। रामायण और 
महाभारत से यह विदित होता है कि क्षत्रिय बालकों को प्रधान रूप से धनु- 
वेद की तथा खुद्धकला की शिक्षा दी जाती थी । भिलिदप्रश्न (पृष्ठ १७८) से 
ह स्पष्ट है कि क्षत्रिय युवक अष्व विद्या, हस्ति विद्या, रथ विद्या, लेखन कछा 
तथा हिसाब का ज्ञान प्राप्त किया करते थे । उनके छिये ब्राह्मणों की भाँति वेदों 


५छ ४ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


का अध्ययन आवश्यक नहीं समझा जाता था। इस ग्रंथ (पृष्ठ ३५७-५८) से 
यह भी ज्ञात होता है कि निम्न जाति का जो व्यक्ति अपने को क्षत्रिय बताता 
था, उसे अग-मंग आदि का दण्ड दिया जाता था। इससे यह स्पष्ट है कि क्षत्रियों 
की स्थिति उस समय समाज में ऊची मानी जाती थी। यदि निम्न जाति 
वाले व्यक्ति इनकी प्रतिष्ठा पाने के छिय क्षत्रिय होने का ढोग करते थे तो 
उन्हें दडित किया जाता था। 


महामाष्यकार के मतानुसार ब्राह्मणो के बाद समाज मे क्षत्रियो का स्थान 
था। राजगही के लिये अभिषिक्‍त व्यक्ति राजन्य कहलाते थे। क्षत्रियो का 
आचार» ्यवहार प्राय ब्राह्मणो से मित्रता जुलता था, अत उन्हें ब्राह्मरासद्श 
कहा जाता था। माष्यकार के मतानसार क्षत्रिय नाम के अन्त में वर्मा शब्द 
का और वैश्य के अत में पालित शल्द का प्रयोग होता था (८।२।८३ ), जैसे 
इन्द्रवर्मा क्षत्रिय का तथा इन्द्रपालित वैध्य का नाम होता था, ब्राह्मण का नाम 
इन्द्रदत्त होता था । 


बेइय--क्षत्रिय के बाद समाज में वैद्य का स्थान था। मन्‌ (१९०) और 
याज्षवल्क्य (१।१९) ने वेदाध्ययत, यजन और दान के अतिरिक्त इनके विज्येष 
कार्य खेती, पश्नुपालन, रुपया सूद पर देना (कुसीद) और व्यापार करना माना है । 
महामारत (१२।६०।२१) में भी इनके कार्यों का वर्णन करते हुये पशुपालन पर 
विशेष बल दिया गया है। महाभारतकार (१२॥१६०३३) ने आपत्ति-काल में 
आत्मरक्षा तथा गो-ब्राह्मणो की रक्षा के लिये और वर्णसकरता को रोकने के 
लिये इन्हें शस्त्र ग्रहण करने का भी अधिकार दिया है। महामारत मे कई स्थानों पर 
वेश्यों को शूद्रों के समकक्ष सामाजिक स्थिति प्रदान करने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर 
होती है (११२६।१३-१४३।४१५) । मिलिंदप्रश्न (पृष्ठ १७८) में स्मृतियों 
की भाँति वैश्य का कार्य कृषि और व्यापार बताया गया है। 


बोद्ध एवं जैन साहित्य मे एवं तत्कालीन अभिलेखों में वैश्यों का उल्लेख 
गृहपतियों (पालि गहपति, जैन गाहाव३) के नाम से भी मिलता है। उवासगदसाओं 
नामक जैन ग्रथ मे इस धर्म में अत्यत श्रद्धा रखने वाले जिन दस व्यक्तियों की 
कथाएं दी गई हैं, उनमे नौ व्यक्ति गृहपति है। इसके वर्णनानुसार गृहपतियों 
के पास उन दिनो अपार संपत्ति होती थी, ये सूदबोरी का काम करते थे, इनकी 
बडी-बडी जमीन्दारियाँ और पशुओं के रेवड हुआ करते थे। राजा और व्यापारी सब 
मामलों में इनमे सहायता लिया करते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि ये उस समय के 
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ऐसे समृद्ध पूंजीपतियों की श्रेणी थी जिनके पास विशाल मूसंपत्ति और पशुसंपत्ति 
थी। इन्हें समाज में सामान्य कारीगरों की निर्धन श्रेणी की अपेक्षा अधिक 
सम्मान दिया जाता था । ईसा से पहले की और बाद की शताब्दियों के अनेक 
दानपरक अभिलेखो में गृहपतियों का उल्लेख मिलता है। ये व्यापारी, कृषक, कोषा- 
ध्यक्ष और सा्थवाह अथवा काप्लिलो के नेताओं का महत्वपूर्ण कार्य किया करते थे। 
गृहपतियों के अतिरिक्त इस समय अनेक अभिलेखों मे कुटुम्बिकों का भी वर्णन 
मिलता है। ये कुटुम्बिक गृहपतियों की माँति विशाल सम्पत्ति रखने वाले कुटुम्बो 
के या परिवारों के अध्यक्ष हुआ करते थे । इस यूग के अभिलेखों में सेट्ठी नामक 
एक बगें का वर्णन मिलता है। जातक साहित्य मे इसका उल्लेख प्रचुर मात्रा में 
पाया जाता है। मिलिदप्रश्त (पृष्ठ ७०) में नागसेन के आरंसिक जीवन' का वर्णन 
करते हुये पाटलिपुत्र के ऐसे सेट्ठछी की कथा दी गई है, जिसने अपने सार्थ के 
साथ उत्तर-पश्चिमी भारत से अपने नगर की यात्रा की थी। इस युग के अभि- 
लेखों में सेट्ठियो तथा उनके संबंधियों द्वारा दान दिये जाने के अनेक उल्लेख 
मिलते हैं। इनसे यह स्पष्ट होता है कि सेट्ठी उस समय के ब्यापारियों में 
अतीव समृद्ध और प्रमावशाली व्यक्ति होते थे, समाज मे इन्हें बड़ी प्रतिष्ठा 
दी जातो थी। 


शूद्रः--धमंशास्त्रों की प्राचीन परंपरा का अनूसरण करते हुए मन्‌ ओर 
याजवल्क्य ने शुद्रो का विशेष कार्य द्विजातियों की सेवा करना एवं उनसे भरण 
पोषण प्राप्त करता माना है (मन १/९१,१०१२३-२५, या० १।१२०)। 
समाज में शूद्रो की स्थिति सबसे हीन थी। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय वँश्यों की 
सेवा करते थे और इसके बदले में उनसे मोजन और बस्त्र प्राप्त करते 
थे। मन्‌ के कथनातुसार छृद्र अपने स्वामी द्वारा छोड़े गये पुरान वस्त्र, छाता, 
चप्पल, चटाई आदि को प्रयोग में लाता था और स्वाभी द्वारा छोड़ा गया 
उच्छिष्ट भोजन करता था, बुढाप॑ में उसका पालन-पोषण उसका स्वामी ही करता 
था। शुद्रों के लिये क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मणों की और वैश्यों की अपेक्षा 
क्षत्रियों की सेवा अधिक श्रेयस्कर मानी जाती थी । आपत्ति-काल मे जब शुृद्र 
उच्चवर्णों की सेवा से अपनी या अपने कुटुम्ब की जीविका नहीं चला पाता था तो 
उसमें बढईगिरी, चित्रकारी, पच्चीकारी, रंगसाजी आदि के विभिन्न व्यवसायों से 
अपना निर्वाह करने की अनुमति दी गई थी (मनु १०९९-१००, १२९ )। 
मन्‌ (८४१३-१४, ४१६-१७) के मतानुसार छोद्र के क्रीत होने या न होने की 
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दशा म॑ भी ब्राह्मण शाद्र से सेवा कराने के लिये उसे बाधित कर सकता है, उसकी 
संपत्ति का अपने लिये. उपभोग कर सकता है, क्योकि मुक्ति पाने के बाद भी 
छुद्र अपनी स्वामाविक दासता से म॒कत नहीं हो सकता है और उसकी अपनी कोई 
संपत्ति नहीं होती है। मन (८।४१८) ने यह भी कहा है कि राजा शूद्र को अपनी 
सेवा करने के लिये बाधित कर सकता है। इन सब वचनों से यह प्रतीत होता है कि 
उस समय शूद्र को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था, और वह ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करने के लिये बाधित किया जा सकता था । 

कितु शुद्रों की यह स्थिति सावंभौसम नहीं थी। समवतः यह मन्‌ के आदर 
को और शूद्रो के विषय में उसके विचारों को सूचित करती थी, क्‍योंकि स्वयं 
मन ने कुछ ऐसी अन्य व्यवस्थाये की है जिनसे यह स्पष्ट रूप से सूचित होता 
है कि बूदों को संपत्ति रखने का पूरा अधिकार शा। मन्‌ (११५७) और 
महाभारत (१३।४७५६) के एक सुप्रमिद्ध ब्लोक के अनसार शुद्र को यह अधिकार 
था कि वह अपने पुत्रों में संपत्ति का बटवारा समान रूप से करे | एक अन्य 
इलोक (मन्‌ ११८९, था० २१३३) में उसने दासी से उत्पन्न छश॒द्र के पुत्र का 
मो विरासत में अधिकार स्वीकृत किया है। सन अन्यत्र (११४२-४३, मि० 
या० ११२७ ) यह व्यवस्था करता है कि श॒द्ों को यह अधिकार नहीं है कि बे ब्राह्मण 
को दान देने का अधिकार रखते है। मन्‌ ने (८।१४२, या० ३८) यह भी व्यवस्था 
की है कि शूद्र द्वारा दियंजाने वाले ध्याज की काननी दर क्या होनी चाहिये। 
इन सब उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय शझुद्र संपत्ति रखने का 
अधिकार रखते थे। कितु इसमे कोई संदेह नहीं है कि अन्य द्विजातियों की 
तुलना में शूद्रो के धामिक और सामाजिक अधिकार कम थे और उनके बारे मे 
प्रकार कई की अयोग्यताये और अनहंताये मानी जाती थी। 


शूद्रों की पहली अनहंता यह थी कि उन्हें वेदाध्ययन के अधिकार से 
वंचित रखा जाता था। मन्‌ से पहले गौतम घमंसूत्र' (१२।४ ) ने यह व्यवस्था की 
थी कि यदि शूद्र जानबझ वार स्मरण करने के लिये वेदपाठ सुने तो उसके 
कर्णकुद्रों को सीसे और छाख से भर देना चाहिये, यदि वह अपनी वाणी से 
वेदों के उद्धरण दे तो उसकी जीम काट डालनी चाहिये, यदि उसमें वेद का अच्छी 
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तरह से स्मरण कर लिया हो तो उसके दारीर का छेदन करना चाहिये। छाद्रों का 
वेदाष्ययन' वर्जित होने पर भी उन्हें इतिहास अर्थात्‌ महामारत एवं पुराण सुनने 
का अधिकार था। महामारत में लिखा है कि चारों वर्ण किसी ब्राह्मण पाठक 
से महामारत सुन' सकते हैं।" 

शूद्रों की दूसरी अनहंता यह थी कि वे बैदिक यज्ञ नहीं कर सकते थे। 
मन (१०१२७) के अनूसार उनके सारे संस्कार वैदिक मंत्रों के बिना होते 
थे। वे वैवाहिक अग्नि नहीं रख सकते थे (मन्‌ ३।६७, या० १९७) । वे प्रति- 
दिन पंचमहायज्ञ साधारण अग्नि मे कर सकते थे, श्राद्ध मी कर सकते थे, देवताओं 
की स्तुति “नमः शब्द से कर सकते थे, किल्तु 'अग्नय स्वाहा नहीं कर सकते थे। यज्ञ 
का अधिकार न रखने पर भी, उन्हें पूत्ते अर्थात्‌ बावडी, कुंआ, तालाब बनवा कर देव- 
मन्दिरों का निर्माण करा के पृष्य प्राप्त करने का अधिकार था। 


कुछ अपराधों में शूद्रों को अधिक कडा दण्ड दिया जाता था। मन्‌ (८। 
३६६) की व्यवस्था के अनुसार यदि शुद्र किसी ब्राह्मण नारी के साथ उसकी 
दुऋछा के अनुसार या उसके विरुद्ध सम्भोग करे तो उसे प्राणदण्ड मिलना 
चाहिये । किन्तु यदि कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मणी के साथ बलात्कार करे तो उस 
पर एक सहस्न कार्षापण का दण्ड और व्यभिचार करने की दशा में पाँच सौ कार्षा- 
पण का दण्ड मिलता था (मन्‌ ८।३७८)। ब्दि कोई ब्राह्मण किसी अरक्षित क्षत्रिय, 
वब्य या शुद्र नारी से सम्मोग करे तो उसे पाँच सौ कार्षापण का दण्ड दिया जाता 
था (८।३८५)। इसी प्रकार किसी ब्राह्मण की मर्त्सता या गाली गलौच करने 
पर शूद्र को शारीरिक दण्ड दिया जाता था या उसकी जीम काट ली जाती थी 
(मन्‌ ८२७०) | किन्तु इसी अपराध मे क्षत्रिय या वेश्य को १०० अथवा 
१०० कार्षाषण का दण्ड दिया जाता था। यदि ब्राह्मण किसी शुद्र को कुंचन कहे 
तो उस पर केवल १२ कार्पाषण का अथवा कुछ भी दण्ड नहीं लगता था। शूद्र न 
तो न्यायाधीश हो सकता था और न ही धमं की उदघोषणा कर सकता था 
(मन्‌ ८।९, २०, याज्ञ० १३) 


शूद्र का जीवन क्षुद्र एवं नग्ण्य समझा जाता था। पहले बताया जा 
चूका है कि ब्राह्मण की हत्या महापातक था, किन्तु मन्‌ (११६६) तथा याश्वल्कय 
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मुनिना कृपया छृतम्‌। 
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(३२३६) ने स्त्री, शूद्र, वैश्य एवं क्षत्रिय को मारता उपपातक माना है। 
इसके लिये प्रायश्चित और दान की जो व्यवस्था की गईं है, उससे स्पष्ट है कि 
शूद्र का जीवन नगण्य समझा जाता था। क्षत्रिय को मारने का प्रायश्चित था 
६ वर्ष का ब्रह्मचयं, एक हजार गौओ तथा एक बैल का दान, वैश्य को मां थे 
पर ३ वर्ष का ब्रह्माचयं, १०० गायों का और १ बैल का दान करना पड़ता 
था। किन्तु शूद्र को मारने का प्रायहिचत केवल एक वर्ष का ब्रह्मचयं, १० गायो 
का तथा एक बैल का दान था। 


खानपान के सम्बन्ध में यह नियम था कि ब्राह्मण कुछ शूद्र समझी जाने 
वाली जातियों के यहाँ मोजन कर सकते थे। मन्‌ (५4।२५३) याज्ञवल्क्य (१। 
१६६, मि० गौतम १६।६, विष्णू ५७१६) के अनु मार ब्राह्मण उसी शूद्र के यहाँ 
मोजन कर सकता था, जो उसका पशपालक, हलवाहा या वंशानक्रम से भिन्न हों 
या अपना नाई अथवा दास हो। यहे व्यवस्था मन से पहले गौतम (१६॥६) ने भी 
की थी, किन्तु यह सबंमान्य व्यवस्था नहीं थी। आपस्तम्ब घध्मसूत्र (१॥५। 
१६।२२) के अनुसार अपवित्र शाद्र द्वारा लाया गया भोजन ब्राह्मण के लिये 
वजित है। किन्तु इसके साथ ही उसने तीन उच्च वर्णो के संरक्षण में शाद्रो 
को द्विजातियों का मोजन बनाने के लिये अनुमति दी है। इससे यह स्पष्ट है 
कि ब्राह्मण न केवल शूद्रो का, अपितु जुदों के हाथ का बना हुआ भोजन 
ग्रहण करते थे। इस विषय मे आपस्तम्ब ने इतनी ही शर्तें लगाई है कि छाद्र 'रसोडये 
के नाखुन, केश आदि स्वच्छ होने चाहिये।इस विषय में मन्‌ की व्यवस्था 
(४४२११) ध्यान देने योग्य है। परवर्ती युगों में शखस्मृति (१३४) ने शाद्रो 
के भोजन पर पलते ब्राह्मणो को पक्तिदूषक माना और पराशर (११।१३) 
ने यह व्यवस्था की थी कि ब्राह्मण किमी शुद्र से केवल घी, तेल, दूध, गुड 
या इतसे बनी हुई बस्तुये ग्रहण कर सकता है, किन्तु इन्हें वह नदी किनारे 
ही खाये, झूद्र के घर मे नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि शुृंग सातवाहन युग में शृद्रों 
का भोजन ब्राह्मणो के लिये पूर्ण रूप से वजित नहीं हुआ था। वह ब्राह्मणों के 
घर में रसोइया हो सकता था और ब्राह्मण उसका पकाया हुआ भोजन कर सकता था। 


किन्तु इस यूग म॑ शूद्रों को अस्पृश्य या अछूत समझने की प्रवृत्ति का 
श्रोगणेश हो गया था। अनुशासन पव॑ (५९३३) में यह कहा गया है कि शई 
ब्राह्मण की सेवा जलती हुई अग्नि के समान दूर से करे, किस्तु क्षत्रिय एव 
वैश्य स्पर्श करके उससे सेवा करा सकते हैं। छुआछूत का बन्धत पहले बहुत 
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कठोर नहीं था। हिरण्पकेशी गृद्यसूत्र (११२।१८-२०) तथा आपस्तम्ब धर्मेसृत्र 
(२।६।१९-१० ) के अनुसार सचुपर्क देते समय अतिथि के पैर को, भले ही वह 
स्नातक ब्राह्मण क्‍यों न हो, झशूद्र पुरुष या तारी थो सकते थे।” 

शूद्र चारो आश्रमों मे केवल गृहस्थाश्रम ही ग्रहण कर सकता था। उसके 
लिये वेदाध्ययन वर्जित था (महाभा० १३॥१६५।१०), अतः उसके लिये ब्रह्मचयं, 
वानप्रस्थ और संन्यास के आश्रम वर्जित थे। शान्ति पर्व (६३॥१२-१४) के 
अनुसार जिस शूद्र ने उच्च वर्णों की सेवा करते हुये अपने धर्म का पालन 
किया है, जिसका जीवन थोड़ा ही रह गया है, यथा जो ९० वर्ष से ऊपर 
की अव्रस्था का हो गया है, वह चोथे आश्रम को छोड़ कर सभी आम्रमो का 
फल प्राप्त कर सकता है। 


पतजलि के महामाष्य से भी इस युग में शूद्रो के सम्बन्ध में बहुमूल्य 
जानकारी मिलती है। उसके मतानुसार शूद्र दो प्रकार के व्यक्ति कहलाते 
थे-- (क ) कर्मशद्द--जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्म अपने शास्त्र विहित कर्त्तव्यो 
का पालन न करते हुए शूद्रवत्‌ जीवन व्यतीत करते थे, वे कमंशूद्र थ। अशिक्षित, 
वेदाध्ययत न करने वाले, सन्ध्या, अग्निहोत्ररहित, असंयमी ब्राह्मण भी छाद्र माने 
जाते थे। (ख) जन्मशद्र--ये शूद्र माता-पिता से उत्पन्न व्यक्ति थे। छाद्रो की 
अनेक जातिया थी। भाष्ययार ने आमीरो को शूद्र माना है (१।२।७२), 
धीवर भी शूद्रो मेंगिन जाते थे (४॥१।१४) | शूद्रो में सब से ऊंचा स्थान रथ- 
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१ प्राचीन काल में अस्पुशयता की भावना भ्ध्य एवं बतेसान यूग को भांति उप्र 
नहों थी। घर्मसश्रों में केवल चाण्डाल ( ब्राह्मणों से शूद्रों में उत्पन्न सन्‍्तान ) को ही 
अस्पृश्य भाना गया है (गोतस ४;१५, २३ आ० २।१।२।८-६ ) | मनु (१०।३६,५१ ) 
अन्ध, मेद, चण्डाल एवं दवपथ को गांव से बाहर रहने को कहता है, इससे स्पष्ट 
है कि अन्य जातियां गांव के भीतर रह सकतो थों ओर अछत नहीं मानी जाती थीं । 
मनु के मतानुसार केवल चाण्डाल हो अस्पृश्य हैं, किन्‍्सु विष्णण धर्मसूत्र ने इनके साथ 
कुछ घिदेशी जातियों--स्लेछछों प्रौर पारसीकों को भो भ्रस्पृष्यो को भ्रेरणो में रखा है । 
२०वों शताब्दी के आरभ्भ में दक्षिण भारत में शूत्रों की छाया भी हृषित करने बाली 
मानो जाती थी, छिम्तु मनु ओर याशवल्क्य ऐसा नहों मानते हैं कि जए्डाल को छापा 
अपवित्र है। सनु ने (४१३०) में जाण्डाल को छाया का कोई उल्लेख नहों किया है । 
पाजवल्क्य (११९४) से लिखा है कि यदि सड़क पर चाण्डाल खले तो भो घह चन्द्र 
तथा सूप को किरणों से भोर वायु से पतिन्र हो जाती है । 
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कारों का था। ये त्रिवर्ण अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से कुछ ही नीचे थे। जुराहा 
(तन्तुवाय ), कुम्हार (कुम्मकार), नाई, ल॒हार (कर्मार, अयस्कार) धोबी और 
चमार (चमंकार) सब शूद्रों के अन्तर्गत थे। शूद्रों में आर्याव्त से बाहर की भी 
अनेक जातियाँ सम्मिलित थी, जैसे, शक, यवत, क्रौन्च, किस्किन्धगन्धिक। बस्तियों 
से बाहर रहने वाले चाण्डाल और मृतप भी शूद्र थे खानपान की दृष्टि 
से पतंजलि ने शूद्रों को दो श्रेणियों मे विभकक्‍त किया है--निरवसित और अनि- 
रवसित। बढ़ई (तक्षा), लृहार, घोबी और जुलाहा अनिरवसित थे और चाण्डाछ, 
मृतप आदि निरवसित। अनिरवसित लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों के पात्र छू सकते 
थे, किन्तु निरवसित नही छू सकते थे। वस्तुतः निरवसित निम्नतम कोटि के 
धद्र थे। ये यदि त्रिवर्ण के पात्र मे खा पी लेते थे तो त्रिवर्ण इस पात्र को 
संस्कार द्वारा शुद्ध करके मी अपने प्रयोग में नही छा सकते थे। यद्यपि कुछ 
अन्य प्रकार के शूद्रों ढ्वारा ध्यवहृत त्रिवर्णों के बरतन आग आदि से शुद्ध करके 
व्यवहार में ले लिए जाते थे। निरवसित शूद्र गाँवो के बाहर त्रिवर्णों के घरो से दूर 
रहते थे। इनके घर प्रायः गाँवों के छोरों पर होते थे। ये बड़े-बड़े नगरो के बीच 
में भी रहते थे (२४१०) । 


संकर जातियाँ:--चार वर्णों के अतिरिक्त तत्कालीन भारतीय समाज में 
ऐसे बहुत से समुदाय और विदेशों से आने वाली नई जातियाँ थी, जिनको चारो 
वर्णो में से किसी में भी नहीं गिना जा सकता था। एसी जातियो को सकर 
जातियाँ कहा गया है। इनके लिये यह कल्पना की गई कि ये जातियाँ अनुलोम 
(ऊचे वर्ण के पुरुष से नीचे वर्ण की नारी से विवाह) तथा प्रतिलोम (निम्न 
वर्ण के पुरुष से ऊचे वर्ण की नारी से) विवाहों का परिणाम थी। मन्‌ 
(१०८-२३) ने इस प्रकार की जातियो का उल्लेख करते हुए कहा है कि 
'आरह्ण से वेश्य कन्या में अम्बप्ठ पैदा होता है, वैश्य से क्षत्रिय स्त्री में मागध 
और ब्राह्मण स्त्री म॑ वेदेह, ब्राह्मण से अम्बष्ठ कन्या में आभीर। ब्रात्य ब्राह्मण 
से (व्रात्य ब्राह्मणी में) भूज्जकण्टक, आव्न्त्य, पैदा होते हैं, ब्रात्य क्षत्रिय से झल्ल; 
मल्ल, निच्छिवि (लिकच्छिवि), खस और द्वाविड़, वैश्य ब्रात्य से कारूष सात्वत।” 
मन्‌ द्वारा वणित संकर जातियों की अन्य घ्मंग्रन्थों की संकर जातियो के 
साथ तुलना करने से प्रतीत होता है कि पुराने धर्मंयूत्रों में बहुत कम संकर जातियों 
का उल्लेख हुआ था। मन्‌ ने छः: अनुलोम, छ' प्रतिलोम एवं बीस मिश्तित जातियों 
के साथ तेईस व्यवसायों की चर्चा की है। याज्ञवल्क्य ने चार वर्णों के अतिरिवत 


सामाजिक दशा ५९१ 


१३ अन्य जातियों का उल्लेख किया है। मन्‌ के अनुलोमो मे अम्बष्ठ, निषाद और उम्र 
तथा प्रतिलोगो में सूत, बैदेहुक, चाण्डाल, मागध, क्षत्ता और आयोगव उल्लेखनीय 
हैँ। पाशवल्क्म (१॥९५) ने भी मन्‌ की भाँति विभिन्न संकर जातियों की चर्चा 
की है। इन सकर जातियों का विवेचन बड़ा जटिल था। विष्णु धर्मंसूज्ञ (१६।७) 
ने लिखा था कि भारतीय समाज में सकर जातियाँ असल्य हैं। मिताक्षरा (या० 
१९५) ने मी इतकी गणना करना छोड़ दिया था। यहाँ इनकी कुछ प्रमुख बातो का ही 
निर्देश किया जायगा। 

इन जातियो की कल्पना से हिन्दू समाज में विदेशी जातियो को खपाना 
आसान हो गया, क्योकि इस समय यह कल्पना की जाने लहूगी कि शक, यवन, 
पहुलव॒ आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय थी, किन्तु शर्नं: शरनेः वेंदिक कमंकाड के 
न॑ करने से इनका पतन हो गया। मन्‌ (१०।४३-४) के शब्दों में 'पौड़क, ओड़ 
द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, पारद (पहलव), चीन, किरात, दरद और खद् 
जातियाँ आरम मे क्षत्रिय थी, किन्तु घामिक क्रियाओं के लोप से और ब्राह्मणों 
के अदर्शन से धीरे-बीरे वृषठल बन गई।” इनमें से कुछ जातियो का इतिहास बड़ा 
मनोरजक है। पहले ( आठवे अध्याय में ) यह बताया जा चुका है कि आमीर 
भारत पर आक्रमण करने वाली एक विदेशी जाति थी। समा पर्व (५११२) 
मे इनका पारदो के साथ वर्णन है। इन्हें दस्यु और म्लेन्छ कहा गया है। 
इन्होने महामारत के युद्ध के बाद अर्जुन पर आक्रमण किया था और वृष्णियो की 
स्त्रियों को हर कर छे गये थे। अज्वसेधिक प्य (२९।१५-१६) के अनुसार ब्राह्मणों 
से पबध ने रहने पर आभीर शूद्र हो गये। पहले यह बताया जा चुका है कि शने: शने: 
यह विदेशी जाति हिन्दू समाज में अपना छी गई। रुद्रमुति लामक आमीर सेनापति 
ने १८१-८२ ई० में रूद्रसिहु के शासव-काल में एक कुआ बनवाया (एु० इं० 
खड १६, पृष्ठ २३५) । इसी प्रकार ईरान से आने वाले पहलवो को मनुनें शूद्रो की 
स्थिति में आया हुआ क्षत्रिय माना है। महाभारत में पहलवो का उल्लेख पारदो तथा 
अन्य अनायें लोगो के साथ किया गया है (समाप्व ३२।१६।१७)। यवन अथवा 
पूनानी गौतम के मतानुसार छाद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न प्रतिलोम 
जाति है। महाभारत मे यवनों का उल्लेख शकों तथा अन्य अनाय॑ जातियों 
के साथ किया गया है। इन उदाहरणो से यह स्पष्ट हैं कि विदेशों से आने 
पर भी इन जातियो को शासक होते के कारण क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, 
कित्तु उनमें बंदिक कर्मकांड आदि का प्रचछन न होने से उन्हें शूद्वो की श्रेणी मे 
पतित क्षत्रिय मात्रा गया। 
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मनु की उपर्युक्त सूची से यह स्पष्ट है कि न केवल विदेशी जातियों को 
संकर की व्यवस्था से भारतीय समाज में प्रहण किया गया, अपितु भारत के 
विभिन्न प्रान्तों में निवास करने वाली अनेक आदिवासी जातियों को भी इसी प्रकार 
भारतीय समाज का अगर बनाथा गया । मनु में इस प्रकार की आदिवासी जातियाँ 
पौड़क, चोल, द्रविड़, काम्बोज और किरात प्रतीत होती हैं। महाभारत में 
ऐसी जातियों की दो अन्य सूचियाँ है। पहली सूची (महाभारत १३॥३३॥२२- 
२३) के अनुसार ये जातियाँ काम्बोज, द्रविड़, कलिंग, पुलिद, और उशीनर थी, 
दूसरी सूची (१३॥३३।१७-१८) के अनुसार ये मेकल, द्रविड़, त्याढ, पौड़, दरद 
और किरात थी। इन सब जातियो के बारे में यही बात कही गई है कि 
वे पहले क्षत्रिय थीं, किन्तु बाद में पवित्र धामिक कार्य न करने ओर ब्राह्मणों 
के साथ सपक॑ न' रखने से शूद्र हो गई । महामारत ( १२॥६५॥१३-२२ ) में 
ईनेके कत्तेंव्यों का विस्तृत वर्णन है । 


मनु द्वारा प्रतिपादित सकर जातियो में सब से हीन स्थिति चाडाल 
जाति की बतायी गयी है। मन्‌ (१०१२) इसे शूद्र द्वारा ब्राह्मणी से उत्पन्न 
प्रतितोम संतान एवं निम्नतम श्रेणी का मनृष्य मानता है। वह इसे कुत्तों 
और कौओं की श्रेणी में रखता है (३॥९२, २३९११०२६)। मन्‌ (१०५१-५६) 
इनके बारे में यह भी कहता है कि चाडालो को और श्वपच्ों को गाँव के बाहर 
रहना चाहिए, उनके बतंनः अग्नि में तपाने पर भी प्रयोग में तहीं लाने 
चाहिए। उनकी सपत्ति कुत्ते और गधे है, शवों पर छगाय॑ गये कपड़े ही 
उनका हो परिधान है। उन्हें टूट-फूटे बर्तन में ही मोजन करना चाहिए। उनके 
आभूषण लोहे के होने चाहिय। रात में वे नगर था गाँव के भीतर नहीं आ सकते, 
राजाज्ञा से जललाद का काम करते है। वे प्राणदड पाने वाले व्यक्तियों के वस्न्न, 
गहने और शब्या ले सकते है। ललितविस्तर (१२०) में भी चाण्डालो का और पुक्‍कसो 
(पुठकसों) का निम्नतम जातियों के रूप में वर्णन किया गया है। उत्तराध्ययन 
सूत्र (१३१८-१९) में चाण्डालो से सादृश्य रखने वाली दवपाक जाति के बारे 
में यह कहा गया है कि यह सब से नीची जाति है, सब लोग इससे बृणा करते 
हैं। मन्‌ (१०३२८) ने इवपच को चाण्डाल पुरुष और पुककस नारी की संतान 
माना है, यह जललाद का काम किया करता था। 


जात्युर्ूकष तया जात्यपकर्ष :---जाति प्रथा को सामान्य रूप से जन्म मूलक 
समझा जाता है, इसलिय इसमे किसी जाति की स्थिति में कोई परिवत्तत सभव 
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नहीं है। किन्तु छुंग युथ की जाति-प्रथा में कुछ लचकीझापन था, बर्णसंकर 
जातियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तत हो सकता था। इसमें किसी संकर जाति 
को उसका मूल वर्ण भी प्राप्त हों सकता था और उसका अधः्यतन मी संभव 
था। इसके लिये स्मृतिकारों ने जात्युत्कषं (जाति में उत्थान) और जात्यपकर्ण (जाति 
की स्थिति में पतन) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। मनु (१०।६४) और याज्ष- 
वल्क्य (१।९६) इसका वर्णन करते हैं। मनु के मतानुसार जब कोई ब्राह्मण 
शूद्रा स्‍त्री से विवाह करता है तो इस सम्बन्ध से उत्पन्न दोने वाली कन्या पारणशव 
होती हैं। मदि पारक्षव लड़की ब्राह्मण से विवाह करती है और इस सम्मिलन से 
उत्पन्न कन्या का पुनः किसी ब्राह्मण से विवाह होता है और यहू क्रम सातवीं पीढ़ी 
तक चलता रहता है तो ७वीं पीढ़ी ब्राह्मण हो जाती है। इस प्रकार आरस्म में 
शूद्रा समझी जान वाली इस पीढ़ी का ब्राह्मण के रूप में उत्कर्ष हो जाता है! 
इसके सर्वथा विपरीत यदि कोई ब्राह्मण शूद्र स्त्री से विवाह करता है, तो उनसे 
उत्पन्न होने वाला लड़का पारशव कहलायेगा। यदि यहू लड़का पुनः एक छाट्र कन्या 
से विवाह करता है और इसी प्रकर का क्रम सातवीं पीढ़ी तक चलता रहता है 
तो ७वीं पीढ़ी ब्राह्मण के उच्च धरातल से पतित होकर शूद्र बन जायगी। भन्‌ 
(१०६५) ने क्षत्रिय स्त्री के वैश्य की कन्या से तथा वैद्य पुरुष के साथ 
शुद्र स्त्री के विवाह से उत्पन्न सन्‍्तान के बारे में भी यही सिद्धान्त लागू किया 
है। याज्ञवल्वय (१९६) ने जात्युत्कर्थ' और जात्यपक्ष दो प्रकार के बताय हैं। 
एक तो विवाह से और दूसरा व्यवसाय या पेशे से। यह जात्युत्कषं ऋमश: ७छवीं और 
"वीं पीड़ी में होता है। मनु से पहले ग्रौत्म (४१८-१९) ले भी इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया था, किन्तु वह जात्यपकर्ष के लिये पाँच पीढ़ियां ही पर्याप्त 
मानता है। 

इस सिद्धान्त से जन्ममूछकक जाति-व्यवस्था की कछोरता कुछ अंधों में 
कम हो जाती है। किल्तु हमारे पास यह जानते फा कोई साधन नहीं है कि इन 
नियमों का पाछूत ध्यावहारिक रूप में कहाँ सक होता था। श्री देवदत्त रामकझृष्ण 
मण्डारकर का यह मत था कि इस निभमों का वस्तुत: पाछन हुआ करता था, 
ये नियम विभिन्न भ्रदेशों में अचलित रीतिरियाजों को सूचित करते हैं। किसु 
श्री पाण्ड्रंग वामन कार्ण ने इसके वास्तविक जीवन में क्रियात्विव होने भें संदेह 
प्रण” करते हुये लिखा है' कि पाँच प्रा सात प्रीढ़ियों तक बंशपरंपरा को 


१, इंडियस एस्टिक्जेंसे १६१५१ प्‌० ११ । 
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स्मरण रखना हंसी खेल नही है। इसके अतिरिक्त इस बियय में स्वयं स्मृति- 
कारों में विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित थे। अतः यह्‌ कहा जा सकता है कि ऐसे 
विधान केवल आदर्श रूप में ही रहे होगे। मनु और याशवल्क्य की उपर्युक्त व्यवस्था 
के अनुसार हमें साहित्य में, धर्मशास्त्रों तेथा अभिलेखों में इसका एक पी 
उदाहरण नही मिलता है। 


ग्राशम घर्म--उत्तर वैदिक काल में मारतीय समाज में ब्रह्मचयं, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास के चार आश्रमों का विकास हो चुका था। मन्‌ (अध्याय ३) 
और याज्ञवल्कथ ( प्रथम अध्याय ) ने चारों आश्रमों का विस्तार |से वर्णन 
किया है। इनके अनुसार सौ वर्ष के मनृष्य-जीवन को २५-२५ वणषे के चार 
भागों मे बॉँटा गया था। पहले २५ वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचयं आश्रम में अपने 
भावी जीवन के लिय आवश्यक शिक्षा प्राप्त करता था। इसके बाद २५ वर्ष तक 
गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ सासारिक जीवन बिताता था, पुत्र-पौत्र हो जाने 
पर वह अपने गहस्थ जीवन का परित्याग करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता 
था। अतिम आश्रम संन्यास का था। मन्‌ से पहले गौतम (३॥१,५) और बौघा- 
यन घर्मसूत्र (२।६।२९४२-४३ ) ने यह मत प्रकट किया था कि बास्तव मे केवल 
एक ही गृहस्थ आश्रम है, ब्रद्माचयं इसकी तैयारी मात्र है, वानप्रस्थ और संन्यास 
आश्रम एृहस्थ धर्म का मृत्यूपर्यन्त पालन करने का निर्दश करने वाले अनेक वैदिक 
वचनो का विरोधी होने के कारण अमान्य हैं। मन्‌ और याज्ञ० ने यद्यपि पिछले दोनों 
आश्रमों को अस्वीकार नहीं किया, किन्तु वे गृहस्थ आश्रम की प्रह्वंसा के गीत 
गाते नहीं थकते हैं। मनु के मतानूसार जैसे सब जसन्‍्तु वायु के सहारे जीते है, 
वेसे ही सब प्राणी गृहस्थ आश्रम से जीवन धारण करते हैं (३४७७), जैसे सब 
नदी-तद समुद्र में जाकर स्थित होते है वैसे ही तीनों आश्रम गृहस्थ में ही स्थिति 
प्राप्त करते है (६६९०) । अन्य आश्रमों का भरण-पोषण करने के कारण यह 
श्रेष्ठ आश्रम है। 

महामारत में गृहस्थ आश्रम का गौरव-गान (१२२७०।६-७) बहुत अधिक 
किया गया है। शांति पर्व के अनुसार जैसे सब प्राणी माता के आधार से जीते 
है, वैसे ही अन्य आश्रमों की स्थिति गृहस्थ के आधार पर है । गृहस्थ के लिय॑ मोक्ष 
समव न मानने वालो क्री निदा की गई है (२७०११०--११ )। बौद्ध और ज॑त 
बर्मों के कारण कुछ समय तक भारतीय समाज में वैराग्यवाद की प्रवृत्ति प्रबल 
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हुई और बड़े पैमाने पर व्यक्ति ल्िक्षु और भिक्षुणियाँ बनने लूगे। बुद्ध ते स्वय- 
मेंव इसके अनिष्ट परिणामों की आशंका प्रकट की थी। समाज में इस प्रवृत्ति को रोकने 
के लिये महाभारत में गृहस्थ आश्रम के गौरव का गान किया गया। इस विषय में 
इसके कुछ प्रकरण बड़े रोचक हैं | शाति पर्व के १८वें अध्याय में विदेह-राज 
जनक के अपनी भार्या के साथ संन्यास ग्रहण के समय हुये वार्ताल्ाप से अपने कर्त्त- 
व्यां को पूरा न करके संन्यास ग्रहण करने वालों की घोर निंदा की गई है। जनक- 
पत्नो ने ऐसे व्यक्तियों की उपमा पराये अन्न की आजा में इधर-उधर देखने 
वाले कुतों से दी है। महामारत के मत में शिष्य, मठ, संपत्ति आदि की लालसा 
से काषायवस्त्र धारण करने वाले मूर्ख हैं। संन्यास की निंदा करने वाह महा- 
भारत का यह सारा प्रकरण भगवान बूद्ध जैते अपनी पत्नी तथा घर छोड़ कर 
सन्‍्यासी होने वालों पर एक प्रबल आक्षेप है। बौद्ध घ॒र्म के प्रभाव के कारण 
हमारे देश भे नौजवानों में तया बहुत छोटी आयु के व्यक्तियों भे संन्यास 
ग्रहण करन की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ऐसे अजातइमश्रु (बगैर दाढ़ी मूछ के) भिक्षुओं 
को एक कथा शांति पव्व में है। इन्द्र के समझाने से इन सब ने संन्यास धर्म को 
निष्फल समझ कर गहस्थ का जअवलबन किया (१२॥११॥२७) | शांतिपर्व में 
युद्ध के बाद पुधिष्ठिर का अनुशोचन और निर्वेद दिखाकर उसके मृह से मिक्षु होने 
का प्रस्ताव करा के सन्‍्यास की जोरदार शब्दों में खिलली उड़ाई गई है। इस 
प्रस्ताव को सुन कर अर्जुन इसे पापिष्ठा क्ापाली वत्ति कहता है (१२।८७)। 
मोमतेव के मतानुसार अकेला आदमी पुत्र, पौत्र, देवताओं, ऋषियों, अतिथियों 
का मरण न करता हुआ जगल में पशुओं की माँति सुख से जी सकता है, पर न तो ये 
मृग स्त्र्ग को पाते हैं, न सूअर और न पक्षी । यदि संन्यास से कोई राजा सिद्धि पा 
सके तो पहाड़ और पेड़ तुरंत ही सिद्धि पा लें, क्योंकि ये नित्य निरूपद्रवः और 
निरंतर ब्रह्मदारी देखें जाते है (१२१०२२-२५) । इन शास्त्रकारों के मतानुसार 
मनृष्य को अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने के लिये और तीन ऋण 
चुकान के लिय गृहस्थ घर्मं का पाऊन करना आवश्यक था । 


इस समय बौद्ध और जैन भिक्षुओं ने धर्म-प्रचार और साहित्य-सुजन का 
अद्भुत कार्य किया, किन्तु दुर्भाग्ययश् इन भिक्षुओं और भिक्षुणियों में पर्याप्त अनै- 
तिकता और भ्रष्टाचार था। कौठिलीय अभशास्त्र (१।११) में संन्यासियों से गुप्त- 
च्रो का काम लेने की बात कही गई है। वात्स्यायन से पहले के (कामसूत्र ५।४, 
४२) गोणिकापुत्रादि के कामशास्त्र विषयक ग्रंथों से यह प्रतीत होता है कि उन दिलों 
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बौद्ध, जैन और ब्राह्मण भिक्ष्‌णियाँ प्रेमियों के बीच मे दूतियों का कार्य किया करती 
थीं। तत्कालीन समाज में इन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। यह बात दो उदाहरणो 
से स्पष्ट है। स्त्रीसप्रहण अर्थात्‌ व्यभिचार की विभिन्न किस्मों के लिये स्मृति- 
कारों ने बड़े कड़े दण्डो की व्यवस्था की है। विवाहिता स्त्री के साथ व्यभिचार- 
पूर्ण बार्तालाप करने वाले के लिये भारी जूर्माने का विधान किया गया है। किंतु 
एक प्रत्नजिता के साथ गृप्त वातलाप के लिये मन्‌ कुछ थोड़े से जुर्माने की 
व्यवस्था करता है (2३६३)। याज्ञ० भी इस अपराध को तुच्छ मानता है 
(३॥२८५,२९३) । वात्स्यायत (४॥१॥९) ने नागरक को यह चेतावनी दी है कि उसकी 
पत्नी का संपर्क ब्राह्मण, बौद्ध और जैन परिब्राजिकाओं से नहीं होना चाहिये । 


दास प्रथा .--यह अत्यन्त प्राचीन काल से भारत में प्रचलित थी। बौद्ध 
साहित्य में विभिन्न प्रकार के दासों के वर्णन मिलते है। कौटिल्य (३॥१३) ने संभवत: 
पहली बार प्राचीन भारत में दासों की स्थिति के संबंध में अनेक नियमों का 
प्रतिपादन किया था। मन्‌ (८/४१५) ने इस पुरानी परपरा के आधार पर दासो 
को सात श्रेणियों मे विभक्‍त किया है--पुद्ध में पकड़े गये, जीविका अथवा भोजन 
प्राप्त करने के लिये दासता स्वीकार करने वाले, अपने स्वामी के घरों में उत्पन्न होन 
वाले, द्रव्य देकर खरीदे गये, दान में प्राप्त, पुरखों से विरासत में प्राप्त, दण्ड भोगने 
के लिये दास बनाये गये व्यक्ति। उन दिनो दासो की प्राप्ति का एक बड़ा स्रोत 
पुद्ध था। यूद्ध में हारे हुये व्यक्तियों को दास बना लिया जाता था। महामारत 
(३।२७२।११, ३।३३॥५०) में यह कहा गया है कि युद्ध के नियमों के अनुसार 
लड़ाई में हारने वाला व्यक्तित अपने जीवन की रक्षा इसी प्रकार कर सकता है 
कि वह सावेजनिक रूप से यह घोषणा करे कि वह विजेता का दास बनना स्वीकार 
करता है, किन्तु एक वर्ष बाद इसे उसका पुत्र समझ कर मुक्त कर दिया जाता 
था। महाभारत में दासों के दान का भी उल्लेख मिलता है (२५२॥११,५७॥८)। 
अन्यत्र यह बताया गया है कि अग देश मे स्त्रियों और बच्चों के बेचने की कुप्रथा 
थी (महाभा० ८।४५४० )। मिलिदप्रशन (पृ०२७९) से यह ज्ञात होता है कि 
एक क्टूणग्रस्त पिता ने जीविका का कोई अन्य साधन ने होने पर अपने पत्र को 
दास के रूप में बेचा था। इससे यह पता ऊरूगता है कि उस समय दासों का क्रय-विक्रय 
होता था। युद्ध से इनकी सख्या में वृद्धि होती थी और ऋण चुकाने के लिये 
व्यक्ति स्वयमेव दास बनते थे या अपने पृत्रों को बेचा करते थे । व्यभिचारिणी स्त्री 
को मी दासी बनते का दण्ड दिया जाता था (मिलिदप्रदन पृष्ठ १५८) । 
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मनु के एक सुप्रसिद्ध इलोक (८।४१६, मि० महामारत श८टरारट, ५। 
३३॥६८) के अनुसार दास को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। 
किन्तु इस नियम का सर्वत्र पालन नहीं होता था, क्‍योंकि मनु (९१७९) तथा 
पाशवल्यथ (२।१३६) यह व्यवस्था करते हैं कि एक शूद्र द्वारा दासी से उत्पन्न 
पुत्र अपने पिता की मृत्यू के बाद पिता की संपत्ति ग्रहण कर सकता है। कौटिल्य 
ने दासों को कुछ दक्षाओं में संपत्ति विरासत में पाने और देने |के अधिकार दिये 
थे, किन्तु मनु इस विषय में मौन है। दासत्व से मुक्ति पाने के विषय में याज्षवत्वय 
ने कई व्यवस्थायें की है (२१८५)। जबर्दस्ती बनाये गये दास का दासत्व उसी 
प्रकार वैध नहीं था, जैसे चोरो द्वारा बेचे गये किसी माल को वैध नही माना जाता 
है। जो दास अपने स्वामी के जीवन को बचाता था, उसे इसके पुरस्कार रूप में मुक्त 
कर दिया जाता था। ऋण न देने की दशा में बनाया गया दास कर्जा चुका देने के 
बाद दासत्व से मुक्त हो जाता था। दिव्यावदान (पृष्ठ २५) से यह विदित होता 
है कि यदि कोई दासी अपने स्वामी के घर में सनन्‍्तानवती होती थी तो उसे अपनी 

सन्‍्तान के साथ ही मुक्त कर दिया जाता था । इस समय के स्मृतिकारों ने दासों 
के साथ मानवीय व्यवहार करने पर बहुत बल दिया है (मनु ४॥१८४--८५, महा- 
भारत १२२४२॥२०-२१) । 


विदेशियों का भारतीयकररा :---शुग-सातवाहन यूग की एक बडी विशेषता 
यह थी कि इस समय आकरन्ताओ के रूप में अनेक विदेशी जातियाँ मारतः आईं और 
वे शोद्म ही भारतीय परम्पराओ, धर्म, भत्षा, रीति-रिवाज को ग्रहण करके 
मारतीय बन' गईं। इनमें पहली जाति यवनत अथवा यूनानी थी। सिकन्दर के आक्रमण 
के समय से यूनानी मारत में आकर बसने लगे थे। ये प्रधान रूप से उत्तर-पश्चिमी 
सीमा प्रान्त से, कम्बोज और गन्घार के प्रदेशों में काफी संख्या में बस गय थे। अशोक 
के शिलालेखों में इनका वर्णन मिलता है। उसके समय में मारत में बसे यूनानियों 
ने अनेक उच्च राजकीय पद भी प्राप्त किये थे। अक्षोक से तृुषास्फ नामक यवन को 
काठियाबाड़ का प्रान्तीय शासक बनाया था। मौ्यं युग की समाप्ति पर बैकिद्रया के 
यूनानी राजाओं के आक्रमणों के परिणामस्वरूप भारत में यूनानी लोगो की बस्तियों की 
सख्या बढ़ने लगी। इनके बाद शक एक भीषण बाढ़ के रूप में बहुत बड़ी संख्या में मारत 
आये। इनसे यहाँ के सामाजिक जीवन में एक बड़ी हलूलल मच गई! ईसा की आर- 
म्मिक शताबिदियों में समूचा उत्तर-पश्चिमी भारत और पंजाब का प्रदेश विदेशी जातियों 
दास पादाकान्त होता 'रहा। इससे मारत के सामाजिक जीवन को जो भीषण भय 
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उत्पन्न हुआ, उसकी गूंज हमें गार्गी संहिता के यूग पुराण में सुनाई देती है।" इसमें 
पौराणिक शैली की भविष्यवाणी के रूप में बैक्ट्रिया के यूनानियों के हमले का 
वर्णन' करते हुये यह कहा गया है कि इससे आये अनाय॑ का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और बूद्रों का मेद लप्त हो जायगा। वर्णाश्रम धर्म की परिपाटी समाप्त हो जायगी। 
बुद्र भिक्ष्‌ अह्याणों का रूप धारण करेगे, छाद्र ब्राह्मणो के सामाजिक और धार्मिक 
अधिकारों का अपहरण कर लेगे। विदेशी आक्रमणो के कारण परिवार व्यवस्था 
छिन्न-मिन्न हो जायगी। युद्धों मे मनृष्यों के अधिक संख्या में मारे जाने के कारण 
पुरुषों की कमी हो जायगी। १०-२० स्त्रियाँ एक पुरुष से विवाह करेगी। नारियाँ 
खेतों में, व्यापारिक सं(थानों मे तथा सिपाहियों के रूप में काम करेंगी। १२ वर्ष 
का भीषण अकाल पड़ेगा। कलियग की सब बुराइयाँ प्रकट होगी। महाभारत (३॥। 
१८८।३०-६४, १००।१२-८८) में भी कलियुग के आगमन के समय इसी प्रकार 
की बराइयो और भीषण विपत्तियों का चित्रण किया गया है । इसमे अनाय॑े बबंर 
जातियो के शासन के कारण समूची समाज व्यवस्था के उलट-मलट हो जाने का 
वर्णन है। भारतवर्ष का जो प्रदेश इन जातियो ने जीत लिया था, उसकी घोर 
निन्‍दा करते हुए यह कहा गया है कि वहाँ किसी आय॑ व्यक्ति को नही रहना चाहिये। 
महामारत (८।४०॥२०-४०, ४४॥६-४४, ४५॥५-३८) में संभवतः इसी कारण 
मद्र और बाहीक देशों के स्त्री पुरुषों की कर्ण ने बड़ी निन्‍दा की है । पर्चिमी 
भारत पर विदेशी शको का चिरकाल तक शासन रहा था। सम्मवतः इसीलिये 
वात्स्यायन (कामसूत्र २५।२५) ने सोराष्ट्रवआसियो के शिथिल आचार का वर्णन 
किया है। महामारत में विदेशी बवनो, काम्बोजों और गन्धारों को कुत्ते के मास 
को पका कर खाने वाले श्वपाकों और गिद्धो जैसा स्वभाव रखने वाला बताया गया 
है (म० भा० १२।२०७४३-४५) । इसी प्रकार आमीरो की बिदेशी जाति को 
पापी, लोमी और दस्यू बताया गया है (म० मा० १६।७। ४७-४९) । 


यद्यपि मारतीय ग्रन्थों में यूनानियों तथा अन्य विदेशी जातियों की घोर 
निन्‍द्रा करते हुये उन्हें वर्णाश्रम व्यवस्था को मंग करने वाला और नैतिकता को नष्ट 
करने वाला बताया गया है, फिर मी ये जातियाँ शीघ्र ही भारतीय धर्म और सामाजिक 
व्यवस्थाओं को स्वीकार करके भारतीय समाज का अंग बन गई। जिस प्रकार रोम 


१ जेल आक बिहार एण्ड उड़ीसा रिसल सोसायटी, १६२८ पु० ४०२, 
४०७८, ४१०, ४१३-४, इसके संशोधित पाठ के लिये देखिये इसी पत्रिका का 
१६३० का झ्ंक प्‌ृ० पृ८ | 
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यूनान का विजेता होकर उसकी संस्कृति से विजित हुआ था, उसी प्रकार यूनानी, छक, 
पहलव और कुषाण मारतीय प्रदेशों को जीतने के बाद उसकी संस्कृति से पराजित 
हुए और भारतीय बन गये। यूनानियों में भारतीयकरण की प्रक्तिया दूसरी शत्ताब्दी 
६० पूर्व के उत्तराधे में उस समय आरसम्म हुई जब हिन्द-यूनानी राजा डिमेट्रियस 
ने यवन राजाओं की पुरानी परम्परा का परित्याग करते हुए अपनी मुद्राओं पर 
यूनानी भाषा के साथ-साथ खरोष्ट्री लिपि में छिखी जाने वाली भारतीय प्राकुंत 
को स्थान देने की नई पद्धति आरम्म की। इसके बाद प्रायः सभी यूनानी राजाओ 
ने इसका अनुसरण किया। कुछ यूतानी राजाओं ने न केवल भारतीय भाषा को, 
अपितु मारतीप देवी-देवताओं को भी अपनी मुद्राओं पर स्थान दिया। यह उनके 
मारतीय घममं से प्रभावित और आकर्षित होने का सुन्दर प्रमाण है। श्री जितेन्द्रनाथ 
बैनर्जी के मतानुसार हिन्द यूनानी राजा यूक्रेटाइडीज और एण्टियाल्किडस की भुद्राओं 
पर इन्द्र की तथा एगेथोक्‍लीज और पेन्टेलियोन के सिवको पर लक्ष्मी की सूर्ति का 
चित्रण मिलता है। यूनानियो में भारतीय धर्मों की लोकप्रियता हेलियोडोश्स 
और मिनाण्डर के उदाहरणों से स्पष्ट है। पहले (द्वितीय अध्याय में) यह बताया 
जा चुका है कि विदिशा में राजा भागभद्र के दरबार में आये हुये यूनानी राजदूत 
हेलियोडोरस ने देवताओं के देवता वासुदेव की प्रतिष्ठा में एक गरुड़ष्वज स्थापित 
किया था। वह इस लेख में अपन को वैष्णव धर्म का अनुयायी भागवत कहलाने में 
गौरव का अनूभव करता है। उसने अपने लेख के अन्त में मह/मारत के कुछ वचो को 
उद्धत किया है। इनसे यह सूचित होता है कि वह सम्मवतः महाभारत का भी पारा- 
यण करता था। मिनाण्डर द्वारा बौद्ध धर्म के स्वीकार करने का पहले वर्णन किया जा 
चुका है। परिचमी भारत में काले, नासिक और जन्नर की ग्‌फाओं में हमें अनक यूना- 
नियों द्वारा बौद्धसंचख को दिये गये दानों का उल्लेख मिलता है, जैसे नासिक की 
गुहा संख्या १७ में ओतराह ( उत्तराषध्ष के ) दातामितियिक (देमिश्न) द्वारा 
स्थापित की हुई दातामित्री नगरी के निवासी योनक धर्मंदेव के पुत्र इन्दास्नीदत्त 
का दान*, काले में धेनुकाकट नामक स्थान के निवासी यवन सिहधय (सिहृध्वज) 
का धं (धर्म) का तथा उसवदत्त (उषवदात ) के बेढें मितदेवणक का दात और जून्नर 
की गुफा में गतों ( 0०0७ ) के थवन' हरिल' का तथा चिट का दान। देवदत्त 


१. जे० एन० बनर्जो--दी डेवलप्मेन्ट आफ हिन्दू आइकोनोग्राफ़ो प० १२३ 
१६९३ । 
२. एू० हूं० ८६० । 
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रामकृष्ण भण्डारकर को जबेसतगर ( विदिशा ) से एक मिट्टी की मृहर १९१४ 
में मिली थी, उनके मतानूसार इसमे यह उल्लेख है कि डिमेट्रिसस नामक एक यूतनी 
ते वैदिक यज्ञ कराया और वह उसमे यजमान बना था। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट 
है कि यूनानियों ने पहले सम्भवतः शासन सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण अपनी 
मुद्राओं पर भारतीय भाषाओं को स्थान दिया, इसके बाद वे वैष्णव, बौद्ध आदि 
भारतीय धर्मों के उपासक बने तथा भारतीय समाज में घुछमिल गये। पहली शताब्दी 
ईस्वी के उत्तराध मे कृनिष्क ने अपने सिक्‍कों से यूनानी गृम्फाक्षर (४०ा०ट्टा»7) ) 
हटायें तो यह सम्मवत' इस बात का प्रतीक था कि इस समय तक यूनानी मारतीय 
समाज में विलीन हो चुके थे और उनके पार्थक्य को सूचित करने वाली यूनानी 
भाषा का प्रचलन लगमग समाप्त हों चला था। यूनानी अपनी संस्कृति पर गर्व 
करते हुए विदेशी जातियों को बबर कहते थे और उन्हें हीन दृष्टि से देखते थे। 
ऐसे यूनानियों का भारतोयकरण होना कम आश्चयं की बात नहीं थी। उनके 
भारतीयकरण की प्रक्रिया पर पहले प्रकान् डाला जा चुका है (पृ० ८६) | 


यूनातियों के बाद भारत पर शकों, पहलबों और कुषाणों के आक्रमण हुए । 
इनमें भारतीयकरण की प्रक्रिया अधिक तीज थी । इन्होंने यूनानियों की अपेक्षा 
अधिक तेजी से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को स्वीकार किया। यह बात नामों के 
उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। यूतानियों ने भारतीय भाषा में अपने नामों को 
लिखते हुए उनमे उतना ही परिवर्तन किया जो खरोष्ट्री या ब्राह्मी में उतके लिखे 
जाने के लिये आवश्यक था। किन्तु शकों और आमभीरो ने आरम्म से ही विशद्ध 
भारतीय नाम ग्रहण किये। इनके कुछ उदाहरण बीयंकमित्र, विजयमित्र (ए० 
इ० ख० २४, पृ० ७) का पुत्र इन्द्रवर्मा और उसका भतीजा अद्पवर्मा तथा पश्चिमी 
मारत के क्षत्रपवश के जयदामा, रुद्रदामा आदि नाम हैं। इसी प्रकार के अन्य नाम 
विष्णुकत्ता, शकानीका, आभीरवणशी शिवदत्त का पुत्र माढह्रिपुत्र ईश्वरसेन है। 
शक, पहलव और कृषाण राजाओं ने आरम्म से ही अपनी मुद्राओं पर यूनानी 
एवं भारतीय भाषाओं से लेख लिखवाये। चष्टन के उत्तराधिकारी शक क्षत्रपों ने 
अपनी म॒द्राओं पर यूनानी लेखों को अलंकरण के रूप में परिवर्तित किया और खरोष्ट्री 
लिपि में प्राकृत के स्थान' पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत से प्रभावित प्राकृत' का प्रयोग 
किया। यह इन पर बढते हुए भारतीय प्रभाव का सूचक है। शकों की एक और 
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विशेषता भी ध्यात देने योग्य है । इन्होंने अपने अभिलेखों में शर्नं: शर्नेंः यूनानी 
वर्ष के महीनों के स्थान पर मारतीय पंचांग के अनुसार पक्षों और महीनों का प्रयोग 
किया। शक, कुषाण राजाओं की मुद्राओं पर पाये जाने वाले मारतीय देबी देव- 
ताओं का पहले उल्लेख हो चुका है। कदफिसस द्वितीय शैव मतानुयायी था । 
बासुदेव भी प्रधान रूप से शिव का उपासक प्रतीत होता है, किन्तु कनिष्क और 
हुविष्क ने अपनी मुद्राओं पर जरथस्त्री और मारतीय घर्मों के विभिन्न देवी देवताओं 
को स्थान दिया है। पश्चिमी भारत की कार्ले गफा से अबुलामा के निवासी सोवसक 
सेतफरण के बेटे हरफरण का बोद्ध संघ के लिये नौ कोठरियों वाले मण्डप के दान का 
अभिलेख मिला है। अबुलामा सम्भवत' सिन्धुतट की अम्बूलियम ( ठैपाएप्पप्फ ) 
नामक बस्ती प्रतीत होती है। सेतफरण और हरफरण स्पष्ट रूप से पहलव' नाम प्रतीत 
होते हैं। पहले पश्चिमी भारत के शक शासक उषवदात के दानों का उल्लेख 
किया जा चुका है, उसने बाहाणों और बौद्ध भिल्षुओं को प्रचुर मात्रा में दान दियेथे। 
उसके लेखों से यह स्पष्ट होता है कि वह पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति के रंग में रंगा 
जा चुका था। 


विदेशी जातियों ने यहाँ बस कर मारतीय भाषा, घर्मं और संस्कृति को 
आत्ममात्‌ करके घने: शनें: अपने को भारतीय बना लिया। इनके वैवाहिक संबंध 
मुप्रतिष्ठित भारतीय राजकुलों में होने लछगे। तीसरी शताब्दी ई० में पश्चिमी 
भारत के क्षत्रप राजाओं की कनन्‍्याओ का विवाह सातवाहन और इक्ष्वाकु राजवंधों में 
होने लगा था। इसका सर्वोत्तम उदाहरण वासिध्ठिपुत्र शातकाणि की रानी थी। 
इृद्वाकु राजवंश के राजा बीर पुरुषदत्त की पटरानी रुद्रमद्रारिका उज्जयिनी के 
शक राजा की कन्या थी (ए० इ० खं० २०, पृ०४४)। 


स्त्रियों की स्थिति 


नारियों की स्थिति में पिछले यूगों की अपेक्षा कुछ परिवर्तन आने लगा था। 
वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, उन्हें पति के साथ समानता 
की स्थिति प्राप्त थी। इस समय पति-पत्नी एक दूसरे के साथी था मित्र (सखा) 
थे। उनके स्वत्वों और सामान्य कार्यों में कोई बड़ी विबमता था मेंद नहीं था। 
उनका सामूहिक नाम दंपती अर्थात्‌ घर का स्वामी था। इससे सूचित होता है 
कि दोनों का घर पर समान रूप से स्वत्व था। मैकडानल और कीयथ ने लिखा है--- 
“यह शब्द (दंपती) ऋग्ेद के समय में स्त्रियों की उच्च स्थिति का बोघक है।" 


६०२ प्राछीत भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


यह स्थिति ६०० ई० पू० तक बनी रही।' इसके बाद वैदिक युग के अन्त में स्त्रियों 
को यशाधिकार से वंचित किया गया। इसके प्रधान कारण सम्मबतः कर्मकाण्ड की 
जटिलता एवं पवित्रता में वृद्धि, स्त्रियों का मासिक धर्म, अन्तर्जातीय विवाह तथा 
उपनयन' संस्कार के अभाव में स्त्रियों का शूद्र समझा जाना था।* वंदिक यूग्र में 
पत्नी पति के साथ बैठकर थज्ञ करती थी, उसके बिना पति का यज्ञ पूरा नहीं हो 
सकता था। किन्तु २०० ई० पू० में उसका इतना अधःपतन हुआ कि वह छाद 
बना दी गई। इसका एक बड़ा कारण यह प्रतीत होता है कि छठी श० ई० पू० 
से हिन्दू समाज में बाल विवाह का प्रचार होने से स्त्रियों के उपनयत की, प्रथा अप्र- 
चलित होने लगी थी। नियत अवधि तक उपनयन संस्कार न होने से गृह्य सूत्रों 
के समय से व्यक्ति को शूद्र समझा जाता था । स्त्रियों के उपनयन की प्रथा 
न रहने के कारण उनसे यज्ञ और मंत्रोक्चारण का अधिकार छिनना स्वाभाविक था । 
मन (११।३७) इसका कारण स्पष्ट करते हुए कहता है कि यज्ञ करने वाला होता 
वेद का पारंगत विद्वान तथा यज्षक्रिया में निष्णात होना चाहिये। उपनयन न 
होने से स्त्रियाँ वेद की विदृषी नहीं होती थी, अत. उन्हें यज्ञ करने का अधि- 
कार नही दिया गया। मन्‌ ने यह कहा कि पत्नी को मंत्रों के बिना ही यज्ञ में आहुति 
देनी चाहिये (३३१२१)। उसकी यह भी व्यवस्था है कि स्त्रियों के सब संस्कार 
मत्रों के बिना किये जाने चाहिये। 


स्त्रियों की स्थिति हीन होने पर इनके आजीवन संरक्षश का विचार विक- 
सित हुआ। धर्मंसत्रो के समय से प्रायः प्रत्येक शास्त्राकार नें इस बात की घोषणा 
की है कि स्त्री को कही भी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। मनु के कथनानुसार स्त्री 
की रक्षा बचपन में पिता, यौवन में पति और बुढ़ापे में पुत्र करते हैं, अतः स्त्री 
स्वतन्त्र नहीं है।? एक आधुनिक लेखिका रमाबाई ने इस पर कट व्यग्य करते 
हुए लिखा है कि हिन्दू स्‍त्री केवल एक ही स्थान--नरक--में स्वाधीन रह सकती 
है । किन्तु स्त्रियों की परतन्त्रता का सिद्धान्त सर्वमान्य होते हुए भी इस युग 
में नारियो को कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अधिकार और स्वतन्त्रता प्राप्त थी । यद्यपि 
मन्‌ (८।४१६, महाभा० ५।३३।६४) के अनुसार छ्ित्रियों को संपत्ति रखने का अधिकार 
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नहीं समझा जाता था, फिर भी मन्‌ ने स्वयमेत्र स्त्रीधन पर पत्नी को पूर्ण अधिकार 
दिया है, वह इस बात की व्यवस्था करता है कि राजा को चाहिए कि बह पत्नियों 
की, साध्वी विधवाओं की, बाँफक और रोगग्रस्त स्त्रियों की सम्पत्ति की विशेष 
रूप से रक्षा करे। यदि संबंधी इस संपत्ति को हथियाने का प्रयत्न करें तो वह 
उन्हें चोरों की भाँति दष्डित करे । माइयो को अपनी अविवाहित बहिन को संपत्ति 
में से कुछ हिस्सा बाधित रूप से देना पड़ता था (मन्‌ ९।११०)। मन्‌ ने माता को 
(९१२१७) और याज्ञवल्कय (२।१३५) ने पहली बार पुत्रों के न होने की दशा में पत्नी 
को पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया है। इन व्यवस्थाओं से ग्रह स्पष्ट 
है कि यद्यपि नारी को सामान्य रूप से संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, फिर भी 
कुछ विशेष दक्षाओं में तथा स्त्रीधन पर उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इस दृष्टि 
से इस यूग में मारतीय नारी की स्थिति अन्य देशों की स्त्रियों की अपेक्षा अधिक 
उन्नत थी |” 

स्त्रियों के सापत्तिक और धामिक अधिकार कम होते हुये भी इस यूग में 
स्त्रियों को स्मृतिकारों ने अत्यधिक, सम्मान दिया है। महाभारत ( ५॥३८।१०, 
मिलाइये मन्‌ ९।२६) के अनुसार स्त्रियाँ पूजा के योग्य, महामाग्यवती और पृण्य- 
शीला हैं, वे घर की शोभा हैं। भीष्म द्वारा इस विषय में पुरुषों को दी गई शिक्षा 
उल्लेखनीय है--स्त्रियाँ मान योग्य हैं, हे मनृष्यों, उनका मान करो। स्त्री से 
धर और रति का कार्य पूरा होता है। तुम्हारी परिचर्या और सेवा उनके अघीन 
है। संतान का उत्पादन, उत्पन्न संतान का परिपालन और सांसारिक जीवन में 
प्रीति पत्नी के कारण होती है, अतः इनका सम्मान करना चाहिये। इससे तुम्हारे 
सब कार्य सिद्ध होंगे ( १३।४६।९१२ ), है राजन, स्त्रियों का सदा लालन और 
पूजन' करना चाहिये। जहाँ स्त्रियाँ पूजी जाती हैं, वही देवता रमण करते हैं। जहाँ 
इनकी पूजा नहीं होती है, वहाँ धार्मिक क्रियाये निष्फल होती हैं (महाभारत १३। 
४६।५-६। मि० मनू ३॥५६-५७) । महामारत के मत मे स्त्रियाँ लक्ष्मी है 
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१. इस सम्बन्ध में सर हेमरो मेन का यह कथन उल्लेखनोय है कि हिन्दुओं 
में विवाहित स्त्रियों को जह सुरक्षित संपत्ति जिसका प्रति अपहार नहीं कर सकता, 
स्त्रीपन के नाम से प्रसिद्ध है। यह तम्य निश्चित रूप से उल्लेश्षनीय है कि हिन्दुओं 
सें रोमन लोगों को भ्रपेक्षा इस संस्था का जिकास बहुत पहले हो गया था, अर्ली 
हिल्‍्टरी झ्राफ इंस्टीट्यूशन्स पृ० ३२१-३२४, हरिवत वेवालंकार---हिल्दूपरियार मौमांसा, 
द्वितीय संस्करष्ध पु० ४४१९-४२ । 
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(१३।४६।१५) , स्त्रियों के निरादर से लक्ष्मी रूठ जाती है अतः ऐश्व्यं की आकांक्षा 

' रखने वालों को स्त्रियों की पूजा उत्तमोत्तम आभूषणो और भोजन से करनी चाहिये 
(सन्‌ २५९) | जो पति, पिता और भाई बहुत कल्याण चाहते हैं, उन्हें स्त्री को 
अलुंकारों से मूषित करना चाहिये (मन्‌ ३॥५५) । मन्‌स्मृति में यह भी कहा 
गया है कि स्त्री इस प्रकार मृषित, पूजित और सम्मानित होने पर शोमायमान 
होती है, उसके ऐसा होने पर सारा कुल चमक उठता है। यदि वह इस प्रकार शोमा- 
यमान' नहीं होती तो कुल भी नहीं चमकता है (मन्‌ ३३६२)। इन सब वचनों से यह 
स्पष्ट है कि उस समय स्त्रियो को समाज में ऊचा समझा जाता था। मन्‌ (३॥५५- 
६२) तथा या० (१।८२) ने इस बात पर अत्यधिक बल दिया है कि स्त्रियो को परि- 
वार में पूरी प्रतिष्ठा और सम्मान दिया जाना चाहिए। 


स्त्रियों की सम्मानित स्थिति श्ञास्त्रकारों की अनेक व्यवस्थाओ से भी 
स्पष्ट होती है। पुरानी व्यवस्था का अनुसरण करते हुये मनु (२१३८) तथा 
या० (१११७) ने स्त्रियों को राजा और स्नातक के साथ सड़क पर मीड़ होने 
की दशा में अन्य व्यक्तियों से पहले मार्ग देने का अधिकार दिया है। नव- 
विवाहित और गर्मवती स्त्रियों को अतिथियों से भी पहले भोजन कराने की 
व्यवस्था मन (३११४-१६) और या० (१११७) करते हैं। मन्‌ पत्नी की 
हत्या को ब्रह्महत्या के समान महापातक मानता है ( ११८८ ) । किन्तु व्यमि- 
चारिणी स्त्री के लिये नाम मात्र के दण्ड की व्यवस्था करता है । शास्त्रकारों 
ने व्यभिचारिणी पत्नी के साथ भी उदारता का व्यवहार किया है। कुलटा होने 
पर उसके लिए अन्य समाजों की अपेक्षा कम कड़े दण्ड विधान की व्यवस्था की है।"* 
स्त्रियों को महाभारत ने न केवल अवध्य बताया है, अपितु यह भी कहा है 
कि इनको किसी प्रकार का दुर्वंचन नहीं कहना चाहिये और कोई क्लेश नही 
देना चाहिय।* महाभारत में स्त्री संबधियों में माता को जितनी महत्ता दी गई 
है उतनी शायद ही किसी अन्य ग्रंथ में दी गई हो (१२१०८।१६-१८, १३॥१०५। 
११६, ११९६।१६)। पत्नी के रूप में महामारत में द्रौपदी, दमयंती और सावित्री 
का जिस रूप में चित्रण हुआ है, उससे यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन समाज 
में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस बात की पृष्टि इस युग के ऐतिहासिक 
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१. हरिदत्त वेबालंकार- हिन्दू परिवार मीसांसा, पृ० १४६-डं३ । 
२. महाभारत कुंस्भघोणम संस्करण १३।५९॥९, नता बाध्या सन वे वध्या न 
ब्लेश्या: शुभमिच्छता । 


धामाजिक दशा ६०५ 


अभिलेखों से मी होती है। सातवाहन राजबद में नागनिका और बाहृश्नी ने अपने 
साबालिसि पुत्रों की अभिभाविका के रूप में बड़ी योग्यतापूर्वक शासन के सब 
कार्यों का संचालन किया था। इस समय के अभिलेखों में हमें स्त्रियों द्वारा 
धामिक कार्यों के लिये अनेक दान देने के उल्लेख मिलते हैं। 


पत्नी की स्थिति:--मन्‌ (५।१५० ) तथा याज्ञवल्क्थ (१॥८३-८७ ) ने पत्नी 
के कार्यों का विक्षद प्रतिपादन किया है। मनू के कथनानुसार पत्नी में चार बाते 
होनी चाहिये---वह सर्देव हंसमुख रहे, गृहकार्यों में दक्ष हो, घर की सब चीजे साफ- 
सुथरी रखे और अपव्ययी न हो। याज्ञवल्क्य ने इनके अतिरिक्त पति का प्रिय कार्य 
करना, सास ससुर की चरण वंदना, उत्तम आचरण और संयम पत्नी के प्रधान 
गुण बताये है। महाभारत (३॥२३३) में द्रौपदी द्वारा सत्यभामा को तथा १३॥ 
१२३ में शांडिलि द्वारा सुमना को पत्नी के धर्मों का विस्तार से उपदेश है। 
कामसूत्र (४।१।३२) के मत में पत्नी को वाषिक आय के अनुसार व्यम 
करना चाहिये। द्रौपदी ने महाभारत में यह कहा है कि उसे पाण्डबरों की पूरी 
सम्पत्ति के आय-व्यय का ज्ञान है। 


इस समय के शास्त्रकार स्त्री का प्रधान कर्त्तव्य पतिन्सेवा और पाति- 
ब्रत्य धर्म का पालन करना बताते है। मन्‌ ने इस पर बल देते हुये यह कहा 
है कि साध्वी पत्नी दुःशील, स्वच्छदगामी, गृणशून्य पति की भी देवता की 
तरह सेवा करे, इसी से स्त्रियां स्वर्ग भें पूजित होती हैं, क्योकि स्थत्रियो के 
लिये पुथक्‌ से कोई यज्ञ, व्रत या उपवास नहीं है (५१५४-५५) । याज्षवल्क्‍य 
की सम्मति में पत्नी का परम धर्म यही है कि वह पति के बचन का पाछन करे। 
महाभारत में पाण्ड ने कहा है कि वेदवेत्ता यह जानते हैं कि पति पत्नी को 
धर्मानकूल या धर्मबिरुद्ध जो बात कहे उसके अनुसार उसे कार्य करना चाहिये 
(११२२२७-२८)। मलू आदि इस युग के शास्त्रकारो ने पातिव्रत्य की 
गरिमा और सतीत्व की महिमा के बहुत गीत गाये है। मनृस्मुति (५।१६५-६६ ), 
याज़वल्कयथ स्मृति (१।८७) और महाभारत (१५।२०४४) इसे सब से ऊंचे श्वर्ग- 
लोक में पहुँचाने वारूम मानते है जिसे केवल ब्रह्मा, पवित्र ऋषि, पूज्य आत्मा और 
ब्राह्मण ही प्राप्त करते है ( महा०१३।७३।२, ९॥५४१-४७ )। महाभारत में 
अनेक सतियों और पतिद्वताओं की कथाये दी गई हैं। गाधारी को जब यह पता लगा 
कि उसका विवाह प्रज्ञाचक्षु धृत्तराष्ट्र के साथ होना है तो उसने अपनी आँखों पर कई 
तहो वाली पट्टी बाँघ छी ताकि उसके चित्त में पति के प्रति किसी प्रकार का दुर्माव न 
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उत्पन्न हो (महा० १।११०।१४) । द्रौपदी ने वन में पतियों के साथ घोर कष्ट सहे, 
किंतु पातिद्रत्य की मर्यादा नहीं छोड़ी। बाल्मीकि रामायण में आदर्श पतिद्रता 
के रूप में सीता का जो उज्ज्वल चित्रण हुआ है, वहु आज तक' मारतीय समाज में 
आददोी बना हुआ है। सीता न केवछ वन मे अपने पति के साथ गई, अपितु 
पंचवटी में रावण ने जब उसे अपनी पटरानी बनना स्वीकार करने पर जतिलोकी के 
ऐडवर्य का प्रलोभन दिया तो पतिब्नता सीता ने रावण को घिकक्‍्कारते हुये पाति- 
ब्रत्य के जिस आदर्श का प्रतिपादन किया है, वहू अनुपम है ( अरण्यकांड ४७। 
२५-४७) । रावण द्वारा अपहृत होने पर लंका में घोर कष्ट और प्रलोभन 
दिये जाने पर भी सीता में पातित्रेत्य की भावगा बनी रही । पातिब्रत्य की महिभा 
का वर्णन करते हुये इस युग के स्मृतिकारों ने अनेक चमत्कारपूर्ण बाते कही 
है। सावित्री ने इसी के प्रमाव से अपने पति सत्यवान्‌ को यमराज के चंगृुल्‍रू से 
बचाया था (महामारत ३।२९६)। सीता ने इसी कारण हनुमान की पूछ को 
आग लगाने पर भी उसकी जलने से रक्षा की थी। सतियों के तेज के सम्मुख तपस्वी 
ब्राह्मणों की शाप देने की शक्ति को नतमस्तक होना पड़ता था, यह कौशिक 
द्राह्मण के आख्यान से स्पष्ट है (महा० २२०६) । कौशिक ने अपने ऊपर बीठ करने 
वाले सारस को इटिमात्र से दस्घ कर दिया था, परन्तु पतिसेवा में सलस्न स्त्री 
के घर पर भिक्षा पाने में विलम्ब होने पर वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, 
उतने अपने पातिव्रत्य के प्रमाव से ब्राह्मण द्वारा सारस को कोपदुष्टि से जलाने 
की बात जान ली थी। 


सतीत्व का उपर्युक्त आदर्श इस यूग से हिन्दू समाज में प्रबल होने 
लगा था। मनु ने यद्यपि स्त्री-पुसुष का यह परम धर्म बताया है कि वे मृत्युपर्यत 
एक दूसरे के प्रति सच्चे बने रहें (९१०१), किन्तु अन्यत्र उसने पत्नी के मरने 
पर पुरुष को पुनविवाह का आदेश दिया, किन्तु पति के मरने पर पत्नी के पुन- 
विवाह का निषेध किया (५।१५७-६१) । याज्ञवल्कय (१८९) भी पति को पत्नी के 
मरने पर अविलंब दूसरे विवाह का आदेश देता है। मनु और याज्वत्वय 
द्वारा विवुरों को यह अधिकार यज्ञ कार्य करने की इृष्टि से दिया गया, क्योकि 
पत्नी यज्ञ के लिये आवद्यक थी और पत्नि को प्रतिदित यश्ञ करना पड़ता 
था। किन्तु इसके साथ ही मनु ने यह भी व्यवस्था की थी कि पति पत्नी 
को अप्रियवादिनी होने पर फौरन छोड़ सकता था (मनु ९८१, या० १।६३) 
किन्तु पत्मी पति को कभी नहीं छोड़ सकती थी। वही स्त्री आदर्श सती थी, जो पर 
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के दोधों की परवाह न करती हुई जीवन पर्यन्त उसकी आराधना करे । इस 
प्रकार का सतीत्व स्त्री पुरुष के लिये नेतिकता का दोहरा मानदंड स्थापित 
करता है। स्त्रियों से आदर्श पातिक्त्य की अपेक्षा रली जाती थी, किन्तु 
पुरुषों के लिये एकपत्नीन्रत होना आवश्यक नहीं था, सतीत्व का बहू एकांगी 
आदर्श इस यूग में हिन्दू समाज में लोकप्रिय हुआ।" 


विधवा को स्थिति :--इस युग के शास्त्रकारों ने विघवा के पुनविवाह 
का विरोध किया। मन्‌ (४१६२) के मतानुसार “सदाचारिणी नारियों के लिये दुसरे 
पति का विधान कही नहीं किया गया है।' इसी बात को उन्होने बार-बार कई प्रकार 
से कहा है। ९६५ के अनुसार विवाह की विधि में विधवा के पुनरविवाह का 
कही वर्णन नहीं है, कन्या एक बार ही दी जाती है (सहृत्कन्या प्रदीयते 
९॥४७) | पाणिग्रहण के मन्त्र कन्‍्याओ के लिये ही हैं । इसके अतिरिक्त मनु 
ने विधवा का सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचारिणी रहते हुए संयमपू्वंक जीवन 
बताना माना है (मन्‌ ५११५६-६१, मि० याज्ञ १७५ ) | फिर भी उस समय 
विधवाओ के पुनविवाह का निषेध समाज में सर्वमान्य नहीं हुआ था। कुछ दशाओं 
में विधवा का पुनविवाह हुआ करता था। एंसी स्त्री को पुनर्भू कहते थे। मनु 
(९१७५, १८४) तथा याज्ञवल्क्य (२।१३०-१३२) पुरानी व्यवस्था के अनुसार 
पुनविवाहू करने वाली स्त्री (पुनमूं) के पुत्रों का सापत्तिक अधिकार कुछ विशेष 
दशाओं में स्वीकार करते है। इससे यह स्पष्ट है कि मन्‌ द्वारा विधवा के 
पुनविवाह का निर्षष होने पर भी उस समय समाज में यह परिपाटी प्रचलित थी। 
मनु ने पुरानी परम्परा का अनुसरण करते हुए अक्षतयोनि विधवा को पुनविवाह 
का अधिकार प्रदात किया है। पति के विदेश जाने और छापता होने की दक्षा 
में पत्नी के पुनविवाह के अधिकार के संबन्ध में मन की व्यवस्था स्पष्ट नही है। 
उसका यह कहना है कि यदि पुरुष धार्मिक कर्तव्य की दृष्टि से विदेश गया हो 
तो पत्नी को आठ वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, यदि ज्ञान या यश की प्राप्ति 
के लिये गया है तो ६ बर्ष तक, यदि प्रेम वसश्यीमूत होकर गया हो तो तीन 
वर्ष तक पति की बट जोहनी चाहिए (९७६) । किन्तु मन्‌ ने यह नही 
बताया कि उपर्युक्त अवधियों की समाप्ति पर भी पति के घर वापिस ने लौटने 
की दशा में पत्नी को कया करना चाहिये । इस प्रध्न का उत्तर देते हुए नारद 
(स्त्री पुंस ९८-१०१) ने यह व्यवस्था की है कि यदि पति विदेश गया हो तो 
आर पड लक आर किशन रत शक क कट तक कक 7 किटिम कल कि कि किक के 


१. हरिदत्त वेदालंकार--हिन्दू परिवार सोसांसर, पृष्ठ १३३-१४० । 
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ब्राह्मण पत्नी को आठ वर्ष तक और यदि सतान न हुई हो तो चार वर्ष तक ही 
प्रतीक्षा करती चाहिये। उसके बाद वह दूसरा विवाह कर सकती है। नारद 
की व्यवस्था मनू की अपेक्षा स्त्रियों के पुनविवाह के विषय में अधिक स्पष्ट 
है। उसके मतानुसार पाँच प्रकार की विपत्तियो में स्त्री दूसरा पति कर सकती 
है--जब पति छापता हो जाय, मर जाय, सन्‍्यासी हो जाय, नपुसक हो या जाति 
से पतित हो।' किन्तु शनने: शत: इस विषय में नारद की अपेक्षा मनु की स्त्रियों 
के लिये ब्रह्मचयपूवंक आमरण वैधव्य का जीवन बिताने की व्यवस्था सर्वमान्य 
होने लगी। इस कारण समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने छगी। याज्ञवलल्‍क्‍य 
पहला स्मृतिकार है जिसने स्पष्ट रूप से सर्वप्रथम विधवाओं को पुत्रों के अम्ाव 
में पति की सपत्ति का स्वामी बनाया है (११३५-३६) ।* 


इस यूग में सती प्रथा ध्यापक रूप से समाज में प्रचलित नहीं हुई 
थी। महाभारत में इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण पाण्डू के साथ माद्री का सत्ती 
होना है (१९५६५, १। १२५॥२९)। इसके अतिरिक्त विराट पर्व में सैरन्ध्नी को 
कीचक के साथ जल जाने के लिये आज्ञा दी गई है (२३॥८) । मौसलपवं 
(७१८) में बसुदेव की चार पत्नियों के सती होने का उल्लेख है। रामायण 
में मी इस प्रथा के कुछ उल्लेख मिलते है (५२६२४-२५, ६१५२७) । 
किन्तु ये समी उदाहरण क्षत्रिय कुलो की स्त्रियों के है। श्री काण के मतानुसार 
सती प्रथा आरम्म में राजकुलों एवं भद्र लोगों तक ही सीमित थी, क्योंकि 
प्राचीन काल मे युद्ध में हारत वाले राजाओं एव क्षेत्रियों की पत्नियों की स्थिति 
बड़ी दयनीय हो जाती थी। विजेता विजित छोगों की पत्नियो से बदला चुकाते थे, 
उन्हें बच्दी बना कर छे जाते थे. तथा उनके साथ दासियों जैसा व्यवहार करते 
थे। मन्‌ू ( ७५९६ ) ने सैतिको को युद्ध में प्राप्त अन्य वस्तुओं के साथ 
स्त्रियों को भी पकड़ केने की आज्ञा दी है। अतः इस प्रथा का आरम्भ 


हजक-->-++++++०.०+००- रल+जीजी: 


१ नारद स्त्रीपुंस प्रकरण ६७-वष्टे मृते प्रत्नजिते क्लीबे च पतिते पतो। पंच- 
स्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधोयते | यहु श्लोक पराशर ह्मृति (४३०) और 
अग्निपुराण (१५४५, ६) में भी मिलता है। 


२ इस वियय के पिस्तृत प्रतिपादन के लिये देखिये हुरिवस वेदालंकार-८ 
हिस्दू परिबार सीसांसा पु० ४७६। 
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क्षत्रिय कुलों से ही प्रतीत होता है।* पति के बाद जीवित रहने वाली पत्नी 
की स्थिति इस समय परिवार में अत्यन्त असहाय, दयनीय और कष्टपूर्ण होती 
थी। महामारत (१।१५८।१२, ११॥१४८।२) में इसका बढ़ा मासिक चित्रण किया 
गया है। विश्ववा को समाज में अमंगलकारिणी और अपशकुन-सूचक वस्तुओ में सर्वोच्च 
स्थान दिया जाता है (मिलिन्द प्रइन पृ०२८८)। संगम साहित्य से मी दक्षिण मारत 
के संबन्ध में यही स्थिति प्रतीत होती है। यहाँ विघवाएं कठोर संयम का जीवन 
बिताती थीं और विधवा का सती होना एक अतीव स्पृहणीय और उच्च आदणें समझा 
जाता था । 

वर्दा:--इस समय रातियाँ और राजकत्यायें अन्तःपुरों में इस प्रकार रहा 
करती थीं कि सामान्य जनता इन्हें न देख सके। रामायण (२।॥३३॥८) और 
महामारत (२॥६९।६, ९।७१) में इनके बड़े काञ्यमय वर्णन मिलते हैं। इनमे यह 
कहा गया है कि ये स्त्रियाँ असूर्यम्पहया थी अर्थात्‌ सूर्य भी इनके दर्शन नहीं 
कर पाता था, आकादा में उड़ने वाले पक्षी इन्हें नहीं देख पाते थे, वाय भी इनका 
स्पर्श नहीं कर सकती थी। जब रानियाँ राजदरबार में आती थी तो भी वे 
पर्दे में ही रखती थी। जैन कल्पसूत्र (४६२-३) में यह बताया गया है कि 
सिद्धार्थ ने जब रातो के स्वप्न का फल पूछते के लिये मन्त्रियों और दरबारियो को 
बुलाया तो रानी इसे सुनने के लिये पर्द के पीछे बेठी । रूलितविस्तर (पृ०१५७) 
में यह बताया गया हैं कि नवविवाहिता वधू सास, ससुर और बड़े बढ़े लोगों 
लोगों की उपस्थिति में पर्दा किया करती थीं। 

गरिषका :---बौद्ध साहित्य से यह प्रतीत होता है कि उस समय कुछ 
गणराज्यों में सुल्दर स्त्रियों को अविवाहित रहता पड़ता था, क्योंकि उनको 
पत्नी के रूप में प्राप्त करन के लिये उस गणराज्य के यूवकों में उम्र सधर्ष होने 
की सम्भावना बनी रहती थी। बुद्ध के प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की माता 
ऐसी ही एक गणिका थी। गण अथवा अयक्तियों के समूह द्वारा उपभोग्य होने 
के कारण इन्हें गणिका का नाम दिया जाता था। आज्रपाली के उदाहरण से यह 
स्पष्ट है कि उन दिनों गणिकाये नृत्य आदि की विभिन्न कझाओं में प्रवीण 


१. कारे--धर्मशास्त्र का इतिहास कष्ड १, पृ० ३१७५१! इस विजय के 
विस्तृत बरन के लिये देखिये, हरिदत देदालंकार-हिलू विवाह का संक्षिप्त इतिहास 
अध्याय ११ । 

२. विधवा के लिए देखिये हरिदत बेदालंकार-हिन्दू बिबाह का संक्षिप्त 
इतिहास पृ० ३२६-४२ । 

३९ 
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होती थी और समाज में उनका एक विशिष्ट स्थान था। किस्तुं शुंग-सातवाहन 
पुग में मनु ने इनकी उम्र निन्‍्दा की है (९२५९-६२)। मनु (४२०९, 
२१९) तथा याज्षव-क्य (११६१) ने गणिकाओ को उन व्यक्तियों में गिना 
है जिनके यहां भोजन करने का निषेध किया गया है। वात्स्यायन के काम- 
सूत्र के अध्ययन' से यह प्रतीत होता है कि उन दिनो गणिकाओं की स्थिति समाज 
में काफी अच्छी समझी जाती थी। किन्तु यह स्थिति उसी स्थत्री को प्रदान 
की जाती थी जिसमें रूप के साथ-साथ बौद्धिक गुण हों तथा जो शास्त्र में कुशल 
होने के साथ-साथ नाना प्रकार की कलाओ में भी प्रवीण हो। ऐसी वेश्या को 
गणिका कहा जाता था। यह राजाओं से और गुणवान्‌ व्यक्तियों से पूजित 
होती थी। वात्स्यायन' के कथनानुसार उसका ६४ कलाओं में पारगत होना और 
शीऊलूगुण सपन्न होना आवश्यक था।' ललितविस्तर में राजा शुद्धोघन ने यह 
इच्छा प्रकट की है कि सिद्धार्थ की बहु छास्त्रों मे और कछाओ में गणिका 
के समान कुशल हो (शास्त्रे विधिज्ञा कुशछा गणिका यथेव) । इस यूग में लिखे 
गये भरत के नाट्यशास्त्र (२४१०९-११३)में भी गणिका को विभिन्न प्रकार 
के शास्त्रों मे, ६४ कलाओ में, नृत्य और संगीत में पटु, मधुर व्यवहार और 
स्वभाव रखने वाली, कामकाज में चतुर तथा सर्देव स्फूर्तिसपन्न बताया गया है। 
वह बड़ी विदृषी और नाटक में संस्कृत भाषा बोलने वाली होती थी । वह अपने 
द्रव्य का सदुपयोग देव-मन्दिर, वापी, कप, तड़ाग, उद्यान, पुल बनाने, यज्ञ आदि 
धामिक कार्य करने में लगाया करती थी। 


तत्कालीन समाज में गणिका की प्रतिष्ठित स्थिति का प्रधान कारण 
बह प्रतीत होता है कि ये स्त्रियाँ अपने गुणो और कडलाकुशलता के कारण 
समाज में सम्माव पाती थी। सभी कलाप्रेमी इनकी कलाकुशलता, सुरुचिसम्पन्नता, 
साहित्यिक प्रतिमा पर मग्ध होते थे। इन्हें विवाहित होने वाली स्त्रियो की 
अपेक्षा कलाओ के तथा शास्त्रों के अध्ययत का अधिक अवसर मिलता था। 
पहले यह बताथा जा चुका है कि बाल-विवाह की पद्धति प्रचलित होने के 
कारण स्त्रियों का अध्ययन बन्द हो गया था। छोटी आयु में विवाह हो जाने 


खाओंओीनतज-- जन ललनमनतत--+++क_-तहत_नततन्‍न्‍ >> 3-5. नम 
“करा क+ +«- 4० >> पिन जन... 3ऑिननीनी ज>-+-४४७४)५०५७-५ ज.--3 ७-34... 2नमऑ3+ क+-आमनई>»- जम ५० नानम-७००-५०न०... टटिविलग" ०१३५५ क्म्कन--ंकअकानीतान किन अननन-+ 


१ कामसतज्र- आभिरम्युस्छिता वेश्या शीलरूपगणास्विता । 
लगते गणिका शब्द स्‍्थानं जे जनसंतबि ॥ 
पूलिता सा सदा राजा गुणवद्भिदय संस्तुता । 
प्रांनीयासिगम्या थे लक्ष्यमूता च जायते ॥ 


| आफ पी लक कक. ५ + “की 
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के कारण वे किसी भी विद्या या करा को ग्रहण करने के अवसर से वंचित हो 
गयी। विवाह होने के बाद घरेलू काम-धन्धों में फेस जाने के कारण उन्हें 
विभिन्न कंछाओं और विद्याओं के अभ्यास का कोई अवसर नहीं मिल पाता 
था। तत्कालीन समाज में वे अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य वज्यवित से 
इन कलाओं की शिक्षा भी नही प्राप्त कर सकती थी। इसका स्वाभाविक 
परिणाम यह था कि उस समय की गणिकायें विवाहित स्त्रियों की अपेक्षा 
अधिक शिक्षित, सुसंस्कृत, विभिन्न कलाओ में अधिक प्रवीण होती थीं। अतः 
उस समय के नागरिक अपनी पतिब्गता पत्नियों के होते हुए मी गणिकाओं के 
कला-कौशल और बुद्धि-वैमव से इनकी ओर आऊक्ृंष्ट हुआ करते थे। भास के चार« 
दत्त और शूद्रक के मच्छकटिक से यह प्रकट होता है कि चारुदत्त की पत्नी 
बड़ी सती साध्वी थी, वह उसका अत्यधिक मान करता था । फिर भी उसने 
गणिका वसंतसेना से प्रणय और विवाह किया। इस उद्दाहरण से यह सूचित 
होता है कि उन दिनों के नागरिक अपने घरेलू असन्तोष के कारण नहीं, अपितु 
यणिकाओ के गृणों के कारण इनकी ओर आऊकुष्ट हुआ करते थे। उस समय भारत 
में व्संतसेना जैसी गणिकाओ की लगभग वही स्थिति' थी जो पैरीक्लीज 
के युग में यूनान में नाना कछाओ से सपन्न हितीरा (८४८७) नामक गणिकाजों 
की थी, जिनके सपर्क में आना सुकरात जैसे दार्शनिक बुरा नही समझते थे । 


विवाह के लियम :--पुरानी स्मृतियों का अनुसरण करते हुए इस यूग 
मन (३३२७-३४) और याज्ञवलकथ (१।५८-६१) ने ब्राह्म, आषष, प्राजापत्य, 
दंव, गान्धर्य, आसुर, राक्षस और पैशाच नामक आठ प्रकार के वियाहों का उल्लेख 
किया है। इनमे से पहले चार प्रकार के विवाहों को प्रशस्त माना गया और पिछले 
चार प्रकारों की निनन्‍दा की गई है (मन ३।३६-४२, या० १।३९-४१)। पहले 
चार प्रकार के विवाहो में सूक्ष्म अन्तर थे। किन्तु इनका सामान्य तत्व यह था कि 
("नम कन्या का पिता या अन्य कोई अभिभावक विवाह में कन्या का दान किया करता 
था, जबकि पिछले चार प्रकारों में कन्‍्यादान नही होता था। गान्धर्व विवाह का तात्पय॑ 
वर-वधू का स्वयमेव अपनी इच्छा से विवाह कर लेना था। तत्कालीन समाज में इसका 
प्रचलन पर्धाप्त मात्रा भें था, क्योंकि वात्स्यायन ने कामसूत्र में इस प्रकार के बिवाह का 
ओर वधू के अनुरंजन ( 0०णाकाएए ) का बड़े विस्तार से वर्णन किया 
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है । आसुर विवाह में लड़के का पिता कन्या प्राप्त करम॑ के लिए उसके पिता 
को घनराहि दिया करता था। वर्तमान समय में कन्या का पिता लड़का पाने के लिए 
बड़ी मात्रा में दहेज देता है। आसुर विवाह इससे बिल्कुल विलोम स्थिति है। इसका 
प्रध्द्ध उदाहरण माद्री का विवाह है, जिसमे भीष्म ने पाण्ड के लिए इसे प्राप्त 
करने के उद्देश्य से माद्दी के पिता को बहुत बड़ी घनराशि दी थी। राक्षस विवाह में 
कन्याका बलपूर्वक अपहरण किया जाता था, जैसे अर्जुन ने सुमद्रा का हरण किया 
था। पैशाच विवाह में भी सोयी हुई अथवा शराब पिला कर बेहोश की हुई छड़की 
का अपहरण किया जाता था। विवाह के लिए कुछ नियमों का ध्यान रखा जांता 
था । (मन्‌ ३५) तथा याज्ञवल्क्थ (१५३ ) के अनुसार वर वधू असपिण्ड और असगोत्र 
होने चाहिये। असपिण्डता का तात्पयं पित॒पक्ष और मातृपक्ष से निकट का सम्बन्ध 
न होना था। पिता की ओर से सातवी और माता की ओर से पाँचवीं पीढ़ी तक के 
सम्बन्धियों में विवाह वर्जित था। मन्‌ ने बुआ, मौसी, मामा की छड़की से विवाह 
की घोर निन्‍दा की है (११।१७२-७३)। इससे यह प्रतीत होता हैं कि उस समय 
कुछ स्थानों पर ऐसे विवाह हुआ करते थे। बौधायन (१।१।२-३ ) ने मातुलकन्या- 
परिणय को दक्षिण मारत की विशेष परिपाटी बताया था और महामारत में मामा 
की लड़की के साथ विवाह के उदाहरण अर्जुन औरसु भद्रा का, प्रद्युम्न और रुक्‍मी 
की कन्या का तथा अनिरुद्ध और रोचना का विवाह हैं।! असगोत्रता का आशय वर- 
वधू का समान गोत्र का ने होता था। इसी प्रकार का तीसरा नियम सवर्णता अर्थात्‌ 
वरवधू का एक ही वर्ण का होना था । इसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैह्य अपने 
हो वर्णों में विवाह करना अच्छा समझते थे। 


किन्तु इस समय तक सवर्ण विवाह ने वर्तमान काल के सजातीय बिवाहों के 
नियम के कठोर रूप को धारण नहीं किया था, इसमे बढ़ा लूचकीलापन' था। सवर्ण 
विवाह के नियम को तोड़कर उस समय समाज में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह 
होते थे। अनूलोम या उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्नवर्ण की स्त्री का तथा प्रतिोम 
अर्थात्‌ निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की पत्नी के साथ विवाह प्रचलित था। 
अनुलोम विवाह में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने से निम्न वर्णों की स्त्रियों के साथ 
विवाह कर सकते थे (मनु २।१३ और या० १॥५७)। कित्तु ब्राह्मणों द्वारा 
शुद्रा स्त्रियों के साथ अनुलोम विवाह की मन्‌ ने धोर निन्‍दा की है। फ़िर भी उस 
समय ऐसे विवाह समाज में प्रचलित थे, क्योंकि मन्‌ (३१४३-४४) तथा याज्ञ- 
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१. हरिदस बेदालंकार-हिन्दू वियाह का संक्षिप्त इतिहास, तीसरा अध्याय । 
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वल्क्य (१।६२) ने अनुलोम विवाहों की विधियों का वर्णन किया है। उत्तराचिकार 
के प्रकरण में ब्राह्मण की चार वर्णों की पत्नियों से उत्पन्न संतानों के हिस्सों का 
विवेचन मिलता हैं (मनु ९ १४९-५४) । 

विवाह की आयु के बारे में भी इस समय पर्याप्त वैविध्य था। सामान्य रूप 
से स्त्रियों के लिए छोटी आयु में विवाह उत्तम समझा जान लूगा था (मनु ९८८)। 
मनु अपने वर्ण का उत्तम वर मिलने की दशा में रजोदर्शन' से पूर्व ही कन्या के विवाह 
का परामशे देता है। याज्ञवल्क्य इससे भी आगे बढ़कर यह कहता है (१।६५) 
कि रजोदर्शन के बाद कन्या जितने समय तक अविवाहित रहती है, उतने समय तक 
उसके अभिभावक को अ्रूणहत्या का पाप लगता है। लड़कों के विवाह की आयु 
सामान्य रूप से उपनयत संस्कार के १२ वर्ष बाद, विद्याध्ययन करने के उपरान्त ही 
उपयुक्त समझी जाती थी। इस कारण इस समय स्त्रियों और पुरुषों की विवाह 
की आयु में बहुत बड़ा अन्तर होता था । मनु के मतानुसार (९।९४) ३० वर्ष 
के लड़के को १२ वर्ष की लड़की से तथा २४ वर्ष के लड़के को ८ वर्ष की लड़की 
से विवाह करना चाहिये । किन्तु वात्स्यायन (३३१-२) ने यह सलाह दी है कि वर 
को अपने से ३ वर्ष या इससे कुछ अधिक छोटी कन्या से विवाह करना चाहिये। इन 
दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं से यह सूचित होता हैं कि उस समय बाल-विवाह के 
साथ-साथ परिपक्व आय में भी विवाह की परिपाटी प्रचलित थी । 


नागरक का जीवन 

इस यूग में व्यापार एवं वाणिज्य में असाधारण वृद्धि होने से नगरों का और 
इनमें रहने वाली एक संपन्न कुलीन श्रेणी का विकास हुआ था। यह वतंमान यूग के 
घनी रईसों की भाँति बड़े ठाठउ-बाठ और शानशौकत से रहती थी और विभिन्न कलाओ 
को प्रोत्साहन देती थी। ऐसे व्यक्ति को उस समय नागरक कहा जाता था। 
नगर में रहने वाला व्यक्ति सामान्यतः नागर कहा जाता था, किन्तु पाणिनि के एक 
सूत्र के अनुसार जो व्यक्ति विभिन्न कलाओं में प्रवीण होता था उसे नागरक कहा 
जाता था।" ऐसे वागरक राजपरिवारों के व्यक्ति तथा उज्च अधिकारियों के और 
व्यापारियों तथा गृहपतियों के पुत्र-पुत्रियाँ होती थीं। इनके जीवन पर वात्स्यायन 
के कामसूत्र से बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। उसने नागरक वृत्ति (अध्याय 
४) भें ऐसे अ्यक्तियों के रहन-सहन और दिनचर्या पर बड़ा सुन्दर प्रकाश दाला हूँ। 


१. पारिति ६२१२८ पर काशिका वत्ति-मगरा्कुत्सनभ्रावीष्ययों ।' '*'' 
प्रयोणा हि मागरका भयम्ति । 


६! प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


इससे हमें उस समय समाज में आदर्श (2॥८) समझे जाने वाले नागरक के सामा- 
जिक जीबन की बड़ी सुन्दर झलक मिलती है। 


कामसूत्र प्रणेता के मतानसार विद्या प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को गृहस्थ 
आश्रम में प्रवेश करके दान, विजय, क्रप, उत्तराधिकार, आदि बिभिन्न उपायों से 
प्राप्त संपत्ति के साथ नगर में रहना चाहिये और नागरक के जीवन का आचरण करना 
चाहिये। यदि किसी कारणवश उसे गाँव में हो रहना पड़े तो भी उसे नगर 
का जीवन आदशं समझता चाहिए। गाँव-वासियों को नागरक के जीवन के वर्णन 
सुनाने चाहिये और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि गाँव में भी नागरक के 
जीवन' का अनुसरण किया जाय। नागरक का जीवन बिताने के लिये धनी होना आव- 
श्यक था, किस्तु यदि कोई ध्यक्ति अपनी सपत्ति गवा चुका है तो भी उसे नागरकों 
को ग़ोष्ठियो में अपनी कलाओं का प्रदर्शेन करके आजीविका का उपार्जन करना चाहिये । 
ऐसा व्यक्ति बिट कहलाता था। निर्घन होने पर भी कलाओं में निपुणता प्राप्त करके 
वह नागरकों की गोष्ठियों में और गणिकाओं के आवास स्थानों में विभिन्न कलछाओं 
की शिक्षा देकर अपना निर्वाह करता था। ऐसे व्यक्ति की एक विशेषता यह भी थी 
कि वह बहुत कम सामान होने पर भी अपने पास साबुन रखता था ( फेंनककषाय- 
मात्रपरिच्छद: ) और उससे अपने को स्वच्छ रखने का प्रयत्न करता था। वर्ते- 
मान समय की भाँति स्वच्छता और साबुन का उपयोग उस समय सभ्यता का एक 
मानदण्ड था। 


नागरक अपने निवास के लिए एक ऐसा भव्य भवन बनवाता था, जिसमे 
वह अपनी विभिन्न कलाओ की उपासना निर्बाघ रूप से कर सके। पानी के निकट 
बना हुआ बाग बगीवेवाला उसका आलीशान मकान दो भागों में बटा होता था। इसका 
आम्यतर भाग स्त्रियों के लिए सुरक्षित अंतःपुर होता था, बाह्य प्रकोष्ठ मे वह अपना 
सांसारिक कार्य करता था। इसमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए अलग-अलग कमरे होते 
थे। इस घर के साथ वृक्षवाटिका का होना आवश्यक था। इसमें न केवल सुन्दर 
फूडठ और फलवाले पेड़ लगाये जाते थे, अपितु सब्जियाँ मी पैदा की जाती थी। इम 
उद्यान के बीच में एक कुआँ या बावड़ी अवश्य बनाई जाती थी। यह उद्यान 
अन्त'पुर का अंग होता था। इसकी देखभाल गृहिणी करती थी। वात्स्थायन के मता- 
नुसार गृहिणी को इसमें मूली, आलू, बैगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज आदि सब प्रकार 
की सब्जियाँ और विभिन्न जड़ी-बूटियाँ प्रत्येक ऋतु में लगानी चाहिये (१० २२०, 
२२८ )। वह यहाँ गन्ना, तिछ, सरसों, जीरा भादि विभिन्न बस्तुयें पैदा करती थी। 


सामाजिक बशा ६१५ 


उसे यह ध्यान रखना पड़ता था कि वह ने केवल सुन्दर गंध देने वाले नवमल्लिका 
आदि फूलों को, अपितु नेत्ररं॑जक वर्ण वाले जपा और कुरटक जैसे फूलों को और 
खस (उशीर) जैसी सुगन्धित जड़ों को भी पैदा करे । इन उद्यानों में लताकुंज और अंगूर 
की बेलों के निकुंज होते थे, जहाँ विश्वाम और मनोविनोद के प्रयोजन से बैठने के 
सबूतरे (स्थण्डिल) बनाये जाते थे। यहाँ विभिन्न प्रकार के सुगधित फूलों के आस्त- 
रण बिछाये जाते थे और छायादार स्थानों में झूले (प्रेखादोला) लगाये जाते। 
गृहिणी का यह कर्तव्य था कि वह बगीचे और घर की देखभाल रखे और उसे 
साफ-सुथरा बनाये रखे। इस प्रकार के भव्य भत्रन उन दिनो ह्म्य और प्रासाद 
कहे जाते थे। इनमे कई बार समुद्रगृहों अर्थात्‌ मियों में ठंडे बने रहने वाले और 
चारो ओर पानी से घिरे हुए कमरो की भी व्यवस्था की जाती थी। ऐसे समृद्रगहों 
का वर्णन भास के स्त्रप्तवासवदत्ता ताटक में और कालिदास के ग्रंथों मे भी मिलता 
है । 


नागरक के प्रासाद के बाह्य माग का वह प्रकोष्ठ बहुत ही शानदार होता था 
जिसमें नागरक स्वय रहा करता था । इसमें एक मुलायम शय्या पर दोनो सिरो पर 
दो तकिये (उमयोपघान) तथा एक सफेद चादर (शुक्लोत्तरच्छदशयनीय ) बिछी 
होती थी। यह बहुत ही नम और बीच में झुकी होती थी। इसके पास ही इससे 
कुछ नीवी दूसरी सेज ([प्रतिशय्यिका) बिछी होती थी। शबस्या के सिरहानें कच॑- 
स्थान पर नागरक के इष्टदेबता की कलापूर्ण मूतति रखी होती थी। इसके पास 
ही वेदिका पर मालायें, चन्दन तथा उपलेपन रखे होते थे। इसी पर मोमबत्ती की 
पिठारी (सिकथ-करण्डक) और इलत्रदान अथवा पद्सीना हुटाने के लिए सुगंधित 
चूर्ण का डिज्षा (सौगन्धिक-पुटिका) रखा रहता था। पान के बीड़े और मातुलुंग 
की छाल रखने की मी यही जगह थी। नीचे फर्श पर पीकदान (पतदुग्रह) रखा होता 
था। ऊपर हाथीदात की बनी खूंटियों (नागदन्त) पर पर्द में ढकी (निचोला- 
वष्ठिता) बीणा रखी रहती थी। पास में ही तस्वीरे बनाने के लिये चित्रफलक, 
तुंलिका और रंग के डिब्बे (वर्मिका समुद्गक) और पुस्तके रखी होती थीं, पुस्तकें 
सजी रहती थीं। बहुत देर तक ताज़ा रहने वाली कुरण्टक पुष्पों की माला लटकी 
रहती थी। कुछ दूरी पर एक दरी (आस्तरण) बिछी रहती थीं, जिसपर चूत का 
सामान और झतरंज खेलने की गोटियाँ रखी रहती थीं। वात्स्यायन के इस वर्णन 
को पुष्टि मुछ्छक्टिक्‌ से होती है। इसमे शविलक नामक चोर जब चारुदत्त के 
घर में घुधा तो उसने बड़े आएचये के साथ देखा कि उस रसिक नागरक के घर में कहीं 
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मृदंग, कहीं पणव, कहीं बंशी और कहीं पुस्तकें पड़ी हुई थीं। इससे उसने अनुभान 
किया था कि ये सब वस्तुयें दो ही स्थानों पर संभव हैं--धनी नागरक के बैठकलखाने 
में या नाट्याचाय के घर में। इस सामग्री से यह स्पष्ट हैँ कि उस समय का 
नागरक' चित्र और सगीत की कछाओं का प्रेमी, थूत का व्यसनी और छेल छबीला 
जीवन बिताने वाला होता था। बैठकखाने से बाहर नागरक की पक्षिशाला होती थी। 
यहाँ शुक सारिका आदि पक्षियों के बड़े-बड़े पिंजरे टंगे होते थे। उन दिनों सभी 
बड़े घर वालों को पक्षियों को पालने का शौक था। बुद्धचरित (३।१५)में यह लिखा है 
कि जब युवराज सिद्धार्थ कपिलवस्तु में भ्रमण के लिए सड़क पर निकले तो उनका 
दर्शन पाने की लालसा से स्त्रियाँ तेज़ी से अपने घरों के झरोखों की ओर दौड़ी और 
इससे घर में पाले गये पक्षी डर गये। घर से कुछ दुरी पर नागरक की एक छिल्प- 
शाल्य ( लक्षणस्थान ) होती थी जहाँ वह खराद और छेनी से अनेक प्रकार की 
सुन्दर वस्तुयों बनाया करता था। 


नागरक की दिनचर्या का वर्णन करते हुये वात्स्यायत ने यह बताया है कि प्रातः- 
काल उठकर आवश्यक मृखप्रक्षालन आदि से निवृत्त होकर वह सबसे पहले दातुन 
से दाँत साफ करता था, किन्तु उसकी दातुन पेड़ से तोड़ी हुई सामान्य नहीं होती 
थी; अपितु ओषधियों तथा सुगन्धित द्रव्यों से सुबवासित होती थी । दातुन के 
बाद वह अपना शारीरिक श्यृंगार लेपन से आरम्म करता था | बढ़िया और 
बारीक चंदन से अथवा कस्तूरी, अगर, कंसर आदि के साथ दूध की मलाई 
के मिश्रण से ऐसा उपलेपन तैयार किया जाता था जिसकी सुगंघ देर तक॑ बनी रहती 
थी और जो शरीर की चमड़ी को कोमल और स्निग्ध बनाता था। इसे उचित मात्रा 
में शरीर पर लगाना एक सुकुमार कझा समझी जाती थी । इसको जैसे तैसे पोत 
लेता अच्छी रुचि न होने (अनागरक) का परिचायक था । अनुलेपन के बाद धूप के 
सुगन्धित घूम से बालों को धूपित किया जाता था। स्त्रियों मे यह क्रिया अधिक प्रचलित 
थी, किन्तु विलासी नागरक भी अपने केशों को काला बनाये रखने के लिये उन्हें 
सुगंधित बनाते थे । इसके बाद वह ग्रल्े में माला घारण करता था, विभिन्न 
वस्तुओं से तैयार किये अंजन (सुरमे) को आँख में लगाता था और पान से पहले 
ही रंगे अपने होठों को लाख से बनाये गये छाल रंग से स्ंगता थां। जिस 
प्रकार आजकल स्त्रियाँ लिपस्टिक से होठ रंगती हैं, उसी प्रकार उन बिनों 
नागरक अपने होठों को अलक्तक से मोम ( सिकथक ) की सहायता से 
रंगता था, ताकि यह रंग अधिक गहरा आ सके । इसके बाद वह शीशे में अपना 
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मुंह देखता था, पात तथा मुख को सुवासित करने वाढि द्रव्य लेकर अपना कार्य 
आरम्म करता था । वह उंगली में बहुमूल्य अंगूठी धारण करता था। नागरक 
सामान्य रूप से दो वस्त्र धारण किया करता था। शरीर के उपरले भाग को उत्त- 
रीय से ढांपा जाता था और निचले भाग में अधोवस्त्र या धोती धारण की जाती 
थी। उन दिनों उत्तरीय को बहुमुल्य गंधों और फूलों से सुवासित किया जाना नागरक 
के लिये आवश्यक समझा जाता था। भास ने चारुदस नाटक में यह बताया है कि 
बसंतसेना ने चारुदत के उत्तरीय की गंध से ही यह जान लिया था कि वह 
यौवनोचित बातों का पूरा ध्यान रखता है। वस्त्रों को सुबासित करने का वर्णन 
हमें ललितविस्तर (पृ० २८२) तभा सौन्दरनन्द (४।२६) में भी मिलता है। उस समय 
का नागरक सुगन्वित द्र॒व्यों का अत्यधिक शौकीन' था और वह फूलों से तथा अन्य नाना 
प्रकार के सुरभित द्रथ्यों से तैयार किये गये सुगन्घित द्रव्यों को सदैव अपने पास एक 
सौगन्धिकपुटिका में रखा करता था। ताम्बूल से और सुरभित मसालों से अपने भूख को 
सुवासित करता था। सुगन्धित धूप से वह अपने बालों, वसस्‍्जों और कमरों को सुरभित 
बनाता था और अनेक सुरभित द्रब्यो का जनुलेपन करता था । अनेक प्रकार के 
सुगन्धित जलों, तेलों और चूर्णों का उपयोग करता था। इस प्रकार उसका समूचा 
जीवन सुरभि से ओतप्रोत था । 


प्रातःकालीन कार्यों के करने के बाद वह मध्याक्त से कुछ पूर्व स्नान करता 
था। वात्स्थायन के मतानुसार यह उसका दैनिक कार्य होता था । एक दित छोड़ कर 
वह मालिश (उत्सादन) करवाता था और प्रति तीसरे दिन झाग्र देने वाले साबुन 
जैसे किसी द्रव्य (फेनक) से अपने शरीर को शुद्ध करता था। यह इसे अन्य व्यक्तियों 
से विशिष्ट बनाता था। साधारणतः संगमरमर की बनी चौकी पर बहुमूल्य धातुओं 
के पात्र में रखे सुगन्धित जल से स्तात करते समय उसका परिचारक या परिचारिका 
उसके केश्ों में सुगन्धित आंवले का पिसा कल्क धीरे-धीरे मलते थे और शरीर पर 
सुवासित तेल का मर्दन करते थे। सिर पर सुगन्धित वारिधारा पड़ने के साथ स्नान 
समाप्त होता था। इसक बाद वह केंचुल (सर्प निर्मोक ) के समान महीन, हल्की, सफेद और 


चमकीली धोती पहनता था । दि कप न कि का अर्थ है धौत अथना वस्त्र। ऐसा 
प्रतीत होता है कि तायरक के वस्त्रों में सिर्फ घोती ही नल धोई जाती थी, बाकी 


वस्त्र कई दिन तक अबीत' रह सकते थे। इसका कारण स्पष्ट है, तागरक का उंत्त- 
रोय या चादर मामूली वस्त्र नहीं था। उसे बड़े प्रयास से दीघेंकाल तक 
टिकने वाछी सुगन्धियों से सुवासित किया जाता था । इसके अतिरिक्त वह अपने 


६१८ प्रायोत भारत का शजनोीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


नाखूनों की सफाई पर भी बहुत ध्यान देता था। नाखन त्रिकोण, चन्द्राकार, दन्सुल 
तथा अन्य अनेक प्रकार की आक्ृतियों में काटे जाते थे। विभिन्न प्रान्तों में नाखूनों 
के अलग-अलग प्रकार के फैशन थे । गौड (बंगाल के लोग) बड़े-बड़े नखों को पसन्द 
करते थे। दाक्षिणात्य छोटे नखों को और उत्तरापथ के 'रसिक नागरक मंझले आकार 
के नखों को अच्छा समझते थे। नखों का विद्वेष महत्व उस समय क॑ भ्रणय व्यापार 
में होता था । नागरक इनसे अपनी प्रियाओं को प्रसन्‍न करने के लिये आठ प्रकार 
के रूपों वाले--अर्धचन्द्र, मण्डलाकार, व्याप्र के नख जैसे, मोर के पाँव जैसे (मयूर- 
पदक ), कमलपत्र और खरगोश की कदफाद जैसे नखक्षत बनाया करता था। रति- 
कम मे दाँतों और नखों के क्षतों को वात्स्यायन ने प्रेम बढाने के लिये बडा उपयोगी 
माना है और इनका विस्तृत वर्णन कामसूत्र के अध्याय ९ और २० मे किया है। 
अत. उस समय का नागरक दाँतो और नखों की सफाई पर बहुत अधिक घ्यान 
देता था । 


स्नान के बाद पूजा आदि कृत्य समाप्त होने पर तागरक भोजन' करने 
बैठता था । वह पूर्वाह्न और अपरान्ह में दो बार भोजन करता था । चारायण नामक 
आचाये सायंक्राल के समय हुसरा भोजन अच्छा समझते थे । नागरक के मोजन मे 
भध्य, मोज्य और पेय आदि सभी प्रकार के पदार्थ होते थे । उसके भोजन के 
प्रधान पदार्थ ये थे--चावल, गेहूँ, जौ, दाले, दुघ, घी तथा मिप्टान्न वस्तुएं--गू ड़, शर्करा 
और मिठाई (खण्डखाद्य) । नागरक जल और दूघ के अतिरिक्त अनेक प्रकार के पेय 
पदार्थ (पानक ), आम, नींबू आदि से तैयार किये गये शबंत तथा सुरा, मघ, गरेय 
और आमसव आदि विभिन्न प्रकार की मदिराओं का लकड़ी अथवा धातु के प्याले 
में सेवन किया करता था (प० १७४, पृ० ५२)। आगे इस यूग की पानगोष्टियो 
का वर्णन किया जावेगा। मोजन समाप्त करने के बाद नागरक कुछ देर सोने से 
पहले लेट-लेट अपने कुछ मनोविनोद करता था। शकसारिका (तोता मना) को 
पढ़ाना, तीवर-बटरों की रडाई और मेड़ों की भिड़न्त उसके प्रिय मनोविनोद थे 
(कामसूत्र पु० ४७) । उसके घर में हंस, कारण्डव, चक्रवाक, मोर, कोयऊ' आदि 
पक्षी तथा व्यात्न, सिह आदि जन्तु मी पाले और रखे जाते थे (कामसूत्र पृ० 
२८६) ।! पक्षियों से मनोविनोद के अतिरिक्त इस समय वह अपने सहचर---पीठ- 





१. कामसुञ्न पृ० ४७, भोजनानन्तरं शुकसारिका प्रलापनध्यापारॉा: लावक- 
कुक्कुटमेषयुद्धानि । 
तास्ताश्व कलाक्रोड़ा: पोठमर्द विटविवृषक्रायताव्यापार, विवाशयूया व । 
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भर, विट, विदुषक आदि से भी वार्तालाप करके कुछ समय के लिये सो जाता था। 
सोकर उठने के बाद बह गोष्ठियों में सम्मिलित होने के लिए अपना प्रसाधन 
करता था। आगे यह बताया जाप्गा कि ये इस समय की लोकप्रिय सामाजिक 
समाए थीं जिनमें अनेक प्रकार के बौद्धिक कार्य हुआ करते थे। गोष्ठियो से लौटने 
के बाद वह सन्ध्याकालीन कृत्यों से निवृत्त होता था और अनेक प्रकार की संगीत- 
शोष्ठियो का आयोजन करता था। इंतमे नाच, गान, अभिनय हुआ करते थे। इनकी 
समाप्ति पर वह अपने सजाये हुए तथा घृष आदि से सुरभित शयनकक्ष में प्रविष्ट 
होता था। इस प्रकार प्रात.काल से राज़िपयंन्त वह एक कलापूर्ण विलासिता के 
वातावरण में निवास करता था। उसके सब दंनिक व्यापारों स्ले विभिन्न प्रकार की 
कलछाओं को प्रोत्साहन, मिलता था। 


आमोद-प्रसोद--अपने उपर्यृकत दनिक जीवन' के साथ-साथ नागरक विभिन्न 
प्रकार के मनोविनोंदों में भी आनन्द छेता था। वात्स्यायन ने इनका विस्तृत परिचय 
दिया है। उसके मतानुसार उस समय के प्रधान मनोविनोद-समाज, मोष्ठी, आपा- 
नक, उद्यानयात्रा, समस्याक्रीडा थे। समाज एक प्रकार का सामाजिक महोत्सव था। 
इसका स्तर अशोककालीन समाज से सर्वथा भिन्न था। हर पखवाड़े में एक 
निश्चित दिवस पर नागरक विद्या और कलाओ की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के 
मन्दिर में एकत्र हुआ करते थे। इसमें अनेक संगीतज्ञ, नृत्यकला विशारद तथा अन्य 
कलाकार आया करते थे और अपनी कलाओ का प्रदर्शन करते थे। कई बार जब 
नगर में बाहर के नर्तक और अभिनेता आते थे तो उन्हें भी इस उत्सव थे अपनी 
कला प्रदर्शन' के लिये मिमत्रित किया जाता था । बाहर से आने वाले कलाकारों 
के दलों द्वारा प्रदर्शन की और उनको समुचित पारिश्रमिक और सम्मान देने की 
यवस्था सामूहिक रूप से सारे समाज (गण) की ओर से की जाती थी, अत: इसे 
गराधर्म कहा जाता था। इसी प्रकार के महोत्सव विभिन्न देबताओ की पूजा के उद्देश्य 
से किए जाते थे। इन' अवपरों पर बडे ठाठ-बाठ से देव-मूतियो के जुल्स निकाले जाते 
थ। इनमें सभी वर्गों के नर-नारी सम्मिलित हुआ करते थे, इन अवसरो पर बड़ी 
मीड़ (घटा ) हो जाती थी, अतः वात्स्यायन ने इन उत्सवों को घटा का नास दिया है।* 
जब कप8) कि उपर 7: कि पक अध 4 कलर बल आर कर क भट्ट पल पक आफ 





मेषफुक्कदलावक गारिफापरभृतमय्रवानरमगाणामब क्षणम्‌ । क्रीड़ामृगान्‌ यन्त्राणि शकुनान्‌ 
व्याप्लासहृवंजरादीनि उे। 

१- कामसूत्र अध्याय ४, पृ० ५१, जयमंगला, देवानाभृहिए्य यात्रा घटा। 
नागरकार्णा तत्न संहत्यमानत्वात्‌ । 


छा 
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उसके मतानुसार इन उत्सवों में नायक को नायिका से मिलने में सुविधा होती 
'थी (पृू० २७४)। 


नागरकों के मनोविनोद का दूसरा साधन गोष्ठी थी। यह एक प्रकार की 
सभा थी जिसकी बैठक नागरक के घर पर अथवा किसी गणिका के घर पर हुआ 
करती थी। इत गोष्टठियों में चुने हुए लोग निमन्त्रित किए जाते थे। अपनी विद्या, 
कला और रसिकता के कारण सम्मानित्त दृष्टि से देखी जानेवाली गणिकायें मी इन 
गोष्टठियों में निमंत्रित होती थीं। ये न केवल नुत्य तथा गीत से अपितु अपनी विभिन्न 
कठाओं से नागरकों का मनोविनोंद करती थी। इनमें प्रायः नागरक अपनी विभिन्न 
बोद्धिक और साहित्यिक कलाओं का प्रदर्शन किया करते थे। कामसूत्र के कथनानुसार 
इनमें निम्नलिखित कलाओं का प्रदर्शन होता था--किसी विषय पर तत्काल कविता 
बनाता और समस्यापूर्ति करना, पुस्तक का ठीक' ढंग से शुद्ध उच्चारण करते हुए 
पाठ करना, अनेक कठोर और क्लिष्ट उच्चारण वाले शब्दों से युक्त संदर्भों को 
पढ़ना (दुर्वाचक्योंग ), गृढ अथबा कट लिपि में कुछ संदर्मों को लिखना और इनकी 
व्यास्या करना (म्हेच्छितविकल्प), विभिन्न विदेशी और स्थानीय भाषाओं का, कोषों 
का और छन्दों का ज्ञान तथा अन्त्याक्षरी (प्रतिमाला) की प्रतियोगिताएं। इन 
साहित्यिक समाओं के अतिरिक्त इन गोष्ठियों में गीत, वाद्य, नृत्य, आलेख्य की भी 
प्रतियोगिताए होती थीं और उस समय के नागरक इनमें अपनी माछाये गूंथने की 
सथा जूड़ा बनाने की कलाओं में भी पटुता प्रदर्शित किया करते थे। इन गोष्दियों 
में नागरकों को अपनी चौंसठ कलाओं की योग्यता प्रदर्शित करने का स्वर्ण अवसर 
मिलता था। इन गोष्ठियों के बारे में वात्स्थायन ने यह कहा है कि इनमें अपनी 
विद्गता प्रदर्शित करने के लिए न तो बहुत अधिक संस्कृत बोलनी चाहिए और न ही 
लोकमाषा में अधिक बातचीत करनी चाहिये, क्योंकि इसमें गंवार समझे जाने का भय 
था, अतः नागरक इनमें सम्मान पाने के लिये सध्यम मार्ग का अनुसरण करता था। 
उससे यह आणा रखी जाती थी कि वह अपने घर पर गोष्ठियों का आयोजन करने में 
उदारतापूर्वक धनराशि व्यय करेगा। स्त्रियाँ मी इन ग्रोष्ठियों में भाग छेती थीं। 
अविवाहित स्त्रियों के लिये गोष्ठी का शौकीन होना गण समझा जाता था, क्योंकि 
वे इनमें अनेक कलाओं को सीखने का अवसर पाती थीं। भास के अविमारक नाटक 
(अंक ५) से इन गोष्डियों की लोकप्रियता सूचित होती है। कई बार इन 
गोष्ठियों का आयोजन दूसरों को हानि पहुंचाने के लिये भी किया जाता था। 
वात््पायन' (पृ० ५८) ने ऐसी गोष्ठियों की कड़ी निन्‍दा की है। 
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गोष्ठियों के अतिरिक्त उस समय नागरक एक दूसरे के धरों पर पानगोष्टियों 
. [आपानकों) का भी आयोजन करते थे। इनमें वे अनेक प्रकार की मदिराएं पिया करते 
थे। मथुरा की मूत्तिकला में घरों में मदिरापान के दृश्यों का अंकन बड़ी मात्रा में 
मिलता हूँ। यहाँ इसका संबंध घन के देवता वैश्ववण कुबेर के साथ जोड़ा गया है। 
मथुरा से दो मीर की दूरी पर महोली नामक गाँव से तथा तरोली ओर पालीखेड़ा 
से पानगोष्ठियों की सुन्दर मूर्तियाँ मिली हैं, जो वात्स्यायन के आपानकों की लोकप्रियता 
को पुष्ट करती हैं। ढा० अग्रवाल के मतानुसार महोली का नाम ही मधुर्पहली था अर्थात्‌ 
वह स्थान जहाँ मध्पान के देवता का केन्द्र हो।" 


उद्यान-यात्रा :--तागरक का यह बड़ा प्रिय मनोविनोद था। उन दिनों प्रत्येक 
बड़े नगर के चारों ओर विशाल उद्यान हुआ करते थे। यहाँ नगर की भीड़-माड़ 
से मरे, घूलिघूसरित और व्यस्त जीवन से परेशान नागरिकों को बड़ी शान्ति मिलती' 
थी । लल्तिविस्तर के कथनानुसार (पृष्ठ ९५) सिद्धा्थं के मनोविनोद के लिए 
कपिलवस्तु के चारों ओर ५०० उद्यान थे। कामसूत्र के अध्ययन से यह प्रतीत होता 
है कि उद्यान नगर से बाहर होते थे, इनसे विहार के लिये नागरक प्रातःकाल 
सजधज कर घोड़ों पर सवार होकर निकलते थे। अपने अनुचरों और गणिकाओं 
के साथ इन उद्यानों में आकर सारा दिन व्यतीत किया करते थे।” (अध्याय ४, पृष्ठ 
५४) ।' यहाँ कुछ समय वे तीतर-बटेरों, मेढ़ों की लड़ाई देखने में तथा जुआ 
खेलने में बिताते थे। दिन भर यहाँ मनोविनोद करने के बाद वे सायंकाल अपनी 
इस यात्रा की स्मृति को सुरक्षित रखने वाली कोई वस्तु उद्यान के पेड़ की टहनी 
या फलों का गृच्छा लेकर घर लौट जाते थे। 


उद्यान-यात्राओ में कमी-कंभी कुमारियाँ और विवाहित महिलाये पुरुषों के 
साथ था स्वतस्त्र रूप से सम्मिलित द्वोती थीं, किन्तु इन यात्राओं में छड़कियो का 
जाता सदा खतरे से खाली नहीं होता था। दुर्जन पुरुष प्रायः इन यात्राओं में जाने 
वाली बालिकाओं का अपहरण कर लिया करते थे। इन' यात्राओं में जब दो प्रतिदइनन्द्द 
तागरकों के मेष या तीतर-बटेर जुक्षते के, तब बाजी लगाई जाती थी, इससे दोनों 
पक्षो मे बड़ी उस्ेजना का संचार हो जाता था। उन दिलों मेंढ़ों और तीत्तर-बटेरों 
की लड़ाई ६४ कलाओं में गरिनी जाती थी। इनमें प्रवीणता पाना नागरक के लिए 


१. वासुवेवशरर्त अप्रवाल---भारतीय कला पृष्ठ ३२०२ | 
२. कामसूच अध्याय ४, पु० ४४ । 
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आवश्यक माना जाता था।" 


' उद्यान यात्राओं जैसे आयोजन जलज्ीड़ाओं के लिये भी किए जाते थे। ये 
प्रायः ऐसे तालाबों में किए जाते थे जहाँ से हानि पहुंचाने वारे जानवरों को पहले 
१. चॉसठ कलाओं को सूची कामसूत्र के तोसरे पश्रध्याथ में दो गई है। इनको 
कई वर्गों में ब्लांटा जा सकता है | पहले वर्ग में साहित्यिक गौर बौद्धिक कलाएें भ्राती हैं, 
जैसे ध्न्त्याक्षरी (प्रतिमाला), पहेली, पुस्तक पढ़ना, नाटक, कहानियों का ज्ञान, समस्या- 
पूति, गुप्त भाषापों का ज्ञान (स्लेच्छितविकल्प), विभिन्न देशी भाषाप्नों का ज्ञान, 
विमय सिखाने बाली थिजय दिलाने बाली विद्यायें, काव्य बनाना (काव्यक्रिया), कोश 
छुल्द आदि का ज्ञान, किसी के पढ़ें श्लोकों को फो ज्यों का त्थों दुहरा देना (सम्पाद्य ), 
स्मरण रखने का विज्ञान (घारणमात॒का) , संक्षिप्त अक्षरों में पुरा अर्थ जान लेना जैसे 
मे० से मेष तया बु० से वृषभ राशि ( अक्षरमुष्टिकाकथनस ) । दूसरे वर्ग में उप- 
योगी कलायें आतो हैं, जेसे गृहनिर्माएणण कसा (वास्तुविद्या), मरिणयों श्रौर रत्नों को 
परीक्षा (रूपयरत्न परीक्षा), धातुओं का शुद्ध करना, मिलाना (थातुवाद ), वक्षो 
को चिकित्सा, उन्हें इच्छानुसार छोटा बड़ा करना, वस्त्रों को रंगना, बढ़ईगोरी 
(तक्षण) सोने चाँदी के गहुनो, बतेनों पर कास करना, शरोर और सिर में मालिश 
करना, शकुन-ज्ञान, इन्द्रजाल या जाबू दिखाना, मेढ़ा, तीतर बटेर लड़ाना, सीना- 
पिरोना, जाली बुनना, सूचीवान कसे, बहुरूपियापत (छलिययोग), जुभ्ा, पासा 
खेलना । तोसरे वर्ग सें तायक नापिकाग्ों को विलास क़ीड़ायें और प्रणय व्यापार 
में सहायक कलायें श्राती थों, ज॑ंसे गाना, बजाना, नुत्य, खित्रकारो, प्रिया 
के कपोल और ललाट की शोभा बढ़ा सकने वाले भोजपत्र के काटे हुए पत्रों को 
रचना करना (विशेषकच्छेद्य), फर्श पर विविध रंगों के पुष्पों और रगे हुए चावलों 
से नाना प्रकार के तयनाभिरासम चित्र बनाना (तण्डुल-कुसुम-बलिविकार), धर या 
कमरे को फूलों से सजाना, गच्र सें मरिश बेठाना, शब्या को रचना, पानी को इस 
प्रकार से बजाना कि उससे सरज नामक बाजे की आवाज निकले (उदकवाद्यम), 
जलक़ोड़ा में प्रेसयों का आपस सें जल को छोंटे मारता (उदकघात), विभिन्न 
प्रकार से फूल गूंथना (माल्यप्रन्यन-विकलव ), सिर पर पहने जाने वाले शेखरक, 
आपीडक नामक माल्य-अलंकार धारण करना ( शेखरकापीडकयोजन ), हाथी दॉत 
से कान के गहने बनाना (करांपत्रमंग), सुगन्धित द्र्य बनाना (गंधयुक्ति), 
सागभाजो बनाने का तया विभिन्न प्रकार के शरवत, मश्त तेयार करने का कौशल 
( विच्रित्र--शाकयूघभध्य-विकारक्षियापानक-रागासकयोजन ), वीणा, इमक तथा 





सतत बा 
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ही निकाल दिया जाता था। ऐसी क्रीड़ाओ का आयोजन भ्रीष्म ऋतु में विदेष रूप 
से किया जाता था। वात्स्यायन की उद्यान-यात्रा का वर्णन मृच्छकटिक के वर्णन 
से बहुत मिलता है। इन दोनों में अंतर केबल इस बात का ही है कि चारुदत्त उद्यान 
में घोड़े पर नहीं, अपितु बैलगाड़ी पर सवार होकर गया था। उन दिनों वामरक 
इन उद्यान यात्राओं और नाटकों के आयोजन पर मुक्तहस्त होकर उदारतापूर्बक व्यय 
किया करते थे। वात्स्यायन ने राजा को यह सलाह दी हूँ कि उसे अपनी अनेक 
स्त्रियों को इस प्रक/र की उद्यान-यात्राये कराके प्रसन्न रखना चाहिये (पृष्ठ २४५) । 
स्त्रियाँ मी इन यात्राओ में सम्मिलित होती थीं। वात्स्यायन इन्हें इस दृष्टि से भी 
उपयोगी मानता हैँ कि इतमें नायक नायिका को परस्पर मिलने और प्रणय करने 
के अवसर मिलते थे। 


पर्व श्ौर क्लीडायें :--इ समे वात्स्यायत ने उस समय के कुछ ऐसे पर्वों और 
महोत्सवो का वर्णन किया हूँ जिनमें नागरक बड़े उत्साह से भाग लिया करते थे। 
उसका यह कहना हूँ कि प्रत्येक देश के और प्रान्त के अपने अल्य-अलरूग पर्व होते 
है। फिर भी उसने उस समय अत्यधिक प्रचलित तीन पर्वों का नाम लिया है--- 
पञ्ञरात्रि, कौम्दीजागर और सुवसन्तक। यक्षरात्रि धन के देवता यक्षों के साथ 
सबद्ध थी, इस रात को जुआ खेला जाता था, अत. यह दीपावली का पद प्रतीत 
होता है। दूसरा पर्व कौमुदोजागर अश्विन पूणिमा की वह राज्ि थी जिसमें लोग 
रातमर जागते हुए विभिन्न प्रकार के मनोबिनोद किया करते थे। तीसरा सुबसम्तक 
होली का पर प्रतीत होता है। इस पर्व से समूचे समाज में आनन्द की रसघारा प्रवा- 
हित होती थी, घनी-निर्घन, छोटे-बड़े, राजा-रक का भेद मिट जाता था। सब 
लोग इन पर्वों को बड़े उत्साह से मनाते थे; इसीलिये वात्स्थायन (पृष्ठ ५४) 
न यह लिखा हैँ कि इस समय स्त्रियाँ राजा के अन्तःपुर में प्रविष्ट होकर रानियो 
के साथ कीड़ाये करती थीं। इनके अतिरिक्‍त वात्स्यायन ने विभिन्न प्रदेशों में प्रच- 
लित विम्नलिधित स्थानीय मनोविनोदों और फ्रीडाओ का उल्लेख किया है---सहकार- 
भजिका (आम तोड़ कर खाना), अम्पूषखादिका ( होले आग में भून कर खाना ), 








अन्य बाजे बजाना। इन सब कलाओं का ज्ञान उत दिनों सम्य एवं धुसंस्कृत 
व्यक्तियों के लिये आवदयक समझा जाता था। इनमें कुशलता पाने पर व्यक्ति 
कामधृत्र के भ्रमुसार अपरिशज्षित होता हुआ भी रिश्रयों के चित्त को जल्दी जीत लेता 
था (अतंस्तुतो+षि सारीणां चित्तमावं ल विन्दति) । इनसे उसे सोभाप्य तथा सल 
प्रकार का उत्क्ष प्राप्त होता था । 


६२४ प्राचीन भारत का राजनोतिक तथर सांस्कृतिक इतिहास 


विससादिका (सरोवरों से विसों को उखाड़ कर खाना), उदकषफ्वेडिका (क्ष्वेडा 
या बाँस की पिचकारी से रंग पानी में घोल कर खेलना), एकशाल्मली (फलों से 
भरे सेसलू के पेड़ से विभिन्न प्रकार पृष्पमामरण बताना), कदम्ब युद्ध (दो दलों में . 
बंट कर कदम्ब के फूलों से लड़ाई करना, कामसूत्र अ० ४, पु० ५६)। 


कम्याओं के मनोबिनोद--उपर्युकतत मनोविनोद प्रधान रूप से पुरुषों के 
थे। इनके अतिरिक्त कामसूत्र में कन्याओं के कुछ आमोद-प्रमोदों और क्ीड़ाओं 
का भी उल्लेख है। उन दिनों लड़कियाँ मालाएं मूंथन, मिट्टी के धरोंदे बनाने, 
गूड़ियाओं के साथ खेलन में आनन्द छेती थीं। वे मुट्ठी बन्द करके समविषम का तथा 
मध्यमा उगली को पाँचों उंगलियों में से दृढ़ निकालने का खेल खेलती थीं। इस 
समय लुका-छुपी आदि के वर्तमान समय के भी कई खेल प्रचलित थे। इनके अति- 
रिक्‍्त वात्स्यायद ने कामसूत्र में इस समय कई देशी खेलों का उल्लेख किया है। प्रचलित 
कुछ अन्य खेल ये ये---अशोकोत्तंसिका (अशोक के फूलों को कान या केशो में पह- 
नना ), पुष्पाववायिका, चूतलतिका, दमन भंजिका (दौते मझवा के पुष्प चुनना), 
इक्षुमंजिका आदि। मथुरा की मृतियों से भी स्त्रियों के खेलों पर बड़ा सुन्दर प्रकाश 
पड़ता है। इनमें स्त्रियों को अनेक क्रीड़ाओ की विभिन्न मुद्राओं मे दिखाया गया 
है। उस समय की लोकप्रचलित मान्यता के अनुसार नन्दन वन में इन्द्र जिस प्रकार 
अपनी अप्सराओं के साथ कीड़ा-विहार करता था, उसी प्रकार की क्रीड़ाये इस भूतल 
पर स्त्रियों के लिय आदर्श समझी जाती थीं। इनमें कुछ प्रधात कीड़ायें निम्न- 
लिखित थी --- 


उद्यान क्रीड़ा (बगीचों में घूमना-फिरना), उदक क्रीड़ा (जलविहार ), गांत्र- 
मण्डन (शरीर को वस्त्र, आभूषण और विलेपन से सजाना)। इसमें छूलाट, गाल 
और दाढ़ी पर विभिन्न प्रकार की फूल पत्तियाँ और अन्य आकृतियाँ बनाना सम्मि- 
लित था। इसे प्राचीन साहित्य में विशेषक-पत्ररचना तथा पत्रभंग कहा गया 
है। वंशी, वीणा, मुदग के साथ सगीत का आयोजन--ओऔर नृत्य स्त्रियों के प्रिय 
मनोविनोद थे। मथुरा के वेदिका स्तम्मों से यह प्रतीत होता है कि उस समय 
शालभसंजिका और अशोक-पुष्प-प्रयायिका क्रीड़ायें बड़ी लोकप्रिय थीं ।शाल- 
भजिका शाहू वृक्ष के नीचे स्त्रियों की एक विशेष प्रकार की उद्यान-कीड़ा थी। 
पूर्वी भारत की नारियां उद्यानों में भीनी भीनी गंध वाले पुष्पित काल बुक्ष की 
शाखाओं को तोड़ कर एक वूसरे पर प्रहार करती थीं। अवदान' शतक में 
भावस्ती में लाखों व्यक्तियों द्वारा पृष्पित ध्ाक् वृक्ष की डालियाँ लेकर खेलने 
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का वर्णन है। लिंदात कथा म॑ इसी प्रकार छुब्बिनी वन में होने वाले शाल- 
संजिका समारोह में बृद्ध की माता मायादेवी के भाग केने का वर्णन है। इसके 
अनुसार जब राती क्षालुवृक्ष के नीचे आई और उसने एक पुष्पित शाला को पकड़ा तो 
वह लता की भाँति नीचे हुक गई । मथुरा की मुतिकला में इस मुद्रा में पेड की डाल 
को थामे हुये स्त्रियों की मूर्तियों को शालभंजिका कहा जाता है। स्त्रियों की 
एक अन्य क्रीड़ा झ्शोक-पुष्य-प्रयायथिका है। इनमें स्त्रियाँ अशोक के फूलों को चुना 
करती थीं। उस समय अशोक के पेड़ का बड़ा महत्व था और यह अनुश्ुति 
प्रसिद्ध थी कि जब तक इसे यूवती स्त्री के बाँये पैर का आधात न मिले तब 
तक यह वृक्ष पुष्पित नहीं होता है। इसे अशोकवोहद कहा जाता था। यह ऋक्रीड़ा 
उस समय बड़ी लोकप्रिय थी, क्योकि मथुरा की भूतियों में इसका काफी चित्रण 
मिलता है। स्त्रियों का एक अन्य प्रिय खेल कन्दुककीड़ा भी था, मथुरा में 
कन्दुक कीड़ा करती हुई युवतियों का सुकुमार अंकन हुआ है । 


प्रसाधन-प्रियता :---इस समय के तागरकों की शथ्ंगारप्रियता न केवछ 
वात्स्यायन से स्पष्ट होती हैं, अपितु मिलिन्दप्रशन (पृष्ठ ११) तथा अन्य ग्रन्थ 
मी इस पर सुन्दर प्रकाश डालते है। इनसे यह प्रतीत होता है कि पुरुष अपने 
बालो और दाढ़ी की सेवा बड़ी सावधानी से करते थे, इन पर अनेक प्रकार के 
तेल और अन्य द्रव्य लगाये जाते थे। स्त्रियाँ अपने क्षरीरों को अनेक प्रकार 
की सुन्दर आइ्ूतियो से अलकृत किया करती थीं, इन्हें विशेषक कहा जाता था। 
अश्वघोष ने अपने काब्य सौन्दरतन्द (४११३-१६) में इसका बहुत ही मासिक 
चित्रण किया है। उस समय के नागरिक खश्यूगार की विशेषता चन्दन आदि 
सुगन्धित द्रल्यों का और मालाओं का श्रचुर मात्रा में प्रयोग था (मिलिन्द- 
प्रश्न पृ० २४३, ३३८, २४८)। इस समय ग्रन्ध द्रव्यों का इतना जधिक फैशन था कि 
बच्चों को भी माता-पिता इन्हीं द्रव्यो से नह॒लाते-धुलाते थे (मिलिन्द प्रश्न पु० 
२४१) । बस्त्रों को सुबासित करने का अन्यत्र उल्लेख किया गया है। इस समय 
पवन तया तुरुष्क देशों से मंगराय गये कई सुरभिते द्रब्यों को केसर आदि 
ते मिला कर बहुत बढ़िया सुगन्ध तेयार किये जाते थे (गमरिलिन्द्प्रश्म पृ० २६७) । 


इस समय नागरक अपने शरीर का श्रृंगार जिन प्रसाधन द्रव्यों से करता 

था उनका उत्लेख इस समय के साहित्य में प्रचुर भात्रा में सिलता है। रामायण 

(४९१५१) में भरद्वाज मूति के आश्रम में भरत की सेना पहुँचने पर भुूनि 

ने मरत के लियो जिस प्रसाधन सामग्री को भस्तुत किया था उसमें चरुन तथा 
हर ै ह 


६२६ प्राजोन भारत का राजमीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 
विभिन्न प्रकार के सुगन्धित द्रव्य, शीश कंचियाँ ब्रश, सुरमेदातियाँ, सम्मिलित थीं । 


, जैन ग्रन्थ सूत्रकुतांग (१/४२) में तथा उवासगदसाओों (१।२२-४२) में स्थियों 
और पुरुषों की श्वगार सामग्री के प्रसाधनो का विस्तृत उल्लेख है। तक्षशिला 


आदि प्राचीन स्थानों की खुदाइयों से भी एँसी सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली है। 


वेश-भूषा और अलंकरण :--इस यूग की वेश-मूषा और विभिन्न प्रकार के 
अलंकरणों पर तत्कालीन मूर्तियों और साहित्य से बड़ा प्रकाश पड़ता है। शुंग 
युग में सूवंप्रथम भारहुत की मूतियों से यह प्रतीत होता है कि दुसरी शताब्दी 
हं० पू० के मध्य में पुरुष शरीर के मध्य भाग में घोती बाँधते थे, जिसका एक 
छोर कमर में रूपेट छिया जाता था और छलांग पीछे खोस छी जाती थी। घोती 
के साथ लोग दुपट्टे, कमरबत्द, पटके और पगड़ियाँ भी पहनते थे। पगड़ियों का 
वैविष्य इस समय वस्तुतः आइचयंजनक है।" भारहुत के चित्रों में स्त्रियाँ पुरुषों 
की तरह धोती अथवा साड़ी पहने दिखाई गई है। आजकल साड़ी एड़ी तक 
पहुँचती है, किन्तु भारहुत की मूर्तियों में यह बतंमान' मिनी साड़ी की भाँति 
शायद ही कमी घुटनों के नीचे तक पहुँचती थी, इसमें चुनना भी होती थी। साड़ी 
भारी भरकम, करचनी और कमरबन्द से बँधी होती थी, इस कमरबन्द के फुन्दने- 
दार किनारे एक ओर लटकते रहते थे। कमरबन्द से खुँसे दोनो पैरों के बीच में 
लटकते पटके पहनने की भी प्रथा थी। पटका प्रायः छूहरियादार होता था। 
मारी पटका मनके पिरोकर भी बनता था। मारहुत में स्त्रियों के शरीर 
का ऊपरी भाग प्रायः खुला 'दिखलाया गया है, इनके सिर कामदार ओढड़नी 
से ढ़के होते थे। स्त्रियाँ कमी-कमी पगड़ी, पहन लेती थीं। इस समय की सम्भ्नान्त 
नारियों की वेश-मूषा पर यक्षिणी चन्दा की मूतति से प्रकाश पड़ता है। इसकी घोती 
कमर तक पहुँचती है। इस पर खरबूजिया मनकों, चौखूंटी तख्तियों से बनी 
एक सतलड़ी करपनी है। कमरबन्द फूलों और पंजकों से सजा है। इसके 
किनारो पर दानेदार बल बनी है। पटका लहरियादार है, इसके शरीर का ऊपरी 
भाग अनावृत है, किन्तु दाये स्तन के नीचे की रेखाये पतली चादर की द्योतक 
हैं। बाये कन्धे से यज्ञोपवीत की भाँति मोती की बढ़ी छाती पर पड़ी है। 
गले मे छलड़ी तौक है जिसकी पहली लड़ मे पत्र, अंकुश और श्रीवत्स के आकार 

१. कलिधम--भररहुत प्लेट स० ३३३३, ४, २४,२१;५७ तथा डा० मोतो- 


चख---प्राचीन भारतोय वेश-भूष--प० ६६। श्ागे इस पुस्तक का सिरश मोबे० के 
संकेत से किया गया है। ५ 
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के टिकरे हैं। हुसरी छड़ गोल मनकों की है, गले में स्तनों के बीच छूटकती हुई 
ठिकरेदार मोहनमाला है, कानों में वक्र कुण्डल शोभायमान हैं तथा सिर 
पर एक झीनो ओड़नी है जिसके दोनों पल्ले एक दूसरे को पार करते हैं। 
इस भोढ़नी के चौड़ी कितारों पर चौफुलियाँ बेलें बनी हैं। हाथों में कड़े और 
चुड़ियाँ हैं। चोटी बेलदार फीते से गूथी है (मोवें० ६२) । एक अन्य यक्षिणी (कनि- 
धम, मरहुत, प्लेट ५२) की कमर भरें एक पतली साड़ी है जिस पर गुद्धीदार 
कमरबन्द और करघनी है। कमरबन्द फुल्लों और पंजकों से सजा है और उसके 
किनारे बुदकीदार हैं। चार लड़ीवाली करघनी ( मेलेका ) की प्रत्येक लड़ी 
मिन्न प्रकार की है। एक चौलूटी तस्तियों से बनी है, दूसरी मौलसरी के फूल के 
आकार वाले दानों से, तीसरी खरबूजंदार मनकों से और चौथी गोल मनकों 
से। कमर पर सुन्दरता के लिये एक बंटा हुआ तिरछा दुपट्टा बाँध लिया गया 
है। पैरो में छल्ले पड़े हुए हैं। दाए कन्मे से यज्ञोपवीत की माँति एक बढ़ी 
की लड़ियाँ छाती के आरपार जाती है। यह खड़े और पड़े मनकों से बनी मालूम 
पड़ती है। गले में चोलड़ा कण्ठा है। एक अन्य लम्बी मालो की लटकन मणियों 
और रत्नों से बनी है। कानों में तख्तीदार दोहरे कुण्डल हैं। हाथों में कंगन 
और उँगलियों में अंगूठियाँ है। मस्तक पर फुल्ले के आकार की टिकुछी है। 
गालों पर पत्रमग बना है। चोटी मोलसिरी के फूलो के अलंकारों से सुसज्जित पतले 
फीते से गुंथी है। इसी स्तृप की य्रक्षी चूलकोका की साड़ी घृटने तक और 
करघनी गोल तस्तियों से बती हैं, सिर ओढ़नी से ढका हैं (कर्निघम प्लेट २३)। 
इस समय के साध चादर और कौपीन पहनते थे। इस युग की स्त्रियाँ चादर, साड़ी 
और एक शिरोवस्त्र घारण करती थीं। 


पहली शताब्दी ई० पू० में सातवाहून' यूग की वेशभूषा यद्यपि दूसरी शता० ई० 
पू० के मध्य के मारहुत स्तुप मे चित्रित वेशमूषा से बहुत कुछ मिलती है, फिर भी 
इसमें कुछ अन्तर आ जाता है। पुरुष यद्यपि घुटने तक की धोती पहनते हैं, किन्तु 
उनके पहनावे मे मारी मरकम कमरबदों का अभाव सा है। इस यूग सें पगड़ियाँ 
भी सादी होती चली गईं, किन्तु दक्षिण भारत की वेशभूषा बढ़ी टीमटामदार 
होती थी, पगड़ियाँ मारी सरकम और आमभूषणों से सजी होती थीं। इस समय 
की वेशभूषा की प्रचूर सामग्री साँची और भाजा की मूर्तियों से तथा अजंता 
की ९-१० नंबर की गुड़ाओं के भित्ति-चित्रों से मिलती है। इस समग्र प्रायः 
सभी पुरुष पंगड़ी पहनते थे। पमड़ी बाँधने की अनेक विधियाँ थीं जिनसे 


६२८ प्राजोद भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक हृतिहास 


पंगड़ियों की अनेक आक्ृतियाँ बन जाती थीं। साधारणतः इनमें पगड़ी के आगे 
एक लट्ट होता था। पगड़ी के एक छोर से वह ढक जाता था और तीन चार छपेटों 
के बाद पगड़ी बंध कर तैयार हो जाती थी (मोबे० पृष्ठ ७७)। साँची में पग्रड़ी 
का एक प्रकार शखाकार है। यहाँ इसके कई मंद पाये जाते हैं (मोतीचरद् पृष्ठ 
७८) । शकों के सम्पर्क से दोषियों का भी प्रसार होने लगा था। स्तृप पूजा 
के एक दृश्य में हमें कुछाहनुमा टोपी दिखाई देती है। शर्कों ने इस समय ऊची 
नुकीली टोपियों को यहाँ लोकप्रिय बनाया। साँची में स्त्रियां बिना लांग की 
और वतंमान समय में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रचलित लांगदार साड़ियाँ 
पहनती थी। इस समय सिलले वरुज्ों का भी रिवाज बढ़ रहा था। साँची में सारथि, 
सिपाही, राजा के अगरक्षक ध्वजवाहक, और स्तृूष पृजा करते हुये विदेशी 
कंचुक पहने दिखाये गय है। 


गंवार और मथुरा की मू्तिकला से इन प्रदेशों की वेशभूषा का परिचय 
मिलता है। गंवार की वेषमृषा पर विदेशी प्रमाव था। यहाँ धोती, दृषट्टा, 
चादर और पणड़ोी जैसे विशुद्ध भारतीय पहरावे के साथ-साथ अंगरखा, रूम्बा कोट 
या कचुक और कुलछाह का प्रयोग भी दिखाई देता है। ग्रधार में राजा और सामंत 
एड़ियों तक लूटकती सिलूवटदार धोती और कंधों को ढकती और बाँई भूजा 
पर होते हुये पीछे की ओर टिकी हुई चादर पहनते थं। इनकी पणड़ियाँ सिर 
पर ठोपी की तरह से पहनी जाती थी। उच्च वर्ण के लोग चद्ियाँ और खड़ाऊं 
पहनते थे। स्त्रियों की वेशभूषा में आस्तीन वाले कंचुक, सारे शरीर को ढकने 
वाली साड़ी और कबो को ढकने वाले दुपट का प्रयोग होता था। पूरी बॉहो 
बाले, कमर के कुछ नीचे तक पहुँचने वाले खुले कोटों का भी रिवाज था। 
गवार की स्त्रियाँ महाराष्ट्र की आधुनिक नारियों की भाँति सकच्छ साड़ी 
पहनती थी और अपने बालो को जूड़े (शेखरक) से सजाती थी। कई बार वे 
भारी काम के पृकुट भी पहनती थी, उन दिनों भारतीय राजाओं के अतःपुरो 
में यवन स्त्रियाँ अंगरक्षिका का काम करती थी। ये प्रायः अपनी यूनानी पोशाक- 
घुटनों के कुछ ऊपर तक पहुँचता हुआ कंचुक तथा कमरबन्दयुक्त चुन्नटदार घाधरा 
पहनती हैं। कंबों पर पड़े दुपट्टे के दोनों सिरे कंबुक से छगी कड़ियों से निकलते 
हैँ और स्तनों को ढांपते हुये कमरबन्द में खुस जाते हैं। वे भी कुलाहंदार 
टीपिया पहनती हैं। (मोबे० पृ० ११४, आकृति-१७५) । 


कृषाण यूग की सथुरा की मूर्तियों से भारतीयों और विदेशियों की 


सामाजिक दशा ६२९ 


वेशभूषा का परिचय मिलता है। मारतीय प्रायः सकच्छ घोती पहनते थे, जिसका 
अधिक हिस्सा कसर में लिपटा होता था। इसके साथ उनका दूसरा वस्त्र उत्तरीय 
कंधों पर होता हुआ कोहनियों पर गिरता रहता था। वे ,नामभि के पास खूसा 
और घुटनों के बीच छटकता पटका मी पहनते थे। सिर पर प्रायः पड़ी पहनी 
जाती थी। रईस लोगों की कामदार पणगड़ी पर सोने के वृत्ताकार शीष॑पट्ट रूगे 
होते थे (मोवे० आकृति १७७-१८६)। विदेशी शक राजा और सिपाही कंचुक, सल- 
वार, टोपी और पूरे पैर के जूते पहलते थे। इनकी वेशभूषा का सर्वोत्तम परिचय 
मथुरा के निकट माट गाँव से मिली कनिष्क की बिता सिर वाली मूतति से 
मिलता है। इसम॑ घुटने से नीचे तक पहुँचने वाला लम्बा चोगा ग्रा कंचुक 
एक कमरवेंटी से बँधा है, जिसके दो चौकोर टिकरे सामने दिखाई देते 
हैं। पैरों मे भारी तस्मेदार बूट है। ऐसे जूतों को बृहतकत्पसूत्र भाष्य में फफ्स 
कहा गया है जो ईरानी कफस का अपश्रश है (मोवे० आकृति १९०)। मधथ्रा की 
अन्य मूत्तियो में घुटनों तक पहुँचने वाले कई अन्य प्रकार के रूम्ब कोट 
मिलते हैं। शक प्रायः ऊंची और नुकीछी टोपियाँ पहना करते थे। ऐसी टोपियों 
के अनेक नमूने मथूरा की मूर्तियों में पाये जाते है (पृष्ठ १२१)। इस यग में 
स्त्रियाँ एड़ी तक पहुँचने वाली साड़ियाँ पहनती थीं जिनके ऊपर इन्हें स्थान- 
च्यूत होने से बचाने के लिये अनेक लड़ो वाली करघतिर्याँ बाँधी जाती थी। ये शरीर 
के उपरले हिस्से में दोनों कन्धों को ढकते हुये नीचे रूटकने वाले दूपट्े धारण करती थीं। 
कई बार ये दुपट्रे भी नहीं पहने जाते थे। अधिकांश मूत्तियों में इनकी चोली नहीं 
दिखाई गई है, किलु मणपान के दृश्यों में स्त्रियाँ सिले बस्तर पहने दिखाई 
गई हैं। इतमें कमर तक कसा, चूनमदार घेरवाला कंचुक अधिक दिखाया गया 
है (मोचे० आकृति २१४-१५) | 


इस यूग के साहित्य में वर्णित वेशभूषा मूर्तियों से सूचित होने वाली 
उपर्धुक्त पोशाक से मिलती है। इस समये उत्तर भारत के लोग धोती और 
उत्तरीय' (दुपट्रा) पहनते थे । काशी के बने धोती-दुपट्र सारे भारत में प्रसिद्ध 
थे (दिव्यावदान १० २९)। धोती, दुपट्टे की जोड़ी (यमनी) की कीमत कमी- 
कमी १ लाख कार्पाषण तक पहुँच जाती थी (दिध्याए २३६)। राजा महाराजा 
कुदी किये हुये भौह किनारे वाले नये वस्त्र (आहतानि. चासांसि नवानि 
दोर्घ दसांदि) पहनते थे (दिव्या० पृष्ठ ३९८)। राजमहर के अंगरक्षक और पहरे- 
दार तथा योद्धा कंचुक पहनते थे (ललितविस्तर-पृष्ठ ४७) और उनको 
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छाती और भुजायें कवच से ढके रहते थे (ललितबिस्तर पृष्ठ १७०, १८९)। 
, इस ग्र्थ के अनुसार सुंदर रंगों से कपड़े रंगने की कछा और सिलाई की कुछा सीखना 
इस यूग में छिक्षा का आवश्यक अंग माना जाता था। 


सत्रहवाँ अध्याय 


विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार 


मौयोत्तर यूय की एक बड़ी विशेषता बृहत्तर मारत के निर्माण का 
श्रीगणेश था। प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति और सभ्यता मारत से बाहर 
मध्य एशिया, पूर्वी एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक भागों में फैली 
थी। इन क्षेत्रों में बरी हुई बब्॑र जातियों को भारतीयों मे सभ्यता और संस्कृति 
के प्रधान मूल तत्व--बमे, बर्णमाछा, साहित्य, कठा, राजनीतिक, धामिक तथा 
साहित्यिक परम्परायें और अनुश्वुतियाँ प्रदान की थीं तथा अनेक प्रदेशों में भारतीय 
उपनिवेश और राज्य बसाये थे। पूर्वी दिशा में बर्मा, स्थाम, चम्पा (वियतनाम), 
कम्बुज (कम्बोडिया,), सलाया, जावा, सुमात्रा, बाली, बोनियों तक के सूखण्ड 
मारतीय आवासकों ने आबाद किये। प्राचीन काऊ में दक्षिण पूर्वी एशिया का 
मू-माग मारत का ही अंग समझा जाता था। उस समय यूनानी इसे भंग पार 
फा हिच्द ( पफ्डा58ुदआाएट7० गता& ) कहते थे। आज भी यह परला हिन्द 
( #प/फेटए [प्रत8& ) कहा जाता है। इसी प्रकार उत्तर दिशा में सम्पूण मध्य 
एशिया और अफगानिस्तान में जहाँ आजकल मुख्य रूप से इस्लाम का प्रसार 
है, वहाँ मयवात बद्ध की उपासना होती थी। मध्य एशिया से मारतीय सम्यता 
के अवशेष इतने अधिक मिले हैं कि आधुनिक विद्वान इसे भारत के उत्तर में बसा 
हुआ एक दूसरा मारत अथवा उपरला हिन्द कहते हैं। । 


प्रले हिन्द और उपरके हिल्द में भारतीय बस्तियों के उपनिवेशन की और 
सांस्कृतिक प्रसार की प्रक्रिया कुषाण यूग में कई कारणों से अधिक प्रबल हुई। 
मौय॑ युग में हिन्दूुकुश पंत माला तक का अफगातिस्तान का प्रदेश भारत का अंग 
बन गया था। शुूंग सातवाहन युग में मध्य एशिया और अफगानिस्तान तथा 
उत्तर-पदिचिंमी भारत एवं पंजोच् पर शासन करने वाले यूंनानियों, शक, पहलवों 
तथा कुषाणों के अनेक राज्य स्थापित हुए। इनके माध्यम से मारतीय संस्कृति 
हिन्दूकुध की पंवंतसाराओं को पादू करके बाल्हीक (बलूख) और मध्य, एशिया 
के प्रदेश में फैली। बाद में यहाँ से इसका प्रसार चीन, कोरिया और ज़ापतन में 
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हुआ। इस काल' भें इस प्रकार का पहला राज्य बैक्ट्रिया के यूनानियों का था 
और दूसरा कुषाणों का (देखिए ऊपर अध्याय २,३) | कुषाणों ने भारतीय 
संस्कृति को मध्य एशिया और चीत तक पहुँचाने में बड़ा माग लिया। इन्हीं के 
दूत २६० पृ० में चीनी सम्राट के लिए बौद्ध धर्म की पीधियाँ ले गये थे। 
कुष्राण राजा बौद्ध घर्म के प्रबल समर्थ। और पोषक थे। उनके समय में 
बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय वाले जिस रूप का विकास हुआ, उसी का प्रसार 
पहले मध्य एशिया तथा चीन में तथा परवरत्ती यूगों में कोरिया, जापान, मंग्रोलिया, 
मंचूरिया और साइबेरिया में हुआ । 


इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार का एक 
बडा कारण इस समय पश्चिमी जगते में मारतीय वस्तुओं और मसालों की 
बढ़ती हुई माय की आधिक परिस्थितियाँ थीं। इस माँग को पूरा करने के लिए 
मारतीय व्यापारी ईसा की पहली शताब्दियों से दक्षिणी-पूर्वी एशिया के प्रदेशों 
में अधिक मात्रा में जानें लगे। इनके कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया में अनेक मारतीय 
बस्तियाँ बसने लगीं, शने: दाने: यहाँ मारत का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया 
कि इस प्रदेश को परले हिस्द के नाम से कहा जाने लगा। भौगोलिक दृष्टि से 
यह चीन और भारत के मच्य में होने से हिन्द-चीन का प्रायद्वीप कहलाता है, 
किन्तु चीनियों ने कई कारणों से इस प्रदेश में कोई दिलचस्पी नहीं ली ।" 
भारतीय संस्कृति यहाँ इस यूग में बड़ी तेजी से फैलने लगी। इस प्रदेश में हमें 
जो भारतीय अवशेष मिलते हैं, उनसे यह सूचित होता है कि ईसा की आरंभिक 
शताब्दियों में यह प्रदेश भारतीय प्रभाव से यूर्ण रूप से आप्लावित हो चुका था। 
, अब यहाँ इस यूग मे विभिन्न प्रदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार का संक्षिप्त 
उल्लेख किया जाएगा। 


मध्य एशिया 
यह अपनी केन्द्रीय स्थिति तथा प्राचीन काल में चीन और पश्चिमी देक्षों 
के मध्य में प्रधान व्यापारिक राजपथ पर अवस्थित होने के कारण अनेक जातियों, 
धर्मों और संस्कृतियों का प्रथागराज था। जिवेणी के संयम में गंगा, यमुना और 
सरस्वती ही मिलती हैं, परन्तु मध्य एशिया के तीथराज में तीव से बहुत अधिक 
तस्कतिक धाराओं का संगम हुआ। बहू ईरानी भारतीय, हियंगन्‌, शक, ऋषिक (यूइचि ) 


१. जोन फेडो--सौथ ईस्ट एशिया । 
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तुखार, हुण, तुर्क, चीनी, तिज्वती, मंगोल जातियों के सम्मिलनन का केन्द्र था। 
पारसी, हिन्दू, बौढ़, ईसाई, मुस्लिम, मानी तथा चीनी धर्मों का एवं ईरानी, 
यूनानी, भारतीय और चीनी संस्कृतियों की घाराओं का हम यहाँ संगम देखते 
हैं। इनकी विभिन्नता का कुछ अंदाज इसी एक तथ्य से रूग सकता है कि यहाँ 
से तुग्घी, पहलबी, तुर्की, तंगृत, चीनी, सीरियाई, यूनानी, तिवब्बती, मगोल, चीनी, संस्कृत, 
प्राकृत माषाओं के अतिरिक्त तुखारी (कुचीय) भाषाओं के तथा कराशहरी और 
खोतन देशी नामक दो नई भाषाओं के तथा श्वेत हुणों की अब तक न पढ़ी 
गई भाषा के एवं चौबीस प्रकार की विभिन्न लिपियो में लिखे ग्रन्थ मिले हैं। 
इतना अधिक वेविध्य अन्यत्र बहुत कम दिखाई देता है। किन्तु, इस बेविध्य के 
बावजूद ८वीं शताब्दी तक यहाँ भारतीय संस्कृति की प्रधान॒ता थी। यहाँ 
प्राप्त हुए मारतीय संस्कृति के सैकड़ों अवशेषों के कारण इसको उपरला हिन्द कहा 
जा सकता है। उपरले हिन्द के प्रदेश से ही भारतीय संस्कृति का चीन, जापान, 
मंगोलिया, साइबेरिया, कोरिया में प्रसार हुआ। पूर्वी देशों में आर्यावर्तीय संस्कृति 
और बौद्ध धर्म का फैलाव मानव जाति के विकास में भारत की एक बहुत 
बड़ी देन है। मारतीय सस्कृति के विश्वव्यापी प्रसार में मध्य एशिया की भूमिका 
बड़ी महत्वपूर्ण है। 

भौगोलिक स्थिति और सा्गे:--मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार 
को भली भाँति समझने के लिए इसका कुछ भौगोलिक परिचय तथा इसको 
भारत से जाने वाले मार्गों का ज्ञान आवश्यक है। आजकल साइबेरिया के दक्षिण में, 
तिब्बत, भारत और अफगानिस्तान के उत्तर में, कैस्पयन साभर के पूर्व में तथा 
पूर्वी मंगोलिया और गोबी मसरुस्थल के पश्चिम में अवस्थित मध्य एशिया के 
विशाल मू-खण्ड को तुकिस्तान का नाम दिया जाता है। राजनीतिक दृष्टि से 
इसके तीन बड़े भाग हैं:--- 


(१) पूर्वी तुछिस्तान--यह चीन के अधिकार में होने के कारण चीनी 
तुकिस्तान' कहलाता है। चीनी इसे सिकियांग (नया प्रांत) कहते हैं। 

(२) पश्चिमी तुछ्तिस्तान:---रूस के प्रभुत्य में होने के कारण इसे रूसी तुर्कि- 
स्तान कहा जाता है और यहाँ सोवियत संघ के अनेक गणरोज्य--सुकोॉमन, उजबेक, 
ताजिक, कराकल्पक, किरंगिजिया के साम्यवादी गणराज्य हैं! 


(३) अफुगास-तुछिस्ताव :--यह अफपानिस्तान के राजनीतिक प्रभुत्व 
में है। पिछले दोतों तुकिस्तान मुस्लिम सेनाओं द्वारा पादाकांत हो चुके हैं। 
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इनके अधिकांश प्राचीन अवशेष नष्ट हो चुके हैं। पूर्वी तुकिस्तान' से ही प्राचीन 
भारतीय साहित्य एवं पुरातत्व की सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली है। अतः थहाँ 
इसका वर्णव किया जायेगा। 


पूर्वी तुकिस्तान एशिया के मध्य में तीन दिक्षाओं में ऊंचे पर्वतों से 
घिरी हुई तारिम नदी की रेतीली घाटी है। इसका अधिकांश भाग तंकला 
मकान, लोपनोर, गोबी, और कुम्ताग के मरुस्थरों के कारण बिल्कुल सूखा, उजाड़ और 
बियाबान है। इसके उत्तर में थिय्ानशान (चीनी-देवताओं का पर्वत) पर्वतमाला 
और पर्चिम में पामीर की पर्वतमाला है। दक्षिण में क्यूनलुन पर्वतमाला इसे 
तिब्बत के पठार से पृथक करती है। पूर्व में नानशान परवंतमाला है। लोबनोर 
की दलदल' और गोबी का मरुस्थल इसे चीन से पृथक्‌ करता है। यद्यपि इस 
: प्रदेश की पूर्व से पश्चिम मे अधिकतम लम्बाई ९०० मौ० और उत्तर से दक्षिण में 
अधिकतम चौड़ाई ३३० मी० है, फिर भी इसका बड़ा भाग मरुरथल और पहाड़ी 
होने के कारण मनृष्यों के निवास योग्य नहीं है। इसमें मानवीय बस्तियाँ केवल 
उन्हीं स्थानों पर पाई जाती हैं, जहाँ पहाड़ों से आने वाली नदियों ने भूमि को 
दस्यश्यामरू बनाया है। दक्षिण में क्यूनलुन' पर्वत से' खोतन, केरिया, निया, चर- 
चन की नवियां निकली हैं, इनके तटों पर खोतन, केरिया, निया और चरचन की 
बस्तियाँ बसी हुई हैं। पदिचम में पामीर की पर्वतमाला का पानी लाने वाली 
यारकंद और काशगर की नदियाँ हैं। इनके किनारे यारकन्द और काशगर बसे 
हुए हैं। उत्तर में थियानशात के पहाडों से अब्सू नदी आती है। खोतन, यारकन्द 
और अक्सू नदियाँ सिलकर तारिम नदी का निर्माण करती हैं। किन्तु यह नदी तकला 
मकान की विजश्ञाल मरुमूमि को उर्कर बनाने में समर्थ नहीं हुई है। दक्षिण की 
माँति उत्तर में भी पहाड़ों की छाया में तुर्फात, क्चा और अक्सू की बस्तियाँ 
बसी हुई हैं। 


फौशेद पथ (57/: २०५८४) :---चीन तथा पश्चिमी जगत के मध्य में अब- 
स्थित होने के कारण प्राचीन काल में इस प्रदेश में से अनेक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गं 
गूजरा 'करते थे। उन दिनों, चीन के रेशम की पश्चिमी जगत में बड़ी माँग थी और 
यह रेशम इस प्रदेश' में से होकर गुजरने वाले रास्तों से योरोप पहुँचा करता था| 
अतः मध्य एशिया के मार्गों को कौशेध पथ अथवा रेशम के मार्ग ( 8॥:- 
२०७७६७०४ ) कहा जाता था। ये महामार्ग मरुस्यलों से बचते हुए उत्तरी 
और दक्षिणी पहाड़ों की छाया में बसी हुई बल्तियों से होकर गुजरते थे 
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और पहाड़ों की ऊंचाइय्ों को यथासंभव कम से कम ऊंचाई के दरों से पार 
किया करते थे। यह अन्त में दिये गये चित्र से स्पष्ट हो जाएगो। इसमें १२ हजार 
फीट से अधिक ऊंचे पहाड़ी प्रदेश को काले रंग से दिखाया गया है। इसमें प्रदर्शित 
किये हुए मार्गों से यह स्पष्ट है कि कौशेय पथ रेगिस्तानों और ऊंचे पहाड़ों 
से बचते हुये. चलते थे। इन रास्तों से ही भारतीय संस्कृति मध्य एशिया - 
और चीन पहुँची। अतः इनका संक्षिप्त परिचय आवब्यक है। 

चीन की पुरानी राजधानी सिग्ान-फूं अथवा चांगान' से प्राचीन' कौशोय 
पथ आरम्म होता था, वेई नदी की घाटी में ऊपर की ओर चलते हुए यह कान्‍न्यसू 
प्रान्त की ओर परदिचस में चछा जाता था। यहाँ आन्हसी पहुँच कर यह मार्ग दो 
हिस्सों में विभक्‍त हो जाता है। पहला मार्ग उत्तर-्पश्चिम की ओर चला जाता है 
और दूसरा मार्ग सीथा पश्चिम दिशा में बढ़ता है। पहले मार्ग को उत्तरी कौशेय 
पथ ( पिकपालज जाप रेग्पध८ ) कहा जाता है। यहं चीनी भाषा में पेईल 
कहलाता है। यह गरोबी के मरुस्थल को पार करके हामी और तुरफान पहुँचता 
है, यहाँ से यह मार्ग थियानशान पर्वत के उत्तर में उद्मची होता ५" ताशकन्द, 
समरकन्द और बलख पहुंचता है। तुरफान से इस मार्ग की एक शाखा थियानशान' 
पर्वत के दक्षिण में बसे हुए प्रदेशों--कराशहर, क्चा और अक्सू तथा काशगर 
पहुंचती है और काशगर से इकेशतम्‌ के निकट तुआनमुस्न ( प्रीछछ्य रथैएापश ) 
के दरें से सीर तदी की घाटी में उतर कर खोकन्द होते हुए उत्तरी पथ में मिल 
जाती है। इसे मष्यपथ ( 'तता८ १७प८ ) कहा जाता है। तीसरा मार्ग 
तकलामकान मदमूमि के दक्षिण में तुक्हवांग और चर्चन' (चलमदन), निया,, 
केरिया, खोतन और यारकन्द होते हुए काशगर चला जाता है। यह दक्षिणी मार्ग 
(500065 रि०पा८, चीनी नान-छ) कहलाता है । इस मार्ग की एक अन्य 
शाखा यारकन्द से अथवा तेरकः (7०८८) के दरें से पश्चिम में पामीर पर्वतमाला 
को पार करने के लिये ताशकुरगान और तागरदुम्बाश होती हुई अफगानिस्तान 
के ब्खाँ प्रान्त में पहुँचती थी। इसके भिकट. महान पामीर पर्वतमाला की 
विक्टोरिया झील से आम्‌ (वक्ष) तदी तिकलती है। इसके साथ आबेपंजा 
की एक दुसरी धारा आकर मिलती है। यहाँ पामीर के प्रदेश में न केवल 
चीन, भारत और रूस की सीमाएं. मिलती. हैं, अपितु एशिया को विभिन्न 
पर्वतमाछाओं--हिन्दुकुश, हिमालवथ, कराकुरंम और थियान शान का केन्द्रीय स्थल 
होने से यह स्थान आमू, सिन्ध्‌ और तारिम नदियों फी उपरली धाराओं का 
महान जल-विभाजक है । इस कारण यहाँ भारत, मध्यएऋधशिया और 
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परदिचम की ओर जाने वाले मार्ग मिलते हैं। पश्चिम की ओर जाने वाले मार्यों में 
आम्‌ नदी की घाटी के साथ-साथ सबसे छोटा मार्ग काइमीर होकर है। थह ठुलगिर, 
भिन्‍तक एवं किलक दरों से तथा बरोगिल और दरकोट दर्रों से यासीन और 
गिलगित होता हुआ काइमीर की राजधानी श्रीनगर पहुँचता था। इसे मध्य एक्षिया 
से जोड़ने वाला एक अन्य मार्ग छेह से कराकुरंम दरें को पार करता हुआ खोतन 
पहुंचता था। तीसरा मार्ग चितराल और स्वात की घाटी के “प्राचीन उद्यान 
प्रदेश में से होता हुआ गन्धार और तक्षशिक्ना को जाता था, चौथा मार्ग बलख से 
बामियाँ दर्रे को पार करता हुआ गंघार की ओर आता था। चीनी यात्री युआन- 
च्वाँग इसी रास्ते से चीन से मध्य एशिया होते हुए भारत आया था। 


सध्य एशिया की जनजातियाँ :--आजकल' मध्य एशिया का प्रदेश तुर्किस्तान 
कहलाता है, क्योंकि इसमे तु्क बसे हुए हैं। किन्तु ये तुर्क इस प्रदेश में बहुत बाद 
में आये हैं। ये वस्तुत. प्राचीन काल के हियंगन्‌ या हुणों के बंशज हैं जो पहले 
मध्य एशिया के उत्तर-पूर्व में मंगोलिया के प्रदेश में रहा करते थे। ईसा की आरं- 
भिक शताब्दियों म॑ यहाँ जो जातियाँ बसी हुई थीं, वे बतंमान जातियों से सर्वथा भिन्न 
थी। पुराने ईरानी अभिलेखो से यह प्रतीत होता है कि उन दिनों आम और सीर नदियों 
के दोआब में ईरानी लोग बसे हुए थे । इनके अतिरिक्त पामीर के प्रदेश से चीन की सीमा _ 
तक विभिन्न प्रकार की आय भाषा-माषी जातियाँ रहा करती थीं, इनमे शक और 
युदचि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहले (पु० ९३ ) यह बताया जा चुका है कि 
शक जाति की तीन' बड़ी शाखाए थीं। एक शाखा शका होम वर्का (5808 विंठ्पगा- 
श्थो.४ ) के नाम से प्रसिद्ध थी। यह फरणगाना के क्षेत्र में तथा काशगर के आस- 
पास बसी हुई थी। दूसरी शाखा नुकीली टोपी धारण करने बाले शक (सका तिग्र- 
वादा) थे, जो अरालः सागर के आसपास और जक्सरटीज (सीर नदी की निचली 
घाटी) में रहते थे। शकों की तीसरी शाखा केस्पियन समुद्र के पार दक्षिणी 
रूस में रहने वाली थी। ये सम्द्रतटवर्तोी शका सरबरिया के नाम से प्रसिद्ध थी। शककों 
की भाषा, धर्म और सामाजिक संगठन आयों से मेल खाता था। प्राचीन आर्योकी 
माँति ये मूर्तिुपूजक नहीं थे, अपितु प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। मध्य एशिया 
में बसी तीसरी जाति युइच्ति थी। मध्य एशिगा के उत्तरी भमाग--सारिम' नदी की 
घाटी कूचा, कराशहर और चीन के कान्‍्सू प्रान्त तक एक अन्य चोथी आये 
जाति बसी हुई थी जिसका संबंध युदत्चि जाति से था। इनकी भाषा ईरानी भाषा 
से सर्वथा भिन्न है और आधृत्तिक विद्वानों से इसे प्राचीव तुखारी भाषा का नाम 
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दिया है। चौथी जाति चीनी विवरणों के अनुसार वू-सुन थी। यह भी युद्॒चि जाति 
से संबद्ध थी और इली ( ॥7 ) नदी की घाटी में बालकाक्ष झील के क्षेत्र में रहती 
थी। यह संभवतः किसी शक जाति की शाखा थी। पाँचवी जाति काशगर यथार- 
कन्द-खोतन-निया लौलान की बस्तियों में तुतह॒वाग तक बसी हुई थी। यह संभवत: 
शक जाति की एक शाखा थी और पूर्वी ईरानी माया की बोली बोल्य करती थी। 
इस प्रकार जो प्रदेश आजकल तुक माषाभाषी तुककों के कारण तुकिस्तान कहलाता 
है, वहां दूसरी शता० ई० पू० में विभिन्न प्रकार की आये माषाभाषी जातियाँ 
निवास करती थी। पामीर पर्बंतमाछा से चीन के कास्सू प्रान्त में लियाँगचौं तक 
का प्रदेश यइचि लोगो द्वारा आवासित होने के कारण आर्य भाषाभाषी और आये 
जाति का प्रदेश था। 


दूसरी झताब्दी ई० पू० के पूर्वार्द में मध्य एशिया में जातियों की 
महान. हरलूचल आरम्म हुई। चौथ अध्याय में इसका वर्णन हो चुका है। इस 
समय चीन के उत्तर-पश्चिमी प्रान्त कान्‍्सू में युइचि लोग बसे हुए थे। ये दो शाखाओं 
में विभकत थं--सिआओ अथवा रूघू युइत्ि ( 8४8०0 ४००-८८ट ) और ता 
अथवा महान युइचि ( 7७ ४ए८०-ट८ ) । इन्हें यह नाम सभवतः अल्प संख्या 
और बहुसस्या के आबार पर दिया गया था। १७६ ई० पू० में हियंगनू जाति ने 
युदुच्तियों पर हमछा किया और इन्हें अपनी मातृभूमि छोड़ कर अन्यत्र जाने के 
लिए विवश किया। रूघू युद॒चि कान्सू से दक्षिण-पश्चिम की ओर तिब्बत की दिशा 
में आगे बढ़े, किन्तु महान युट्चि उत्तर पश्चिमी कौशेय-स्थ से अल्ताई पर्वतमाछा 
की ओर इली नदी की घाटी में उस प्रदेश मे बसे, जहाँ उनसे पहले वु-सुन लोग 
बसे हुए थे। ये पहले तो ब्‌-सुन छोगों को हराकर उनके प्रदेश में बस गए, किन्तु 
कुछ समय बाद वूसुन जाति ने हियगनू जाति के सहयोग से इन्हें अपने देश से 
बाहर भगा दिया और पश्चिम की ओर जाते को विबरश किया। ये छोग परगाना 
(ता युआन) के प्रदेश में आ गए। उन दिनों फरगाना, ताशकंद और काशगर में 
शक लोग बसे हुए थे, बैक्ट्रिया में बूनानियो का राज्य था। युद्दचि लोगो ने 
आम और सीर नदियों के प्रदेश से शकों को हटा दिया । वे पहले सुपघ ( $08- 
५:४७७ ) के स्वामी बने। शकों ने युद्चियों के दबाब के कारण अपनी मातृ- 
भूमि' से निकल कर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए बेक्टरिया के हिन्द-यूनानी राज्य को 
जीत छिया, किन्तु यूइचि इनका पीछा करते हुए यहाँ भी आये और उन्होंने 
बेक्ट्रिया का प्रदेश शर्तों से छीच लिया। बैक्ट्रिय! के प्रदेश को चीनी वाहिया कहते 
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थे। इसी का एक अन्य नाम तुखारिस्तान भी है। युद्दच्ि कान्‍्सू से १७६ ६० 
में भगाए गए थे और (१२८ ई० तक वे बैक्द्िया के प्रदेश में अच्छी तरह बस 
गये थे। यूइचि लोगों ने पहाँ से आर्ग॑ भारत की ओर बढ़ते हुये अपना एक विशाल 
कुषाण साम्राज्य स्थापित किया जो तीसरी शताब्दी ई० तक इस प्रदेश में शासन 
करता रहा। कुषाणों के बाद चौथी क्षताब्दी ई० के आरम्म में यहाँ येत्रा या हेफ्था 
नामक श्वेत हुणों ( 7900४80८८ पपा७ ) की जाति प्रबल हुई। ये पहले अल्ताई 
पबंतमाला के प्रदेश मे रहा करते थे। ४४० ई० तक इन्होंने सुर्ध और तुखा- 
रिस्तान जीत लिए । बाद में इन्होंने भारत पर भी गृप्तवंश के समय में आक्रमण 
किए । इनके बाद छठी शताब्दी ई० से यहाँ तुके लोगों की विभिन्न शाखाए 
आने ऊगी। मध्य एशिया की जनजातियों के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट 
है कि यहाँ ईसा की आरम्भिक शताब्दियों मे आय॑ भाषाओं को बोलने वाले शको की 
युशचि जाति की विभिन्न शाखाये कान्‍्सू के प्रदेश तक निवास करती थीं। चीनी 
तुकिस्तान की संस्कृति का प्रधान मूल स्रोत १०वीं शताब्दी ई० तक प्रधान 
रूप से मारत और ईरान था। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इस प्रदेश को हिन्द योरो- 
पीय शाइल ( [शत०-थिफ्कुल्णा 08४ ) कहां है। इस देश की संस्कृति 
के निर्माण में चीन और भारत ने बड़ा भाग लिया है। अतः आरेल स्टाइन ने इसके 
लिये पुराने यूनातियों द्वारा दिया गया चीन-भारत या सरइंडिया (506 पा) का 
नाम अधिक पसंद किया है। किन्तु यहाँ भारतीय सम्यता के प्राचीत अवदोष 
इतने अधिक मात्रा में मिले हैं कि इसे हमारी दृष्टि से भारत के उत्तर मे बसा हुआ 
उपरला हिन्द कहना अधिक उपयृकत प्रतीत होता है । 


तुखारिस्तान द्वारा मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार में योगवालः--- 
मध्य एशिया में मारतीय संस्कृति प्रधान रूप से अफगानिस्तान और तुखारिस्तान के 
मार्ग से गई। उतः दिनों अफगानिस्तान भारत का ही भाग संसझा जाता था। 
तुखार जाति ने मारतीय संस्कृति और सम्बता को इस यूग में विदेशों में फैलान 
में प्रधान भाग लिया, अतः यहाँ पहले इस प्रदेश का परिचय दिया जायेगा । 


मध्ययुग में तुखारिस्तान से बदस्शाँ और बलंख के प्रदेश समझे जाते थे। 
किन्तु प्राचीन काल में यह एक अधिक बड़ा प्रदेश था, इसमें आमू (वंक्षु) नदी के 
दोनों ओर के देश सम्मिलित थे। यूआन च्वांग ने इसकी सीमाओं का वर्णन 
करते हुए लिखा है कि उत्तर में इंसकी सीमा लौह द्वार (बदरुशां के निकट दरबंत), 
दक्षिण में बरफ के पहाड़ अथवा हिन्दूकुश पर्वत, परदिचिम में ईरान और पृव्व 
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में सुंगलिंग अथवा पामीर के पर्वत थे। युआन' च्वांग ने इस देश का नाम तुहुलो 
लिखा है, किन्तु दूसरी झता० ई० के प्राचीन चीनी ग्रन्थों में इसे ताहिया कहा 
गया है। रामायण, मदामारत, सद्धमंस्मृत्यपस्थान, महामायूरी नामक भ्न्यों में ठुखार 
या तुषार वामक जाति का वर्णन किया गया है। यूनानी और लैटिन लेखक भी इन 
लोगों को तोखारी (76:07) के नाम' से पुकारते हैं। तुखारों का निवासस्थान 
होने के कारण ही यह्‌ प्रदेश मध्य काल में तुखारिस्तान कहलाता था। 

चीनी विवरणों के अनुसार यहाँ दाक (सई) लोग बसे हुये थे। थे ईरानी 
लोगों की एक शाखत्ता थे और उत्तरी ईरानी बोली का प्रयोग करते थे। तीसरी शताब्दी 
ई० पू० के मध्य में यहाँ सिकन्दर के आक्रमणों के बाद बैक्ट्रिया का यूतानी 
साञ्राज्य स्थापित हुआ। किन्तु दूसरी शताब्दी ई० पु० में हियगनू लोगों के 
आक्रमणों से विवश होकर महान युइची लोग यहाँ आए और उन्होंने यह प्रदेद 
शकों से जीत लिया, उस समय से यह ताहिया या तुखारों का देश कहरछाने ऊगा। 
महान युद॒चियों ने ताहिया जीतने के बाद अपने राज्य को पाँच छोटे राज्यों में 
विभक्‍त कर लिया। १०० वर्ष बाद इस जाति में कुषाण वश प्रबल हुआ। पाँचवीं 
शताब्दी ई० के मध्य तक यहाँ इनका शासन बना 'रहा। ह 


दूसरी शताब्दी ई० पूृ० से आठवीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध धर्म तुखारि- 
स्तात का प्रधान धर्म था। यूआन ,च्वांग ने इस प्रदेश में बौद्ध धर्म के आरंभिक 
विस्तार का वर्णन करते हुए यह बताया है कि बुद्ध के पहले गृहस्थ दिष्य श्रपुस और 
मल्लिक थे। ये दोनों व्यापारी बाहछीक (बरूख ) प्रदेश के रहने वाले थे। व्यापार 
के लिए भारत आने पर वे जब बुद्ध गया पहुँचे उस समय गौतम ने अभी-अभी 
बोबिज्ञान प्राप्त किया था। इन व्यापारियों ने भगवान बुद्ध को सधु तथा खाद्य 
पदार्थ भेंट किए, ये उनके पहले शिष्य बने। बुद्ध ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने 
वाल और नाखून दिये, उन्होंने स्वदेश वापिस कोट कर तथागत के पवित्र अब- 
शेषों पर स्तूपों का निर्माण किया और यहाँ बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया। 
युआन' ज्वांग ने बलख के निकट इन व्यापारियों द्वारा बनवाये गये कुछ स्तूपों का 
वर्ण किया है। अशोक के अभिलेख़ों में गंधार, कम्बोज और योन देशों में बौद्ध 
धमम के प्रचारक मेजने का वर्णन है। गंधार स्पष्ट रूप से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त 
का प्रदेश था। योव बैक्ट्रिया का यूनानी राज्य और कम्बोज परामीर का प्रदेश 
था। कुषाशों के आविर्भाव के समग्र तक यह प्रदेश बौद्ध धर्म का प्रबल गढ़ बन चुका 
था। चीन को बौद्ध बर्म का पहला सन्देश तुलारिस्तान से ही प्राप्त हुआ था। 


है ४० प्रायीन भारत का राजमौतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


२ ई० पू० में कुषाण सअआ्आाट की ओर से चीौती सन्नाट को बौद्ध भ्न्थ मेंट किये 
गये थे। 
| कुषाणों के समय में तुलारिस्तान के दो बौद्ध विद्वानों ने भारतीय संस्कृति 
के प्रसार. में बड़ा माय लिया। इनमें एक विद्वान घोषक था। उसने कमिष्क 
द्वारा बुलाई गई चौथी महासभा में सर्वास्तिवाद संप्रदाय के अभिषमस्मपिटके पर 
लिखी गई सुप्रसिद्ध टीका के निर्माण में और इस परिषद में होने वाली चर्चाओं में 
महत्वपूर्ण भाग लिया। इसके अतिरिक्त उसने अभिषर्मामृत ताभक एक मौलिक 
ग्रन्थ लिखा। तीसरी शताब्दी ई० में इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया गया 
था। यह ग्रन्थ अभिषभ विषयक गूढ़ और गम्भीर सिद्धान्तों की बड़े सरल शब्दों मे 
व्यास्या करता है। श्री बास्ची के मतानुसार घोषक बौढ़ों के सुप्रसिद्ध वेभाषिक 
संप्रदाय का एक महान्‌ आवायं था।” यह तुखार था और संसवत: बलख या 
बाल्हीक से भी कुछ सम्बन्ध रखता था। तुखार देश के वैमाषिक संप्रदाय का महत्व 
तुखारी भाषा में मिले साहित्य से भी सूचित होता है। आयंचन्द्र नामक वेभाषिक 
सप्रदायः के एक विद्वान द्वारा मंत्रय्सभिति नामक ग्रन्थ का तुखारी भाषा 
में किया गया तथा तुखारी से उद्दगुर तुर्की भाषा में प्रशारक्षित द्वारा किया 
गया एक अनुवाद मध्य एशिया से उपलब्ध हुआ है।' तुखार देश का एक 
दूसरा सुप्रसिद्ध वैमाषिक आचार्य घमंमित्र था। इसके द्वारा लिखे गये बिनय- 
सूत्र ठडीका नामक ग्रन्थ का तिब्बती अनुवाद मिलता है। इस प्रन्ध की पृष्पिका 
में यह कहा गया है कि घमसित्र वक्षु (आम) नदी तटबवर्तों तरामित (तिर- 
मेज) नामक स्थान का निवासी था। 

चीनी साहित्य से हमे यह ज्ञात होता है कि अनेक यूइचि बीदध भिक्षु 
तुखारिस्तान से चीन में बौद्ध सस्कृति का प्रचार करने के लिये जाते रहते थे। 
चीनी साहित्य में इस प्रदेश से आने वाले भिक्षुओं के नाम के आगे युदृत्त 
के अन्तिम पद थि को लगाया जाता है।* ६८ ई० में चीन को सर्वप्रथम बौद्ध धरम 
का सन्देश देने वाके दो घर्मदृत-कश्यप मांतग और घ्मरत्न चीनियो के युट्डचि लोगों 
के प्रदेश में मिले थे। लोकलेल नामक अद्भृत प्रतिमाशाली बौद्ध भिक्षु ने चीन मे 
१४७ से श्ट८ ई० तक अनेक बौद्धग्रन्थों को अनुवाद किया। इसके एक तुखारी 
शिष्य चेकियेत ने तीसरी शताब्दी ई० के मध्य तक नसानकिंग में सौ से अधिक 


१ प्रयोधवन्ध्र बारवी--इण्डिया एण्ड सेन्टूल एशिया पृ० २६। 
२. वही । 
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बोद्ध ग्रन्थों का अनुवाद किया, इनमें से ४९ ग्रन्थ अभी तक मिलते है। इस प्रकार का 
तीसरा भिक्ष्‌ धर्मरक्ष (फाहू) था। तुखार कुलोत्पन्न यह भिक्ष्‌ तीसरी छताब्दी ई० 
के मध्य मे तुनहवांग में बसे हुए एक मारतीय परिवार मे उत्पन्न हुआ था। 
इसने मध्य एशिया मे दूर-दूर तक भ्रमण करके ३६ भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 
यह २८४ ई० में चीन गया। वहाँ ३१३ ई० तंक उसने लगभग दो सौ बौद्ध 
प्रन्यो का चीनी अनुवाद किया। इसी प्रकार ३७३ ई० में चीन जाने वाला एक अन्य 
मक्षु झोलुन था। 


मध्य एशिया मे मारत के सास्कृतिक प्रसार में भाग लेने वाला तीसरा देश 
सुग्ध था। यह आम्‌ और सीर नदियों का शस्य श्यामल और उबर दोआब तुखा- 
रिस्तान के उत्तर में अवस्थित है। इसका प्रधान नगर मध्य युग में समरकन्द था। 
प्राचीन काल में यूनानी इस प्रदेश को सोगडियाना ( $62कऊव्याव ) कहते थे। 
अवस्ता में इसे सुग्ष कहा गया है। यहाँ के निवासी शक थे और ये ईरानी से मिलती 
जुलतो भाषा का प्रयोग करते थे। यहाँ के निवासी बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे। व्यापार 
के सिलसिले में मध्य एशिया के विभिन्न प्रदेशों में इन्हीने अपनी बस्तियाँ बसाई थी। 
ये बस्तियाँ समरकन्द से चीन की दीवार तक फँंली हुई थी। सुग्धी लोगों ने तुखारी 
मिक्षुओं से बौद्ध धर्म का पाठ पढ़ा और उनकी भाँति चीन में इसका प्रसार किया। 
चीनी साहित्य में सुग्घ का पुराना नाम कागकिउ था, अत. इस प्रदेश के भिक्षुओं 
के नाम के आगे काग का उपसर्ग जोड़ा जाता है। सुम्धी भिक्षुओं मे सबसे अधिक 
उल्लेखनीय सेंगहुद्द (सधमति) था। यह तीसरी शताब्दी ई० में चीन पहुँचा और 
दक्षिणी चीन मे बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम प्रसार का श्रेय इसे दिया जाता हैं। इसी 
प्रकार के एक अन्य भिक्ष्‌ कोहे कियन ( (06.०7 ) ने नानकिंग में बौद्ध 
ग्रन्थों का अनू वाद किया। पहले बताये गए ईरानी भिक्ष्‌ लोकोत्तम के अनेक सहयोगी 
सुखघी भिक्ष थे । इतेमे बुद्धदेव (सन-फो-तिआओ) को समूचा प्रतिमोक्ष कण्ठाग्र 
था, इसीलिए उसे आचाय्य की उपाधि और बुद्धवेव का सस्क्ृत नाम दिया गया 
था। 


मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार का श्रीगणोश :---चीनी इतिहासों 
में मारत का पहला उल्लेख ताहिया देश में भेजे गए चीनी राजदुत चागकियत के 
यात्रा-विवरण (१३८--१२६ ई० पुृ०) में मिझिता है। पहले (पॉँचवे अध्याय मे ) यह 
बताया ज[| चुका है कि चीनी सम्राट ने इसे हियगन्‌ जाति के विरुद्ध यूइचि लछोगों की 


सहायता प्राप्त करने के लिए मेजा था। उसने सम्राट को अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत 
ही 
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की, उसमे युइ्डचि देश के दक्षिण-पूर्व में शेनतू अर्थात्‌ भारतवर्ष का उल्लेख किया 
गया था। चीनी राजदूत को ताहिया के बाजारों मे जब चीन का रेशम और अन्य 
बस्तुये बिकती हुई दिखाई दी तो उसने यह पूछा कि ये वस्तुये यहाँ चीन से किस 
मार्ग से होकर आती हैं, क्योकि मध्य एशिया के मार्ग से ताहिया पहुचने वाला वह 
पहला व्यक्ति था और उस दिशा से इन वस्तुओं का आना समभव नहीं था। उसे यह 
बताया-ग्या कि ये वस्तुये दक्षिण-पश्चिमी चीन अर्थात्‌ युनज्ञान के सा से आसाम 
और उत्तरी मारत आती हैं और वहाँ से अफगानिस्तान होकर ताहिया अथवा बैक्ट्रिया 
के प्रदेश में पहुचती हैं। इससे यह सूचित होता हैं कि भारत का चीन के साथ 
मध्य एदिया के मा से व्यापारिक संबंध होने से पहले ही उसके दक्षिण-पूर्वी प्रदेश 
के साथ व्यापारिक सम्पकं था। इसके बाद ११२ ई० पूृ० में दिवगत होने वाले 
ताओवादी चीनी दाशंनिक लिऊ-नान ने अपने ग्रन्थों में मूमण्डल का जो वर्णन किया 
है वह भारतीय परम्परा से गहरा सादृश्य रखता है और दोनो के सम्पर्क को सूचित 
करता है। उसने पुराणों और बौद्ध ग्रन्थों में वणित मूगोल का अनुसरण करते हुए 
इस पृथ्वी पर नो द्वीपों (चौ) का उल्लेख किया है और इसके केन्द्र में क्यूनलन 
पव॑ंत को बताया है। यह बोड़ ग्रन्थों में वणित हिमवत पव॑त के उत्तर में विद्यमान 
केन्द्रीय पर्वत मेंर के वर्णन से मिलता है। इससे यह न्लात होता हूँ कि दूसरी शताब्दी 
ई० पू० के उत्तराद्ध भें दोनों देशों में पारस्परिक सबंध शुरू हो गये थे। 


दूसरी शताब्दी ई० पू० से मध्य एशिया और भारत के सम्पर्क में कई कारणों 
से विशेष वृद्धि हुई। इस समय तक आमू नदी की घाटी में युइचि लोगो का 
साम्राज्य स्थापित हो चुका था, चीनी सम्राट अपनी सेनाओ द्वारा मध्य एशिया 
में हियगनू लोगो का दमन कर चुके थे। चागकियेन की उपर्युक्त यात्रा के बाद चीनी 
और युद्चि राज्यो मं: मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए । यूइचि लोगों का भारत 
से संबंध था। ये बौद्ध धर्मं को स्वीकार कर चुके थे। चीनी साहित्य में यह वर्णन 
मिलता हूँ कि २ ई० धृ० में युइचि जाति के राजा ने चीनी सम्नाट को बौद्ध पुस्तकों 
और पवित्र बआभिक अवशेषों की भेंट भेजी थी। इस भेट को लेकर जाने वाले कुछ 
बौद्ध भिक्ष्‌ अवश्य रहे होंगे। इस प्रकार मध्य एशिया में युद्डचि लोगो के द्वारा 


भारतीय संस्कृति का प्रसार होने लगा और मध्य एशिया से यह धर्म चीन में भी फैलने 
लगा। 


मध्य एशिया में इसके प्रबल प्रसार का श्रेय कुषाणो को है। पहले यह 
बताया जा चुका है कि कुषाण युइचि जाति की एक झ्षाखा थे। कनिष्क के समय 
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में इस साम्राज्य का अधिकतम विकास हुआ, बलख से बिहार तक का विशाल 
मूखण्ड कुषाणों की प्रमुता मे आ गया। उस समय संभवत: मध्य एशिया के खोतन 
और काशगर के प्रदेश भी कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित थे। कनिष्क बौद्ध 
धर्म का प्रबछ पोषक था। उसने अशोक का अनुसरण करते हुए श्रीवगर में चौथी 
बौद्ध महासमा बुलाई तथा अपनी राजधानी पुरुषपुर में एक ऐसा भव्य बौद्ध 
स्तूप बनाया जो मध्य एशिया और चीत के बौद्ध वास्तुकारो को चिरकाल तक 
प्रेरणा प्रदान करता रहा और उनके समक्ष एक आदर्श बना रहा। बौद्ध अनुश्वुतियों 
के अनुसार 'कनिष्क ने बुद्ध की शिक्षाओ को प्रबल राजसंरक्षण प्रदान किया, मारत, 
काशगर (शूलेई), कूचा (कलेई तस्सेऊ), नैपाल (निदालेई), चीन (चेन-तन) , 
युञ्नात (ताली ), सिहिया और अन्य देशों मे इसका प्रसार किया।” कुषाणों के राज्यकाल 
में ही पूर्वी तुकिस्तान का दक्षिणी भाग मारतोय संस्कृति का एक प्रबल केन्द्र बना, 
उन दिनों यहाँ अनेक छोटें-छोट राज्य थे। इनमे शूलेई (काशगर), खोतन, चेमो- 
तन (चलमदन) , चरचग उल्लेखनीय है। यहाँ भारतीय और युटंचि लोग बसे हुए 
थे। इन राज्यों के शासक मारतीय होने का दावा करते थे। यहाँ उत्तर-पश्चिमी भारत 
में प्रचलित खरोष्ट्री लिपि का और प्राकृत भाषा का सर्वत्र प्रयोग होता था। खोतन 
के पूर्व में निया के निकटवर्ती स्थानों से प्राप्त अनेक खरोष्ट्री लेख इस बात का 
प्रमाण है। बौद्ध घ्म उस समय इस प्रदेश में सर्वत्र स्वीकार किया जाता था। 


उन दिनों यहाँ बौद्ध धर्म का न केवल प्रसार हुआ, अपितु यहाँ बौद्ध धर्म के 
अनेक ग्रन्थ भी लिखे गए। सूर्यगर्भसूत्र नामक एक ग्रन्थ में इस बात का वर्णन 
है कि बुद्ध के मूखमण्डल से अनेक किरणे निकली हैं, इनसे मूमण्डल के सब प्रदेश 
आलोकित हुए और सर्वत्र लाखों बुद्धो का आविर्माव हुआ। बनारस (पोलोजाई) 
से चेनतन (चीन) तक ५८ देशों मे बुद्ध के अवतारों का वर्णन करते हुए जिन देशों का 
उल्लेख किया गया हूँ, वे निम्नलिखित हैं--सिन्धु-पामोर, पेशावर, उच्चान, उर्शा, दरद, 
ईरात, काशगर, बंक्ट्रा, खश, खोतन, कूचा, मरुक ( अक्सू )। इस प्रसंग में यह 
उल्लेखनीय हैँ कि इस ग्रन्थ मे बुद्ध के आविर्भाव से सबद्ध तीथों की गणना करते हुए 
भारत की अपेक्षा मध्य एशिया के स्थानों को प्रधानता दी गई है। बनारस में ६० 
बार बुद्ध के अवतरित होने का वर्णत हे जबकि काशगर में ९८ बार, क्चा में ९९ 
बार, खोतन में १८० बार तथा चीन में २५५ बार। इससे यह स्पष्ट होता हैं कि 
मध्य एशिया में लिखे गए ग्रन्थों में चीन और मध्य एशिया में बुद्ध के अवतार ग्रहण 
करने को भारत में अवतार लेने से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मध्य एशिया 
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में उस समय बौद्ध घ्मं और संस्कृति के प्रधान' केन्द्र निम्नलिखित थे .--- 


खोतन :---यह मध्य एशिया में समवतः भारतीयों की सबसे पुरानी बस्ती 
थो। चीनी यात्री युआनच्वाग तथा तिब्बती अनुश्नुतियाँ यह बताती हैं कि इसकी 
स्थापना अशोक के समय में हुई थी। युआन के वर्णनानुसार खोतन का उपनिवेशन 
कुणाल की मर्मस्पर्शी करणकथा से संबद्ध है। यह अशोक का अत्यन्त प्रिय, सुन्दर 
और सुकुमार पुत्र था। उसकी आँखें हिमालय में पाये जाने वाले कुणाल पक्षी की 
भाँति सुन्दर थो, अतः उसे यह नाम दिया गया था। तरुण होने पर उसका विवाह 
कांवनमाला के साथ हुआ। अशोक ने बुढ़ापे में पहली पत्नी मरने पर तिप्यरक्षिता 
से विवाह किया। वह कुगाल की कांत काया तथा चमकीली आंखों पर मृग्ध थी। उसने 
कुगाल से प्रणय की याचना की, किन्तु जब उसने इस अधर्मंपूर्ण कार्य को उसे छोड़ने 
को कहा तो तिष्यरक्षिता उसकी जानी दुश्मन बन' गई। इसके बाद कुणाल को तक्ष- 
शिला का शासक बना कर भेज दिया गया। इस बीच में अशोक बीमार पड़ा। उसकी 
चिकित्सा तिष्यरक्षिता के हाथ में थी। उसे वेरनिर्यातन का स्वर्ण अवसर मिला। 
उसने तक्षशिला के पौर जानपदों के पास अद्योक की एक झूठी आज्ञा भिजवाई कि 
कुणाल की आँखें निकलवा दी जाय। तक्षशिल्त के पौर जानपद कुणाल से इतने 
प्रसन्न थे कि उन्होंते इस आज्ञा का पालन करना उचित नही समझा, किन्तु जब कुणाल 
को यह ज्ञात हुआ तो उसने उझछ किये बिना अपनी आंखे निकलवा दी और काचन- 
माऊझा के साथ पाटलिपुत्र छौटा। जब अशोक को इस घटना का पता छगा तब 
उसने तिथ्यरक्षिता को जीता जलवा दिया और जो लोग इस षड्यत्र में सम्मिलित थे, 
उन्हें मरवाया या निर्वासित किया। राज्य से निकाले जाने वाले व्यक्ति खोतन में 
जाकर बस गए। युआन की जीवनी के वर्णनानुसार कुणाल स्वयं खोतन जा बसा 
था। कुछ अन्य तिब्बती अनुश्नुतियों मे खोतन राज्य की स्थापना का श्रेय माता 
द्वारा परित्यक्त अज्योक के एक पुत्र को तथा एक निर्वासित मत्री यश को दिया गया 
है। माता के अमाव म॑ परित्यक्त पुत्र का पोषण पृथ्वी (कु) से निकले एक स्तन से 
होता रहा, अत: उसका नाम कुस्तन पड़ा। उससे बसाई गई बस्ती उत्ती के नाम पर 
कुस्तन' या खोतन कद्लाने लगी। इस राज्य की स्थापना यहाँ की एक अन्य प्राचीन 
अनुश्ुति के आधार पर २४० ई० पूृ० में हुई थी और यहाँ िजित नामधारी राजाओं 
का एक वश शासन करता रहा। इस वश के प्रसिद्ध राजा विजितसमव, विजितासह 
और विजितकीति हैं। विजितकीति के बारे में यह कहा जाता है कि उसने भारत पर 
आक्रमण किया, कनिक और बुआन राजाओं के साथ साकेत ( अयोध्या ) के राजा को 
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हराया। बुआन समवतः कुृषाण थे।" 


दूसरी शताब्दी ई० के मध्य तक खोतन बौद्ध धर्म के अध्ययन का इतना 
बडा केन्द्र बन चुका था कि चीन से अनेक धर्ंपिपासु बौद्ध भिक्ष्‌ यहाँ अध्ययन के 
लिए आया करते थे। इस प्रकार का एक चोती बोद्ध भिक्षु प्यूशेहिंग लोयंग से यहाँ 
आया। उसने यहाँ रहने वाले भारतीय गरुओं के चरणों मे बैठ कर शिक्षा प्राप्त की 
और अनेक बौद्ध ग्रन्थों का संप्रह किया। वह अपनी मृत्युपयंन्त खोतन में ही रहा। 
उसके बाद ४ थी शताब्दी ई० की समाप्ति पर फाहियान यहाँ आया था। उसका खोतन 
का वर्णन यह सूचित करता है कि उस समय यह बौद्ध धर्म का प्रबल केन्द्र था। 
यहाँ अनेक बौद्ध बिहार थे। इनमें सबसे बड़े योमतीमहाविहार में महायान सप्र- 
दाय के भिक्ष्‌ रहा करते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ राजा का एक अन्य विहार भी' 
था जिसका निर्माण तीन राजाओं के शासन-काल में ८० वर्ष में पूरा हुआ था। 
उस समय खोतन से लोबनोर तक सभी दक्षिणी बस्तियों में प्राकृत भाषा का और 
खरोष्ट्री लिपि का प्रचार था। खोतन के अतिरिक्त तारिम घाटी के दक्षिणी भाग में 
पीमोनेजग और नीजग की बस्तियाँ तथा नाफोपो (लौलान) का राज्य था। इस 
शताब्दी के आरम्भ में मारत सरकार की सहायता से सर आरेल स्टाइन ने खोतन, 
पोतकन, ददान उदलिक, नोया, एंदेर, रावक, छौलान, तुनह्वांग आदि स्थानों के पुरा- 
तत्वीय अन्‍्वेषण और उत्बननत से पुरानी पोथियों, लेखों, मित्तिचित्रों के महत्वपूर्ण 
अवशेष प्राप्त किए थे। इन अवशषो से यह ज्ञात होता हैं कि ईसा की आरम्मिक 
शताब्दियों में यह प्रदेश मारतीय सस्कृति के रग में पूरी तरह रेंगा जा चुका था। 
स्‍्टाइन द्वारा लाये गए अवशेष ब्रिटिश म्यूजियम में तथा नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय संग्र- 
हालय में सुरक्षित हैं।' 


कचा--यह उत्तरी तुकिस्तान की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। चीनी इतिहासों 
में इसका वर्णन हानवंशी राजाओं के समय से मिलता है। पहली शताब्दी ई० में 
इसे प्राप्त करने के लिये चोनी सम्राट और हियंगन्‌ जाति मे तीज संघर्ष चल रहा 
था। इस शताब्दी के मध्य में कृचावासियों ने चीनी सम्राट द्वारा उनपर शासन 
करने के लिए नियुक्त किए गए राजा को भगा दिया। इसके बाद हियंगन्‌ लोगों ने 
वहाँ के एक कुलीन व्यक्ति शेनतुको (इन्दुक) को राजा बनाया और इसे वहां की 
जनता ने स्वीकार कर लिया। नाम से यह व्यक्ति भारतीय प्रतीत होता है। कचा 


१९ स्टेन कोनो--ज० रा० एं० सो० (१६९१४) बु० ३४४। 
२. स्टाइन-एशेम्ट खोतन-पृष्ठ १५६-६० ।! 


हृव६ प्राचोन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


शीघ्र ही मारतीय सस्कृति और सम्यता का प्रबल केन्द्र बन गया। इस समय के चीनी 
इतिहासों में यह कहा गया है कि उस समय यहाँ १० लाख से अधिक बौद्ध स्तृप और 
मन्दिर थे । इसी समय से कूचा के बौद्ध भिक्षु चीन में जाकर बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद 
करने लगे। इनमे पहला व्यक्ति पोयेन' २५६ से २६० तक चीन में रहा। कूचा पर 
मारतीय प्रमाव इस बात से मी सूचित होता हैं कि यहाँ के पुराने राजा सुवर्णपुष्प, 
हरिपृष्प, हरदेव ,सुवर्णदेव जैसे नाम रखा करते थे। कूचा में उपलब्ध प्राचीन साहित्य 
सेइस बात पर रोचक प्रकाश पड़ता है कि यहाँ के मठों और संघारामों मे भिक्षुओं 
को संस्कृत का अध्यापन किस पद्धति से कराया जाता था। विश्वार्थियों को सर्वप्रथम 
इसकी वर्णमाला सिखाई जाती थी। छात्रों को इसका ज्ञान कराने वाली अनेक पुरानी 
वर्णमाला-पट्टिकायें मिली हैं। संस्कृत का व्याकरण सिखाने के लिये यहाँ पाणिनि 
की अष्टाध्यायी की अपेक्षा शर्वेवर्मा का कातनन्‍्त्र सुगस होने के कारण अधिक लोक- 
प्रिय था। व्यकरण की शिक्षा देने के बाद विद्याथियों से संस्कृत के सन्दर्मों का कूची 
भाषा में अनुवाद कराया जाता था। इसके लिये उदानवर्ग के अतिरिक्त, ज्योतिष 
और आयुर्वेद के ग्रन्थों का उपयोग किया जाता था। इससे यह प्रकट होता है कि 
उन दिनों वहाँ मारतीय घर्मं के साथ-साथ भारतीय आयुर्वेद ओर ज्योतिषशञास्त्र भी 
बड़ा लोकप्रिय हुआ था। कूचा की भाषा मे पर्याप्त साहित्य का निर्माण हुआ था, 
किन्तु इसका आधार सस्कृत वाहुमय ही था। कूचा के पदिचिम से मिगओई नामक 
स्थान से दूसरी श० ई० की ब्राह्मयी लिपि में संस्कृत ग्रथों के खण्डित अंश पाये गये 
हैं। चौथी शताब्दी ई० के उत्तरार्ध मे कचा में सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कुमारजीव हुए, 
उन्होने अपने प्रामाणिक अनुवादों द्वारा चीन में बौद्ध धर्मं का प्रबल प्रसार किया। 


कूचा के अतिरिक्त कराशहर भी मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण मारतीय 
उपनिवेश था। इसका पुराना नाम अग्निदेश था, इसके राजा इन्द्रार्जन, चन्द्रार्जुन 
आदि भारतीय नाम घारण करते थे। कूचा की माँति इस बस्ती ने मी त्ञीन में भारतीय 
सस्कति के प्रसार में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया। इसी प्रकार का एक अन्य केन्द्र 
बजकलिक था। यहाँ बौद्ध मन्दिर बहुत बड़ी सख्या में मिले हैं। इनमें मारतीय, 
चीनी और तिज्बती बौद्ध भिक्षुओं के चित्र बने हुए हैं, मारतीय भिक्षुओं ने पीता- 
स्वर घारण किए हुए है, अन्य देशों के भिक्षुनओ से इनका मेद सूचित करने के लिये 
इन भिक्षुओं के नाम ब्राह्मी लिपि मे लिखे हुए हैं। 


भारत का सांस्कृतिक प्रसार :--खोतन में तथा अन्य स्थानों पर की गई 
[दाइयों से स्टाइन को प्राप्त खरोष्ट्री के ७४० लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी 


विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ६१४७ 


भाषा प्राकृत है और विषय सरकारी आदेश, विवादास्पद प्रश्नों के अदालती निर्णय 
या वादी प्रतिवादी के समझौते हैं। सरकारी लेख प्रायः महनूवः महाराय: लिहति 
(महानुमाव. महाराजा लिखति) से प्रारम्म होते हैं। इन पत्रों के लिखने का ढंग 
मारतीय है। इनमें भारतीय शब्दों का तथा वाक्य,वली का प्रचुर प्रयोग है, राजा 
के लिए महाराज देवपुत्र आदि का व्यवहार किया गया है। इसे प्रियदर्शन-देवमन्‌ पव्य- 
संवृजित, प्रिय-देवमनप्य के विशेषण दिये गये हैं। अन्य भारतीय छाब्दों में 
राजद्वार, दिविर, लेखक, लेखहारक उल्लेखनीय हैं। निया से मिले लेखों का 
समय तीसरी शताब्दी ई० माना जाता है। यहाँ कागज पर कोई लेख नहीं मिला है। 
किन्तु लौलटान से कागज पर लिखें खरोष्ट्री लेख मिले हैं। कागज का आविष्कार 
तथा प्रयोग देर में शुरू हुआ, अत लौलान' के लेखों का समय चौथी शताब्दी ई० 
समझा जाता है। यह लोबनोर के उत्तर में चीन की सीमा पर है और इस बात 
को सूचित करता है कि ४ंथी श० ई० तक भारतीय लिपि और भाषा का प्रमाव 
यहाँ तक फैला हुआ था। फाहियान के वर्णन से भी यही स्थिति प्रतीत होती है । 
उन दिनो यहाँ की राजलिपि खरोपष्ट्री और राजमाषा प्राकृत थी। 

सध्य एशिया के उपनिवेशक .--इस प्रदेश में गधार प्रान्त की लिपि तथा भाषा 
के प्रसार से यह सूचित होता हैँ कि मध्य एशिया का उपनिवेशन करने वाले भार- 
तीय उत्तर-पश्चिमी मारत के निवासी थे। कुणाल की तक्षशिला वाली अनुश्रुति से 
भी यही सूचित होता है। किन्तु उत्तर पश्चिमी भारत के साथ-साथ इस कार्य में माग 
लेने वाला दूसरा महत्वपूर्ण भारतीय प्रदेश काइमीर था। चीनी विवरणो के अनुसार 
खोतन' थे बौद्ध घ॒र्म का प्रवेश २८० ई० पू० में कश्मीर निवासी वरोचन नामक भिक्षु 
द्वारा हुआ। वैरोचन के कहने से राजा ने खोतन' मे पहला संघाराम बनवाकर धम्म 
और पृण्य का संचय किया। तिब्बती अनुश्नूति के अनुसार वरोचन ने नागराज 
हुलोर द्वारा काश्मीर से एक चैत्य मी मंगवाया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मध्य 
एशिया मे भारतीय सस्कृति उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त्त और काश्मीर से पहुची। 
मार्कोपोलो ने अपने यात्रा-विवरण में यह लिखा है कि सब देशों में बृतपरस्ती (बुद्ध 
की मूर्ति की पूजा) कश्मीर से फैली है।" 

मध्य एशिया जाने के मार्ग :--इस प्रसंग में यह जान लेना भी उपयोगी है 
कि भारतीय संस्कृति के प्रचारक' कश्मीर और उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रास्त एवं अफ- 
गानिस्तान से किन मार्गों द्वारा मध्य एशिया जाया करते थे। काइमीर से मध्य 





१. यूल-मार्कोपोलो खण्ड १, पृष्ठ १६६। 


६४८ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


एशिया जाने के दो प्रधान मार्ग हैं। पहला मार्ग कराकुरंम दरें का है। यह श्रीनगर 
से शुरू होकर जोजीलठा दर पर हिमालय की पबंतमाला को पार करता है और छेह 
होता हुआ सिन्‍्ध्‌ नदों एवं उसकी सहायक नदियों के साथ-साथ कराकुरंम दरें से 
इस पबंतमाला को पार करके खोतन जाने वाली कराकाश, युरगकाश नदियों की 
उपरली दुनों में उतर कर खोतन पहुंच जाता हैं। दूसरा मार्ग श्रीनगर और वुलर 
झील के उत्तर की ओर गिलग्रित, यासीन होता हुआ दरकोट और बरोगिल के दर्रों 
को पार करके आम्‌ नदी की एक उपरली धारा आवेपंजा की घाटी मे पहुंचता है 
और इस नदी के साथ ऊपर बढ़ते हुए यह बखजिर दरें को पार करके तागदबाश 
पामीर मे पहुंचता है। यह आम्‌ और मध्य एशिया की यारकद आदि नदियों का 
जलू-विभाजक है, यहाँ चीनी, रूसी और भारतीय राज्यों की सीमाये मिलती है। 
यहाँ से यह मार्ग उत्तर की ओर ताशकु्गन होते हुए यारकद और काशगर को चला जाता 
है। उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्‍्त से मध्य एशिया जाने वाले मार्गों का पहले (पृ० ६३६) 
वर्णन किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त एक मार्य चितराल का भी था। पेशावर 
के उत्तर में स्वात नदी की घाटी में हिन्दुकुश पर्वत तक का प्रदेश प्राचीन काल में 
उद्यान कहठाता था। यह उन दिनों काब्मीर की भाँति बौद्ध धर्म का एक बडा केन्द्र 
था। यहाँ से लाहोरी दरें को पार करके चितराल पहुचा जाता था। इसके बाद डोरा 
और नुकसान दर्रों से आमू नदी की घाटी में उतरा जाता था, फिर इस नदी की 
उपरछी धाराओं के साथ तागदुम्बाश पामीर में यह रास्ता पहले रास्ते से मिल 
जाता था। इन' रास्तों से प्राचीन काठ में भारतीय संस्कृति के प्रसारक मध्य एशिया 
पहुच थे। 


मध्य एशिया का भारतीय साहित्य “--मध्य एशिया में खोतन आदि स्थानों 
से जो ग्रन्थ मिले है, उनमे खोतन से १३ मी० की दूरी पर उपलब्ध घम्मपद विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। यह पहली-दूसरी शता० ई० की खरोप्ट्री लिपि में लिखा 
हुआ है, इसमें पालछि धम्मपद एक ऐसी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ हैं जो अब तक 
किमी अन्य बौद्ध ग्रन्थ में नहीं मिली है। डा० बृहलर का मत है कि यह ग्रन्थ 
मारत में छिखा गया और एक बौद्ध मिक्ष्‌ द्वारा खोतन ले जाया गया, किन्तु स्टेन 
कोनौ का यह मत है कि इसकी रचना उत्तर-पश्चिमी भारत में प्रचलित एक प्राकृत 
में की गई और इसे खोतन में ही लिखा गया था। मध्य एशिया से कुछ ऐसे 
संस्कृत प्रत्थ भी मिले हैं, जो अपने मूल रूप में भारत में नप्ट हो चुके हैं। इस प्रकार 
का एक ग्रन्थ सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय का उदानवर्ग है, जो इस प्रदेश में धम्मपद 
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जैसा लोकप्रिय था। अब तक इसके चीनी और तिब्बती अनुवाद ही मिले थे, किन्तु 
अब तुनद्वांग से कुषाण युग की लिपि में इसके कुछ अश संस्क्ृत भाषा में भी प्राप्त 
हुए है। इसी युग की एक अन्य रचना तुर्फान से मिली है। यह अश्वधोष द्वारा बनाए 
गए नाठक शारिपृत्रशभकरण का अन्तिम अंश हैँ, इसमे दो अन्य नाटकों के अंदा भी 
मिले है। ये अब तक ज्ञात सस्क्ृत के सबसे पुराने नाटक है और इस बात को 
सूचित करते हैं कि पहली शताब्दी ई० तक न केवल भारतीय नाट्य कला का विकास 
हो चुका था, अपितु वह बौद्ध धर्म के साथ मध्य एशिया में भी पहुच चुकी थी। इसी 
प्रकार मारतीय मूति और चित्रकका का भी मध्य एशिया में प्रसार हुआ। मध्य 
एशिया में गधार कला के अनेक नमूने पाए गए है। यहाँ न केवल बोद्ध मू्तियाँ 
मिली है, अपिनु पौराणिक देवी-देवताओं की मूलियाँ भी पाई गई है। निया से 
कुबेर और त्रिमुख की और एन्देर से गणंश की मूति मिली है। 


टोनकिन 


चीन में भारतीय संस्कृति और धर्म प्रधान रूप से मध्य एशिया के मार्ग से 
पहुचा थां। इसका पहले वर्णन हो चूका है। इसके अतिरिक्त दक्षिण दिशा से भी 
चीन में बौद्ध सस्क्ृति पहुच रही थी और इसका प्रधान केन्द्र टोनकिन अथवा उत्तरी 
वियततास का उत्तरी भाग था। यहां अनेक मारतीय भिक्ष्‌ दूसरी-तीसरी झताब्दी 
ई० में स्थल और जल-मार्ग से पहुंचे और यहाँ से चीन जाते रहे। यह उन दिनो 
भारत और चीन के समुद्री मार्ग के मध्य में बहुत महत्वपूर्ण अड्डा था। कुछ प्राचीन 
अनुश्वुतियों के अनुसार जिस समय चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ, उसी समय 
टोनकिन में मो बौद्ध धर्म के प्रचारक पहुँचे थे। इनमे सबसे पहला चीनी प्रचारक 
मौत्सेऊ ( 5 तप-ह्टा ) था। १८५ ० म॑ लिगती की मृत्यु के बाद 
जब चीन में गृहयद्ध आरम्म हुआ तो केवलछ टोनकिन के प्रान्त में ही शान्ति बनी रही, 
अतः अनेक प्रसिद्ध चीनी उन दिनो यहाँ आये। इनमें मौत्सेऊ भी था। आरम्म में 
यह ताओ मत का अनुयायी था, बाद में इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया । १९४-९५ 
ई० में इसका अनुसरण करते हुए कई अन्य व्यक्ति बौद्ध बने। तीसरी शत्ताब्दी ई० 
के मध्य में सेंगहुई ने टोनकिन से ही बौद्ध धर्म का प्रचार आरम्म किया। इसने चीन 
में वृवश के राजा को बौद्ध बनाया। आगे यह बताया जायगा कि इससे चीनी भाषा 
मे अनेक बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद किया था। 


टोनकिन का एक अन्य बौद्ध प्रचारक मारजीवक या जीवक था। यह भारत 


७ 


में उत्पन्न हुआ था, एक व्यापारी जहाज में बैठ कर दक्षिणी कम्बोडिया के फूनान 
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राज्य में आया था। यहाँ से वह टोनकिन और कैन्‍्टन गया। उसने सर्वत्र 
बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वह त्सिन वंश (२९०-३०६ ई० ) के सम्राट होएइ के 
शासन-काल के अन्तिम भाग में लोयंग आया और चीन में राजनीतिक क्रान्ति 
होने पर भारत छौट गया। टोनकिन का एक अन्य बौद्ध प्रचारक भारतीय शक 
( रव0-5०एफह॥०८ ) कल्याणरुचि अथवा कालरुचि नामक व्यक्ति था। इसने 
२५५ से २५७ ई० के बीच में अनेक बौद्धग्रन्यों का अनुवाद किया। 


उपर्युक्त बौद्ध प्रचारकों तथा अन्य अनेक व्यक्तियों के पुरुषार्थ के परिणाम- 
स्वरूप टोनकिॉन तीसरी शताब्दी ई० के अन्त तक बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध गढ़ और 
प्रबल केन्द्र बन गया था। उन दिनो यहाँ लीलियू नामक जिले में २० चैत्य और 
५०० बौद्ध भिक्षू थे। चौथी शताब्दी ई० के चीनी ग्रन्थों के अनुसार यहाँ के प्रान्तीय 
शासक की सेवा में भारतीय बडी संख्या में रहा करते थे। एक अनामी ग्रन्थ में 
पश्चिमी मारत के निवासी एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न और जादृ-टोने की 
कला में कुशल भारतीय खौदाला का उल्लेख किया गया है। यह समवत जीवक के 
साथ ही टोनकिन गया। बह यहाँ गूफाओ मे और पेड़ों के नीचे रहा करता था 
और कालाचायं (कालाचाला) या जादूगर के नाम से प्रसिद्ध था। 


चीन 


चीन में मारतीय सस्क्ृति का प्रसार कई दृष्टियों से विशेष महत्व रखता 
है। मध्य एशिया की जिन जातियों में भारतीय धर्म छोकप्रिय हुआ था उनकी 
अपनी उच्चकोटि की सम्यता और सस्कृति नहीं थी; किल्तु चीन एक अत्यन्त प्राचीन, 
समय और सुसस्कृत देश था। ऐसे प्राचीन सम्यतासम्पन्न देश में भारतोय संस्कृति 
का प्रसार एक विलक्षण घटना थी। चीन ने हमारी सस्क्ृति को विश्वव्यापी बनाने 
में बड़ी सहायता की, क्योंकि चीन जनसंख्या की दुष्टि से भूमण्डल का सबसे बड़ा 
देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका स्थान' रूस के बाद है। जापान, कोरिया, 
मचूरिया, मगोलिया, साइबेरिया तक के प्रदेशों मे बौद्धधर्म का प्रसार चीन के 
माध्यम से ही हुआ। 

चीन में मारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म का आरम्मिक प्रसार दो भागों में 
बाँटा जा सकता है--(क) उषाकाल--तीसरी शताब्दी ई० पू० से पहली शताब्दी 
ई० तक। (ख) बौद्धघम॑ का बीजारोपण तथा हौशवकाल--पहली शताब्दी ई० 
से ३६५ ई० तक | 
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उदयाकाल---चीन और भारत का आरम्भिक संपर्क :---इस समय का इतिहास 
अत्यन्त अस्पष्ट है। इस पर गहरे अन्धकार का आवरण पड़ा हुआ है। इस पर प्रकाश 
डालने वाली और दोनों देशों के आरम्मिक सम्पर्क को सूचित करने वाली कई अनु- 
श्रृतियाँ हैं। इनमें पहली अनश्नुति यह है कि २९७ ई० पू० में चीन के सम्राट शीद्धां 
गती के समय में अशोक द्वारा भेजे गये कुछ प्रचारक चीन गये। सम्राट की आज्ञा 
से इन्हें जेल में डाल दिया गया। किन्तु कई चमत्कार दिखाने के बाद ये कारागार 
से मुक्त हुए। दूसरी अनुश्ुति यह है कि १२१ ई० पू० में मध्य एछक्षिया में सैनिक 
आक्रमण करने वाला एक चीनी सेनापति स्वदेश लौटते हुए अपने साथ बुद्ध की एक 
स्वर्णमयी प्रतिमा छाया, इस प्रकार क्ञीन' में बौद्धधर्म का प्रसार हुआ। आधुनिक 
ऐतिहासिक इन दोनो अनुश्रुतियों को प्रामाणिक नहीं मानते है। तीसरी अनुश्रुति 
यह है कि आम्‌ नदी की घाटी में शासन करने वाले युइचि जाति के एक शासक ने 
२ ई० पृ० में बौद्धधर्म के कुछ ग्रन्थ चीनी सम्राट के दरबार में भेजे! 


किन्तु इस विषय में चौथी अनुश्षुति को अधिक ऐतिहासिक और सत्य माना 
जाता है। इसके अनूधार चीन में बौद्धधर्म का प्रवेश ६५ ई० में हुआ। कहा जाता 
है कि हान सम्राट मिंगती ने स्वप्न मे एक सुनहला पुरुष देखा। उसने जब अपने 
दरबारियो से इस स्वप्न के विषय में बात की तो उन्‍होंने यह बताया कि सपने में 
दिखाई देने वाला स्वणिम पुरष बुद्ध (फोतो) है। राजा को इस विषय में बड़ी 
जिज्ञासा हुईं। उसने इसकी खोज के लिय॑ १८ व्यक्ति चीन से मारत की ओर भजे 
और उन्हें बुद्ध की मूर्तियाँ, ग्रन्थ और पुरोहित लाने का आदेश दिया। कुछ समय 
बाद वे ६५ ई० में घ्मंरत्न और कद्यपमातग नामक दो बौद्ध भिक्षुओं के साथ स्वदेश 
लौटे। ये भिक्ष्‌ु एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आये थे, अपने साथ अनेक बौद्ध 
मूर्तियाँ और घमंग्रन्थ लाये थे। राजा ने इनके निवास के लिये अपनी राजघानी 
लोयग के निकट एक विहार बनवाया और इन्हें लाने वाले सफंद घोड़े के नाम पर 
इसका नाम श्वेताश्य विहार (पोमासी) रखा गया। दोनों भिक्षओ ने अपना शेष 


जीवन बोडग्रन्थों के चीनी माषा में अनुवाद करने में लगाया और यह विहार 
चोन में बौद्धधमं का सबसे बड़ा केन्द्र बन गया। 


इस प्रकार चीन में बौद्धधमं का प्रवेश हुआ। पहली दो शताब्दियो मे चीन 
में बौद्ध प्रचारकों का सबसे बड़ा कार्य बौद्धग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद था। 
इससे चीन में इस धर्म के प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ। अनुवाद कार्य का श्रीगणेश 
तो कश्यपमांतग ने किया था, किन्तु इसे आगे बढ़ाने वाले प्रधानरूप से मध्य एशिया, 
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पाथिया और सुम्ध के रहने वाले व्यक्ति थे। पहले इनका निर्देश किया जा चुका है। 
कश्यप के बाद दूसरा प्रसिद्ध अनुवादक लोकक्षेम नामक मध्य एशिया निवासी युद्डचि 
भिक्ष था। इसने १४८ से १८८ ई० तक महायान सम्प्रदाय के अनेक ग्रस्थो का अन- 
वाद किया। तीसरा प्रसिद्ध अनुवादंक लोकोत्तम (शीकाओं) था। यह पहले पराथिया 
का राजकुमार था, किन्तु अपनी वेराग्यवृत्ति के कारण राजपाट छोडकर छोटी 
आयु में बौद्धभिक्ष्‌ बन गया। यह पाथिया और सुग्ध के अनेक भिक्षुओं के साथ 
शवेताश्व विहार में आकर बस गया। ये सभी भिक्ष्‌ दूसरी छताब्दी ई० में चीन में 
बौद्ध प्रन्यों का अनुवाद और प्रचार-कार्य करते रहे। इस प्रकार का चौथा भिक्ष 
संघमद्र (सेगहुई) था। इसका जन्म कई पीढियो से भारत में बसे हुए एक सुर्धी परि- 
वार में तोमसरी शताब्दी ई० के आरम्म में हुआ था। सघमभद्र का पिता ध्यापार के 
लिये टोनकिन गया और वहीं बस गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद संघमद्र भिक्ष 
बना। उसने दक्षिणी चीन में इस धर्म का प्रचार किया और नानकिग के व्‌ वच्णी 
चीनी सम्राट को बुद्ध का उपासक बनाया। २४७ ई० मे उसने नानकिंग में 
एक बौद्ध मठ तथा बौद्ध संप्रदाय का शिक्षणालय स्थापित किया। उसके प्रयत्नों से 
यहाँ बौद्धधर्मं फैलने छंगा। पाँचवोँ प्रचारक धमरक्ष (फाह) था। यह यइचि जाति 
में तुनह्वाग नामक स्थान में उत्पन्न हुआ था। इसने यहाँ मारतीय ग्स्ओ से शिक्षा 
ग्रहण की थी। यह इनके साथ समूचे मध्य एशिया में घूमा, भारत के कई सीमावर्ती 
राज्यों में भी गया। इसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह ३६ भाषाओं का 
ज्ञाता था, सस्क्ृत और चीनी भाषाओं का प्रकाण्ड पण्डित था। तीसरी झताब्दी ई० 
के मध्य में वह चीन की राजधानी में जाकर बस गया। उसने अपना जीवन' बौद़े 
धरम के प्रचार तथा सस्कृत ग्रन्थो के चीनी अनुवाद में व्यतीत किया। २१४ ई० तक 
चीन में ३५० मारतीय ग्रन्थों के अनुवाद हुए थे। यह स्मरण रखना चाहिये कि इन 
अनवादको में एक भी चीनी नहीं था। आधे अनुवादक भारतीय थे और आधे मध्य 
एशिया के विभिन्न प्रदेशों से आने वाले यूइचि तथा सुम्ध (बुखारा और समरकन्‍्द) 
एवं ईरान के रहने वाले थे। चीन के आरम्मिक बौद्ध धर्म का प्रधान मलख्रोत 
मध्य-एशिया था। हे 


उपर्युक्त बौद्ध भिक्षुओं के प्रयास से बौद्ध धर्म शने शनेः चीनी विद्वानों मे एव 
उच्चवर्ग के कुलीन'ः अ्यक्तियों में छोकप्रिय होने लगा। दूसरी शत्ताब्दी ई० के एक 
महान' चीनी विद्वान मौ-त्सेक ने न केवल बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थन किया, अपितु 
उसने इसके सिद्धान्तो को चीन के पुराने सुप्रसिद्ध महापुरुष कम्फ्यूशियस के सिद्धान्तो 


कब 
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की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बताया। इस समय २२१ ई० से २६५ ई० तक चीन जिन 
तीन राज्यों मे बंटा हुआ था, वे सभी बौद्धधर्म के उपासक और प्रबलरू प्रचारक थे। 
उत्तर में वेई राज्य की राजघानी लोयंग थी। यहाँ इवेत्तादव विहार म॑ अनुवाद काय॑ 
चल रहा था, इस समय यहाँ पाँच बड़ अनुवादक हुए और बौद्ध-भिक्षुओं के नियमों 
का प्रतिपादन करने वाले प्रतिमोक्ष का चीनी अनुवाद किया गया। इस यग मे दक्षिणी 
चीन में बौद्ध घ्मं का सदेश ले जाने वाले दो भिक्ष्‌ यूइचिजातीय तचकियेन और 
सुग्घवासी सेगहो थे। तचकियन लोकक्षेम का शिष्य था, किन्तु यह राजनीतिक परि- 
स्थिति के कारण उत्तरी चीन छोष्कर नानकिंग में आ गया और यहाँ इसने 
२२५ से २५३ ई० तक ३९ बौद्ध ग्रन्यो का अनुवाद किया। इनमें अब नौ ग्रन्ध ही 
मिलते है। इनमें विमलकीतिनिदेश नामक ग्रन्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तच- 
कियन को यह गौरव प्राप्त है कि उसने अपने अनुवादो द्वारा दक्षिणी चीन को सर्व- 
प्रथम बौद्धवर्म का सदेश दिया। इस समय यहाँ दुसरा प्रचारक संघमद्र (सेंगहुई)था। 
इसका पहले उल्लेख किया जा चुका है। इसने यहाँ सर्वश्रथम चीनियों को बौद्ध- 
भिक्ष बनाता शुरू किया था। इसके प्रयत्न से बौद्ध धर्म बढ़ने लगा। इस समय नानकिंग 
में बौद्ध-ग्रन्यों का अनूवाद करने वालो में एक व्यक्ति युवराज का गृह भी था। 
इससे यह सूचित होता है कि राजकुल में भी बौद्धवर्म का प्रमाव बढ़ रहा था। 


हानवश का शासन समाप्त होने पर उत्तरी चीन में वेई वंश ने २२० से 
२६५ ई० तक शासन किया। इस वश की राजबानी लोयग मे बौद्ध ग्रन्थो के अनु- 
बाद का काय पहले की मांति चलता रहा। इस समय का सकवंश्रेप्ठ अनुवादक 
धर्मकाल (थानमोचियालों) था। मध्य मारत का रहने वाला यह श्रमण २२२ ई० में 
चीन पहुँचा। उस समय तक चीनतियो को बौद्ध भिक्षुओं के नियमों (विनय) का 
कुछ भी ज्ञान न था। इसने सर्वप्रथम महासाथिक संप्रदाय के विनय का चीनी में 
अनुवाद किया। इस कार के तीन अन्य भिक्ष्‌ पाथियावासी धमंसत्य, धरंभद्र और 
सुग्धदेशीय काग सेग काइ थे। इस समय चीन में अभिताभ के स्वर्ग का मनोहारी 
चित्रण करने वाले और यहाँ बौद्धवर्म को लोकप्रिय बनाने वाले सुखावती-व्यूह 
का चीनी अनुवाद हुआ। वहाँ आजतक इस ग्रन्थ का पाठ होता है। इस समय 
ने केवल मारत से बौद्ध भिक्ष्‌ चीन जाते रहे, अपितु चीनी बौद्ध-भिक्ष्‌ भी बौद्ध-धर्म 
का ज्ञान प्राप्व करने के लिये खोतन और मारत की ओर आने छगे। चू-शे-हिग 
तामक बौद्धमिक्ष्‌ २६० ई० मे मध्य एशिया के सुप्रसिद्ध बौद्ध केन्द्र खोतन"मे आया। 
इसने यहाँ आकर छः लाख शब्दोंवाली प्रज्ञापारमिता नामक संस्कृत ग्रन्थ के ९० 
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खण्डों की प्रतिलिपि की और इसे २८२ ई० मे लोयंग मेजा। यह मृत्युपर्यन्त यहीं 
रहा। इसके बाद फाहियान, यूुआनच्चांग आदि श्रद्धालु चीनियों ने इसका अनुसरण 
करते हुए प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थ प्राप्त करने के लिये ओर बौद्ध तीर्थों के दहन के लिये 
पाँचची और सातवी शताब्दी में मारत की यात्रा की। 


दक्षिणी चीन मे व्‌ वंश के (२१२-२८० ई०) ५८ वर्ष के लघु शासनकाल 
म॑ १८९ ग्रन्थों का अनुवाद किया गया। इनमे इस समय केवल ५६ ग्रन्थ ही मिलते 
हैं। इस समय का प्रसिद्ध अनुवादक तचे चिहचियेन (२२५-२५३ई० ) है, इसने 
१३ वर्ष की अल्प आयु में सस्क्ृत के अतिरिक्त अन्य ६ भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त 
किथा था। इसके द्वारा अनूदित १२९ ग्रन्थों मे इस समय ४९ ग्रन्थ ही मिलते 
हैं। अन्य अनुवादक विध्न और काग सेगहुई थे। विध्न ने धम्मपद का पहला 
चीनी अनुवाद किया। काग सेग हुई ने वू वंश के राजा को बौद्ध धर्म का उपासक बनाया। 
इसके बाद इ सके सभी उत्तराधिकारी बौद्ध धमं के कट्टर अनुयायी बने रहे। काग और 
चिहचियेन' मध्य एशियावासी होते हुए भी चीन' में बस गये थे, अतः इन्होंने अपने 
अनुवादों में विशुद्धरूप में चीनी शब्दों और परिमाषाश्रो का प्रयोग किया था। 


दक्षिण-पूर्वी एशिया 


सुबए भूसि :--प्राचीन-काल मे हिन्दचीन के प्रायद्वीप और हिन्देशिया के द्वीप- 
समूह का एक सामान्य नाम सुवर्णमूमि और सुवर्णद्वीप था। इस प्रदेश में सोना, 
चादी आदि विभिन्न प्रकार के खनिज तथा बहुमूल्य घातुए एवं गरम मसाले प्रमूत 
मात्रा में पाये जाते थे। इनके साथ भारत का सपर्क सोने के आकर्षण और व्यापारिक 
वस्तुओं से धन कमाने की छालसा से आरम्म हुआ। उत्तरी बर्मा में इरावदी और 
उसकी सहायक नदियों की बालुका से अब तक सोना निकाला जाता है। मलाया 
के पहाग राज्य में सोने की खाने हैं। पुरान समय में यहाँ बहुत सोना पाया जाता था। 
इसलियं मारतीय इरावदी और सालवीन को सुवर्ण तदी और इस सारे प्रदेश को 
सुवर्णमूमि कहते थे। इस प्रदेश के साथ अधिक परिचय होने पर इसके सुवर्ण- 
मूमि और सुवर्णद्वीप नामक दो स्पष्ट विभाग किये जाने रूगे। सुवर्णमूमि का 
अमिप्राय बर्मा, स्याम, मूतपूर्व फ्रेच हिन्दचीन के प्रदेश (वियतनाम, कम्बोडिया) 
से था। सुवर्णद्यीप मे मलाया प्रायद्वीप और हिन्देशिया के सुमात्रा, जावा, वार्लि, 
बोनियो आदि विभिन्न टापुओ का समावेश होता था। प्राचीन रोमन भी इस प्रदेश को 
किसी ( (४7४६८ ) का नाम देते थे। इसका शब्दार्थ भी सुवर्णद्वीप है। 
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सुवर्णभूमि अथवा दक्षिण-यूर्वों एशिया के साथ भारत का संबंध अत्यन्त 
प्राचीन काल से था। बौद्ध जातकों में हमे व्यापार के लिये सुवर्णभूमि जाने वाले 
अनेक साहसी व्यापारियों की कथाएं मिलती हैं। इस प्रकार की कुछ कथाएं कथा- 
सरित्सागर, बृहत्कथा मंजरी, बृहत्कथालोक स ग्रहू नामक ग्रथों में भी पाई जाती है। 
ये सब ग्रन्थ इस समय उपलब्ध न होने वाली प्राकृत भाषा मे लिखी गई गृणाढय 
की घृहत्कया नामक कृति पर आधारित हैं! बौद्ध ग्रन्यों मे यह वर्णन मिलता 
है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये शोण और उत्तर नामक दो 
व्यक्तियों को तीसरी बौद्ध महासमा समाप्त होने के बाद सुवर्णमूसि मेजा था। 
पहली शताब्दी ई० में लिखें गये परिप्लस के विवरण में सुवर्णम[ूमि का गंगापार 
के प्रदेश में उल्लेख मिलता है। दूसरी शताब्दी में प्लिनी ने भी इसका उल्लेख किया है। 

रामायण के वतंमान रूप को दूसरी शताब्दी ई० पूर्व का समझा जाता 
है। इसमे दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ देशों का--विशेषत: जावा (यवद्वीप) 
का स्पष्ट उल्लेख है। इस समय तक भारतीय व्यापारियों के इस प्रदेश में जाने 
से इस क्षेत्र का ज्ञान अधिक होने लगा था। इसका परिचय हमें दुसरी शताब्दी ई० 
के बौद्ध-पग्रन्थ महानिदेंस और टालमी के भूगोल से मिलता है। इनमें इस प्रदेश 
के अनेक प्रमुख बन्दरगाहों का वर्णन है। महानिदेंस मे चीन से भारत की समुद्र 
पात्रा करते हुए इन बन्दरगाहों के नाम दिये गये है--गुम्बा, तकक्‍कोल, तक्‍कसिला, 
काऊमूख, मरणपार, वेसुग, वेत्रषथ, जव, तमाली, बग, एलवड्ढन, सुवन्नकुट, सुवन्नमूमि, 
तम्बपण्णि, सुफर, मरुकच्छ। दूसरी शताब्दी ई० मे टालमी ने इनमे से कई बन्दर- 
गाहो का उल्लेख किया है, जैसे तेपल, बे सिन्जा, तककोल, इयावदिउ। फ्रेंच विद्वान लेवी 
ने इन विवरणो के आधार पर यह परिणाम निकाछा है कि दूसरी शताब्दी ई० 
में चीन तक के समुद्री मार्ग का मारतीयों को बहुत अच्छा परिचय हो गया था, 
क्योकि पहली शताब्दी ई० के प्रिप्लस के लेखक ने और प्लिनी ने इन प्रदेद्नों 
के बन्दरगाहों का उतना विस्तुत विवरण नही दिया, जितना दूसरी शताब्दी ई० 
का टालमी देता है। चीनी ग्रन्थों से भी यही स्थिति सूचित होती है। श्री बागची 
ने इसके आधार पर यह परिणाम निकाला है कि ईसा की पहली दो' शताब्दियों 
में चीन के साथ मारत का समुद्री व्यापार आरम्म हो गया था, और गंगा की घाटी 
से टोनकिन तक नियमित रूप से जहाज चला करते थे। 


उपनिवेशन के कारण :--दत प्रदेशों मे उपनिवेशन के प्रधान कारण 
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति और व्यापारिक सम्बन्ध थे। यह राजनीतिक स्थिति 
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कृषाणो के उत्तरी भारत पर आक्रमण से उत्पन्न हुई थी। कुषाणों ने अपने से पहले 
के शासक--शको पर हमला करके उन्हें अन्य प्रदेशों में जाने के लियं विवश किय।, 
अतः शकों ने पश्चिमी और दक्षिणी भारत में नवीन राज्यो की स्थापना को। 
इनकी मुरुण्ड नामधारी एक शाखा पूर्वी भारत चली आई, उसने मगध के प्रदेश 
में एक राज्य की स्थापना की। य॑ साहसी शक राजकुमार हिन्दू सभ्यता के प्रबल 
पोषक थे। सम्मवत. इन्होने सवंप्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया में हिन्दू राज्यों की 
स्थापना की। जावा की प्राचीन अनुश्वुतियों में यह कहा गया है कि इस द्वीप 
का पहला हिन्दू राजा अजिशक था। वह और उसके उत्तराधिकारी गूजरात से आये 
थे। उसने यहाँ आकर सुदृढ़ बासन स्थापित किया और लोगो को धमं, सम्यता 
और सस्क्ृति का पहला पाठ पढाया। चीनी एऐंतिहासिकों के विवरणों के अनुसार 
अजिशक जावा में ५६ ई० में आया था। यह नाम न केवल शकों जैसा है, अपितु 
उपर्यूक्त तिथि भी उस समय को सूचित करती है जब उत्तरी-पश्चिमी भारत में 
कुषाणो के आक्रमणों के कारण बडी अशान्त राजनीतिक परिस्थिति थी। इस समय 
अनेक साहसी हिल्यू राजाओं ने हिन्द चीन और हिन्देशिया के विभिन्न प्रदेशों में अपने 
स्वतन्त्र राज्यो की स्थापना की। 


सुबरणंभूमि के मार्ग :--दूसरी शताब्दी ई० तक भारतीयों को दक्षिण- 
पूर्वी एशिया तया चीन जाने वाले मार्गों का इतना अच्छा परिचय हो चुका था कि 
वे समुद्र-तट के साथ-साथ यात्रा करने के स्थान पर खूले भमुद्रों में मानसून 
हवाओ की सहायता से पाल बाले जहाजो से यात्रा करने छगे थे। फाहियान के 
यात्रा-विवरण के आधार पर तथा पुरातत्वीय खोजों के आधार पर इन मागों 
के सम्बन्ध में कुछ परिणाम निकाले गये है। इनके अनुसार उस समय के समूद्री 
यात्री निम्न प्रकार के पथों का अनुसरण करते थे -- 


(१) उत्तरी मारत के व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने मे ताम्नलिप्ति के 
बन्दरगाह से समुद्री यात्रा आरम्म करते थे। यहाँ से सुबर्णमूमि की यात्रा के लिये 
दक्षिण की ओर जाने वाली अनुकूल भानसून हवाये शीतकऋ़ूतु में सिल्ती थी, इनकी 
सहायता से ये अण्डमान द्वीप के पूृवं से होते हुए अथवा अण्डमान' तथा निकोबार 
टापुओ के बीच से १० अक्षाश रेखा के मार्ग से क्रा जलडमरूमध्य के आसपास की 
तग स्थडीय पट्टी के विभिन्न बन्दरगाहो में पहुँचते थे। 
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(२) कलिग के दन्तपुर), आन्ध्र (कृष्णा-गोदावरी नदियों के दोआब) के 
चिन्नगजाम तथा कावेरीपट्नम्‌ के बन्दरगाहों से चलने वाले जहाज गर्मियों मे 
चलने वाली मानसून हवाओं का छाम उठाते हुए बंगाल की खाड़ी को सीधा पार 
करते थे। ये प्रधान रूप से दो मार्गों का अनुसरण करते थे--या तो ये दस 
अक्षाश रेखा वाले मार्ग से अण्डमान और निकोबार के बीच में से होते हुए 
जाते थू॑ अथवा निकोबार और सुमात्रा के ऊपरी किनारे के बीच मे से होते हुए 
जाते थे। 

(३) श्रीलका अथवा सिहल द्वीप परले हिन्द के साथ व्यापारिक सम्पर्क 
का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। फाहियान यहा से चीन वापिस लौटा था। इसके 
पूर्वी तट से अक्टूबर में जहाज परले हिन्द के लिये चलते थे और मानसून हवाओ की 
सहायता से सुमाव्रा के दक्षिण-पश्चिम मे तथा सुमात्रा और जावा के टापुओ के 
बीच में सुन्दा जलडमरूमध्य में पहुंच जाते थ॑े। यहां से वे उत्तर की ओर बहने 
वाली हवाओ का लाभ उठाते हुए मरलाया के सम्‌द्रतट के साथ उत्तर की ओर 
पटनी, लछिगार आदि' के बन्दरगाहा से स्थाम की खाड़ी में मीकाग नदी के 
मराने के निकट फूनान के बन्दरगाहू गा ओक इओ ((० ०८ ८०) तथा अन्य बन्दरगाहो 
मे पहुँचत थे । यहाँ से चम्पा के सम्‌द्रदट के साथ-साथ वियतनाम के बन्दरगाह 
विजाओ-नी में अथवा दक्षिणी चीन के सुप्रसिद्ध पोताश्षय कंण्टन में पहुँच जाते थे। 
कुछ जहाज बोनियं। के पश्चिमी तट पर पेहपाती पर पहुँच कर यहाँ से सीधा उत्तर 
में चीन की ओर चले जाते थे। 

उपर्धक्त सभी मार्गों की एक बड़ी विशेषता यह थी कि थे मलक्का के जल- 
टमझूमध्य वाले छोटे मार्ग की अपेक्षा सुमात्रा का चक्कर काटने वाले हरूम्बे 
मार्ग का अनुसरण करते थे। इससे वे दो सकटो से बच जाते थे। पहला तो यह कि 
मठकका के सकरे मार्ग पर जलदस्य प्रायः जहाजों को लूटा करते थे, दूसरा यह 
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१. इसको सही पहिचान के बारे मे ऐतिहासिको मे मतभेद है। कुछ इसे 
कलिग का एक बन्दरगाह मानते हैं, इसको स्थिति पूरी के निकट बताते है, क्योकि 
जातको में इसे कूलिग की राजधानी बताया गया है। किन्तु भ्रन्य ऐतिहासिक इसे 
आन्च्र प्रदेश में मोदाबरी नदी पर राजमहेन्द्री अथवा चिकाकोल के निकट टालमी 
हारा वणित पलोरा का बन्दरगाह बताते है | यह उन दिनों सुवर्णधूमि के लिये 
प्रस्थान करने वाले समुद्रों यात्रियों का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। (बो० सो० ला०-- 
हिस्टारिकल ज्योग्रफो आफ एशेम्ट इडिया, १० १४६। 

डर 
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कि यहाँ का समुद्र गमियों में अत्यन्त विक्लुब्ध और तूफानी होता था। सुमात्रा 
का चक्‍कर काटने वाले मार्ग में यं दोनो सकट नही थे। किन्तु उससे दो अन्य सकट 
थे। खुले समुद्र की यात्रा बडी खतरनाक थी तथा उसमे मलरूकका की खाड़ी वाले 
मार्ग की भांति अनेक बन्दरगाहों की सुविधा नहीं थी। इन दोनो मार्गों के सकट- 
पूर्ण होने के कारण उस समय सभवत' इस जलडमरूमध्य में परिवहन पथों ( ?०- 
प४ए० 7009/८$ ) का अधिक प्रयोग होता था। 


परिवहन-पथ ( ?०8४८ 70४८४ ) --दक्षिण पूर्वी-एशिया के फूनान 
चम्पा आदि प्रदेशों तथा चीन' जाने के लिये ईसा की आरम्मिक शताब्दियों म॑ उप, 
युंक्त सकटपूर्ण लम्ब॑ समुद्री मार्ग की अपेक्षा यह अधिक अच्छा सुविधापूर्ण समझा 
जाता था कि ताम्रलिप्ति, आन्श्रप्रदेश और दक्षिणी भारत से फूनान और चीन 
जाने वाले जलपोत क्रा के स्थलइम6मध्य के आसपास बगाल की खाडी के 
समुद्रत॒ट पर विद्यमान विभिन्न बन्दरगाहों पर पहुँचे, यहाँ इन पोती का मार उतार 
कर स्थल-मार्ग से पूर्वी समुद्रतट पर स्थाम की खाड़ी के बन्दरहगाह पर पहुँचा दिया 
जाय, यहाँ से फूनान, चम्पा और चीन की ममद्री यात्रा की जाय। इस प्रकार 
इनमे स्थलीय माग॑ं से माल की दुलाई या परिवहन किये जाने के कारण इन्हें परिवहन- 
पथ (?07487 70०/८5 ) कहा जाता है। एसे तीन प्रसिद्ध मार्ग बन्दोन की खाड़ी पर 
तकुआपा और चैया के मध्य, मे त्राग और किगोर के बीच में तथा कंदा और पटनी 
(लकासुक ) के मध्य में थे। इनके अतिरिक्त तुनसुन (द्वारवती )के मोन राज्य से टेवाय 
या मरंबान तक का मार्ग भी चलता था। दक्षिणी बर्मा और तनासरिम के बन्दरगाहों 
से स्थाम और कम्बोडिया जाने के छिए चार मार्गों का प्रयोग होता था। पहला 
उत्तरी मार्ग मीनम नदी की उपरली घाटी से मृत और मीकास नदी की घाटी में होता 
हुआ बस्सक में आया करता था। यह एक प्राचीन कम्बुज र/ज्य-चेनला-के रुमेरा 
की राजनीतिक शक्ति का एक बडा केन्द्र था। दूसरा मार्ग मौलमीन से तीन पगोड़ो 
के दरें से होता हुआ दक्षिण-पूर्व मे मीकाग नदी की घाटी में तथा द्वारवती (तुनसुन) 
के प्रदेश में चना जाता था। अन्य दो मार्ग टेवाय और मरगुई से स्याम की खाड़ी | 
में उतरते थे। सलहग्न मानचित्र में इन सब मार्गों को प्रदर्शित किया गया है। । 

तीन प्रकार के उपनिरवेश--इस प्रदेश में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना 
मुख्य रूप से तीन प्रकार के व्यक्तियों ने की। ये व्यापारी, राजकुमार और ऋषि-मर्नि 
तथा धर्मप्रचारक थे। इस प्रदेश का पुराना नाम सुवर्णभूमि था। इसके विभिन्न 
भागो को सुवर्णद्वीप, सुबर्णकूट, सुवर्गकुडय, हेमकूट आदि नाम दिये गये थे। य सब 
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नाम इस प्रदेश में सोने की सत्ता को सूचित करते है। इसी प्रकार कुछ अन्य नाम 
खूप्यकद्गीप, ता म्रद्वीप, यवद्वीप, शखद्वीप, कपूरद्वीप, नारिकेलद्रीप आदि नाम यहाँ होने 
वाले चांदी, ताँबा आदि खनिज पदार्थों और व्यापारिक वस्तुओं को सूचित करते 
है। इस प्रदेश में गरम मसाले भोपाय जाते थे। जिस प्रकार मध्ययूग में योरोप के 
कोलम्बस, वास्कोडिगामा आदि साहसी यात्रियों ने मसालो की प्राप्ति और व्यापार 
के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार आरम्भ किया था, उसी प्रकार ईसा की आरम्मिक 
शताब्दियो मे रोमन साम्राज्य में मसालो तथा पूर्वी देशों की वस्तुओं की माँग बढ़ 
जाने के कारण इस प्रदेश के साथ भारत के व्यापार को प्रबल प्रोत्साहन मिला और 
व्यापारी भीषण कष्ट उठाते हुए इन' प्रदेशों की यात्रा करने इनके लगे। साथ ही 
यहाँ भारतीय सस्कृति पहुंचने लगी। 


यहां राज्य स्थापित करने वाला दूसरा वर्ग भारत के क्षत्रिय राजकुमारों का 
है। इस प्रदेश के अनेक राज्यो के प्राचीन इतिहासों मे एसी अनुश्वुतियों का उल्लेख 
हुँ जिनके अनुसार मारतीय राजाओ ने यहाँ अनेक राज्य स्थापित किये थे। बर्मी 
इंतिहासो के अनुसार कपिलवस्तु का शाक्यवशी राजकुमार अभिराज अपनी एक सेना 
के साथ उत्तरी वर्मा में आया था, उसने इरावदी की उपरली घाटी में सकिस्सा 
(तगौंग) के नगर की स्थापना की, इसके आसपास के प्रदेश पर अपना शासन 
स्थापित किया। उसके बड़े बेटे ने अराकान में अपने राज्य की स्थापना की और छोटा 
भाई सकिस्सा में ही शासन करता रहा। इसके ३१ पीढी बाद बुद्ध के समय में गगा 
नदी के प्रदेश से यहाँ क्षत्रियों का दूसरा समूह आया। सोलह पीढी तक शासन करने 
के बाद इसने उत्तरी-बर्मा में प्रोम के निकट श्रीक्षेत्र को राजधानी बनाया। दक्षिणी 
बर्मा के समुद्रतटीय प्रदेशों में बसे हुए मोन' अथवा तलेग लोगो में यह अनुश्रुति प्रचलित 
है कि अत्यन्त प्राचीनकाल मे मारतीय उपनिवेशक कृष्णा और ग्रोदावरी नदियों के 
निचले प्रदेशो से समुद्र पार करके यहाँ आये थे और इरावदी नदी के मुहाने में बस 
गये थे। यत्नान (दक्षिणी चीन) की स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार यहाँ शासन 
करन वाले राजबध का मूल पुरुष अशोक था। अराकान की दतकथाओ के अनुसार 
इस देश का पहला राजा वाराणसी के राजा का पुत्र था। मलाया प्रायद्वीप मे लिगोर 
के राज्य की स्थापन। का श्रेय अशोक के एक वशज को दिया जाता हैं! कम्बोडिया 
के पुराने इतिहासों के अनुसार दन्द्रप्रस्थ का राजा आदित्यवश अपने पुत्र से रुष्ठ 
हो गया, उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। इस निर्वासित राजपुत्र ने कम्बो- 
डिया जीता और यह वहाँ का पहला राजा बना। जावा मे प्रवलित अनुश्रुति के 
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अनुसार इस टापू को बसान वाला अजिशक ग्‌जरात से आया था। भारत मे बड़े लडके 
के गद्दी पर बैठने के नियम के कारण अनेक साहसी राजकुमार अपने स्वतन्त्र राज्यों 
की स्थापना करना चाहते थे। उन्हें इस क्षेत्र में अपने शौर्य के प्रदर्शन करन का 
स्वर्ण अवसर मिलता था। एंसे राजकुमारों और क्षत्रियों ने यहां अनेक राज्यों की 
स्थापना की। 


तीसरे प्रकार के उपनिवेशक ऋषि-मुनि होते थे। चम्पा के एक पुराने अभिलेख 
में यह बताया गया हूँ कि शिव ने स्वरगंलोक से उरोज नामक ऋषि को चम्पा का 
राजा बनाकर मेजा। कम्बोडिया के बारे में कौण्डिन्य की अनश्र॒ति प्रसिद्ध है। यह 
कहा जाता है कि उसके आगमन' से पहले फूनान (कम्बोडिया) के तर-तारी नग्रे घुमा 
करते थे। उसने यहां राज्य की स्थापना की ओर इन्हें सम्यता का पाठ पढाया। इस 
प्रकार यह स्पष्ट हूँ कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में उपनिवेशन का माग॑ सर्वप्रथम 
व्यापारियों ने खोला, वे अपनी व्यापारिक वस्तुओं के साथ इन देशों में भारत के धर्म, 
भाषा और सस्क्ृति को ले गये। उसके बाद अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने पर 
मारत के साहसी राजकुमारों और क्षत्रियों ने यहाँ अनेक राज्य स्थापित किए और 
ऋषि-मुनियों तथा-धर्ं प्रचारकों ने यहाँ अपने धर्म और सस्क्ृति का विस्तार किया। 
आगे बताई जाने वाली कौण्डिन्य की कथा से यह स्पष्ट होगा कि भारतीय व्यापारी 
और उपनिवेशक यहाँ बस जाते थे , यहाँ की रित्रयों से विवाह कर लेते थे और उनके 
माध्यम से यहाँ हिन्दू धर्म का प्रमाव सुदृढ हो जाता था। 


दक्षिणी-पूर्वी एशिया में भारतीयों ने सर्वप्रथम फनाव और तम्पा के राज्य 
स्थापित किए। अब इनका संक्षिप्त परिचय दिया जायगा। 


फूनान 


यह वतंमान कम्बोडिया राज्य में कोचीन-चीन नामक प्रान्त में मीकाग नदी 
की निचली घाटी और इसके डंल्टा के प्रदेश में था। अपने अधिकतम गोरबपूर्ण 
काल में इसमें दक्षिणी वियतनाम, मोौकाग नदी की घाटी का मध्यवर्ती भाग, मीनम की 
घाटी का बडा भाग ओर मलाया प्रायद्वीप सम्मिलित था। उस समय इसकी राजधानी 
समवत. व्याध्पुर थी, यह इसके चीनी नाम तो-मू (रूमेर दमका या दलम्बक) शब्द 
का अनुवाद है। यह कम्बोब्िया के प्रेइवेंग प्रान्त में बनम नामक गाँव के निकट अवस्थित 
थी। यहाँ प्राचीन काल में रूमेर जाति बसी हुई थो । इनकी माषा में बनम अथवा 
आधुनिक फनतोम का अर्थ पंत होता है। 
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कोण्डिन्य द्वारा राज्य की स्थापना --फूनान की स्थापना के सम्बन्ध में 
चीन, चम्पए और कम्बोडिया के इतिहासो में चार प्रकार के वर्णन मिलते है। पहला 
वर्णन इस देश में तीसरी शताब्दी ई० के मध्य में आने वाले दो चीनी राजदूतों 
कागताई और च्‌ यिग ने किया है। इनके अनसार इस देश का पहला राजा हुएन- 
तियेत (कौण्डिन्य) था। यह समवत भारत अथवा मलछाया के प्रायद्वीप से यहाँ 
आया था। एंसा कहा जाता है कि स्वप्न से इसे देवता ने यह आदेश दिया कि वह 
बन्‌ष लेकर एक वणिक्पोत पर सवार हो तथा समृद्र-यात्रा करे। प्रात काल मन्दिर 
में जाकर उसने एक घनष प्राप्त किया और जहाज पर सवार हो गया। देवता ने 
वाय्‌ का मार्ग इस प्रकार बदल दिया कि उसका जहाज फूनान के तट पर आ लगा। 
उस समय यहां लीउ-ये नामक रानी का शासन था। उसने जहाज को लूटने का 
प्रयत्त किया , किन्तु कौण्डिन्य के दिव्य थनष के कारण उसे शञ्षीत्र ही पराजित 
होना पडा। उसने हुएन-तिर्येन से हार मान छी, वह उसकी रानी बन गई। दूसरी 
अनश्रति चम्पा देश में मिलती है। यहाँ के ६५७ ई० के एक अभिलेख में यह कहा 
गया है कि कम्बज देश की राजवानी भवपुर की स्थापता कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण 
ने की थी। उसने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा से प्राप्त शुल को यहाँ स्थापित किया। 
उस समय यहाँ नागराज की सोमा नामक कन्या थी। उसने इसके प्रति-प्रेम के कारण 
नारी का रूप धारण किया और टठ्विजपगव कौण्डिन्य ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार 
किया। 


इस राज्य की स्थापना के विषय म॑ दो अन्य अनश्वुतियाँ कम्बंब्या के 
इतिहास में पाई जाती है। इनमे से पहली अनुश्रुति के अनुसार इन्द्रप्रसथ्थ का राजा 
आदित्यवश अपने पुत्र से रुप्ट हो गया। उसने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर 
दिया। यह वहाँ से कोकलोक नामक राज्य में चला आया और वहाँ के राजा को 
हराकर उस प्रदेश का स्वामी बना। एक बार सध्या-काल में समृद्रतट पर घृमते 
हुए उसे वहाँ रात्रि बितानी पडो। रात के समय वहाँ एक अनुपम सुन्दरी नाग- 
कन्या आई, राजा ने उसके रूप से म॒ग्ध होकर उसके साथ विवाह करने का निश्चय 
किया। कन्या के पिता नागराज ने समुद्र के जल का पान करके अपने भावी दामाद 
के राज्य का विस्तार किया। यही प्रदेश बाद मे कम्बोज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
दूसरी अनुृश्ुति के अनुसार इस देश का उपनिवेशन कम्बू नामक व्यक्ति ने किया। 
उन दिनो यह प्रदेश बड़ा बियाबान, उजाड़ मरुस्थल था। कम्बू को यहाँ आने पर 
एक महान सप॑ दिखाई दिया। जब उसे मारने के लिये कम्ब्‌ ने म्यान' से तलवार 
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निकाली तो उसने मनृष्य की वाणी मे उसका निवासस्थान पूछा। कम्बु की बात 
सुनकर उसने यह कहा कि “मे नागराज हूँ, शिव मेरा स्वामी है। तुम मेरे साथ 
यहाँ रहकर दु.ख दूर करो।” कुछ समय बाद नागराज की कन्या से कम्बु का 
विवाह हो गया। उसने अपनी मत्र-शक्तिके प्रभाव से उस उजाड बियाबान 
मरुस्थल को हरा भरा प्रदेश बना दिया। कम्बु उस देश का शासक बता और उसके 
नाम से इस देश को कम्बुज कहा जाने छगा। 

उपर्यक्त अनुश्रुतियों से यह प्रतीत होता है कि फुनान के राज्य का संस्थापक 
भारत से आने वाला कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण था। उसने यहाँ के प्रदेश में बस कर 
यहाँ के मूल निवासियों के साथ वैघाहिक सबब स्थापित किया। चीनी इतिहासों 
के अनुसार कौण्डिन्य के आने से पहले यहाँ के निवासी बर्बर दशा में नंगे घमा करते 
थे, उसने उन्हें सम्यता का पाठ पढ़ाया और वस्त्रों का धारण करना सिखाया। 
कौण्डिन्य के आगमन की घटना पहली शताब्दी ई० की समझी जाती है। 

कौण्डिन्य के उत्तराधिकारी --चीनी इतिहासों में कौण्डिन्य के वश में होने 
वाले अनेक राजाओं का वर्णन दिया गया है। कौण्डिन्य का एक उत्तराधिकारी 
हुएन' पान-हुआग. ( सपा एबआनीपछाए ) था । इसकी मृत्यू ९० वर्ष की 
परिपक्व आयु में हुई । इसका उत्तराधिकारी उसका दूसरा पृत्र पानपान था। उसने 
अपने राज्य का समूचा शासनकार्य अपने महान सेनापति फन-शे-मन ( शा 
586-न727 ) को सौप दिया। तीन वर्ष तक झासन करने के बाद पानपान की 
मृत्यु हुई ता वहाँ की जनता ने फन-शें-मन को अपना राजा चुना (लगभग २०० 
ई०)। 

नशा राजा बडा साहसी और योग्य शासक था। उसने शक्तिशाली नौसेना 
एकत्र की, अपने पडोसी राज्यों को जीत कर 'फूनान के महान' राजा' की उपाधि 
धारण की, बडे-बर्ड जलपोतों का निर्माण कराया और १० से अधिक देशों पर 
आक्रमण किया। चीनी इतिहासो के अनुसार जब उसने किन-लिन' अर्थात्‌ सुवर्ण 
के सीमान्त नामक देश पर चढाई की तब इससे उसकी मृत्य हो गई। इस देश का 
पालि ग्रन्थों का सुवर्णमूमि अथवा सस्क्न ग्रन्थों का सुवर्णकुड्य नामक देश समझा 
जाता है। यह समवत्‌ दक्षिणी बर्मा अथवा मलाया का प्रायद्वीप था। फन-श-मन के 
समय में लगभग सारा स्थाम, लाओस के कुछ माग और मलाया प्रायद्वीप फूनान की 
प्रभुता स्वीकार करने लगे थे। यह हिन्दचीन प्रायद्वीप में पहला शक्तिशाली हिन्दू 
साम्राज्य था। इस राज्य के राजाओं के साथ चीनी फन शब्द जोड़ते है, यह 
संस्कृत के वर्मा शब्द का चीनी रूप माना जाता है। 
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फन-शो-मन' की मृत्यु के बाद फत-चन ने उसके बैध उत्तराधिकारी किन- 
शेग को मारकर राजगही प्राप्त की। यह पिछले राजा का मतीजा था। लगभग २० 
वर्ष बाद फन-शे-मन के एक पुत्र चाग ने पिता की हत्या कर दी, किन्तु चाग भी 
अधिक दिनो तक गद्दी पर नहीं बैठ सका। उसके सेनापति फन-सिअन ने उसकी 
हत्या करके अपने राजा होने की घोषणा की। ये घटनाए २२५ से २५० ई० के 
बीच में हुई। 


इस समय की एक अन्य उल्लेखनीय घटना फूनान और भारत के राज ओ 
में राजदूतों का आदान-प्रदान था। चीनी विवरणों के अनुसार इस समय पश्चिमी 
मारत के एक राज्य तान-यग्र से किथधासियागली नामक एक भारतीय फूनान' आया 
था। उस्तने फन-चन को मारत के बारे में अनेक आश्चयेंजनक बातें बताई और यह 
कहा कि मारत आने-जाने म॑ तीन चार वर्ष का समय रलूगता है। सम्मवत इसके 
परामर्श से फूनान' के राजा ने अपने एक सम्बन्धी सू-व्‌ को अपना राजदूत बनाकर 
भारत भेजा। तेऊ-किऊली ( 7 फ्छापना ) या तक्‍कोल के बन्दरगाह से 
सू-व्‌ जहाज पर सवार हुआ, लम्बी सम्द्र-यात्रा के बाद एक बडी नदी (सम्मवत. 
गगा ) के मुहान पर पहुचा, यहाँ से वह नदी के ऊपर की ओर चल कर मेऊ लुएन 
( धि८प्-पथा ) या मुरुण्ड जाति के राजा की राजवानी में पहुँचा। इस राजा ने 
उक्षका स्वागत किया, उसे अपने राज्य में भ्रमण की सुविधा प्रदान की और स्वदेश 
लौटते समय इसे उत्तर इन्डोसीथिया (सम्मवत. सिन्घु प्रदेश) के चार घोडो की 
मेट दी। सू-व्‌ चार वर्ष बाद फूनान लौटा। फन-चन ने २४३ ई० में अपना एक 
दुत-मण्डल अपने देश की बहुमूल्य वस्तुओ और संग्रीतज्ञों के साथ चीनी सम्राट की 
सेवा मे मंजा। इसी समय २४५ से २५० के बीच में चीनी सम्राट के दो दूत काग- 
ताई और चू-यिग फूनान आये। उत्होन मुरुण्ड राजा के दरबार से लौटे दूत से 
भेट की तथा उपर्यृकत घटनाओं का वर्णन किया। काग-ताई ने यह भी लिखा है 
कि फूनान के लोग नगे घूमा करते थे। किन्तु वहाँ के राजा ने उन्हें सम्यता का 
पा» पढाया और वस्त्र पहनना सिखाया। फनचन के बाद फनसिउन फूनान की गद्दी 
पर बैठा | उस राजा ने बड़े लम्बे समय तक शासन किया, सन्‌ २६८, २८५, 
२८६ तथा २८७ ई० के वर्षों में उसने अपने दूत-मण्डल चीन भेजें। 


फूनान में इस समय भारतीय सस्क्ृति के प्रसार का परिचय वहाँ के प्राचीन 
अभिलेखो से और चीनी इतिहासो से मिलता है। इनसे यह प्रतीत होता है कि वहाँ 
पौराणिक हिन्दु-ध्मं का तथा बौद्ध-धर्म का प्रचार हो चुका था। यहाँ के दो प्राचीन 
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अभिलेखो में विष्ण की स्तुति और उसकी मति का उल्लेख हूँ और तीसरे लेख में 
बौद्धविहार के लिए दिए गए दान का वर्णन है। पहले दो अभिलेख यह सूचित 
करते हैं कि उस समय यहाँ वष्णव- क्षमं का प्रसार हो चुका था। भक्ति और कम के 
सिद्धान्त प्रचलित थे, क्योकि एक लेख में यह बताया गया हैं कि विष्ण का भक्त एक 
बार यदि मन्दिर में प्रविष्ट हो जाये तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता हैं और विप्णपद 
को प्राप्त होता है।' यहाँ के प्राचीन लेखों में प्रयक्‍्त की जाने वाली सस्क्ृत भाषा 
और इनकी काव्यात्मक शैली यह सूचित करती हैं कि यहाँ सस्क्ृृत के अध्ययन की परि- 
पाटी प्रचलित थी और यहाँ के निवासी पौराणिक और बौद्धधर्मों के अनुयायी थे। 


चम्पा 


हिन्दचीन' के प्रायद्वीप में दूसरा भारतीय उपनिवेश चम्पा था। यह वर्तमान 
अज्नाम था वियतनाम के प्रदेश में समद्रतट के साथ-साथ अवस्थित था। इसको 
राजधानी चम्पानगरी अथवा चम्पापुर थी। इसके अवशष क्वागनाम के दक्षिण मे 
त्राक्य नामक स्थान में मिले है। चम्पा के प्रावीन निवासी चम कहलाते थे। इस 
प्रदेश का पहला राजा हिन्दू राजा वोचन्ह के अभिलेख के अनुसार श्रीमार था। 
दूसरी शताब्दी ई० के अन्त में इसने यहाँ अपने राज्य की स्थापना की थी। चीनी 
इतिहासो के अनसार यह राज्य १०२ ई० में स्थापित किया गया था। इसके अनगार 
चीनो सम्राटो की निर्बंडलता का लाभ उठाते हुए जेनान (टानकिन) के प्रास्त में 
किउिये ने नामक व्यक्ति ने अपना राज्य स्थापित किया। उसने सियागलिन 
(आधनिक थुआथिय न) के दक्षिणी प्रदेश में अपनी स्वतन्त्रता को घोषणा की। चीनी 
इस राज्य को सियागलिनियी ([सियागलिन की राजवानी) अथवा लिनयी का राज्य 
कहते है। 

इस राज्य का चम्पा नाम हमें सर्बप्रथम सातवी शताब्दी के अभिलेग्वों में 
मिलता हैँ, किन्तु इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह नाम बहुत पुराना है। विभिन्न 
अभिलेखों से यह प्रतीत होता हे कि चम्पा के प्रमंच राजनीतिक विभाग और केन्द्र 
निम्नलिखित थे -- (१) उत्तर में अमरावती (क्वागनाम), इसके प्रधान नगर चम्पा 
(जाक्यू) तथा इन्द्रपुर (दोगदुओग ) थे। (२) मध्य भाग में विजय (बिन्ह दिन्ह) 
का प्राल्त था, इसके प्रधान नगर का ताम भी विजय था। (३) दक्षिण में पाण्ड- 
..._१. रमेशचन्द्र मजूमदार इस्सक्रिप्शन्स ऑफ कम्बुज ५० ५ । के 

तदभक्तो5धिवसेत विशेदषि च वा तुष्दान्तरात्मा जन. । 

मुक्‍्तो दुष्कृतकर्मण: स परम गच्छेत पद वेष्णवम्‌॥ 


विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार ६६५ 


रंग (फनरग या बिन्हथुआन) का प्रदेश था। इसका एक भाग कौठार (कन्हहोआ ) 
कई बार स्वतन्त्र हो चुका था। 


२२० ई० में चीन में हान' वश का पतन हुआ। इससे चम्पा के हिन्दू राजाओ 
को अपने राज्य को फैलाने और सुदृढ करने का स्वर्ण अवसर मिला। २२० और 
२३० ई० के बीच में चीनी इतिहासो के अनुसार लिनयी (चम्पा) के राजा 
किआओआंबे (टोनकिन) के राज्यपाल की सेवा में अपने दूत भेजे। इस प्रसंग 
हमे पहली बार लिनयी और फनान के नामों का उल्लेख मिलता है। चीनियो 
इनके राज्यविस्तार को रोकने का प्रयत्त किया। किन्तु चम राजा इन्हें विफल 
करते रहे। २४८ ई० में चम्पा के राजाओं ने चीनियो के एक समुद्री बेड़े को 
हरा दिया और इसके बाद हुई संधि से चम्पा को किउसू (थुआधियेन) का प्रदेश मिला। 
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चम्पा के हिन्दू राजाओं का आरम्मिक इतिहास हमे फूनान की भाँति चीनी 
विवरणो से ज्ञात होता है। ये यहाँ फन (वर्मा) नामघारी राजाओं का वर्णन करते 
है। २७०-२८० के बीच में चम्पा की गही पर फन-हिओंग नामक राजा गद्दी पर 
बैठा। यह श्रीमार (किउलिएन) की छूडडकी का पोता था। इसने फून' के राजा के 
साथ मिलकर उत्तर में चीनियो पर हमत्य करते हुए अपने राज्य के विस्तार की 
पुरानी नीति जारी रवी। यह टोनकिन पर हमले करता रहा। १० वर्ष तक यह सघ७ष् 
चलता रहा, अन्त में चीनियों को सधि करने के लिए विवश होना पड़ा। 


फन-हिओग के बाद उमका पुत्र फनन्‍यी गद्दी पर बैठआा। इसने ५० वर्ष 
के सुदीर्ध काल तक शान्तिपूर्ण रीति से शासन' किया, अपने राज्य की सैनिक शक्ति 
बढाने का पूरा प्रयास किया। २८४ ई० में इसने पहली बार चीन' के सम्राट के पास 
अपना दूत-मण्डल भेजा। चम्पा में ३१५ ई० के बाद आकर बसने वाले वेन नामक 
चीनी को इस राजा ने अपना परामर्शदाता बनाया। यह बाद में इसका सेनापति बन 
गया और ३३६ ई० में फन-यी की मृत्यु के बाद इसने राजगद्दी पर अधिकार कर 
ल्यि। 


यवद्वीप :--जावा के हिन्दू राज्य का आरम्भिक इतिहास अज्ञात है। अधिकांश 
विद्वान्‌ रामायग मे वणणित यवद्वीप को जावा का टापू समझते है और टालमी द्वारा 
दूसरी शताब्दी ई० मे वणित इआबदिड ( 7&02&0ए० ) को इससे अभिन्न मानते 
हैं। इन दोनों निर्देशों से यह ज्ञात होता हैँ कि ईसा की पहली दो शताब्दियों में 
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यहाँ एक हिन्दू राज्य स्थापित हो चुका था। यहाँ की स्थानीय अनुश्रुतियों के अनुसार 
यहाँ का पहला राजा अजिसक था, और यह गृजरात से आया था।" 


हानबश के चीनी इतिहासों में १३२ ई० में ये-तिआओ' के राजा तिआओ- 
पियेन (देववर्मा) द्वारा सम्राट के पास एक दुतमण्डल भेजने का वर्णन है। विह्ानो 
ने ये-तिआओ की पहचान यवद्वीप से की है। कागताई ने फूनान का वर्णन करते 
हुए उसके पूर्व मे चपो तथा मा-व्‌ (माली) नामक दो टापुओं का वर्णन किया है। 
इनकी पहचान जावा और बालि से की जाती है। पाँचवी शताब्दी ई० मे फाहियान ने 
भी इस टापू का उल्लेख यू पो के नाम से किया है। तीसरी शताब्दी ई० तक इस 
टापू के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली सामग्री बहुत कम है। 


१. रमेशचन्द्र मज्ञमवार सुवर्ण द्वीप खण्ड १ पृ० ६४। 


प्रसिद्ध घटनाग्रों का तिथिक्रम तथा वंशावलीतालिकायें 


घटनाओ का क्रम सुबोध और स्पष्ट करन के लिए यहाँ शूग युग से पहले की 
तथा भारत के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले ईरान, रोम, चीन आदि अन्य देशों 
की कुछ समसामयिक घटनाओ तथा राजाओ के शासन काल का भी उल्लेख किया 


गया है। 
ईस्वी पूर्व 

३२७ 

३२५ 

३२५-२३ 


३१२ 
३०४ 
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२९०९-७४ या ७२ 
२७४ या २७२ 
२६४-६३ 

२५१ 

२५० 

२२३६-३० 


२२३-१८७ 
२२१-२०९ 
२६१७ 


भारत पर सिककन्दर का आक्रमण । 

सिकन्दर का भारत से वापिस लौटना । 

चन्द्रगप्त का स्वतत्रता सम्राम, मगध की विजय तथा सिकन्दर 
की मृत्यु 

सेल्यूक्स निकेटर का सीरिया का सम्राट बनना, नया संबत्‌ 
चलाना । 

सेल्यक्स का भारत पर आक्रमण, चन्द्रगृप्त मोयं के साथ सन्धि, 
मेगस्थनीज का चन्द्रगुप्त के दरबार में दूत बन कर आना। 

चन्द्रगुप्त का दक्षिण जाना। 

बिन्दुसार क्रा राज्यकाल। 

अशोक का राज्यारोहण। 

कलिग युद्ध । 

पाटलिपुत्र की तीसरी बौद्ध महासमा । 

बैक्टया के राजा डियोडोटस का स्वतत्र होना। 

अशोक की मृत्यु, सातवाहन वश की स्थापना, सिमुक' का 
राज्यारोहण । 

एण्टिओकस तृतीय अथवा महान का राज्यकाल। 
चीन का पहला त्सिनवश । 

चीनी अनुश्रुति के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रचारकों का भारत 
से चीन जाना 
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प्रचोन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


एण्टिओकस तृतीय की बेक्ट्रिया पर चढाई। 
डिमेट्रिस का एण्टिओकस तंतीय से सन्धि करना। 
सातवाहनवी कन्ह (कृष्ण) का शासन । 
शालिशक का शासन । 

कूलिगराज खारबेल। 
श्री सातकर्णी । 
खारबेल की पश्चिमी प्रदेशों पर चढाई 


नील नदी और रक्त सागर को जोडने वाली नहर का बनाया 
जाना । यूथिदडीमस की मृत्य, डिमेट्रियस का बैक्ट्रिया का 

राजा बनना। डिमेट्रिस का भारत पर आक्रमण, पजाब 

और सिन्ध के प्रान्तों की विजय । 

पुष्यमित्र शग का राज्यकाल | 

सतिसिरी ( शक्तिकुमार ) नामक सातवाहन वशी राजा का 
शासन । 

हियगन्‌ जाति द्वारा युइचि जाति को हराना और चीनी 
तुकिस्तान से भगाना । 

सातकर्णी द्वितीय । 

डिमेट्रिस और यक्रेटाइडीज का यद्ध । 

मिनान्डर का भारत पर आक्रमण । 

शको का दक्षिण की ओर प्रवास, एरियन द्वारा इडिका का 
लिखा जाना । 

अग्निमित्र का शासन । 

मिनान्‍डर की मृत्यु । 

पाथिपन राजा फ्रातेस द्वितीय । 

पाथिया का राजा अत्तंबानस प्रथम। 

चीनी राजदूत चागकियेन का यूइचि लोगों की राजधानी में 
आना। युडचि लोगो का आम्‌ नदी के उत्तर में शासन 

करना। 
एण्टियलकिड्स का शासन। 
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१२३-८८ पाथिया का राजा मिशथ्ददात द्वितीय । 
१२१ एक चीनी सेनापति द्वारा भध्य एशिया में चढ़ाई और बुद्ध 
की स्वर्ण प्रतिमा चीन लाना। 

११४-८२ शुगवशी राजा भागवत का शासन । 
१००-५० शकों द्वारा काठ्यावाड़ और मालवा की विजय । 

८२-७२ शुगवश का अन्तिम राजा देवभूति । 

७५-५० मोअ (मोग ) 

७२-६३ वासुदेव कण्व । 

६९-६० बोनोनीज । 

६ ३-- ४०९ मूमित्र । 

६३-२५ लियक कुंसूलक । 

(५०-४० स्पलिहारेस तथा स्पलगदनेश । 

५० अय प्रथम (एजेंस प्रथम) 

(५० अन्तिम हिन्द यूनानी राजा हर्मीज। 

४९-३७ नारायण 

५ ४-२४ स्ट्रंबो 

२७ ई० पृ०-६८ ई० आगस्टस से नीरो तक शाप्तन करने वाले रोमन सम्राट । 
३७-२७ सुशर्मा 

२५-१ महाक्षत्रप पतिक । 

२ ई० पू० आम्‌ नदी के युइचि शासक द्वारा चीनी दरबार मे बौद्ध धर्म 

ईस्वी सन्‌ की पोधियों की भेंट भेजना । 
है: “न चीनी सम्राट द्वारा हुआग-ची ( काची ) के राजा को उप- 
हार भजना । ह 
१०-४० पाथिया का राजा अतंबानस तृतीय । 

१४-३७ रोम का सम्राट टाइबरियस । 

१५ मथुरा का महाक्षत्रपष शोडास । 

१९-४६ गोण्डोफर्नीज । 

२०-२४ सातवाहनवशी राजा हाल 

२५-६४ कुषाण राजा कुजुल कदफिसस । 

२५-४६ आनसी (ईरान) के प्रदेश को कुंषाणों द्वारा विजय 


+ 
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६७० 
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२५-७१ 
३५-९० 
४१-५४ 
४३-४४ 
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सातवाहनवंशी सुन्दर सातकर्णी, चकोर सातकर्णी, शिवस्वाती 

क्षत्रपों द्वारा सातवाहन प्रदेश पर चढ़ाई। 

रोमन सम्राट कक्‍लाडियस । 

टियाना के अपोलोनियस का तक्षशिला आना । 

हिप्पछास द्वारा मानसून हवाओ की खोज । 

अब्दगसिस । 

विम कदफिसस का शासनकाल | 

विमकदफिसस द्वारा तक्षशिल्रा और पजाब की विजय । 

मिश्रनिवासी एक यूनानी नाविक द्वारा पे रिप्ल सआफ एरिश्ि- 
यन सी नामक ग्रन्थ का लिखा जाना। 

गौतमीपूत्र श्री सातकर्णी (ए० इ० यू० १०६-१३० ई० ) 

प्लिनी द्वारा ने चुरल हिस्टरी नामक ग्रन्थ का पूरा करना । 

शक सबत्‌ का प्रवर्तन । 

कनिष्क का राज्यकाल । 

सारनाथ की विजय । 

जंदा अभिलेख, चौथी बौद्ध महासमा का बुलाया जाना। 

रोम का सम्राट ट्राजन । 

कनिष्क की उत्तरी प्रदेशों पर चढ़ाई और मृत्यु । 

वासिप्क । 

हुविष्क । 

कनिष्क द्वितीय । 

श्रीसातकर्णी । 

चष्टन' तथा रुद्रदामा । 

रुद्रदामा द्वारा पश्चिमी भारत के प्रदेशों की विजय। 

टालमी द्वारा भूगोल (ज्योग्रफी ) नामक ग्रन्थ का लिखा जाना। 

रुद्रदामा का महाक्षत्रप बनना । 

रुद्रदामा का जूतागढ़ अभिलेख । 

शिव श्री पुलमायि । 

वासुदेव प्रथम । 

कौशाम्बी का राजा कौशकीपुत्र भद्बमंग । 


ईस्वी सन्‌ 
१६०-१८९ 
१६४-१६६ 
१७८ 
१८०-२१० 
१८०--२५० 
१८१--१८९ 
१८३-२२५ 
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१८८-१९० 
२०० 
२६१०-२३० 
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२३७-२ ६० 
२४८-२ ४५ 
२४७ 
२५० 
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है ५००२९५४७ 
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यज्ञ श्रीसातकर्णी । 

कौत्सीपुत्र प्रौष्ठश्षीौ नामक मघ राजा। 

महाक्षत्रप जीवदामा । 

कनिष्क तृतीय । 

फिलोस्ट्रेटस । 

महाक्षत्रप रुद्रासिह प्रथम 

माठरीपुत्र स्वामी शकसेन, विजय, श्रीचण्ड सातकर्णी, पुलमायी' 
चतुर्थ । 

कौशाम्बी का महाराज वेश्रवण । 

ईश्वरदत्त की मुद्राओ की तिथि मंडारकर के मतानसार । 

बोधि वंश की स्थापना । 

वासुदेव' द्वितीय । 

सासानी राजवंश के संस्थापक अदंक्षीर प्रथम का शासन। 

युदवि राजा पोतिआओ द्वारा चीन के सम्राट के पास राजदूत 

भेजना । 

इक्ष्वाकु राजा शान्तमूल प्रथम । 

र॑प्सन के मतानुसार ईश्वरदत्त की म॒द्राओं का समय। 

ईश्वरसेन' द्वारा कलूचरी अथवा चेदि सवत का चलाना । 

सेगहुई (सघमद्र ) द्वारा नानकिंग में बौद्ध मठ की स्थापना करना। 

सातवाहनो के सामन्तों द्वारा कुन्तल प्रदेश में राज्य करना। 

इक्ष्वाकुराजा वीर पुरुषदत्त । 

मारजीवक द्वारा बौद्ध ग्रन्यो का अनुवाद 

वाकाटक राजा विन्ध्यशक्ति प्रथम । 

बृहतफलायन वश का राजा जयवर्मा, सिहवर्मा पल्‍लव, पल्लवों 

द्वारा आन्ध्र प्रदेश की विजय और हृक्ष्वाकु राजवश की समाप्ति। 


६७२ प्राचोन भारत को राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


वंशावली 
यहाँ पुराणों के अनुसार विभिन्न वंशावलियों की तालिकाएं दी जा रही हैं॥ 
राजाओं के सामने कोष्ठो में उनके राज्य काल के वर्षों का उल्लेख है। 
शुग वंश 
१--पुष्यमित्र (३६) 
२--अग्निमित्र (८) 
३--सुज्येप्ठ अथवा वसुज्येष्ठ (७) 
४---ब सुमित्र ( १० ) 
५--अन्ध्रक (भद्रक, अदरक, अन्तक) (२) 
६--पुलिन्दक (३) 
७--घोष (अथवा घोष वसु) (३) 
८-+वज्य मित्र (९) 
९---मागवत (३२) 
१०--देवमूति (१०) 
काण्व वंश 
(--वंसुदेव (९) 
२--भूमिमित्र (१४) 
३-+वारायण (१२) 
४--सुशर्मा (१०) 
सातवाहन राजाओं की तथा पश्चिमी क्षत्रप राजाओं की वशावलिया 
दी गई है। 
शक राजा 
१--मोअ 
२--अजेस (अय प्रथम) 
३--अजीलिसेस 
४--अजेस (अय द्वितीय) 
कुषाण राजा 
१--कुंजुल कदफिसस प्रथम 
२--विम कदफिसस द्वितीय 
३--कनिष्क प्रथम 
४---वासिष्क प्रथम 
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५--हुविष्क 

६--कनिध्क द्वितीय 
७--वासुदेव प्रथम 
८--कनिष्क तृतीय 
९---वासुदेव द्वितीय 


४३ 


६७३ 


सहायक ग्रन्थ सूची 
सामान्य ग्रन्थ 
(क) प्राचीन भारत के इतिहास 

(अ) अंग्रेजी भाषा में लिखे पग्रन्थ-- 
बारनेट, एल० डी०---एप्टीक्विटीज आफ इण्डिया लन्दन' १९१३ 
मेस्सोन, ओरसैल तथा अन्य--एशेष्ट इण्डिया, लन्दन १९३४ 
रेप्सन, ई० जे०--कैम्ब्रिज हिस्टरी आफ इण्डिया, खण्ड १ 
रंप्सन, ई० जे०---एशेण्ट इण्डिया, कैम्न्रिज १९२२। 
रायचौवरी, एच० सी०--पोलिटिकल हिस्टरी आफ इण्डिया, चतुर्थ सस्करण, 


कलकत्ता १९३८। 
नीलकठ शास्त्री, के” ए०--हिस्टरी आफ इण्डिया, खण्ड १, एश्लेण्ट इण्डिया 
मद्रास १९५० 
स्मिथ, वी० ए०--अर्ली हिस्टरी आफ इण्डिया, चतुथं संशोधित संस्करण 
१९२४ | 


स्मिथ--हिस्टरी आफ इण्डिया, तृतीय सस्करण १९५८। 
मजूमदार तथा पुसठकर--दी वेंदिक एज, भारतीय विद्या भवन, बम्बई। 
दो एज आफ इम्पीरियछ यूनिटी, भारतीय विद्या 

मवन, बम्बई, १९५३। 

नीलकंठ शास्त्री--ए कम्प्रहैन्सिव हिस्टरी आफ इण्डिया, खण्ड २, दि मौर्याज 
एण्ड सातवाहनाज, ओरियन्ट लोगमैन्स दिसम्बर १९५७। 

एलन, हेग, डाडवेल--दी कैम्न्रिज शार्टर हिस्टरी आफ इण्डिया, कैम्ब्रिज यूनि- 
वर्सिटी प्रेस, १९३४। 


सुधाकर चट्टोपाध्याय--अर्ली हिस्टरी आफ नाथ इण्डिया। 
(लगमग २०० ई० पू० से ६५०) ई०। --एकेडेमिक पब्लिशर्स 


कलकत्ता, द्वि० स० १९३८। 
(आ) हिन्दी भाषा के प्रत्थ :-- 
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रमेशचन्द्र मजूमदार--प्राचीन मारत, मोतीलाल बतारसीदास, दिल्ली, १९६२ 


जय वन्ध विद्यालकार--मारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्‍द १-२, हिन्दुस्तानी 
एकेडमी इलाहाबाद १९४२। 

अम्निहोत्री, प्रमुदयाल--पतजलिकालीन भारत, बिहार राष्ट्र माषा परिषद पटना, 
१९६३। 

चन्द्रमान पाण्डय--आन्ध्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास, नेशनल पब्लिशिग- 

हाउस दिल्‍ली १९६३। 
विमल चन्द्र पाण्डेय--प्राचीन मारत का राजन॑तिक तथा सास्कृतिक इतिहास, सेन्ट्रल 
बक डिपो, इलाहाबाद । 

मोती वर्द्र--सार्थवाह, प्राचीन भारत की पथ पद्धति, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, 
१९५३। 

मिराञी, डा० वासुदेव विष्णु--वाकाटक राजवश का इतिहास तथा अभिलेख, तारा 
पब्लिकेशन्स वाराणसी १९६४। 


राजबली पाण्डेय--प्राचीन' भारत, नन्‍्दकिशोर एण्ड सन्‍स, वाराणसी १९६२। 

वासुदेवशरण अग्रवाल--पराणिनिकालीन मारत, चौखम्बा सस्कृत सीरीज, वाराणसी 
स० २०१२ वि०। 

मोती चन्द्र--प्राचीन भारतीय वेश-मृषा, भारती भण्डार प्रयाग, स० २००७। 

प्रशान्त कुमार जायसवाल--शककाऊलीन भारत, साधना सदन लूकर गंज इलाहाबाद, 
फरवरी १९६३। 


राबाकुम्‌द मुकर्जी--प्राचीन भारत, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली, १९६२। 

राजबली पाण्डेय--विक्रमादित्य, चौखम्मा विद्याभवन, वाराणसी १९६०। 

हरिदत्त वेदालकार--मारत का सास्कृतिक इतिहास, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली 
१९६२। 

ए० एल० वशशम--अदुमृत भारत--शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, १९६७। 

जय चन्द्र विद्यालकार--भारतीय इतिहास की मीमासा, हिन्दी भवन, जालन्धर 
और इलाहाबाद १९६०। 

नर्गन्द्रगाथ घोष एम० ए०--भारत का प्राचीन इतिहास--इंडियन प्रेस लिमिटेड 
प्रयाग १९५१। 

जथरचन्द्र विद्यालंकार--इतिहास प्रवेश, हिन्दी सवन जालन्धर और इलाहाबाद, 
१९५६-५७; 


६७६ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


हजारी प्रसाद द्विवेदी--प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, 
बम्बई, सितम्बर १९५२। 

रायकष्णदास--भारतीय मूर्ति कला, नागररी प्रचारणी सभा, काशी, स० २००९। 

आजकल, वाधिक अक--बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष, पब्लिकेशन्स डिवीजन, दिल्ली 
१९५६। 


(ख) विभिन्न अध्यायो को सहायक ग्रन्थ-सूची 
प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अध्याय---अवतरणिका शुग वश तथा यवनों के आक्रमण। 


मूल ग्रन्थ (१) संस्कृत तथा पालि ग्रन्थ-- 

अ्थंशास्त्र--सम्पादक शाम शास्त्री, मैसूर १९०९, गणपति शास्त्री, ३ खड, त्रिवेन्द्रम 
१९२४-२५॥ 

दिव्यावदान--रोमन लिपि मे, सम्पादक कावेल तथा नील, कंम्ब्रिज १८८६ 

दिव्यावदान--देवनाग री. लिपि में, पी० एल० बेच, दरभगा सस्कृत' विश्वविद्यालय । 

हषे चरित--बाणकृत, जीवानन्द विद्यासागर तथा निर्णयसागर के सस्करण। 

जैनसूत्र--अग्रेजी अनुवाद। एस० ए० याकोबी, सेक्रेड बुक्स आफ ईस्ट सीरीज, खण्ड 
२२, ४५ आक्सफोड १८८४--१५। 

जैन पद्टावलीज---इण्डियन एन्टीक्वेरी खण्ड ११, १९, २०, २१, २३ 

महामारत--स्वाध्याय. मण्डल पारडी, गीताप्रेस गोरखपुर तथा भण्डारकर रिसच 
इंस्टीट्यूट पूना के संस्करण 


महाभाष्य--सम्पादक कीलहाने, ३ खण्ड, बम्बई १८८०-८५ 

मालविकाग्निमित्र--निर्णय सागर बम्बई 

मिलिन्द पन्‍्हों मूल पालिग्रन्थ---सम्पादक व० ग्रेकनर तथा चामर्स रून्दन १८८०, 
अग्रेजी अनुवाद टी० डब्लू रीस डेविस कृत। सेक्रेड बुक्स आफ 
दी ईस्ट सीरीज, सख्या ३५-३६ आक्सफोर्ड १८९०-९४। 
हिन्दी अनुवाद जगदीश काध्यप कृत सारनाथ वाराणसी । 

पुराण टैक्स्टस आफ दी डाइनेस्टीज आफ दी कलि एज, एफ० ई० पाजिटर, आक्स- 
फोर्ड १९१३। 


राजतरगिणी--सम्पादक एम० ए० स्टाइन, बम्बई १८९२, अग्रेजी अनुवाद स्टाइन 
कृत वेस्टमिनिस्टर, पुनर्मुद्रण मुन्शीराम मनोहर लाल दिल्ली 


सहायक ग्रन्य-सची ६७७ 


अग्रेजी अनुवाद आर० एस० पण्डित, १९३५, हिन्दी अनुवाद 
वाराणसी | 
प्रग पुराण--सम्पादक डी० आर० मानकर, वल्लभ विद्यानगर १९५१। 
जायसमवाल--ज० वि० ओ० रि० सो० खण्ड १४। 


अभिलेख 


धनदेव का अयोव्या प्रस्तर अभिलेख, ए० इ० ख० २०, पृ० ५७। 

मिनानडर के राज्यकाल का बाजौर मन्‍्जूषा लेख, ए० इ० स० २४-२६। 

बेस नगर का गरुड स्तम्म लेख आ० स॒० इ० रि०, १९०८-९, से० इ० पृ० ९६। 

मोरा लेख--ज० रा० ए० सो०, १०१२, पृ० १३८ 

पोसा गृहा लेख--ए० इ० २ पृ० २८२, से० इ० पृ० ९७-९८ 

घोसुण्डी प्रस्तर लेख से० इ० पू० ९१-९२ 

में रीडार्क थियोइारोस का स्वात अभिलेख, का० इं ० ६० खं० २-- 
भाग १ पुृ० ४, से० इई० पृ० १०९। 

खारबेल का हाथीग्‌म्फा अभिलेखव--ए ० इ० ख्‌० २० पृु० ७२, इ० हिं० का० खण्ड १४, 
पृ० २६१, इ० ए०, १०१९। 

बुद्ध गया अभिलेख--३० हि० क्‍का० ख० ६, प्‌ृ० १। 


मुद्राएँ 

एलन, जे०--बत्रिटिश म्यूजियम कैटेलाग आफ दी कायन्स आफ एशेण्ट इण्डिया, लन्दन 
१९३६। 

कनतिघम, ए०--कायन्स आफ एशेण्ट इंडिया, लन्दन १८०९१। 

गाईनर पी०--ब्रिटिश म्यूजियम कैटेलोंग आफ कायन्स आफ दी ग्रीक एण्ड सीथिक 
किंग्स आफ बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, लन्द १८८६। 

रंप्मन---इण्डियन कायन्स, स्ट्रासबुर्ग, १८५८ । 

द्वाइट हैड, आर० वी०--कटेलाग आफ दी कायन्स इन दी पजाब म्यूजियम, आक्स- 
फोर्ड १९१४। 

स्मिथ वी० ए०--कटेलाग आफ कांयन्स इन दि इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता खं० 
१, आक्सफोर्ड १९०६। 

अमरेन्द्रनाथ लाहिडी---कापंस आफ दइण्डो ग्रीक कायन्स, पोहार पब्लिकेशन्स, 
कलकत्ता १९६५ 


६७८ प्राथोन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


यूनानी और लेटिन ग्रन्थ 
एरियन, एनेबेसिस एण्ड इण्डिका, अग्रेजी अनुवाद, ई० जे० चिन्नाक, लन्दन १८९३ 
मिक्रिष्डल--एशेण्ट इण्डिया एज डिस्क्राइब्ड बाई टौलमी, सम्पादक एस० एम० मजूम- 
दार, कलकत्ता १९२७। 
मिक्रिण्ल---दि इन्वेजन आफ इण्डिया बाई एलकक्‍्जेण्डर दी ग्रेट एज डिस्क्राइब्ड 
बाई एरियन', कटियस', डियोडोरस, प्लूटाक एण्ड जस्टिन, 
वैस्टामस्टर १८९६, पैरिप्लस मेरिस एरिश्रई, अग्रेजी, 
अनुवाद डब्लू० एच० शाफ, लन्दन १९१२। 
स्ट्रेबो--ज्योग्राफिका, अग्रेजी अनवाद एच० सी० हैमिल्टन तथा डब्ल्यू फाकनर, लन्दन 
१ ८७ अं ९० 
तिब्बतो ग्रन्थ 
तारानाथ का बौद्ध धर्म का इतिहास, जमंन अनुवाद एफ० ए० वान शीफनर 


सैन्ट पीटर्सबगं, अग्रजी अन॒वाद, इण्डियन हिस्टारिकल क्‍्वा- 
टंरली ख० ३, १९७२। 
आधुनिक ग्रन्थ 
बेनर्जी--डेवेलपमेन्ट आफ हिन्दू आईकोनोग्राफी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९४१। 
बहआ बेनीमाधव--गया एण्ड बुद्ध गया, कलकत्ता १९३४ 
प्ररुआ बेनीमाघव--भारहत कलकत्ता १९३४ 
घोष, नगन्‍द्रनाथ--अर्ली हिस्टरी आफ कौशाम्बी, इलाहाबाद--१९३५। 
गोपालाचारी, के०---अर्ली हिस्टरी आफ दि आश्र कन्‍्द्री, मद्रास १९४१ 
दुब्ने उदल --एशेण्ट हिस्टरी आफ दी दक्‍्खन, पाण्डिचेरी, १९२०। 
अवधकिशोर नारायण--दी इण्डोग्रीक्स, आक्सफोर्ड--यूनिवर्सिटी प्रेस १९६२। 
टाने, डब्ल्यू०, डब्ल्यू.--दी ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, कैम्ब्निज यू० प्रे० 
१९३८ । 


चौथा पाँचवाँ, छठा श्रध्याय 
शक पहलव और पश्चिमी भारत के क्षत्रप--- 


(क ) चीनी ग्रन्थ :--शू मा शियेन का शी की, अध्याय १३३ , डा० हर्थ कृत अग्रेजी 
अनुवाद, दी जनेल आफ दी अमेरिकन ओरियष्टल सोसायटी 
खण्ड ३७, १९१७, प्‌ृ० ८९ 


सहायक' प्रत्य-सची ६७९ 


पानक्‌ कृत :--त्सियेन हान शू अर्थात्‌ पहले हान वंश का इतिहास, इसके अंग्रेजी अनु- 
वाद के लिये देखिये चायना रिव्यू खण्ड २० पृ० १ तथा १०९, खण्ड 
२१ पृ० १०० तथा १२९ | 
विली-->जनंल. आफ एन्थोपोलोजिकल इन्स्टीट्यूट, १८८१ पृ० २० तथा 
८३०। 
फन-य कृत--ही हानः शू अर्थात्‌ पिछले हान वश का इतिहास, इसका अनूचाद 
फ्रेच विद्वान शावन्नीस ने ताग पओ खण्ड ८, १९०७ पृ० १४९-२३४ 
में किया है। 
(ख) यूनानो तथा लैटिन ग्रन्थ “--पहले तीन अध्यायों की ग्रन्थ-सूची में वणित 
स्रोतों के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रन्थ उल्लेखनीय है:-- 
जस्टिन का ऐंथिटोमा हिस्टोरिकेरम फिलिप्पीकेरस पाम्पेई ट्रो गी (अग्रेजी अनुवाद) 
जे» एस० वाटसन कृत, बोन्च क्लासिकल लाइब्रेरी। 
इसीडोर्स का पाथियन स्टेशन्स, डब्ल्यू, एच०--शौफ कृत अंग्रेजी अनुवाद फिलाडेल्फिया 
१९१४ 
भारतीय तथा तिब्बती स्रोतों के लिये पहले ३ अध्यायो की ग्रन्थ-सूची देखिये। 


अभिलेख 


इस यग के १९२८ ई० तक उपलब्ध सभी महत्वपूर्ण खरोष्ट्री अभिलेखो का 
सम्पादन स्टैन' कोनो ने अपने ग्रन्थ कार्पस इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम (भारतीय अभि- 
लेख समुच्चय) खण्ड २ भाग १ मे (कलकत्ता १९२८) में किया है। इस यूग 
के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की सूची निम्नलिखित है। 


(क) तक्षशिला के शक 
दमिजड़ का शाहढोर अभिलेख--का० इ० इ० खण्ड २ भाग ह पृ० १४-१६ 
सबत्‌ ६८ का मानसेरा अभिलेख--ए० इ०, खण्ड २१, पृ० २५७। 
संबत्‌ ७८ का पतिक क तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख--ए० इ०, खण्ड ४, पू ० 
५५, का इ० इं०, खण्ड २,पृ० २८०। 


(ख) मथरा के शक क्षत्रप 
रज्जुबल और शोडास के समय का मथुरा सिंह शीर्षडेख। ए० इ०,खण्ड ९, 
पृ० १४१, का० इूं० ई० खेण्ड २, पृ० ४८। 


६८० प्राचीन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


सवत्‌ ७२ का शोडास के समय का सथुरा का लेख,--ए० इ० खं० २,१० १९९, 
ख० ९, पृ० २४३--२४४। 

शोडास के समय का मधथूरा प्रस्तर लेख; ए०३० खं० ९, पृ० २४७। 

संवत्‌ १०३ का तख्तेवाही प्ररतर लेख--का० इं० इ० ख० २, पुृ० ६२, ए० इं० 
ख० १८ पृ० २८२। 


(ग) आरम्भिक कुषाण राजा 


सम्बत्‌ १२२ का एक कृषाण राजा का पंजतर प्रस्तर लेख---ए० इ० ख० (१४, पु० 
१३४, का० ड्ू्‌० डू० ख० २पृ० ७० । 

सवत्‌ १३४ का कलवाँ ताम्र पत्र लेख--ए० इ० ख० २१ पू० २५९। 

सम्वत्‌ १३६ का तक्षशिला रजतपत्री अभिलेख। का० इ० इं० ख० २ पृ० ७७। ए० 
ड्‌० ख० (४ पृ० २९५ ॥। 


(घ) कनिष्क वंशी राजा-कनिष्क प्रथम 


सवत्‌ २ का कौसम अभिलेख, ए० इ० ख० २४। 

संवत्‌ ३ का सारनाथ की बू द्ध मूति का अभिलेख, ए० इं० ख० ७, पृ० १७३ । 

सवत्‌ १० का ब्रिटिश म्यूजियम का प्रस्तर लेख, ए० ३० ख्‌० ९, पृ० २४०। 

सवत्‌ ११ का सुई विहार ताम्रपत्र लेख, का० इ० इं० खं० २, पृ० ४१। 

सवत्‌ ११ का जदा अभिलेख, एु० हू० ख० १९ पृ० १, का० इ० इ० भाग २ 
पृ० १४५। 

सवत्‌ १८ का माणिक्याला प्रस्तर लेख, का० इ० इ० भाग २ पृ० १४९ । 

सहेट महेट से प्राप्त दो अभिलेख, ए०३० ख० ८ पु० १८०, ख० ९, पृ० २९१ 

कुरंम ताम्र मन्जूषा अभिलेख, का० इ० इ० ख० २प० १५५, ए० इृ० ख० १८, 

पृ० १५। 


कक 


वासिष्क :-- 
साँची बुद्ध मूति अभिकेख--संवत्‌ २८, ए० इ०, खं० २ पृ० ३६९--७० 
ईसापुर अभिलेख ल्यूडर्स की सूची सं० १३९ ए। 
हुविप्क :--- 
मथुरा प्रस्तर लेख---संवत्‌ १२८, ए० इ०, खं० २१ पृ० ७ 
मथुरा बुद्ध मूर्ति अभिकेख संवत्‌ ३३, एु० इं० ख० ८,पृ० १८१। 


सहायक प्रन्थ-सची ६८१ 


मथुरा जैन मूर्ति अभिलेख--सम्बत ४४। ए०३ं० खं० १,५१० ३८७, खं० १० 
पु० ११४। 

लखनऊ म्यूजियम अभिलेख--सवत्‌ ४८। ए० इं०, खं० १० पृ० ११२। 

मथूरा बुद्ध मूति अभिलेख--संबत्‌ ५१॥। ए० इ० ख० १० पृ० ११३। 

बर्दक कास्य पात्र अभिलेख--सवत्‌ ५१। का० ६० इ० भाग २, पु० १७०। 


कनिष्क द्वितीय 

आरा प्रस्तर अभिलेखव--सवत्‌ ४१। का० इ० इ० ख० २ पु० १६५, ए० 

ह० खसें० १४ पूृ० ४३। 
वासुदेव 

मथुरा अभिलेख--सवत्‌ ८०। एु० इं० ख० १ पु० ९२ सख्या २४ ख० 
१० पृ० ११६ सख्या १०। 

मथ्रा मूर्ति अभिलेख--सवत्‌ ६४ अथवा ६७। ए० इ० ख० ३० भाग 
6, पृ० १८९ ॥। 


(डः) पश्चिमी भारत के शक 


नहपान के समय के छः नासिक गृहा अभिलेख। ए० ३० ख० ८। 

नहपान के समय के काले ग्‌हा अभिलेख। जआा० स० वै० इ०, ख० ४, १० 
१०१। 

नहपान के समय का जून्नर गुहा अभिलेख--सवत्‌ ४६। आ० स० वै०इं०, 
ख० ४, पु ० १०३१ 

चप्टन' तथा रुद्रदामा प्रथम के समय का अन्दौ प्रस्तर अभिलेख--सवत्‌ ५२, 
ए० इ० ख० १२,पृ० २३। 
रुद्रदामा प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख--शक सम्बत्‌ ७२। ए० इं० खं० ८, 


प्‌ ० ४२। 
मुद्राएं 
एलन, जे०--कैटेलाग आफ दी कायन्स आफ एशेण्ट इण्डिया इन दी ब्रिटिश म्यूजियम 


१९३९ | 
कनिघम, कायन्स आफ इण्डोसीथियन्स एण्ड कृषाणाज। लन्दन १८९२-९४ ।॥ 
गाइंनर , पी०--ब्रिटिश म्यूजियम कैटेलाग आफ कायन्स आफ दी ग्रीक एण्ड सीथिक 
किस्स आफ बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया। लक्दन १८८६। 


६८२ प्राचीन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


रप्सन, ई० जें०--कैट लाग आफ दि कायन्स आफ आन्ध्र डाइ्नस्टी, दी वैस्टने क्षत्र- 
पाज, दी त्रैकूटक डायनंस्टी एण्ड दी बोधि डायनेस्टी, लन्दन 
१९०८ । 

स्मिथ---कैटेलाग आफ कायन्स इन दि इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता ख० १ आव्सफोड, 

१९०६। 

द्वाइट हैड, आर० वी०--कैटेलाग आफ कायन्स इन दी पजाब म्यूजियम ख० १, 

आक्सफोर्ड १९१४। 


आधूनिक ग्रन्थ 


सुधाकर चट्टोपाध्याय--दी शकाज इन इण्डिया १९५५। 

सत्यश्रवा---दी शकाज इन इण्डिया लाहौर १९४७ 

घिशमान, आर०--रिसर्चेच आकिओलोजिक्स एवं हिस्टोरिकल्स सर लेसकोशान्स 

(करो १९४६) 
ली उन' वान' लोहुइजन--दी सीथियन' पीरियड, लीडन १०९४० 
रंप्सन, ई० जें०--दी सीथियन. एण्ड पाथियन' इन्वेड्स कं० हि० इ०, खं०१, 
अध्याय २४। 

नीलकठ शास्त्री---ए कम्प्रि हेन्सिव हिस्ट्री आफ इण्डिया, अध्याय '७-९ कलकत्ता 
१९५७। 

सुधाकर चट्‌टोपाध्याय---अर्ली हिस्टरी आफ नार्थ इण्डिया अ० ३-४-५, कलकत्ता 
१९६८। 

भास्कर चट्टोपाध्याय--दि एज आफ कृषाणाज--ए न्यूमिसमैटिक स्टडी, पुन्थी पुस्तक 
कलकत्ता सन्‌ १९६७। 


छाठा भ्रध्याय-कुषाणोत्तर भारतः 
मूल ग्रन्थ 
(क) सस्कृत ग्रन्थ :--- 
बृहत्‌ संहिता--सम्पादक--कने, कलकत्ता १८६५ 
पुराण टैक्टस आफ डायनेस्टीज आफ दी कलि ऐंज (सम्पादक) एफ० ई० 
पार्जीटर, आक्सफोर्ड १९१३। 


अभिलेख :--- 


सहायक प्रस्थ-सूत्तो ६८३ 


मालव तथा यौधेय 


२८२ वि० का ननन्‍्दसा यूप अभिलेख ए० इ० ख० २४ 
४२८ बि० का विजय गढ़ यूप अभिलेख 


बड़वा के मौखरी 


२९५ वि० का बडवा यूप अभिलेख। ए० इ० ख० २३, पृ० ४२। 


स० 
री ० 
स० 
सु 
स० 


बडवा यूप अभिलेख। ए० इ० ख० २४, पृ० २५१। 


मघराजा 
५२ का गिन्‍जा अभिलेख । ए० इ० ख० रे पृ० २०६) 
८१ का कोसम प्रस्तर लेख। ए० ६ ०, ख ० २४, पृ० २५३। 
८६ का कोसम प्रस्तर लेख। ए० ३०, ख०, १८ पृ० १०७। 
८७ का इलाहाबाद म्पूजियम अभिलेख। ए०३० ख० २३, पु० २४५। 
१०७ का कोसम प्रस्तर अभिलेख। ए० इ० ख० २४, प० २४६। 


सासाती राजा 


हजेफैल्ड, इ ०--पाईकुछी इन्सक्रिपशन्स आफ दी अर्ली हिस्टरी आफ दी सासा- 


नियन एम्पायर, २ खं०, बलिन, १९२४ 
मुद्रायें 


एलन--केटेलाग आफ दी कायन्स आफ एशैण्ट इण्डिया इन' दि ब्रिटिश म्यूजियम । 
कनिधम--कायन्स आफ इण्डोसीथियन्स एण्ड कुषाणाज, लन्दन १८९३-९४ 
हर्जफैल्ड--कुषाणो--सासानियन कायन्स। कलकत्ता १९३०। 

परुंक, एफ० जे०--सासानियन कायन्स। बम्बई १९२४! 

रंप्सन, ई० जें०--कंटलाग आफ दी कायन्स आफ दी आधभ्न डायनैस्टी, दि वेस्टने 


क्षवषपाज इन' दी ब्रिटिश स्यूजियम। 
आधुनिक ग्रन्थ 


धोष, न्न्रनाथ--अर्ली हिस्टरी आफ कौशाम्बी, इलाहाबाद १९३५। 
जायसवाल, काशी प्रसाद--हिस्टरी आफ इण्डिया १५० ई० ३५० ई ० (लाहौर, १९३३) 
मजूमदार, रमेशचन्द्र तथा अल्तेकर अनन्त सदाशिव--न्यू हिस्टरी आफ दी इण्डियन 


पीपुल, । लाहौर १९४६ तथा मोतीछाल बनारसीदास दिल्ली 
द्वारा प्रकाशित इसका हिन्दी अनुवाद। 


६८४ प्राचीन भारत का राजनोतिक तथा सास्कृतिक इतिहास 
नीलकंठ शास्त्री, के० ए०--ए कम्प्रि हैन्सिव हिस्ट्री आफ इण्डिया खं० २, अध्याय ७, ८; 
कृल० १९५७ 
रंप्सन, ई० जे०--कम्ब्रिज हिस्टरी आफू इंडिया, ख० १, अध्याय ३१। 
मजूमदार, रमेशचन्द्र--दि एज आफ इसम्पीरियल यूनिटी(बम्बई )। 
सातवां अध्याय 
पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप 
मल ग्रन्थ 
(क) प्राचीन अभिलेख 
जीवदामा प्रथम का जूनागढ अभिलेख ए० इ० ख० १८, पृ० ३३९ । 
स॒० १०३ का रुद्रसिह प्रथम का सगण्ड,भिलेख, ए० इ० ख> १६, पु २३३ । 
रुद्रसिह प्रथम का जूनागढ अभिलेख, ए० इ० ख० १६ पृ० २३९। 
सवत्‌ १२२ का मुलवासर तालाब अभिलेख। भावनगर इन्सक्रिपदशन्स पृ० २। 
स० २२८ का रुर्द्रामह द्वितीय का वाटसन स्थजियम अभिलेख। 
महादेवी प्रमदामा को बसाढ से प्राप्त मिट्टी की मूहर। आ० स॒० इ० रि०, 
सन्‌ १९१३-१४, पृ० १३६। 
आधूनिक ग्रन्थ 
रमेशचन्द्र मजूमदार तथा अनन्त सदाशिव अल्तेकर--वाकाटक गप्त एज, 
अध्याय ३, पृ० ४७-६३ 


आगटवाँ अध्याय तथा नवा अध्याय 


सातवाहन साम्राज्य तथा सातवाहनों के बाद का दक्षिण। 


मूल स्रोत 
(क) मूल ग्रन्थ---आवश्यक सूत्र--ज० बि० ओ०, रि० सो० ख० १६, 
पृ० २९० । 
कामसूत्र--बनारस १९१२। 
मालविकाग्निमित्र--बम्बई १९०७ 
मत्स्यपुराण--आननन्‍्दाश्रम स० सीरीज संख्या ५४। 
वायपुराण---आ० स॒० सी० संख्या ४। 


सेहांयक प्रन्थ-सूचो ६८५ 


अभिलेख---कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखो के मूल पाठ के लिये देखिये :-- 
चन्द्रमान पाण्डय--आन्ध्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास पृष्ठ २४०- 
२४७ 


वाकाटक राजवश के समस्त अभिलेख डा० वासुदेव विष्ण मिराशी की 
पुस्तक वाकाटक राजबश का इतिहास और अभिलेख म॑ दिये गये हैं। 
इस वश के अभिलेखो की सूची के० हिं० इ० पृ० ८९२०-२१ तथा ए०इ० यू० 
पृ० ६७२ में दी गईं है। मुद्राओ का विवरण रैप्सन की पूर्व वर्णित पुस्तक 
कैटेलाग आफ दी आन्ध्र डाइनस्टी एण्ड दी वैस्टन्न क्षत्रपाज (लन्दन १९०८) 
म॑ है। 

आधुनिक ग्रन्थ 


आयगर--बिगिनिग्ज आछ साउथ इण्डियन हिस्टरी, मद्रास १९१९। 

कृष्णराव--अर्ली डायनंस्टीज आफ दी आन्ध्र देश, मद्रास १९४२। 

काशीप्रसाद जायमवाल--हिस्टरी आफ इंडिया १५० ई०--३१० ई०, लाहौर 
१९३३ । 


गोपालाचारी--दी अर्छोी हिस्दरी आफ दी आन्ध्र कन्ट्री, मद्रास १९४२। 

पाण्डेय चन्द्रभान--आन्ध्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास। दिल्‍ली १९५३ 

मिराशी वासुदेव विष्णु--वाकाटक राजबश का इतिहास व अभिलेख 
वाराणसी १९६४। 


पाजिटर---डाइनेस्टीज आफ दी कलि एज, तथा एंशेण्ट इण्डियन हिस्टारिकल 
ट्रेडीशन्स । 


भण्डा रकर--दि अर्ली हिस्टरी आफ दक्‍कन, बम्बई ८९५। 

नीलकण्ठ शास्त्री--फौरेन नोटिसिज आफ साउथ इण्डिया, मद्रास 
१९३९ 

रंप्सन--कंम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, भाग १ 

सरकार--सक्सेससं आफ दि सातवाहनाज। कलकत्ता १९३९। 

स्मिथ--अर्ली हिस्द्री आफ इडिया। चतु० स० आक्सफोर्ड १९२४। 

राय चौधरी--पोलिटिकल हिस्टरी आफ एशोेण्ट इण्डिया, कल० १९३०। 

राजबली पाण्डेय--विक्रमादित्य 


६८६ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहांसे 


मजूमदार, रमेशचन्द्र--एज आफ इम्पीरियल यूनिटी, अध्याय १३ तथा 
अ० १४। 

नीलकंठ शात्री--ए कार्मप्र हैन्सिव हिस्टरी आफ इण्डिया, अध्याय १०-११ 

सुश्रह्द णियत---के० आर०--बुद्धिस्ट रिमेन्स इन आन्ध्र एण्ड दी हिस्टरी आफ 
आन्ध्र, मद्रास १९३२। 


दसवां अध्याय 


दक्षिण भारत 
मूल ग्रन्थो के लिये देखियं नीलकठ शास्त्री--ए काम्प्रिहन्सिव हिस्ट्री आफ 
इण्डिया १० ८२८। 

आधूनिक ग्रन्थ 
आयगर एस० के०--बिगनिग्स आफ साउथ इण्डियन हिस्ट्री 
बारनेट, एछ० डी०--दी अर्ली हिस्द्री आफ साउथ इण्डिया 

के० हि० इ० खं० १--अध्याय २४। 
कनकसवई पिल्‍ले वी०--दी तामिल्स १८०० गीअसे एगो, मद्रास १९०४। 
श्रीनिवास आयगर, पी० टी०--हिस्टरी आफ दी तामिल्स। मद्रास १९२९। 
नीलकंठ श्ञास्त्री--ए कम्प्रिहेन्सिव हिस्टरी आफ इण्डिया अ० १६-१७। 
मजूमदार--एज आफ इम्पीरियल यूनिटी अ० १५ 


अध्याय ११ 
साहित्य का विकास 
क-सस्कृत साहित्य 

बेलवल्कर, एस० के०--सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर, पूना १९१५। 
भण्डारकर, रामकृष्ण गोपाल---कलैक्टिड वर्क्स, ख० १, पूना १९३३ । 
दे, एस० के०--स्टडीज आफ सस्कृत पोइटिक्स, २ ख०, लन्दन' १९२५। 
जागीरदार, आर० वी०--ड्रामा एण्ड संस्कृत लिटरेचर---बम्बई १९४७। 
काणे, पी० वी०--हिस्टरी आफ अलकार लिटरेचर, बम्बई १९३२। 
कीथ, ए० वी०--हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर। आक्सफोर्ड १९२८। 


डा० मगलदेव कृत--इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद द्वितीय सस्करण, 
दिल्ली १९६७। 


सहायक पग्रन्थ-सूची ६८७ 


पुसलकर, ए० डी०-मास--ए स्टडी, द्वितीय संस्करण, दिल्ली १९६८ 
विन्टरनिट्ज--हिस्टरी आफ इण्डियन लिंटरेचर, द्वितीय खण्ड, कलकत्ता 
१९३३ 

कीथ, ए० बी०--दी सस्क्ृत ड्रामा, आक्सफोर्ड १९२४। 

काणं, पी० वी०--हिस्टरी आफ धर्मशास्त्र, प्रथम खण्ड, पूना १९३०। 
हिन्दी अनुवाद ,अर्जुन चौबे कृत, हिन्दी समिति, लखनऊ। 

विद्याभूषण एस० सी०--दी हिस्टरी आफ इण्डियन लाजिक, कलकत्ता १९२१। 

के०, जी० आर०--इण्डियन मंथमेटिक्स, कलकत्ता १९१५। 

दास ग॒प्ता, एम० एन०--हिस्टरी आफ इण्डियन फिलासफी, ख० १, कैम्बिज 

१९२२ | 

ला, वी० सी०--अश्वघोष, कलकत्ता १९४६। 

नरीमन० जी० के०--लिटरेरी हिस्टरी आफ सस्कृत बृद्धिज्म, बम्बई १९२३। 

राधाकृष्णन---इण्डियन' फिलासफी खण्ड १-, २ 


१२वां अध्याय 


शासन पद्धति और राजनीतिक सिद्धान्त-- 
आयगर , एस० के ०--हिन्दू एडमिनिस्ट्रेटिव इन्सटोट्यूशन्स इन साउथ इण्डिया 


मद्रास १९३१। 
दीक्षितार, वी० आर० आर०--हिन्दु एडमिनिस्ट्रेटिव इन्सूटीट्यूडन्स, 
मद्रास १९३२। 


जायसवाल, काशीप्रसाद--हिन्दू पोलिटी कलकत्ता १९२४। 

जायसवाल काशझीप्रसाद--मन्‌ एण्ड याज्ञवल्क्य, कलकत्ता। 

अल्तेकर---प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, द्वितीय संस्करण--भारती भण्डार, 
इलाहाबाद | 


सत्यकेतु विद्यालकार--प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजशास्त्र 
दिल्‍ली १९६८। 


६८८ 


प्राचीन भारत का राजनीतिक तंथा सांस्कृतिक इतिहास 


१३वां अ्रध्याय 
धर्म तथा दर्शन 
(क) सामान्य गन्थ 
भण्डारकर, रामकृष्ण गोपाल---वेष्णविज्म, दविज्म एण्ड माइनर रिलीजस 
सिस्टम्स ! 
सर चाल्स इलियट--हिन्दृ्‌इज्म एण्ड बृद्धिज्म, ३ खण्ड। लन्दन १९२१। 


फरकुहार, जे० एन०---आउटलाइन्स आफ दी रिलीजस लिटरेचर आफ इण्डिया, 
आक्सफो्ड १९२०। 
(ख) बौद्ध धर्म 
कुमारस्वामी, ९० के०--बुद्ध एण्ड दी गरास्पेलठ आफ बृद्धिज्म १९२८। 
दत्त, नलिनाक्ष--एऐसपैक्टस आफ महायान बुद्धिज्म एण्ड इट्स रिलेशन आफ 
हीनयान, लन्दन १९२०। 
रीज डेविड्स, मिसेज सी० ए० एफ०--दि मिलिन्द क्वेइवन्स। लन्दन १९३०। 
एडवर्ड कोल्जें--बुद्धिज्म, लन्दन 
गोविन्द चन्द्र पाण्डेय--छौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, हिन्दी समिति लखनऊ 
१९६३ 
(ग) जेन धर्म 
वारोदिया , यू० डी ०--हिस्टरी एण्ड लिटरेचर आफ जैनिज्म। बम्बई १९१२। 
चारपन्टियर जे०--दी हिस्टरी आफ दी जैनाज, की० हि० इ० ख० १, पृ० 
2१५०-७० 
बुहूलर, जे०--दि इण्डियन सैक्ट आफ दी जैनाज, लन्दन १९०३। 
कापड़िया, एच० आर०--हिस्टरी आफ दी कैनानिकल लिटरेचर आफ दी 
जनाज, बम्बई---१९४१। 
स्टीवन्सन, मिसेज एस०--दि हाट आफ जैनिज्म, आक्सफो्ड १९१५। 


(घ्‌) वैष्णव, शैव तथा अन्य सम्प्रदाय 


रायवौधरी, एच० सी०--मंटीरियल फार दि स्टडी आफ दी अर्ली हिस्टरी 
आफ दी वैष्णव सैकक्‍्ट, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता १९३६ 


सहायक प्रथ-सचो ६८९ 


आयगर, एप० क्ृष्णस्वामी--कन्द्रीब्यूशन आफ साउथ इण्डिया टू इण्डियन 
कलूचर, करूकता १९२३। 

अय्यर, सी० वी० नारायण--दी ओरीजिन एण्ड अर्ली हिस्टरी आफ शैविज्म 
इन साउथ इण्डिया, मद्रास १९३६। 

बरुआ, बी० एम०---आजीविकास कलकत्ता १९२०। 

बाशम, ए० एल०--दि डाबितृन आफ दी आजीविकास। 

फर्गुसन, जे०-नद्री एण्ड सर्पण्ट वर्शिप, द्वितीय संस्करण, लन्दन १८७३। 

पेन, ० ए०--दी शाक्ताज, कलकत्ता १९३३। 

वोगल---इण्डियन सर्पण्ट लोर। 

वोगल---दी नाग्राज इन हिन्दू रिलीजन एण्ड आर्ट, रून्दन १९२६। 

बैवर्जी , जे० एन०--डेवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी, कलकृत्ता १९४१। 

भददाचार्य, वी०--इण्डिपत बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, आक्सफोर्ड १९२४। 

गोपीनाथ राव, टी० ए० ए०--एलीमेन्टस आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी 


मद्रास १९१४। 
सुवीरा जायसवाल---ओरिजिन एण्ड डेवेलपमेण्ट आफ वैप्णविज्म, दिल्ली 
१९६७। 


चोदहवा अध्याय 
कला 


आनन्दकुमार स्वामी--हिस्टरी आफ इण्डियन एण्ड दृण्डोनेशियन आर्ट 
लत्दन १९२७, डोवर पब्लिकेशन्स न्‍्यूयाक १९६५। 

बेखोंफर, एल०---अर्ली इण्डियन स्कल्पचर, २ ख०, पेरिस १९२९। 

ब्राउन, पर्ती--इण्डियय आकिटंक्चर, बृद्धिस्ट एण्ड हिन्दू, तारापोरवाला, 
द्वितीय संस्करण, बम्बई। 

फर्ग्युतत, जे० तथा बर्जेस--केव टेम्पल्स आफ इण्डिया, लन्दन १८८०। 

फर्ग्यूसत--हिस्टरी आफ इण्डियन एण्ड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, लन्दन १९१०। 

फूरे, ए ०--बिगनिगस आफ बुद्धिस्ट आर्ट एण्ड अदर ऐस्सेज, एल० ए० थामस 
तथा एफ० डब्ल्यू थामस द्वारा किया गया अग्रेजी अनुवाद, पेरिस 


१९१७। 
४ 


६९० 


प्राचोन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


गोपीनाथ राव, टी० ए०--हिन्दू आइकोनोग्राफी, मद्रास १९१४। 

गागूलि,अर्थेन्दुकुमार--इण्डियन स्कल्पचर, कलकत्ता १९३९। 

गागुलि,अर्धेन्दुकुमार--इृण्डियन आकिटेक्चर, बम्बई १९४२। 

प्रिफिथ, जे ०--ेण्टिग्स इन दी बुद्धिस्ट केब्ज आफ अजन्ता, २खं० लन्दन 
१८९६-९७। 

ग्रुनवेडल---बुद्धिस्ट आर्ट इन इण्डिया, अनु० बर्गेंस। 

नीहार रंजन रे--मौय एण्ड शूग आटं, कलकत्ता १९४५। 

बोगल--बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया, सीलोन एण्ड जावा, आक्सफोर्ड १५२६। 

बनर्जी, जि० ना०--डेवेलपमैन्ट आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी, द्वि० स०। 

मार्शल, सर जान --मोनुमेण्ट्स आफ साँची, कलकत्ता । 

मुकर्जी राधाकुमुद--द्रीटमेण्ट आफ यक्षाज आन भरहुत स्कत्पचर्स, ज० यू० 
पी० हिं० सो० माग २। 

स्मिथ, विन्सेण्ट--जे न स्तृपाज एण्ड अदर एण्टिक्विटीज फ्राम मथुरा, इलाहाबाद 


१९०१। 
स्मिथ, विस्सेण्ट--हिस्टरी आफ फाइन आटे इन इण्डिया एण्ड सीलोन, आक्स- 
फोडं १ २२०॥ 


मार्शल, सर जान--दी बुद्धिस्ट आर्ट आफ गन्धार, कैम्ब्रिज यू० प्रे० १९६०। 
हैलेड, मंडेलीन--दी गन्धार स्टाईल एण्ड दी इबोल्यगन आफ बूद्धिस्ट आटे, 
टेम्ज हडसन, लन्दन १९६८, 
हैवेल, ई० वी०--दी आर्ट हैरीटज आफ इण्डिया, तारापोरवाला बम्बई 
१९६५४। 

क्रामरिश--इण्डियन स्कल्पचर, आव्सफोर्ड १९३३। 

सुब्रह्मण्यन, के० आर०--ब द्विस्ट रिमेन्स इन आन्ध्र एण्ड आन्ध्र हिस्टरी, मद्रास 
१९३२। 

गोएत्सज , हरमान---इण्डिया--आर्ट आफ दी वल्ड सीरीज, लन्दन १९५९। 

सरस्वती, एस० के०--ए सर्वे आफ इण्डियन स्कत्पचर, कलकत्ता १०५७। 

रोलैण्ड, बैन्‍्जमिन--दी आर्ट एण्ड आकिटेक्चर आफ इण्डिया, पैलिकन 
हिस्टरी आफ आटं, द्वि० सशो० सस्करण। 

अय्यर, के० वी०--इण्डियन आटं--ए शार्ट इन्ट्रोडक्शन १९५८। 

अग्रवाल, वासुदेवशरण---इण्डियन आटे, वाराणसी, १९६५। 


सहायक ग्रन्य-सत्तो ६९१ 


अग्रवाल वासुदेवशरण--मारतीय कला, वाराणसी। 

कनिधम--दी स्‍्तृप आफ भरहुत, लन्दन १८७९। 

कनिषम--भिल्सा टोप्स, लन्दन १८५४। 

बरुआ--मरहुत, ३े भाग, कलकत्ता १९३७। 

काला, सतीशचन्द्र--मरहुत वेदिका; इलाहाबाद १९५१। 

इन्साइकलोपीडिया आफ वलडे आठं, मकग्राहिल कम्पनी, खण्ड १, ६, ७, ८॥ 


पन्द्रहवां तथा सोलहवां अध्याय 
आधथिक और सामाजिक दशा 
(क) मूल ग्रन्थ 
आचारांग सूत्र --रतलाम १९४१ । 
अवदान शतक--स्पेयर का तथा पी० एल० वैद्य का सस्करण। 
बृहत्कल्प सूत्र--मावनगर १९३३-३८ 
बुद्धचरित---अश्वघोष कृत | 
चरकसहिता । 
दिव्यावदान--सम्पादक कावेल तथा नील, कैम्ब्रिज १८८६। पी० एल० बैद्य 
का संस्करण, दरभगा । 
गाथासप्तशती--निर्णय सागर, बम्बई । 
कल्पसूत्र--बम्बई १९३९। 
वात्स्यायत कामसूत्र--बनारस १९१२। 
ललितविस्तर--दो खण्ड, हाल द्वारा सम्पादित तथा पी० एल० वैद्य का 
सस्करण । 
महाभारत--गीता प्रेस गोरखपुर । 
मह।माष्य---कीलहान का सस्करण, बम्बई १८८०-८५। 
मनुस्मृति--निर्णय सागर बम्बई। 
मिलिन्दप्रदन--हिन्दी अनुवाद जगदीश काइ्यप कृत, वाराणसी। 
पाथियन स्टेशन्स--केरेक्स निवासी इसीडोर 'की पुस्तक का शाफक्ृत अंग्रेजी 
अनुवाद, फिलाडेल्फिया १९१४। 
पेरिप्लढस आफ दी एरिश्रियन सी--शाफ कृत अंग्रेजी अनुवाद न्यूयाक 
१९१२॥। 
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प्लिनी--नेचुरल' हिस्टरी--मिक्रिण्डल कृत अंग्रेजी अनुवाद । 

टालमी--मिक्रिण्डल कृत अंग्रेजी अनुवाद। 

वाल्मीकि रामायण--निर्णय सागर का सस्करण 

सोन्दरनन्द---अश्वघोष, कलकत्ता १९३९। 

शिलूप्पदिकारम---तामिल से अग्रेजी अनुवाद, वी० आर० आर० दीक्षितार 
कृत, आक्सफोर्ड १९४१। 

सूतरकृतांग---याकोबी कृत अग्नेजी अनुवाद, सेक्रेंड बक्स आफ दी ईस्ट 
सीरीज स० ४५। 

उतराध्ययन सूत्र--उपर्यूकत ग्रन्थमाला में याकोबी कृत अग्रेजी अनुवाद । 

याज्ञवल्क्य स्मृति--निर्णय सागर बम्बई । 

(ख) आधुनिक ग्रन्थ 
बोस, अतीन्द्र नाथ---सोशल' एण्ड रूरल इकानमी इन नार्थ ईस्ट इण्डिया, २ 
ख०, कलकत्ता १९४२-४७ । 
चकलदर, हाराणचन्द्र--सोशल लाइफ इन एशेण्ट इण्डिया--स्टडीज इन 
वात्स्यायत कामसूत्र---कलकत्ता १९२९। 

कारण, पाण्डरंग वामन--हिस्टरी आफ दी घमंशास्त्र खण्ड २, भाग १! 

रोस्टोवजेफ--सोशलछ' एण्ड इकनामिक हिस्टरी आफ दी हैलेनेस्टिक वल्डं, 
३ ख०, आक्सफोर्ड १९४१ 

वामिगटन, ई० एच०--दी कामसे बिटवीन दी रोमन एम्पायर एण्ड इण्डिया, 

कैम्ब्रिज १९३८। 

काणे, पाण्डरग वामन--घधम्मंशास्त्र का इतिहास--अर्जुन चौब॑ काश्यप कृत 
हिन्दी अनुवाद, हिन्दी समिति, लखनऊ, प्रथम भाग। 

हरिदत्त वेदालकार--हिन्दू परिवार मीमासा, द्वितीय सस्करण, दिल्ली 
१९६३। 

हरिदत्त वेदालकार--हिन्दू विवाह का सक्षिप्त इतिहास, हिन्दी समिति, लखनऊ 

१९७० | 
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विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार 


बागचो, प्रवोधचन्द्र--हण्डिया एण्ड चाइना, कलकत्ता १९४४। 
उपन्द्रनाथ घोषाल---एशेण्ट इण्डियन' कलूचर इन अफगानिस्तान । 


सहायक ग्रन्य-सचो ६९३ 


निरजन प्रसाद चक्रवर्तो--३8ण्डिया एण्ड सेन्ट्रल एशिया। 

स्टाइन, एन० ए०--एशेग्ट खोलान। 

स्टाइन, एन० ए०--आन एशेण्ट सेन्ट्रल--एशियन द्रैक्स, लन्दन, १९३३। 

रमेशचन्द्र मजमदार--एशेण्ट इण्डियस कालोनीज इन दि फार ईस्ट, 
खण्ड १, चम्पा ख० २ सुवर्ण द्वीप, २ भाग। 

रमेशचन्द्र मजूमदार --कम्बूज देश--मद्रास । 

हरिदत्त वेदालकार--भारतस्य सांस्कृतिकों दिग्विजय ,वाराणसी १९६७ । 
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अभिसारप्रस्थ, १२० । 

अमरकोंश (अमर्रासह), ३०१। 

अमरावती का स्तूप, ४८२, विकास के 
चार काल, ४८४, स्वरूप, ४८३। 

अमश्कशततक (अमरुक) ३२८ । 

अयम का जुून्नर अभिलेख, २००। 

अय या एजेस, १०७। 

अधिलिष, १०८। 

अयोध्या, २७, १८९ | 

बरदोक्षों, १५० । 

अलौकिक बुद्ध की कल्पना, ३९४ ॥। 

अवदान शतक ३१२, २१८। 


४५ 


अवदानसाहित्य ३१२। 

अवलोकितेश्वर-गुण-कारण्डव-व्यूह, 
३२१। 

अविमारक (भास) २१६ | 

अशोक दोहद ६२५। 

अशद्योक पुष्पप्रचायिका क्रीडा ६२५ । 

अश्वधोष ३०९, ३२०, ३२२, ३८७। 

अद्वर्मंघ यज्ञ १९। 

अष्टसाहखिका प्रज्ञापारमिता ३२१,३८९ । 

अहुरमज्दा १४९ । 

आगस्टस, ५४५ | 

आजीवक सम्प्रदाय, २६५ । 

आतश (ईरान का अग्नि देवता) १४९ । 

आन्तरिक व्यापार ५३० । 

आन्ध्र, २२४ । 

आन्भ्र प्रदेश की भौगोलिक पृष्ठभूमि, 
४७९ । 

आन्ध्र सातवाहन युग की कला, ४७९ । 

आन्वीक्षिकी ३१९ । 

आमीर जाति, २७१ । 

आमोहिनी आयागपट्टिका, १२१ । 

आयुधजीवी सघ, ४२७ । 

आयुर्वेद के ग्रथ, २२४ । 

आरमिक सातवाहन राज्य का विस्तार 
एवं समृद्धि का युग २२८। 

आरा अभिलेख, १५३ । 

आर्जुनापन गणराज्य ३२,१७५ । 

आधिक दशा ५१५-५७१ । 


७०६ 


आधिक दशा (सातवाहन वश) २५१ । 

आधिक दशा पर प्रकाश डालने वाले मूल 
स्रोत . पुरातत्वीय सामग्री ५१७, विदेशी 
विवरण ५१६, साहित्यिक ग्रन्थ ५१५०। 

आयंदंव ३२१ । 

आयंशूर ३१३ । 

आवश्यक सूत्र (जन ग्रन्थ) २३६ । 

आश्रमवर्म ५९४ । 

इक्ष्वाकु वश २६७ । 

इत्सिग ३१२ । 

इन्डोपाथियन या पहलव १११ । 

इमथवरम्बन नेडुजीरल आदन २९३ । 

इलगो आदिगल उमरक़े ग्रय--भणिमंखले 
३३४, सिलयदिकारम ३३४ । 

ईश्वरसेन (माठरीपुत्र) २७३ । 

उत्तमभद्र गणराज्य (१७९ । 

उत्तर प्रदेश तथा पजाब के लूघुराज्य २७ । 

उत्तरी भारत में शव धर्म की लोकप्रियता 
३२६२ । 

उदयगिरि की गृहाएँ ४७७ । 

उदानवगं ३२२ । 

उपरला हिन्द ६३१ ! 

उपवर्ष (मोमासा दर्शन के भाष्यकार) 
३१९ । 

उपायकौशलह्ृदय ३२३ । 

उमास्वाति, उसके ग्रथ : तत्त्वार्थाधिग म- 
सूत्र, प्रववनसार, समयसार ३२४ । 

उरुमग (भास) ३१६। 

उबवदात १९५, २३६ । 

ऋऋग्ेंद २२७। 

एण्टिअल्किडस ७५। 


प्राचोन भारत का राजनीतिक तंथा सांस्कृतिक इतिहास 


एण्टीमेकस ५७ । 

एन्द्र व्याकरण ३०१। 

ओ-अदो (ईरानी वाय्‌ देवता) १४९, 

ओरलग्नों (ईरानी देवता) १४९ । 

औदुम्बर गणराज्य ३३, १८०। 

कजुरू कदफिसस १२९। 

कणाद ३१८ । 

कण्णगी २९६। 

कृषण्णनार २९३। 

कष्व वंश २६। 

कण्ह (कृष्ण) २२९५ । 

कृथातरगवती (पालित) ३२९। 

कयासरित्सागर (सोमदेव) २११९, 
३५३५ "२४१३ ह०४३। 

कनिप्क ८ तिथिक्रम ८, १३६; 
मुद्राए १४६ ; साम्राज्य का प्रशासन 
१५१। 

कनिष्ककालीन दा निक सम्प्रदाय ३८९। 

कनिष्क तृतीय १५९॥ 

कनिष्क द्वितीय १५६ । 

कन्पप्रृणियस ६५२। 

कन्याओ के मनोविनोद ६२४। 

कन्हेरी (कृष्णगिरि) चेत्य ४७७। 

कपिलमुनि ३१८। 

करग्रहण ४४१। 

करिकाल चोल २९१। 

कणंमार (मास) ३१६। 

कृला ४४८-७५१४। 

कलिग के मेघवाहन ३५। 

कल्पनामण्डितिका (कुमारलात) 
१४१, ३१०। 


प्रनक्मणिका 


कल्पनालकृतिका (कुमारछात) ३१०। 
कश्यप ६५१। 

काग सेग हुई ६५०४। 

काओशा दर्रा 4९। 

कातत्र (श्व॑वर्मा) ३०१। 
कात्यायन ३०१। 

कादम्बरी (ब्राणभट्ट ) ३२९ । 
कान्हेरी अभिलेख २४८, २७६, ३८३ । 
कापिशी ४०७ । 

कारागहर ६४६। 

कार्दमिक वश २००। 

कार्ले का चत्यगृह ४७५। 

कार्ले के गहालेख १९८, २३३। 
कालकाचाय २३९, ४००।॥ 
कालिदास १२, १४। 

काव्य और नाटक ३०९। 
काव्यमीमासा (राजशंखर) २७५। 
काश्यपपरिव्त ३२२ । 
कुअकुटाराम बौद्धविहार ३७६ । 
कुणिन्द गणराज्य ३३, १७६ । 
कुन्तल देश २७५। 

कुन्दकुन्द जैनाचार्य ३२४ । 

कुन्दुज म॒द्रानिधि ७२ । 
कुमारजीव ३१०, ३८९। 
कुमारिल ३२९। 

कुरवश (कोल्हापुर) २७४। 
कुल्त गणराज्य १८० । 

कुषाण का अर्थ, १२७। 


कुधाणवश : जाति 


०५३ 


४०९, शासन पद्धति की विशेषताएँ 
४१०। 

कुषाण साम्राज्य: उत्थान और पतन 
१२३, क्षीगता के कारण १६२, विशे- 
पताए १२३।॥ 

कुंधाण-सासानी मुद्राएँ १६१। 

कृषाणोत्तर उत्तर भारत १६९-१९१। 

कुषाणोत्तर भारत के गणराज्य १७१- 
१८०। 

कुषाणोत्तर राजतस्त्रात्मक राज्य १८०। 

कूचा ६४५। 

कृषि ५१७। 

कोगूबेलीर . ग्रथ-पेशगदई ३२९। 

कोडान च॑त्यगृह ४७३। 

कोटिकण्णं ३१३। 

कोड़वलि अभिलेख २४३। 

कोनों ९। 

कोण्डिन्य ६६०, फूनात राज्य की स्था- 
पता ६६१। 

कोशाम्बी गणराज्य ३१, १८०। 

कीशयपथ ६३५। 

क्षणकवाद ३२०॥ 

क्षत्रो) का आक्रमण तथा सातवाहन 
बश की अवनति २३३। 

क्षत्रियों की स्थिति ५८३। 

क्षदरात वश १९३। 

क्षेमन्द्र ३२९। 

खण्डगिरि की गुहाएँ ४७७। 


१२४; तिथिक्रम खारबेल १४, ३६, तिथि ४० । 


१२४, प्रभाव और देन १६६, बौद्ध खाबक दर्रा ४९। 
घर्म का उत्कषं ३८५; शासन पद्धति खोतन ६४४ । 


७०८ 


गंगापार का हिन्द ६३१। 
गगेस बन्दरगाह ५६६ । 
गड॒हर वंश १६६। 
गणर।ज्यो की शासन पद्धति ४१६; 
विशेषताएँ दलबदी ४२२, पारमेष्ट्य 
शासन ४२४, सघीय शासन पद्धति ४१८, 
सुधर्मा या देवसभा '४२०। 
गणिका की स्थिति ६०९। 
गरणशगुम्फा ४७८ । 
गण्डव्यह ३२१। 
गण्डीस्तोत्र ३१०। 
गन्धार और मथुरा की बुद्ध मूर्तियों की 
तुलना ५१२ । 
ग्रन्धारकला ८७, ५०४ दो शैकियाँ ५०५ 
प्रमुख केन्द्र ५०५, विकास' की अव- 
स्‍्थाएँ तथा तिथिक्रम ५०९ । 
गन्धार की मृतिकला पर विदेशी प्रभाव 
४230 
गन्धार में बुद्ध की मूर्ति का विकास ५११, 
मथुरा की बुद्धमूतियों से तुलना ५१२। 
गर्गाचायं २२५॥ 
गाथा सप्तशती (हाल) २१८, २३१, 
३१३, २२८, ३२९। 
गार्गी सहिता (गर्गाचाय) १६, ३२५। 
गिरनतार अभिलेख २०४, २४१॥। 
गुणाइय २१९, ३२९। 
गृष्टपल्ले चैत्यगृहू ४८० । 
गुण्डः (उत्तरी काठियावाड़) का अभि- 
लेख २७२। 
गुम्फा: अनन्त, अल्कापुरी, जयविजय, 
मचापुरी, रानीगणेश तथा हाथी गुम्फा 
४६८। 


प्राचीन भारत को राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


ग्रजला अभिलेख २६९ । 

गोन्डोफर्नीज, १११; सत थामस का कथा- 
नक ११२, सिक्‍को की विशेषताएँ ११४। 

गोली स्तृप ४८१॥। 

गोवर्धनाचार्य ३२८ । 

गौतमीपुत्र श्री सातकण २३६। 
घण्टशाल (कण्टकशल) का स्तृप ४८१। 
घिशंमान ९। 

घोषक , ग्रथ--अभिवर्मामृतशास्त्र २८८। 
घोलुँडे अभिलेख ३४२। 

चतुर्थ महासमा (सगीति) १४५। 
चतुव्यूह का स्वरूप ३४५९। 

चंतुव्यूंह की पूजा २५०। 

चतुश्शतक (नागार्जुनकृत ) ३२९३। 

चन्द्रवल्ली अभिलेख २७३। 


चम्पाराज्प प्रमुख राजनीतिक विभाग 
और केन्द्र ६६४। 

चरक ३२४, ५१७, प्रन्थ-चरक सहिता 
२२४८ 

चप्टन २०१। 


चागकियन ६४१। 

चित्तविशुद्धि प्रकरण ३२३। 

चीन और मारत का प्राथमिक सपके 
६५१। 

चीन के साथ व्यापार ५६८, उसके मागे 
५६८ | 

चीन मे मारतीय सस्कृति और धमं का 
प्रसार ६४९। 

चीन से मारत आने वाले प्रधान द्रव्य 
५६९ ॥ 

चुट्बंश २४५, २७५। 


अनुक्रमणिका 


चू-जे-हिंग ६५३ । 

चेर अथवा केरल २८७, २०२। 

चेत्यगृह की योजना ४६९ । 

चोलमडल २८७। 

जग्गय्पपेट का स्‍्तुप “४८१। 

जयवर्मा २७१ 

जयदामा २०३ । 

जातकमाठा (आयंशूरक्ृत) ३१३। 

जात्यत्कषं॑ तथा जात्यपकर्ष ५९२। 

जिनप्रमस्‌रि २२६। 

जन्नर की गृहाएँ ४७४ । 

जीवक चिन्तामणि (तिरुकथीवार कृत) 
३३६॥ 

जीवदामा २०९। 

जूनागढ का अभिलेख २०४। 

जंदा का अभिलेख १५१ ॥। 

जनकल्पसूत्र ६०१ । 

जैनवमं--हवेताम्बर और दिगम्बर सम्प्र- 
दायाो का विकास ३०९५। 

जैन साहित्य ३२३ । 

ज॑मिनि ३१९ | 

जोगलबथम्बी से प्राप्त म॒द्रानिधि २३४ । 

जौअन-जौअन जाति १६१॥। 

ज्ञानप्रस्थानसूत्र ( कात्यायनीपुत्र कृत ) 
३८६ । 

ज्योतिष के ग्रन्थ ३२५। 

टार्न १७। 

टॉलमी १८१९। 

टोतकिन में बौद्ध धर्म और भारतीय 
सम्कृति का प्रसार ६४९ । 

डिमेट्रिस ५४ । 


७०९ 


डिमेट्रियस द्वितीय ५९। 

तक्षशिला का धर्मराजिका था चीर स्तृप 
५९७५ ॥ 

तवेचिह चियन ६७५४ । 

तत्त्वार्थाधिगम (उमास्वातिक्गत) ३२४। 

तयागतगह्मक ३२२। 

तामल कविताएँ ३३३। 

तामिल देश : तीन' राज्य २८६, स्वरूप 

२७१९ | 

तामिल साहित्य, ३२९, 
श्रुति ३२९। 

ताम्रलिप्ति बदरगाह ५६६। 

लिरुकथीवार ग्रथ--जीवक चिन्तामणि 
३३६। 
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यजुर्वेद २२७ । 

यज्ञसरेन १४ । 

यवद्वीप ६६५ । 

यवन' आक्रमण १५ । 

पवन' आक्रमण तथा हिन्द-यनानी राज्य 
४४-९७ | 


9४ 
यवनों के साथ सपर्क ४४। 
यशोदामा प्रथम २१२ । 

याज्ञवल्क्य ३०३ । 

युआन च्वाग ६५४ । 

सुइचि जाति १२६ । 

युक्तिषष्टिका (नागार्जुनकृत ) ३२३ । 
यूक्रंटाईडीज प्रथम ५९ । 

यूनानियों का भारतीयकरण ८६ । 


यूनानी शासन का प्रभाव ८१, १२९ . » 


घर पर ८५, विज्ञान पर ८४, साहित्य 
पर १२९ । 


यूनानी शासन में बौद्ध धर्म ३७८ । 
पोगदर्शन (पतरजलिकृत) ३१५९ । 
योगाचार सम्प्रदाय ३२० । 

यौधेय गणराज्य ३४, १७१ । 
रक्‍्तसागर के समुद्री मार्ग का विकास 
8] 

रजतपत्री अभिलेख १३० । 
राजतरगिणी (कल्हणकृत) ४१३ । 
राजनीतिक सिद्धान्त ४३३-४४५ 

कर ग्रहण ४४१, न्याय की व्यवस्था 
४४२; मन्त्रडिल ४३८, मात्स्य 
न्याय या समयवाद ४४, राजा की 
देवी उत्पत्ति ४३४; राजा की विशेष- 
ताएं और स्वरूप ४३७, राज्य की 
उत्पत्ति ४३३; विभिन्न प्रकार कौ 
ग़ासन-प्रणाल्िियाँ और इनकी तुलना 
डंडरे । 
राजाओं की गौरवशाली और बड़े पदों को 
धारण करने की प्रवृत्ति ४४५ । 


प्राचीन भारत का राजनोतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


राजा की दिव्यता का विचार ४४६। 
राजा की द॑वी उत्पत्ति का सिद्धान्त ४३४ 
राजा की विशेषताएं और स्वरूप ४३७ । 
राज्य का उत्पत्ति विषयक सिद्धान्त ४३३। 
रानी गुम्फा ४७८ । 


रुद्रदामा २०४ । 

रुद्रमेन २१० । 

रुद्रसेन द्वितीय २१३ । 

रोमन साम्राज्य के साथ मारत का व्या- 
पार ४४५, व्यापार के प्रधान पण्य : 
कृषिजन्य और खनिज उत्पादन ५६०; 
गधम॒ुकुट ५५६, मसाले और सुगन्धित 
द्रव्य ५पण५, मोती ५५७, वानस्प- 
तिक द्रव्य ५५५, सूती वस्त्र ५५६, 
हाथी दात ५५५९ । 

लकावतारसूत्र ३२१ । 

लकुलीग ३६१ । 

लक्ष्मी तथा श्री ३७० । 

लम्बोदर २३१ । 

ललितविस्तर ३१८, ३२०, ६००९ | 
लिनयी (चम्पा) ६६५ । 

लीलावई ३२२ । 

लीलावती २१९, ३२९ । 

लणियाँ ४६८ । 

लोक प्रचलित देवताओं को बैदिक देवता 
बनाना ३२९ । 


लोकप्रिय धर्मग्रन्थों का निर्माण ३४० । 
लोकोत्तम (शीकाओ) ६५२ । 
लोल्लिया पालीना ५५७ । 

लोहरस्प (ईरानी विद्युत देवता) १४९ । 


अनक्षमतिका 


वजञ्नच्छदिका ३२२ । 

वञ्जमूची (अब्ृवधोष कृत) ३१० । 

वगामणी ३२६ । 

वण्णिक्‌ (व्यापारी बगं) ५३० । 

बत्सल कवि २३१ । 

वनान देखिए वोनोनीस । 

बर्णव्यवस्था ५७४ । 

वर्णाहस्तोत्र (मातृचंटकृत) ३११। 

वसुमित्र ३२२ । 

वस्त्रोद्योग ५२४ । 

वाकाटक वश आरभिक राजा २०८, 

तिथिक्रम २६०, मूल स्थान २५९। 

बाकाटक साम्राज्य का महत्व २५०९ । 

वात्म्मायन' (न्याय दर्शन के भाष्यकार ) 

३8१८ | 

वात्पपायन कामसूत्र २२५, २७५ । 

वाल्मीकि रामायण ३०५ । 

वासिप्क १५३ । 

वासुदव द्वितीय १६० । 

वासुदेंव प्रथम १५७ । 

विटरनिट्ज ३२१ । 

विक्रमादित्य २३९ । 

विश्रहव्यावतिती (नागार्जनवक्ृत) ३२३। 

विजयसेन २१२ । 

विज्ञान' पर हिन्द-यूनानी प्रभाव ८४। 

विदर्म का यूद्ध १४ । 

विदेशियों का भारतीयकरण ५९७ । 

विदेशी वाणिज्य ५४० । 

विदेशी व्यापार (सातवाहन' वश) २५२। 

विदेशों में भारतीय सस्क्ृति का प्रसार 
६३१-५६९६। 


७१५ 

विदेशों से मारत में आने वाली वस्तुएँ- 
दासिया ५६१, मूगा ५६२, सोना- 
चाँदी ५६१। 

विधवा की स्थिति ६०७। 

विन्ध्यशक्ति (वाकाटक वद्श का सस्थापक ) 
२१३, २५८, २६१। 

विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालिया 
और इनकी तुलना ४४३॥। 

विम कदफिसस १३१, म॒द्राओं की विशेष- 
ताएं १३३। 

विमलसूरि का ग्रन्थ--पउठमचरिय ३२७ । 

विवाह के नियम ६११। 

विश्वासह २१३। 

विहार ४६८, ४७० । 

वीरपुरुषदत २६९ । 

वीरसेन १४। 

ववश ६५४। 

बेईवश ६०३ । 

वेडसा की गहाएँ ४७३। 

वेदान्त दर्शन (बादरायण कृत) ३१९। 

वेशभूषा और अलकरण ६२६ । 

बैजयन्ती (वनवासी )का अभिलेख २७६ ! 

वेपुल्यसूत्र ३२०। 

वभाषिक सम्प्रदाय ३२०। 

वंशेषिक दर्शन (कणादक्ृत) ३१८। 

बेंश्यो की स्थिति ५८४ । 

वेष्णघघमं ३४४, अन्य धर्मों के साथ 
सम्बन्ध ३५४, उदगम ३४०; केन्द्र 
३५२; विकास ३४६। 

वोचन्ह अभिलेख ६६४ । 

बोनोनीस १०१ । 


७१६ 

व्याकरण ग्रन्थ ३०१: एन्द्र व्याकरण 
३०१, कातत्र ३०१, तोलकप्पियम 
तामिल व्प्राकरण ३०१, पालि- 
व्याकरण ३०१, महामाष्य ३०१। 

शक--आरभिक इतिहास, ९३, गाखाएँ 
९३, प्रवेश और आक्रमण के मांग 
९८, शासन व्यवस्था तथा क्षत्रप 
११९। 

शक-पहलव ९१-१२२. शासन पद्धति 
४०८, सास्कृतिक आदान-प्रदान 
१२२॥ 

शबरस्वामी ३१९ । 

शवंशर्मा २०१। 

शाकवंश १६५। 

शाकत साम्प्रदायथ ३६८ । 

शान्तमल द्वितीय २६९। 

शान्तमूल प्रथम २६८। 

शारिपृत्र या गारद्वतीपुत्प्रतरण (अश्व- 
घोषकृत) २११। 

शार्दूलकर्णोंवदान ३१२ । 

शाल्मजिका क्रीडा ६२४। 

शासन पद्धति: कुषाण ४०९, 
राज्य ८१६, दक्विन ४३१, पश्चिमी 
भारत ४२९, पूर्वी मारत ४२८, 
शक पहलव ४०८,शुगवंश ४०५, 
सातवाहन वश २४९, हिन्द-बूनानी 
राज्य ४०६ । 

शासन पद्धति और राजनीतिक सिद्धान्त 
५४० ४-४४७ | 

शाहजी की ढेरी १४५। 

शिल्प तथा उद्योग-ष्धे ५२१॥ 


गण- 


प्राशीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


शिल्पियों की श्रेणिया ५२१ उनके कार्य 
५२२ । 

शिव की मूर्तियों की पूजा ३५७ | 

शिव की मूर्तियों के प्रकार ३५८। 

शिवभागवत सम्प्रदाय २०७। 

शिव श्रों पुलमावि २४१ । 

शीलवर्मा १८८। 

शीलाद वश १६६। 

शीहागती ६५१॥ 

शुगसातवाहन यूग-कला की विशेषताएं 
४४८ , शासन पद्धति की विशेषताएं 
४४५ , सामान्य विशेषताएं १-८॥ 

शगवश * ऐतिहासिक साधन १०, राजाओं 
का महत्व १०, शासन पद्धति ४०५, 
स्थापता ११) 

शुगवश तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्य 
१७-४३ । 

शद्गक ३१७१॥ 

णशद्रों की स्थिति ५८५१ 

शन्यतासप्तति (नागार्जुन कृत) रे२३ । 

शन्यकाद २२० । 

जेनगद्भवन २९४। 

शैव देवी देवता २६८। 

शैवधर्म ३५६ । 

श्रीवर्मपिटक सम्प्रदाय निदान १४२॥। 

श्रीमार ६६४। 

श्रीयश् २४२॥ 

श्रीशिवस्कन्द सातकरणि २४२। 

श्री सातर्काण २४८१॥ 

संकर जातियाँ ५९०। 


अनुक्रमणिका 


संकाराम पर्वतीय चैत्यगृह '४८०। 

संगम साहित्य २८०, ३३०,३३२; तिथि- 
क्रम ३३२। 

सघदामा २११। 

सधमद्र (सेगहुई ) ६५२। 

सघ-मन्त्रिमडल ४२५। 

सधीय शासन पद्धति (गणराज्य) ४१८। 

सघो के प्रकार ४२६। 

सस्‍्कृत भाषा का उत्कर्ष २९८। 

सस्क्ृत साहित्य २९८, विभिन्न अग ३००। 

सद्धर्मपुण्डरीक ३२१ । 

समतभद्र ३१२। 

समुद्री मार्य के विकास की चार दशाएं 
प४८। 

समृद्धि का युग ५१५। 

सर्वास्तिवाद ३२०, ३८२। 

सलीन (यूनानी चन्द्रदेवता) १४८। 

साख्यकारिका (ईश्वरकृष्णकृत ) । 

सांची का अभिलेख १५४ । 

साची का स्तृूप ४६३ . तोरण ४६५, 
निर्माण की विभिन्न अवस्थाएँ ४६४ , 
मूतियों में अकित घटनाएँ ४६६ 

सातकणि द्वितीय २३०। 

सातकणि प्रथम २२७, २२९। 

सात्तनार ३३४। 

सातवाहन वश : इतिहास का मूल म्रोत 
२१८, जाति२२८, तिथिक्रम २२०; 
नाम और अथ २२३, पतन के कारण 
२४३; महत्व २ ७; मल स्थान 
२२१; वशावली २५६; सस्कृति 
और सम्यता: आथिक दशा २५१, 


७२७ 


धामिक दशा २४६, विदेशी व्यापार 
२५२, शासन पद्धति २४९। 
सातवाहन शब्द की व्याख्या २२६। 
सातवाहन साम्राज्य: उत्थान और 
पतन २१७-२५७,  पुनरुत्थान 
२३६॥। 
सातवाहन साम्राज्य के बाद का दक्खिन 
२५८-२७८। 
सामाजिक जीवन का महत्त्व और विशेष- 
ताएं ५७२। 
सामाजिक दशा ५७२-६३०। 
सारनाथ का अभिलेख १८१, ३८३। 
सार्थ (व्यापारी वर्ग) ५३०। 
साहित्य का विकास २९७-३३६ * आयु- 
बेंद के ग्रथ ३२४, काव्य और ताटक 
३०९, जन साहित्य ३२३, ज्योतिष 
३२५, तामिल साहित्य ३२९, 
दर्शन साहित्य ३१७, नाटक ३१३; 
पालि और प्राकृत साहित्य ३२६, 
बौद्ध दर्शन और धामिक साहित्य 
३१९, महाकाव्य ३०५; सस्कृत 
साहित्य २९८, स्मृतिग्रथः ३०१॥ 
साहित्य पर यूनानी प्रभाव की समीक्षा 
३१४ । 
साहित्य पर हिन्द-यूनानी प्रभाव ८१। 
सिकल्दर ५४०। 
सिद्धसेत ३१२। 
सिमुख (श्रीमूख ) २२८ । 
सिल्प्पदिकारमू महाकाव्य ( इलंगोअ- 
अदिगल कृत) २९५,३३४, ५३७। 
सुईविहार का अभिलेख १३७। 


७१८ 


सुखावतीव्यूह २२१। 

सुधर्मा या देवजनसभा ४२०। 
सुवर्णप्रमास ३२१। 

सुवर्णमूमि ६५६; जाने का मार्ग ६५६। 
सुवर्णमूमि के उपनिवेशक ६५८) 
सुवर्णसप्तति ३१२। 

सुश्रृतसहिता ३२४, ५१७। 

सुहल्ल्लेख (नागार्जुन हत) रे२२। 
सूत्रालकार (अश्वधोषकृत) ३१०। 
सूयप्राप्ति (ज्योतिषग्रथ) २२५। 
सेल्यूक्स ५४० । 

सेवरस (रोम का सम्राट) २७७। 
सोना ५२६। 

सौत्रान्तिक सम्प्रदाय ३२०॥ 

स्‍्टेन कोनौ ९,१२॥। 

स्टूटों ७४। 

स्तृूप का स्वरूप और महत्व ४५०। 
स्त्रियों की स्थिति ६०१। 
स्थविर्वाद ३८१: इसके विभिन्न सम्पर- 


दाय ३८२। 

स्मिथ ६४। 

स्मृति ग्रन्थ : नारद स्मृति ३०४; बृहस्पति 
स्मृति ३०४, मनुस्मृति ३०१, 


याज़वल्क्य स्मृति ३०३॥ 
स्वप्नवासवदत्ता (मासकृत ) २१६ । 


प्राचीन भारत का राजतोतिक तथा संस्कृतिक इतिहास 


हरिवश पुराग १३। 

हमियस ७७। 

हर्षचरित (बाणभट्ट झ$त) २२५) 

हस्तवा उप्रकरण (नागार्जुनकृत) ३२३। 

हाथीगम्फा अमिलेख १४, १५, २२५, २२०, 
२६१। 

हाथी दाँत का उद्योग ४२६। 

हानवश ६५३॥। 

हाल २३१, २१३॥ 

हिप्पलास द्वारा भारत पहुँचने के छोटे 
जलमार्ग का अविपष्कार ५४६॥। 

हिऊस्टोस (यूनानी अग्नि देवता) १४८। 

हिरप्पसप्तति या सुवर्णसप्तति ३१८। 

हिराक्लीज २८८। 

हिन्द-युनानी राजा: वशावली और काल- 
क्रम ८९; शासन पद्धति ४०६। 

हिन्द-यनानी सत्ता के प्रसार के मार्ग ४८। 

हिन्दू धर्म ३८२, पुनरुत्यान १९, छोक- 
प्रिय बनाने के उपाय २२९ । 

होनयान और महायान की तुलना २९६। 

हुएन पात हुआग ६६२। 

हुविष्क जे । 

हेमचन्द्र २२३२, ३११। 

हेलियोडोरस का बेसनगर का स्तम्भलेख 
३४४। 


